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समपण 
का ० ग्र० जायसवालकी स्नेह-पूर्ण स्मतिमें 
जिनके शब्द पुस्तक लिखते वक्त 
बराबर कानोंगें गजते थे, श्रॉर 
जिन्हें घुनानेकी उत्कंग- 
में कितनी ही बार में 
भूल जाता था, कि 
सुनने वाला 
चिर-निद्रा- 
विलीन 


है। 


भूमिका 


मानवका अस्तित्व पृथ्वीपरे यद्यपि लाखों वर्षसि है, किन्तु उसके दिमाग 
की उड़ानका सबसे भव्य-यूग ५०००-३००० ई० प्‌ृ० हे, जब कि उसने 
वेती, नहर, सौर-पंचांग आदि आदि कितने ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा 
समाजकी कोयापलट करनेवाले आविष्कार किए। इस तरहकी मानव- 
मस्तिष्ककी तीबन्रता हम फिर १७६० ई० के बादसे पाते है, जब कि आधु- 
निक आविष्कारोंका सिलसिला शुरू होता हैं । किन्तु दर्शनका अस्तित्व तो 
पहिले युगमें था ही नहीं, और दूसरे युगमें वह एक बूढ़ा बुजुर्ग है, जो अपने 
दिन बिता चुका ह; बूढ़ा होनेसे उसकी इज्जत की जाती ज़रूर है, किन्तु 
उसकी बातकी ओर लोगोंका ध्यान तभी खिंचता हे, जब कि वह प्रयोग- 
आश्रित चिन्तन--साइंस--का पलल्‍ला पकड़ता हैं | यद्यपि इस बातको 
सर राधाकृष्णन जैसे पराने ढरेके 'धर्म-प्रचारक' माननेके लिए तैयार नहीं 
है, उनका कहना हें-- 

“प्राचीन भारतमें दशन किसी भी दूसरी साइंस या कलाका लग्गू- 
भग्गू न हो, सदा एक स्वतंत्र स्थान रखता रहा हैं । भारतीय दर्शन 
साइंस या कलाका लग्गू-भग्गू न रहा हो, किन्तु धर्मका लग्गू-भग्गू तो वह 
सदासे चला आता है, और धर्मकी गूलामीसे बदतर गुलामी और क्‍या हें 
सकती हैं ? 

३०००-२६०० ई० पूृ० मानव-जातिके बौद्धिक जीवनके उत्कषे नहीं 
अ्पकर्षका समय हे; इन सदियोंमें मानवने बहुत कम नए आविष्कार 
किए । पहिलेकी दो सहस्राब्दियोंके कड़े मानसिक श्रमके बाद १०००- 
७०० ई० पू० में, जान पड़ता हैं, मानव-मस्तिष्क पूर्ण विश्राम लेना चाहता 
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था, और इसी स्वप्नावस्थाकी उपज दर्शन है; और इस तरहका प्रारंभ निश्चय 
गे हमारे दिलमें उसकी इज्ज्ञत को बढ़ाता नहीं घटाता है। लेकिन, द्शेनका 
जो प्रभात है, वही उसका मध्याह्न नहीं हे । दशेनका सुवर्णययुग ७०० 
ई० प० से बादकी तीन और चार शताब्दियाँ है, इसी वक्‍त भारतमें 
उपनिषदसे लेकर बद्ध तकके, और यूरोपमें थेलसे लेकर अरस्तू तकके 
दर्शनोंका निर्माण होता है। यह दोनों दर्शन-धाराएं आपसमें मिलकर 
विश्वकी सारी दर्शन-धाराओ्रोंका उद्गम बनती हे---सिकन्दरके बाद किस 
तरह यह दोनों बाराएँ मिलती हें, और कंसे दोनों धाराओ्रोंका प्रतिनिधि 
नव-ग्रफलातूनी दर्शन आगे प्रगति करता हे, इसे पाठक आगे पढ़ेंगे । 
दर्शनका यह सुवर्णयग, यद्यपि प्रथम और अन्तिम आविष्कारयुगोंकी 
समानता नहीं कर सकता, किन्तु साथ ही यह मानव-मस्तिष्ककी निद्राका 
समय नहीं था। कहना चाहिए, इस समयका शक्तिशाली दर्शन अलग- 
थलग नहीं बल्कि एक बहुमुखीन प्रगतिकोी उपज हें । मानव-समाजकी 
प्रगतिके बा २ेमें हम अन्यत्र बतला आए हट, कि सभी देशोंमें इस प्रमतिके एक 
साथ होनेका कोई नियम नहीं है । ६०० ई० पृ० बह वक्‍त हें, जब कि 
मिश्र, मसोयोतामिया और सिन्धु-उपत्थकाके पुराने मानव अपनी झ्रासमानी 
उड़ानके बाद थककर बंठ गए थे; लेकिन इसी वक्‍त नवागंतुकोंके मिश्रणस 
उत्पन्न जातियाँ--हिन्दू और यूनानी--अपनी दिमागी उड़ान शरू करती 
। दशन-दक्षत्रम यूनानी ६००-३०० ई० प्‌ृ० तक आगे बढ़ते रहते हें, 
किस्तु हिन्दू 4०० ई० पृ०क्े आसपास थककर बैठ जाते हें। यरोपमें 
३००३० पू० मंहीअंधरा छा जाताहे, और १६०० ई० में १६ शताब्दियोंके 
बाद नया प्रकाश (पृुनर्जागरण) आने लगता है, यद्यपि इसमें शक नहीं 
इस लंब कालकी तीन शताब्दियों--६ ० ०-१२०० ई०--. में दर्शानकी मशाल 
बिल्कूल बुभती नहीं, बल्कि इस्लामिक दाशनिकोंके हाथमें वह बडे जोरसे 
जलता रहता हैं, और पीछे उसीस आधनिक यरोप अपने दर्शनके प्रदीपकों 
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जलानेमें सफल होता है । उधर दर्शनकी भारतीय शाखा ४०० ई० पृ०की 
बादकी चार दताब्दियोंमें राखकी ढेरमें चिगारी बनी पड़ी रहती है । किन्तु 
ईसाकी पहिलीसे छठी शताब्दी तक---विशेषकर पिछली तीन शताब्दियोंमें--- 
वह अपना कमाल दिखलाती है । यह वह समय हे, जब कि परिचममें दर्शनकी 
अ्रवस्था अब्तर रही है । नवींसे बारहवीं सदी तक भारतीय दद्न इस्लामिक 
दर्शनका समकालीन ही नहीं समकक्ष रहता है, किन्तु उसके बाद वह ऐसी चिर- 
समाधि लेता है, कि श्राजतक भी उसकी समाधि खुली नहीं हैं । इस्लामिक 
दर्शनके अ्वसानके बाद यूरोपीय दशनकी भी यही हालत हुई होती, यदि 
उसने सोलहवीं सदीमें धर्मसे अपनेकों मुक्त न किया होता ।--सोलहवीं 
सदी यूरोपमें स्कोलास्तिक--धर्मपोषक--दर्शनका अ्रन्त करती हे, किन्तु 
भारतमें एकके बाद स्कोलास्तिक दाकतर पैदा होते रहे है, और दशेनकी इस 
दासताकों वह गवंकी बात समभते है । यह उनकी समभमें नहीं आता, 
कि साइंस और कलाका सहयोगी बननेका मतलब हें, जीवित प्रकृति-- 
प्रयोग---का जबदेस्त आश्रय ग्रहण कर अपनी सजनशक्तिकों बढ़ाना; 
जो दर्शन उससे आज़ादी चाहता है, वह बृद्धि, जीवन और खुद आज़ादीसे 
भी आज़ादी चाहता है । 

विश्वव्यापी दशनकी धाराकों देखनेस मालम होगा, कि वह राष्ट्रीयकी 
ग्रपक्षा अन्तर्राष्ट्रीय ज्यादा है । दाश्शनिक विचारोंके ग्रहण करनेमें उसने 
कहीं ज़्यादा उदारता दिखलाई, जितना कि धममने एक दूसर देशके धर्मोकों 
स्वीकार करनेमें। यह कहना गलत होगा, कि दर्शनके विचारोंके पीछे 
आशिक प्रहइनोंका कोई लगाव नहीं था, तो भी धर्मोकी अपेक्षा वह बहुत कम 
एक राष्ट्रके स्वार्थकों दूसरेपर लादना चाहता रहा; इसीलिए हम जितना 
गंगा, श्रामू-दजला और नालंदा-बुखारा-बगदाद-क्रार्दोवाका स्वतंत्र स्नेह- 
पूर्ण समागम दर्शनोंमें पाते है, उतना साइंसके क्षेत्रसे अलग कहीं नहीं पाते । 
हमें अफसोस है, समय और साधनके अ्रभावसे हम चीन-जापानकी दाशेनिक 
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धाराकों नहीं दे सके; कितु वैसा होनेपर भी इस निष्कर्षमें तो कोई श्रन्तर 
नहीं पड़ता कि दर्शनक्षेत्रमें राष्ट्रीयताकी तान छेड़नेवाला खुद थोखेमें है 
और दूसरोंकों धोखेमें डालना चाहता हे । 

मेने यहाँ दर्शनको विस्तुत भूगोलके मानचित्रपर एक पीढ़ीके बाद 
दूसरी पीढ़ीको सामने रखते हुए देखनेकी कोशिश की हैं, में इसमें कितना 
सफल हुआ हूँ. इसे कहनेका अधिकारी में नहीं हँ । किन्तु में इतना ज़रूर 
समभता हूं. कि दशनके समभनेका यही ठीक तरीका है, और मुझे श्रफसोस 
ठ्र कि अभी तक किसी भाषामें दर्शनको इस तरह अध्ययन करनेका प्रयत्न 
नहीं किया गया है ।--लेकिन इस तरीकेकी उपेक्षा ज़्यादा समय तक नहीं 
की जा सकेगी, यह निश्चित है । 

पुस्तक लिखनेमें जिन ग्रंथोंसे मुझे सहायता मिली है, उनकी तथा 
उनके लेखकोंकी नामावली मेने पुस्तकके अन्तमें दे दी है । उनके ग्रंथोंका 
में जितना ऋणी हूँ, उससे क्ृतज्ञता-प्रकाशन द्वारा में अपनेको उऋण नहीं 
समभता--अरर वस्तुत: ऐसे ऋणके उऋण होनेका तो एक ही रास्ता हे, 
कि हिन्दीमें दर्शनपर ऐसी पुस्तकें निकलने लगें, जिससे “दर्शन-दिग्दर्शन”को 
कोई याद भी न करे प्रत्येक ग्रंथकारको, में समझता हैं, अपने ग्रंथके प्रति 
यही भाव रखना चाहिए |--अमरता ? बहुत भारी श्रमके सिवा और 
कछ नहीं हैं । 

पुस्तक लिखनेमें पुस्तकों तथा आवश्यक सामग्री सुलभ करनेमें भदन्त 
श्रान॑द कौसल्यायन झ्ौर पंडित उदयनारायण तिवारी, एम० ए०, साहित्य- 
स्तनने सहायता की हैं, शिष्टाचारके नाते ऐसे आत्मीयोंकों भी धन्यवाद 
देता हूँ । 


सेंट्रल जेल, हजारीबाग | 
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दशेन-दिग्दशेन 
प्रथम अध्याय 


₹्‌ः 
१-यूनानी दशन 


यूनान या यवन एक प्रदेशके कारण पड़ा सारे देशका नाम हैं, जिस 
तरह कि सिन्धुसे हिन्दुस्तान और पारससे पारस्य (ईरान) । वस्तुतः इवन 
या यवन उन प्रियों (अथेन्स आदि)का नाम था, जो कि क्षुद्र-एसिया 
(आ्राधुनिक एसियाई तुर्की) और यूरोपके बीचके समुद्रमें पड़ती थीं। इन 
पुरियोंके नागरिक नाविक-जीवन और व्यापारमें बहुत कृशल थे; और 
इसके लिये वे दूर-दूर तककी सामुद्रिक और स्थलीय यात्रायें करते रहते 
थे। ईसापूर्व छठीं-सातवीं शताब्दियोंमें इन यवनी पुरियोंकी यह सरगर्मी 
ही थी, जिससे बाहरी दुनियाकों इनका पता लगा और उन्हींके नामपर 
सारा देश यवन या यूनान कहा जाने लगा। 

यूनान उस वक्‍त व्यापारके लिये ही नहीं, शिल्प और कलाके लिये 
भी विख्यात था और उसके दक्ष कारीगरोंके हाथोंकी बनी क्ीजोंकी बहुत 
माँग थी । यवन व्यापारी दूसरे देशोंमें जाकर, सिफ सौदेका ही परिवर्तन 
नहीं करते थे, बल्कि विचारोंका भी दान-आदान करते थे, जो कि ईसा- 
पू्वेकी तीसरी-दूसरी सदियोंके कार्ला आदि गफाओ्रोंमें अंकित उनके बौद्ध 
मठोंके लिये दिये दानोंसे सिद्ध है । किन्तु यह पीछेक्री बात हैं, जिस 
समयकी बात हम कह रहे हैं, उस समय मिश्र, बाबुलकी सभ्यतायें बहुत 
पुरानी और सम्माननीय समझी जाती थीं। यवन सौदागरोंने इन प्रानी 
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सभ्यताओंसे प्राकृतिक-विज्ञान, ज्योतिष, रेखा-गणित, अंक-गणित, वेद्यककी 
कितनी ही बातें सीखीं और सीखकर एक अ्रच्छे शिष्यकी भाँति उन्हें 
आगे भी विकसित किया । इसी विचार-विनिमयका दूसरा परिणाम था 
यूनानी-दर्शनकी सबसे पुरानी शाखा-यूनिक सम्प्रदाय (थेल, श्रनक्सिमन्दर, 
अनक्सिमन, आदि) का प्रादुर्भाव । 


$ ?-तच्चजिज्ञासु युनिक दाशंनिक (६०० से ४०० ई० पू०) 


यूनिक दार्शनिकोंकी जिज्ञासाका मुख्य लक्ष्य था उस मूलतत्त्वका पता 
लगाना, जिससे विश्वकी सारी चीजें बनी हें । वे सिफ कल्पनाके ही 
ग्राकाशमें उड़नेवाले नहीं थे, बल्कि उनमें, श्रनक्सिसन्दरको हम उस 
वक्‍तकी ज्ञात दुनियाका नकशा बनाते देखते हैं, यही नकशा बहुत समय 
तक व्यापारियोंके लिये पथ-प्रद्शकका काम देता रहा। इस प्रकार हम 
देखते है, कि ये दाशनिक व्यवहार या वेज्ञानिक प्रयोगोंसे अपनेको अलग- 
थलग रखना नहीं चाहते थे। 

उपनिषदके दाशनिकोंकों भी हम इससे एक सदी पहले यह बहस 
करते पाते हें कि विश्वका मूल उपादान क्‍या है--जिस एकके ज्ञानसे 
सबका ज्ञान होता हैं। हमार यहाँ किसीने श्रग्निकों मूलतत्त्व कहा, 
किसीने आकाशको, क्िसीन वायूकों, और किसीने आत्मा या ब्रह्मको। 
यूनिक दाशनिक थल, (६४०-५२५ ई० पृ०)का कहना था, कि “पानी 
ही प्रथम तत्त्व #। अ्नक्सिमन्दर (६१०-५४५ ई० पू०)का कहना था, 
कि भूतोंक जिन सरथूल सान्त-ूूपकों हम देखते हें, मूलतत्त्वको उनसे 
अत्यन्त सूक्ष टीना चाहिए । उसने इसका नाम अनन्त' और अनिश्चित' 
रखा। इसी अनन्त' और 'अनिश्चित' तत्त्वसे आग, हवा, पानी, मिट्टी--- 
मूलतत्त्व बन हैं । भ्रनक्सिमन (५६०-५२५ ई० पू०) भी पानीको मूलतत्त्व 
मानता था। 


'क्न्‍तीीनन- 


देखो पृष्ठ ४५२ (भ्रग्नि), ४८० (वायु)। (श्राप एव श्रग्न श्रासन ) 
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इन प्राने यूनिक दाशनिकोंमें हम एक खास वात यह देखते हें, कि 
वह यह प्रइन नहीं उठाते, कि इन तत्त्वोंकी किसने बनाया ! उनका 
प्रझन है ये कैसे बने ?” भारतमें इनके समकालीन चार्वबाक और बुद्धको 
भी किसी बनानेवाले विधाताके प्रशइनकों नहीं छेड़ते देखते हें। इन 
युनिक दाशेनिकोंके लिए जीवन महाभूतसे अलग चीज़ न थी, जिसके 
लिए कि एक पृथक्‌ चालक चेतनशक्तिकी ज़रूरत हो । गरजते-बादल, 
चलती-नदी, लहराता-समुद्र, हिलता-वृक्ष, काँपती-पृथ्वी, उनकी निर्जी- 
बता नहीं, सजीवताकों साबित करती हैं। इसीलिए भूतोंसे परे किसी 
ग्रन्तर्यामीको जाननेका सवाल उन्होंने नहीं उठाया । 

ये थे युनिक दाशनिक, जिन्होंने पाइ्चात्य दर्शनके विकासमें पहिला 
प्रयास किया । 


$ २-बुद्धिवाद 


पिथागोर (५७०-५०० ई० पू०)--युनिक दा्शनिकोंके बाद श्रगले 
विकासमें हम विचारकोंकों और सूक्ष्म तक-वितकंकी ओर लगे देखते हैं । 
यूनिक दाशनिक महाभूतोंके किनारे-किनारे आगे बढ़ते हुए मल-तत्त्वकी खोज 
कर रहे थे | अब हम पिथागोर जेसे दाशेनिकोंकों किनारेसे छलाँग मार- 
कर आगे बढ़ते देखते हैं । पिथागोर भी केवल दाशनिक न था, वह 
अपने समयका श्रेष्ठ गणितज्ञ था । कहते हें, वह भारत आया--या 
यहाँके विचारोंसे प्रभावित हुआ था और यहींसे उसने पुनजेन्मका सिद्धान्त 
(और शायद शारीरक ब्रह्मको भी) लिया था। जो भी हो, उपनिषदके 
ऋषियोंकी भाँति वह भी ठोस विश्वकों छोड़कर कल्पना-जगत्‌में उड़ना 
चाहता था, यह उसके दर्शनसे स्पष्ट हैं। इस प्रकारके दर्शनकों भारतीय 
परम्परामें विज्ञानबाद कहते हें। पिथागोर मूलतत्त्वको ढुँढ़ते हुए, स्थल 
व्यक्तिको छोड़ श्राकृतिकी ओर दौड़ता है । उसका कहना था, महाभूत 
मूलतत्त्व नहीं है, न उनके सूक्ष्म रूप ही। मूलतत्त्व--पदार्थ--है श्राकृति 
या आकार | वीणाके तारकी लम्बाई और उसके स्वरका खास सम्बन्ध है । 
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अंगलीसे दबाकर जितनी लम्बाई या आकारका हम इस्तेमाल करते हें, 
उसीके अनसार स्वर निकलता है। वीणाके तारकी लम्बाईके दृष्टान्तका 
पिथागोरके दर्शनमें बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है। शरीरके स्वास्थ्य- 
के बारेंमें भी उसका कहना था, (वह आकृति (लम्बाई, चौड़ाई, मोटाईके 
खास परिमाण)पर निर्भर हैं ।” इस तरह पिथागोर इस निष्कर्षपर 
पहुँचा, कि 'मूलतत्त्व आकृति हैं ।' आकृति (लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई) 
चूँकि संख्या (गिनती)में प्रकट की जा सकती है, इसीलिए महावाक्य 
प्रसिद्ध हुआ, सभी चीजें संख्यायें हें" और इस प्रकार हमारे यहाँके 
बेयाकरणोंके 'शब्द-ब्रह्म की भाँति, पिथागोरका संख्या-ब्रह्म' प्रसिद्ध हुआ । 
उस समयके यूनानी संख्या-संकेत भी कई विन्दुश्"ोंकी खास आक्ृतिमें रख- 
कर लिखे जाते थे---यही बात हमारे यहाँकी ब्राह्मी-लिपिकी संख्याओंपर 
भी लागू थी, जिसमें कि पाइयों की संख्या बढ़ाकर संख्या-संकेत होता 
था। इससे भी संख्या-ब्रह्म के प्रचार पिथागोरके अनुयायियोंको आसानी 
पड़ी । बिन्दु, रेखाओरोंको बनाते हें; रेखायें, तलको; और तल, ठोस पदार्थ 
को; गोया विन्दु या संख्या ही सबकी जड़ हैं 

युनिक दाशनिकोंकी विचार-धारा अगली चिन्तन-धाराकों गति देकर 
विलीन हो गई, कितु पिथागोरकी विचार-धाराने एक दर्शन-सम्प्रदाय 
चलाया, जो कई शताब्दियों तक चलता रहा और आगे चलकर अफलातूँ--- 
ग्ररस्तके द्शंनका उज्जीवक हुआ । 


१-अद्वेतवाद 


ईरानके शहंशाह कोरोश्‌ (५५०-५२६ ई० पू०)ने क्षुद्र-एसियाको 
जीतकर जब यूनिक प्रियोंपर भी ग्रधिकार कर लिया, तो उस वक्‍त 
कितने ही यूनानी इधर-उधर भाग गये, जिनमें पिथागोरके कछ गअन- 
यायी एलिया (दक्षिणी इताली)में जा बसे । पिथागोरकी शिक्षा सिर्फ 
दार्शनिक ही नहीं थी, बल्कि बुद्ध और बद्धंमानकी भाँति वह एक धार्भिक 
सम्प्रदायका संस्थापक था, जिसके अपने मठ और साधक होते थे । कितु 
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एलियाके विचारक शुद्ध दाशनिक पहलूपर ज्यादा जोर देते थे। इनका 
दर्शन स्थिरबाद था, अर्थात्‌ परिवतेन केवल स्थूल-दृष्टिसे दीखता है, सूक्ष्म- 
दृष्टिसे देखनेपर हम स्थिर-तत्त्वों, या तत्त्वोंपर ही पहुँचते हें । 

(१) क्सेनोफेन (५७०-४८० ई० प्‌ू०)--एलियाके दार्शनिकोंमें 
क्सेनोफेनका देवताओंके विरुद्ध यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध हें--- मत्य (मनुष्य ) 
विश्वास करते हैं कि देवता उसी तरह अस्तित्वमें आये जैसे कि हम, और 
देवताओंके पास भी इंद्रियाँ, वाणी, काया है, कितु यदि बैलों या घोड़ोंके 
पास हाथ होते, तो बैल, देवताओंको बैलकी शकलके बनाते; घोड़े, घोड़ेकी 
तरह बनाते । इथोषिया (अबीसीनिया ) वाले अपले देवताओंकों काले और 
चिपटी नाकवाले बनाते हें और थुसवाले अपने देवताओ्ोंको रक्तकेश, नील- 
नेत्र वाले ।” क्सेनोफेन्‌ ईश्वरकों साकार, मनुष्य जेसा माननेके बिल्कुल 
विरुद्ध था, तथा बहुदेववादकों भी नहीं चाहता था, वह मानता था, कि 

एक्र महान ईश्वर है, जो काया और चिन्तन दोनोंमें मत्यं जेसा नहीं है ।* 
वह उपनिषदके ऋषियोंकी भाँति कहता था--सब एकमें हैं और ए 
ईदवर हे । इस वाक्यके प्रथम भागमें एकेश्वरवाद आया है और दूसरेमें 
ब्रह्म-अद्वेत । वह अपने ब्रह्म-वादके बारेमें स्पष्ट कहता हे---/ईश्वर जगत्‌ 
हैं, वह शुद्ध (केवल) आत्मा नहीं हे, बल्कि सारी प्राणयुक्तित प्रकृति 
(वही ) है । अर्थात्‌ वह रामानुजसे भी ज्यादा स्पष्ट शब्दोंमें ईश्वर और 
जगत्‌की अभिन्नताकी मानता था, साथ ही शंकरकी भाँति प्रकृतिसे इन्कार 
नहीं करता था। 

(२) परमेनिद्‌ (५४०-४८० ई० पू०)--एलियाके दाशेनिकोंमें 
दूसरा प्रसिद्ध पुरुष परमेनिद्‌ हुआ । न सत्से असत्‌ हो सकता है और 
न असत्‌से सत्‌की उत्पत्ति कभी हो सकती; गोया इसी वाक्यकी प्रति- 
ध्वनि हमें वेशेषिक और भगवद्‌गीता में मिलती है । इस तरह वह इस 
परिणामपर पहुँचा, कि जगत्‌ एक, अ-कृत, अ्-विनाशी, सत्य वस्तु है । 


* “जासदः सदृत्यत्तिः”।_“नासतो बिद्यते भाव:” (गीता ३१६) 
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गति या दूसरे जो परिवतंन हमें जगत्‌में दिखलाई देते हैं, वह भ्रम हैं । 

(३) जनी (४६०-३० ई० प्‌ृ०)--एलियाका एक राजनीतिज्ञ 
दार्शनिक था। सभी एलियातिक दाशंनिकोंकी भाँति वह स्थिर अद्वत- 
बादी था। बहसमें वाद, प्रतिवाद, संवाद या इन्द्रवादका प्रयोग पहिले-पहिल 
ज्ञेनोहीने किया था (यद्यपि उसका वैसा करना स्थिरवादकी सिद्धिके 
लिये था, क्षणिक-वादके लिये नहीं), इसलिए ज़ेनोको इन्द्॒वादका पिता 
कहते है । 

सारे एजियातिक दाशनिक, इन्द्रिय-प्रत्यक्षको वास्तविक ज्ञानका साधक 
नहीं मानते थे, उनका कहना था कि सत्यका साक्षात्कार चिन्तन---विज्ञान- 

गैता है, इंद्रियाँ केवल अरम उत्पादन करती हें। वास्तविकता एक 
ग्रद्देत हैं, जिसका साक्षात्कार इन्द्रियों द्वारा नहीं, चिन्तन-द्वारा ही किया 
जा सकता हैँ । 

एलियातिकोंका दर्शन स्थिर-विज्ञान-श्रद्वेतवाद हे ।, 


२-द्व तवाद 


अद्वेतवादी एलियातिक चाहे स्वतः इस परिणामपर पह़ेंचे ढ्ों, ग्रथवा 
बाहरी (भारतीय ) रहस्यवादी प्रभावके कारण; विन्तु अपनेसे पहिलेवाले 
थेल' आदि दाशैनिकोंकी स्वदेशी धारासे वह बहुत भिन्नता रखते थे, इसमें 
संदेह नहीं। इन अ्रद्वतवादियोंके विरुद्ध एक दूसरी भी विचारधारा थी, 
जो स्थिरवादी होते हुए भी परिवर्तनकी व्याख्या अपने हतवादसे करती 
थी--प्र्थात्‌ मूलतत्त्व, अनेक, स्थिर, नित्य हें, किन्तु उनमें संयोग-वियोग 
गैता रहता हैँ, जिसके कारण हमें परिवर्तन दिखलाई पडता है । 

(१) हराकछ्तितु (५३५-४७५ ई० प्‌०)--हेराक्लित॒का वही समय 
हैं, जो कि गौतम बुद्धका । हेराक्लितु भी बुद्धकी भाँति ही परिवर्तनवाद 
क्षणिक-वादकों मानता था। हेराक्लितुके ख्यालके अ्नसार जगतकी सष्टि 
और प्रलयके युग होते हैं। हर बार सृष्टि बनकर अन्तमें आग द्वारा 
उसका नाश होता है। भारतीय परम्परामें भी जल और अग्नि-प्रलयका 
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जिक्र आता है। यद्यपि उपनिषद्‌ और उससे पहिलेके साहित्यमें उसका 
नाम नहीं है । बुद्धके उपदेशोंमें इसका कुछ इशारा मिलता है और पीछे 
वसुबन्धु आदि तो अग्नि-संवत्तंती का बहुत जोरसे जिक्र करते हैं । 

युनिक दाशंनिकोंकी भाँति ही हेराक्लितु भी एक अंतिम तत्त्व 
अग्निकी बात करता है; लेकिन उसका जोर परिवर्तन या परिणामवाद- 
पर बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया निरन्तर बदल रही हैं, हर एक चीज़ 
दीप-शिखाकी भाँति हर वक्‍त नष्ट, और उत्पन्न हो रही है । चीजोंमें 
किसी तरहकी वास्तविक स्थिरता नहीं । स्थिरता केवल भ्रम हें, जो 
परिवर्तेनकी शीघ्रता तथा सदश-उत्पत्ति (उत्पन्न होनेवाली चीज अपने 
से पहिलेके समान होती है )के कारण होता है। परिवर्तन विश्वका जीवन 
है । इस प्रकार हेराक्लितु एलियातिकोंसे बिलकुल उलटा मत रखता 
था। वह अद्वेती नहीं, हती; स्थिरवादी नहीं, परिवर्तेनवादी था। 

हेराक्लितुका जन्म एफंसु के एक रईस घरानेमें हुआ था, लेकिन वह 
समय ऐसा था, जब कि पुराने रईसोंकी प्रभूताको हटाकर, यूनानी व्यापारी 
वहांके शासक बन चुके थे। हेराक्लितुके मनमें "ते हि नो दिवसा गताः 
की आग लगी हुई थी और वह इस स्थितिको सहन नहीं कर सकता 
था और समयके परिवर्तनकी जबदंस्त हवाने उसे एक जबरदस्त परिवर्तन- 
वादी दाशनिक बना दिया। ज्ायद, यदि रईसोंका राज्य होता, तो 
हे राक्लितु परिवर्ततके सत्यको देख भी न पाता । हेराक्लितुने एक क्रान्ति- 
कारी दर्शनकी सृप्टि की, किन्तु व्यवहारमें उसकी क्रान्ति, व्यापारियोंके 
राज्यकों उलठना भर चाहती थी। वह आजीवन रईसमिज़ाज रहा 
गौर जनतंत्रताको श्रत्यन्त घृणाकी दुृष्टिसे देखता था, आखिर इसी 
जनतंत्रताने तो उसके अपने वर्गको सिहासनसे खींचकर धूलिमें ला पटका 
था । 


' ग्रभिधर्म-कोश (वसुबंध)।  0८575. हाथ ! वे हमारे 
दिन चले गये । 
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हेराक्लितुके लेखोंके बहुत थोड़ेसे अंश मिले हैं। जगत्‌के निरन्तर 
परिवर्तनशील होनेके बारेमें वह उदाहरण देता हे-- तुम उसी नदी 
में दो बार नहीं उतर सकते; क्योंकि दूसरे, और फिर दूसरे पानी वहाँ 
से सदा बह रहे हैं । जगत्‌॒की सृष्टि उसका नाश (>-प्रलय) हैँ, उसका 
नाश उसकी सष्टि है । कोई चीज़ नहीं है, जिसके पास स्थायी गुण हों । 
संगीतका समन्वय निम्न और उच्च स्वरोंका समागम--बिरोधियोंका 
समागस है । । 

जगत्‌ चल रहा है, संधर्षसे; युद्ध सबका पिता और सबका राजा 
है--उसके ब्रिना जगत खतम हो जायेगा, गति-शून्य हो मर जायेगा ।” 

ब्रनित्यता या परिवतंनके अटल नियमपर जोर देते हुए हैरा- 
क्लितु कहता हे-- यह एक ऐसा नियम है, जिसे न देवताओंने बनाया, 
न मनृष्योंनें; वह सदासे रहा हें और रहेगा--एक सदा जीवित अग्नि 
(बनकर ) निश्चित मानके अनुसार प्रदीप्त होता, और निश्चित मान 
के अनुसार बुभता।” निश्चित मान (मात्रा), या नापपर हेराक्लितुका 
बसे ही बहुत जोर था, जैसा कि उसके सामयिक बुद्धका । 

टेराक्लितु अनजाने ही दुनियाके ज़बदस्त क्रान्तिकारी दर्शन---६न्द्वात्मक 
(क्षणिक-) भोतिकवाद (माक्संवादीय दर्शन)का विधाता बना। बुद्ध- 
दशनका भी वही लक्ष्य था, कितु मज़हबी भूल-भुलेयोंमें वह इतना उलभ 
गया कि आगे विकसित न हो सका । हेगेलने उसे अपने दर्शनका आधार 
बनाकर एक सांगोपांग गंभीर आधुनिक दर्शनका रूप दिया । - 

हेराक्लितुके लिए मन और भौतिक तत्तवमें किसी एकको प्रधानता देने- 
की ज़रूरत न थी। हेगेलूने मनको प्रधानता दी--भौतिक तत्त्व नहीं, 
मन या विज्ञान असली तत्त्व--परिवर्तित होते हुए भी--है, और इस 
प्रकार वह जगत्से मनकी ओर न जाकर मनसे जगत्‌की ओर बढ़नेका 
प्रयास करते हुए दवन्द्वात्मसकवादकों विज्ञानवाद ही बना शीर्षासन करा 
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रहा था। मार्कूसने उसे इस सासतसे बचाया, और दोनों पैरोंके बल, ठोस 
पृथ्वीपर ला रखा--भौतिकतत्त्व, आसमानी' विज्ञान (मन ) के विकास नहीं 
हैं, बल्कि विज्ञान ही भौतिक-तत्त्वोंका चरम-विकास है, ऊपरसे नीचे आनेकी 
ज़रूरत नहीं; बल्कि नीचेसे ऊपर जानेमें बात ज्यादा दुरुस्त उतरती है । 

(२) अनक्सागोर्‌ (५००-४२८ ई० पू०) अनक्सागोर्‌ने द्वेतवाद- 
का और विकास किया । उसने कहा कि हेराक्लितुकी भाँति, आग जैसे 
किसी एक तत्त्वकों मूलतत्त्व या प्रधान माननेकी जरूरत नहीं | ये बीज 
(मल कारण ) अनेक प्रकारके हो सकते हें और उनके मिलनेसे ही सारी 
चीजें बनती हें । 

(३ ) एम्पेदोकत्त (४८५३-३० ई० पू०) अनक्सागोरके समकालीन 
एम्पेदोकलने मूल-तत्त्वोंकी संख्या अनिश्चित नहीं. रखनी चाही, और 
युनिक दाशनिकोंकी शिक्षासे फायदा उठाकर अग्नि, वायू, जल, पृथ्वी-- 
ये चार बीज” निश्चित कर दिये । यही चारों तरहके बीज एक दूसरेके 
संयोग और वियोगसे विश्व और उसकी सभी चीज़ोंको बनाते और 
बिगाड़ते रहते हे । संयोग, वियोग कैसे संभव हैं; इसके लिये एम्पे- 
दोकलूने एक और कल्पना की-- जैसे शरीरमें राग, हेंष मिलने और 
हटनेके कारण होते हैं, उसी तरह इन बीजोंमें राग और द्वेष मौजूद हें । 
एम्पंदोकलकी र्याली उड़ानने इस सिलसिलेमें और आगे बढ़कर कहा 
कि--- मूल बीज ही नहीं खुद शरीरके अंग भी पहिले अलग-अलग 
थे, और फिर एक दूसरेसे मिलकर एक हरीर बन गए ।” उसने यह 
भी कहा कि-- भिन्न-भिन्न अंगोंसे मिलकर जितने प्रकार के शरीर बनते 
हैं, उनमें सबसे योग्यतम ही बच रहते हें, बाकी नष्ट हो जाते हें-- ये 
विचार सेल और विकासके सिद्धान्तोंकी पूर्व भलक हें । 

(४) देमोक्रितु (४६०-३७० ई० पू० )--देमोक़ितु यूनानी द्वेतवादी 
दाशनिकोंमें ही प्रधान स्थान नहीं रखता, बल्कि अपने परमाणुवावके 
कारण, पौरस्त्य पाश्चात्त्य दोनों दर्शनोंमें उसका बहुत ऊँचा स्थान है । 
भारतीय दशेन में परमाणुवादका प्रवेश यूनानियोंके संपर्कंसे ही हुआ, 
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इसमें संदेहकी गुंजाइश नहीं; जब कि उपनिषद्‌ और उससे पहिलेके ही 
साहित्यमें नहीं, बल्कि जैन और बौद्ध पिटकोंमें भी हम उसका पता 
नहीं पाते। वैशेषिकदर्शन यूनानी दर्शनका भारतीय संस्करण है। 
क्या जाने अथेन्सका प्र-चिहक्ल उल्लू ही, वैशेषिकके औलूक्य-दर्शन' नाम 
पड़नेका कारण हुआ हो । इसपर आ्रागे हम और कहेंगे । २०० ई० पू० 
के ग्रास-पास जब वैशेषिकने परमाणुवादकों अपनाकर भारतीय-दर्शन-दक्षेत्र- 
में अपनी धाक जमानी चाही; तो उसके बाद किसी भी दर्शनको उसके 
बिना रहना मुह्किल हो गया। मध्यकालके सभी भारतीय बृद्धिवादी- 
दार्शनिक--न्याय, वैशेषिक, बौद्ध और जेन--परमाणुको निजी व्याख्याके 
साथ ग्रपना अंग बनाते हैं। परमाणुवादको' दर्शनमें ऊचा स्थान यद्यपि 
देमोक्रितु की लेखनीने दिलाया, किन्तु सबसे पहिले उसका ख्याल उसके 
गुरु लेउकिप्पू (५००-४३० ई० पू०)को आया था। देमोक्ितुका जन्म 
४६० ई० पू० में (बुद्धके निर्वाणके २३ साल बाद) थुसके समुद्रीतट- 
पर स्थित अबूदराके व्यापारी नगरमें हुआ था । 

परमाणुवादी देमोक्रितु एलियातिकोंसे द्वैतवादमें भेद रखता है, किन्तु 
वह चरम-परिवतेनकों नहीं मानता। वास्तविकता, नित्य, ध्रुव, अपरि- 
वर्तनशील है । साथ ही परिवर्तेन भी जो दीख रहा है, वह वस्तुओंके 
निरंतर गतिके कारण होता है । हाँ वास्तविक तत्त्व एक अड्रैत नहीं, वल्कि 
अनेक--हैत हें और ये मूलतत्त्व एक दूसरेसे अ्रलग-अलग हैं, जिनके 
बीचकी जगह खाली--आ,राकाश है । मूलतत्त्व अ-तो मो न अ-छेद्य, अर-वेध्य 
हैं---अ-तोमोनसे ही अंग्रेजी ऐट्म (--परमाणु) शब्द निकला है। 

परमारणु--परमाणु अतिसृक्ष्म अविभाज्य तत्त्व है, किन्तु वह रेखा- 
गणितका विन्दु या शक्ति-केन्द्र नहीं है, बल्कि उसमें परिमाण या विस्तार 
हक गणित द्वारा अविभाज्य नहीं, बल्कि कायिक तौरसे अविभाज्य है ; 
अथात्‌ परमाणुके भीतर अआकाण नहीं हे । सभी परमाणु एक आकार 
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परिमाण---श्रर्थात्‌ एक लंबाई, चौड़ाई, मुटाई---के नहीं होते । परमा- 
णुओझंसे बने पिडोंके आकारोंमें भेद है । परमाणुओ्"ोंके आकार उनके स्थान 
भर क्रमके कारण हें। परमाणु-जगत्‌की आरम्भिक इकाइयाँ, ईंटे या 
अक्षर हैं। जैसे २, ३ का भेद आकारमें है; ३, ६ का भेद स्थितिके 
कारण है---अ्रगर ३का मुँह दूसरी ओर फेर दें तो वही ६ हो जायगा; 
३६, ६३ का अंतर अंकके क्रम-भेदके कारण है । परमाणू्‌ गतिशून्य तत्त्व 
नहीं है, बल्कि उनमें स्वाभाविक गति होती है । परमाणु निरन्तर हरकत 
करते रहते हैं । इस तरह हरकत करते रहनेसे उनका दूसरोंके साथ संयोग 
होता है और इस तरह जगत्‌ और उसके सारे पिंड बनते हें । किसी-किसी 
वक्‍त ये पिंड आपसमें टकराते हें, फिर कितने ही परमाणु उनसे टूट 
निकलते हें । इस तरह देमोक्रितुका परमाणु-सिद्धान्त पिछली शताब्दीके 
यांत्रिक भौतिकवादसे बहुत समानता रखता हैँ, और विश्वके अस्तित्वकी 
व्याख्या भौतिकतत्त्वों और गतिके द्वारा करता हें | देमोक्रितु शब्द, वर्ण, 
रस, गन्धकी सत्ताकों व्यवहारके लिये ही मानता हैं; नहीं तो “बस्तुत: 
न मीठा हूँ न कडुवा, न ठंडा है न गरम । वस्तुतः यहाँ हैँ परमाणु और 
शून्य ।” इस तरह परमाणुवादी दाशेनिक बाह्य जगत्‌ और उसकी वस्तु- 
ग्रोंकी एक भ्रम या इंद्रजालस बढ़कर नहीं मानते । 


३- सो फोवाद 


कोरोशू और दारयोशके समय यूनिक नगर जब ईरानियोंके हाथमें 
चला गया, तो कितने ही विचारके लोग इधर-उधर चले गये, यह हम बतला 
आये हैं । जिस तरह इस वक्‍त पिथागोरके अनुयायियोंने भागकर एलिया- 
में ग्रपना केन्द्र बनाया, उसी तरह और विचारक भी भगे, मगर उउ्होंने 
एक जगह रहनेके बदले घुमन्तू या परिक्राजक होकर रहना पसन्द किया । 
इन्हें सोफी या ज्ञानी कहते हें। यद्यपि इस्लामी परिभाषामें प्रसिद्ध सूफी 
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(अद्वेतवादी सम्प्रदाय) इसी शब्दसे निकला हूँ किन्तु प्राचीन यूनानके 
इन सोफियों और इस्लामी सूफियोंका दार्शनिक सम्प्रदाय एक नहीं हें, 
इसलिए हम उसे यहाँ सूफी न लिख सोफी लिख रहे हें । सोफी एक 
ग्रशान्त, तितर-बितर होते समाज तथा राज्य-क्रान्तिकी उपज थे, इसलिए 
पहिलेसे चली झ्राती बातोंपर उनका विश्वास कम था, उनमें ज्ञानकी 
बड़ी प्यास थी। वह खुद ज्ञानका संग्रह करते थे, साथ ही उसका वितरण 
करना भी अपना कत्तंव्य समभते थे। उनके प्रयत्नसे ज्ञानका बहुत विस्तार 
हुआ, चारों शोर ज्ञानकी चर्चा होने लगी । पुराणमित्येव न साधु सर्व” 
(पुराना है इसीलिए ठीक है, यह नहीं मानना चाहिए) यह एक तरह 
उनका नारा था। सत्यके अन्वेषणके लिए बुद्धिको हर तरहके बन्धनोंसे 
मुक्त करके इस्तेमाल करनेकी बात उन्होंने लोगोंको समभाई | सोफियोंने 
भी अपनेस कुछ समय पहिले गृजर गये बु्धकी भाँति सत्यके दो भेद 
रूढ़ि और वास्तविक किये। रूढ़ि-सत्य ही बुद्धका संवृति (शंकरका 
व्यवहार) सत्य है, और वास्तविक सत्य परमार्थ-सत्य हैं। सोफियोंका 
एक महावाक्य था-- मनुष्य वस्तुओंका नाप या माप (कसौटी) है ।” 
सोफियोंके ज़मानेमें ही अथेन्स यूनानी दर्शनके पठन-पाठनका केन्द्र बन 
गया ओर उसने सुक्रात, श्रफलातूँ और अरस्तृ जैसे दार्शनिक पैदा किये । 


ह 
» र३“यूनानी दशनका मध्याह 
ईंसा-पूवे चौथी सदी यूनानी दर्शनका सुवर्ण-युग है । थोड़ा पहिले 
सुक्रातने अपने मौखिर उपदेशों द्वारा अथेन्सके तरुणोंमें तहलका मचाया 
था, किन्तु उसके अधूरे कामको उसके शिष्य अफलातँ और प्रशिष्य अ्रस्त- 
ने पूरा किया। इस दर्शनकों दो भागोंमें बाँठा जा सकता हे, पहिला 
युक्रात गुरु-शिष्यका यथार्थवाद और दूसरा अरस्तूृका प्रयोगवाद । 
९-यथाथवादी सुक्रात ( ४६६९-३९ हे० पू०) 


सोफियोंके कितने ही विचार सुक्रात मानता था। सोफियोंकी भाँति 
मौखिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना उसे भी पसन्द थे। 


सुक्रात ] यूनानी दर्शन १५ 


बस्तुत: उसके समसामयिक भी सुक्रातकों एक सोफी समभते थे। सोफियों- 
की भाँति साधारण शिक्षा तथा मानव-सदाचारपर वह जोर देत/ था 
झौर उन्हींकी तरह पुरानी रूढ़ियोंपर प्रहार करता था। लेकिन उसका 
प्रहार सिफे अ्रभावात्मक नहीं था। वह कहता था, सच्चा ज्ञान सम्भव 
है बशर्तेकि उसके लिये ठीक तौरपर प्रयत्न किया जावे; जो बातें हमारी 
समभमें आती हें या हमारे सामने आई हें, उन्हें तत्सम्बन्धी घटनाओंपर हम 
परखें, इस तरह अ्रनेक परखोंके बाद हम एक सच्चाईपर पहुँच सकते हे। 
'ज्ञानके समान पवित्रतम कोई चीज नहीं है; / वाक्‍्यमें गीताने सुक्रातकी 
ही बातको दुहराया हैं। ठीक करनेके लिये ठीक सोचना ज़रूर है” सुक्रातका 
कथन था । 

बुद्धकी भाँति सुक्रातने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, किन्तु ब॒ुद्धके शिष्योंने 
उनके जीवनके समयमें कंठस्थ करना शुरू किया था, जिससे हम उनके 
उपदेशोंकोी बहुत कुछ सीधे तौरपर जान सकते हें; किन्तु सुक्रातके उप- 
देशोंके बारेमें वह भी सुभीता नहीं । सुक्रातका क्या जीवन-दशन था, 
यह उसके आचरणसे ही मालूम हो' सकता हैं, लेकिन उसकी व्याख्या 
भिन्न-भिन्न लेखक भिन्न-भिन्न ढंगसे करते हें । कुछ लेखक सुक्रातकी प्रसन्न 
मुखता और मर्यादित जीवन-उपभोगको' दिखलाकर बतलाते हें कि वह 
भोगवादी था। श्रन्तिस्थेन और दूसरे लेखक उसकी श्ञारीरिक कष्टोंकी 
ओरसे बे-पर्वाही तथा आवश्यकता पड़नेपर जीवन-सुखको भी छोड़नेके 
लिये तेयार रहने को' दिखलाकर उसे सादा जीवनका पक्षपाती बतलाते हैं । 

सुक्रातकों हवाई बहस पसंद न थी। “विश्वका स्वभाव क्‍या है, सृष्टि 
कैसे अस्तित्वमें आई या नक्षत्र जगत्‌के भिन्न-भिन्न प्राकट्थ किन शक्तियोंके 
कारण होते हें,” इत्यादि प्रशनोंपर बहस करनेको वह मूखे-क्रीड़ा कहता 
था। 


“न हि ज्ञानेन सदृशं पवितश्रमिह विद्यते ।” (गीता ४॥३८) 
१ [८007॥9. 


१६ बहांन-वदिग्दशेन | श्रध्याय १ 


सुक्रात अधेन्सके एक बहुत ही गरीब घरमें पैदा हुआ था। गंभीर 
विद्वान और ख्याति-प्राप्त हो जानेपर भी उसने वेवाहिक सुखकी लालसा 
न की । ज्ञानका संग्रह और प्रसार यही उसके जीवनके मुख्य लक्ष्य थे। 
तरुणोंके बिगाड़ने, देवनिन्दक और नास्तिक होनेका भूठा दोष उसपर 
लगाया गया था और इसके लिए उसे जहर देकर मारनेका दंड मिला था। 
सुक्रातने ज़हरका प्याला खुशी-खुशी पिया और जान दे दी । 


२-बद्धि वादो अफलातें (४२७-३४५ है० प्‌०) 


अफलातू अ्रथेन्सके एक रईस-घरमें पैदा हुआ था। अपने वग्गके दूसरे 
मेधावी लड़कोंकी भाँति उसने भी संगीत, साहित्य, चित्र और दर्शनका 
आर+्भिक ज्ञान प्राप्त किया । ४०७ ई० प्०में जब वह २० सालका था, 
तभी सुक्रातके पास आया और अपने गुरुकी मृत्यु (३६६ ई० पू०) तक 
उसके ही साथ रहा । 

कोई भी दर्शन शुन्यमें नहीं पैदा होता; वह जिस परिस्थितिमें पैदा 
होता हे, उसकी उसपर छाप होती हे । अफलातूँ रईस-घरानेका था और 
उस वर्गकी प्रभुताका उस बक्‍तके यूनानमें क्वाास हो चुका था; उसकी 
जगह व्यापारी शक्तिशाली बन चुके थे, इसलिए उस समयके समाजकी 
व्यवस्थासे अफलातू सन्तुष्ट नहीं हों सकता था, और जब अपने निरपराध 
गरु सुक्राततों जनसम्मत ज्ासकोंद्रारा मारे जाते देखा तो उसके मन- 
पर इसका और भी बुरा असर पड़ा । इस बातका प्रभाव हम उसके लोको- 
त्तरवादी दर्शनमें देखते हैं; जिसमें एक वक्‍त अफलातू एक रहस्यवादी ऋषि- 
की तरह दिखाई पड़ता है और दूसरी जगह एक दुनियादार राजनीतिककी 
भाँति । वह तत्कालीन समाजकों हटाकर, एक नया समाज कायम करना 
चाहता है--यद्यपि उसका यह नया समाज भी इस लोकका नहीं, एक बिल्कल 
लाकात्तर समाज हैं। वह अपने समयके अशेन्ससे कितना असन्‍्तुष्ट था, 
वह इस कथनस मालूम होता हे--हालमें अ्रथन्समें जनतंत्रता चलाई 
गई। मेंने समझा था, यह अन्यायके शासनके स्थानपर न्यायका शासन 
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अफलातूँका दशोन--दर्शनमें अफलातूँकी प्रवत्ति हम पहिलेके 
प्रस्पर-विरोधी दार्शनिक विचारोंके समनन्‍्वयकी ओर देखते हे । वह 
सुक्रातकी इस बातसे सहमत था कि ठीकतौरसे प्रयत्न करनेपर ज्ञान 
(या तत्त्व-ज्ञान) सम्भव है । साथ ही वह हेराक्लितुकी रायसे भी सहमत 
था कि साधारण तौरसे जिन पदार्थोका साक्षात्कार हम करते हें वे सभी 
सदा बदलती, सदा बहती धारा हें और उनके बारेमें किसी महासत्यपर 
नहीं पहुँचा जा सकता। वह एलियातिकोंकी भाँति एक परिवर्तेनशील- 
जगत्‌ (विज्ञान-जगत्‌ ) को मानता था, परमाणुवादियोंके बहुत्व (हवत)- 
वादकों समथन करते हुए कहता था कि मूलतत्त्व--विज्ञान---बहुत 
हैं। इस तरह वह इस परिणामपर पहुँचा कि--“ज्ञानका यथार्थ 
विषय सदा--परिवर्तनशील, जगत्‌--प्रवाह और उसकी चीज़ें नहीं हें, 
बल्कि उसका बिपय है लोकातीत, अचल, एक-रस, इंद्रिय-अगोच र, पदार्थ, 
विज्ञान (< मन) जो कि पिथागोरकी आकृतिसे मिलता-जुलता था । 
इस तरह पिथागोर, डेराक्लितु और सुक्रात तीनोंके दार्शनिक विचारोंका 
समन्वय अफलातँके दशनने करना चाहा। 

अफलातेके लिये इंद्रिय-प्रत्यक्षका ज्ञानमें बहुत कझर महत्त्व था । 
इंद्रिय-प्रत्यक्ष वस्तुझ्लोंकी वास्तविकताकों नहीं प्रकट करता, वह हमें सिर्फ 
उनकी बाहरी भाँकी कराता ह--राय सच्ची भी हो सकती है, भूठी 
भी; इसलिए सिर्फ राय कोई मह्वत््व नहीं रखती, वास्तविक ज्ञान बृद्धि 
या चिन्तनसे होता हैं। इन्द्रियोंकी दुनिया एक घटिया-दर्जेकी 'नकली' 
वास्तविकता है, वह वास्तविकताका मोटा सा अटकल भर हैं । 

ज्ञानकी प्राप्ति दो प्रकारके चिन्तनपर निर्भर हैे--(१) विज्ञान 
(>>मन) में विस्खवर हुए विज्वेषों का ख्यालमें लाना, (२) विज्ञानका 
जाति या सामान्यके रूपमे वर्गीकरण करना । यह सामान्य, विशेष 
भारतीय न्याय बेशेपिक दर्शनमें बहुत आता है। वैशेषिक सत्रोंके छ 
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पदार्थोर्में सामान्य, विद्येप, चौथे-पाँचवें पदार्थ हें औ्लौर उनका उद्गम इसी 
यूनानी दाशैनिक अफलातुसे हुआ था। अफलातूं यह भी मानता था 
कि जो चिन्तन ज्ञानका साधन हैं, उस बिज्ञानके रूपम होना चाहिए; 
बाह्मजगत्‌॒के जो प्रतिबिब या बेदना जिसको इन्द्रियाँ लाती हें, उसपर 
चिन्तन करके हम सत्य तक नहीं पहुँच सकते । 

अग्रफलातूं कुछ पदार्थोकों स्वतःसिद्ध कहता था, इनमें गणित- 
संबंधी ज्ञान--संख्या, तथा तकं-संबंधी परदार्थ---भाव, अभाव, साद्श्य, 
भेद, एकता, अनेकता--शामिल हें। इनमेंसे कितने ही पदार्थोका वर्णन 
वेैशेषिकमें भी आता हेँ। 

ज्ञानकी परिभाषा करते हुए अफलातूँ कहता हैं--“विज्ञान और 
वास्तविकताका सामंजस्य ज्ञान हैं, वास्तविकता निविषय नहीं हो सकती, 
उसका अवश्य कोई विषय होता चाहिए और वहीं विषय एक-रस 
विज्ञान हैं । 

भाव पदार्थके बारमे वह कहता हें--सक्ष्चा भाव स्थिर, अपरिवतेन- 
डील, अनादि है, इसलिए वास्तविक ज्ञानके लिए हमें वस्तुओंके इसी 
स्थिर अपरिवतनशील सारकों जानना चाहिए। 

सामान्य, विशष---जब हम इंद्रियोंस प्राप्त प्रतिवियों या वेदनाओं- 
से नहीं, अत्कि उनसे पर बुद्ध विज्ञानस ज्ञानका प्राप्त करते हैं, तो वस्तुओों- 
मे हमें सावेत्रिक (सामान्य) अ्परिवर्तनशील, सारतत्त्वका ज्ञान होता हैं, 
गऔर यही सच्चा-ज्ञान ( ->तत्त्वज्ञान) हैं । भारतम सामसान्यके जबरदस्त 
दुश्मन बौद्ध रहे हें, क्योंकि इसमें उन्हें नित्यवादकी स्थापनाकी छिपी 
कोशिश मालूम होती थी । नैयाय्रिक, व्यक्ति, आकृति, जाति तीनोंकों 
पदार्थ मानने थे । प्रत्यक्षवादी कहते थे कि सत्ता व्यक्तियोंकी ही हैं, 
दिसागसे बाहर विज्ञान या जातिकी तरहकी किसी चीजका अस्तित्व नहीं 
पाया जाता; अन्तस्थेनने कहा था--'म एक अह्व (>-घोड़ा) तो देखता 
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हैँ, कितु अश्वता (सामान्य) को नहीं देखता । पिथागोर 'श्राकृति पर 
जोर देता था, यह हम बतला चुके हें; अफलात्‌ सामान्यका पक्षपाती 
था। वह परिवर्तनशील विश्वकी तहमें अ्रपरिवतेनशील एक-रस-तत्त्वको 
साबित करना चाहता था, जिसके लिये सामान्य एक अच्छा हथियार 
था। इस रहस्यसे बौद्ध नेयायिक अच्छी तरह वाकिफ थे, इसीलियें 
धर्मकीतिको हम सामान्यकी बुरी गति बनाते देखेंगे । अफलातेँ कहता 
था---वस्तुओंका आदिम, अनादि, श्रगोचर, मूल-स्वरूप' वस्तुओंस पहिल 
उनसे अलग तथा स्वतंत्र मौजूद था। वबस्तुग्रोंमें परिवर्तन होते हैं, कितु 
इस मल-रूपपर उसका कोई असर नहीं पड़ता | अ्रश्व एक खास पिड 
है, जिसको हम आँखोंसे देखते, हाथोंसे छते या दूसरी इंद्रियोंस प्रत्यक्ष 
करते हैं; कितु वतंमान, भूत और भविष्यके लाखों, अनगिनत अश्बोके 
भीतर ग्रदवपन (--5अ्रद्व-सामान्य) एक ऐसी चीज पाई जाती हैं, जो 
अब्व-व्यक्तियोंक मरनेपर भी नप्ट नहीं होती, वह अश्व व्यक्ततिके पदा 
हीनेस पहिले भी मौजूद रही। अफलाते इस अह्वता या अ्श्वसामान्यको 
ग्रहव-वस्तुका आदिम, अनादि, अगोचर मल-स्वरूप, अश्वसस्तुस पहिले, 
उससे अलग, स्वतंत्र, वस्लु;। परिवतेनस अश्रप्रभावित, एक नित्य-तत्त्ल 
सिद्ध करना चाहता 8 । वह कहता है>-न्यक्तितके रूपमें जिन वस्तग्रोंको 
हम देखते है, वह इन्हीं अनादि मूल-स्वरू्पों--सामान्यों (अश्बता, गोता) 

प्रतिबिव था अपूर्ण नकल हें। उ्यक्तियाँ आती-जाती रहेंगी, किलु 
विज्ञान या मूलस्वरूप ( - सामास्य) सदा एक-रस बनते रहेंगे, मनष्य 
व्यक्तिगत तौरसे झाते-जाते रहेंगे, किन्तु मन्‌ प्यसामान्य--मनप्य-जाति--- 
सदा मौजद रहेंगी । 

विज्ञान --एक-दूस रेसे सम्बद्ध हो विज्ञान एक पूर्ण काया बनाते है, 
जिसमें भिन्न-भिन्न विज्ञानोंके अपने स्थान नियत हे । अफलातूँका समाज 
दासों और स्वामियोंका समाज था, जिसमें अपने स्वार्थोकि कारण जबद॑स्त 
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आन्तरिक विरोध था। ऐसे विरोधोंकों मौखिक काव्यमसयी व्याख्या द्वारा 
अफलातूने दूर ही नहीं करना चाहा था, बल्कि उससे कुछ सदियों पहिले 
भारतके ऋषियोंने भी उसी अभिप्रायसे पुरुषसूक्त बनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बध्य, श॒द्रकी सिर, बाह, जाँघ, परसे उपमा दें, सामाजिक थान्ति कायम 
करनी चाही थी। दशन-द्षेत्र मं इस तरहकी उपमासे अफलाततें विज्ञानोंके 
ऊँब्रे-लीचे द्ज काथमम करना चाहता हें। सबसे श्रेष्ठ (->उच्चतम ) 
“जान, ईश्वर-विज्ञान है; जो कि ज्ञाकी सभी विज्ञानोंका स्रोत है । यह 
टिज्ञान महान हे, इससे परे और कोई दसरा महान विज्ञान नहीं 

दी संसार--संसारमें दो प्रकारके तत्त्व हें, एक विज्ञान (नमन) 
दुस्गा भौतिक तत्त्व । किन्तु इनमें विज्ञान द्वी वास्तविक नत्त्व हैं, वही 
अनघलतम पदार्थ #&; हर एक चीज़का रूप और सार अन्तमें जाकर इसी 
तत्व (विज्ञान) पर निर्भर हैं । विश्वर्मं बढ़ी नियमन और नियंत्रण 
करता हें । दूसर भौतिक तत्त्व, मूल नहीं, कार्ये; चमत्कारक नहीं, 
सुस्त; चेतन नहीं, जड़; स्वेच्छा-गति नहीं, अनिच्छित-गतिकी शक््तियाँ 
है, वे इच्छा बिना ही विज्ञानके दास हें; विज्ञानकी आज्ञापर नाचते हें 
ग्रौर किसी तरह भी हो, विज्ञानकी छाप उनपर लगती हें। यही झल 
स्वरूप (विज्ञान) सक्रिय कारण हैं, भौतिक तत्व सहयोगी कारण हें । 

इश्रर---उच्चतम विज्ञान ईश्वर (विधाता:<देमीउर्ग) हैँ. यह कह 
ग्राय हें । अफलातें विधाताकी उपमा म्‌तिकारसे देता है । विधाता मानव- 
मतिकारकी भाँति विज्ञान-जगत्‌ (मानसिक दूनिया ) में मौजद नमूने (मूल- 
स्वरूप, सामान्य )के अनसार भोतिक-विश्वको बनाता है। विज्ञानके अन- 
सार जहाँ तक ईशइबर उसके लिये सम्भव है, वह एक पर्ण विश्व बनाता हैं; 
इतनेपर भी यदि विश्वमें कछ अपणंता दिखाई पड़ती हे, तो मृतिकारकों 
दोष न देना चाहिए, क्योंकि आखिर उसे भौतिक तत्त्वोंपर काम करना 
हैं, और भौतिक तत्त्व विधाताकी कृतिम बाधा डालते हे। पीछे आनेवाले 
हमारे नेय्रायियोंकी भाँति बिधाता ( -देमीउर्ग) जनक नहीं इंजीनियर 
(वास्तुशास्त्री ) है। वह स्वयं उच्चतम विज्ञान है, किन्तु साथ ही भौतिक 
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तत्त्व भी पहिलेसे मौजूद हं---भौतिक-जगत्‌ और विज्ञान-जगत्‌--यह दो 
दुनियाएँ पहिलेसे मौजूद हें। इन दोनोंमें संबंध जोड़ने--विज्ञानके रूपमें 
मौजूद मल-स्वरूपों (--सामान्यों)के अनुसार भौतिक तत्त्वोंको गढनेके 
लिये एक हस्तीकी ज़रूरत थी, विधाता वही हस्ती है । वही बाह्य श्रौर 
अन्तर-जगत्‌॒की संधि कराता हैं। अ्फलातूका विधाता शिव' (---अ्रच्छा ) 
है, उसकी वह सूर्यसे उपमा देता हे---सूर्य बस्तुओंके बढ़ते (बनने )का भी 
स्रोत है और उस प्रकाशका भी जिससे उनका ज्ञान होता है। इसी तरह 
'शिव' सभी वस्तु--सत्यों, और तत्संबंधी हमारे ज्ञानका भी स्रोत है । 

दर्शनकी विशेषता---श्रफलातृका दशन बंद्धिवादी है, क्योंकि वह 
ज्ञानके लिये इन्द्रिय-प्रत्यक्षपर नहीं, बृद्धिपर जोर देता हें; प्रत्यक्ष जगत्से 
अलग, बुद्धिगम्य विज्ञान-जगत्‌ उसका वास्तविक जगत्‌ हे । विज्ञानवादी 
तो अफलातू हें ही, क्योंकि विज्ञान-जगत्‌, ( -मूलस्वरूप )---ही उसके 
लिये एकमात्र सार हैं। बाह्यार्थादी भी उसे कह सकते हें, क्‍योंकि 
बाहरी दुनियाकों वह निराधार नहीं, एक वास्तविक जगत्‌ ( “विज्ञान- 
जगत्‌ ) का बाहरी प्रकाश कहता है । सारी दुनियाकों मिलानेवाले महा- 
विज्ञान (-£ ईदवर ) की सत्ताको स्वीकार कर वह ब्रह्मवादी भी हैं; किन्तु 
वह भौतिकवादी बिलकल नहीं है, क्योंकि भौतिक तत्व और उससे बनी 
दुनियाकों वह प्रधान नहीं गौण मानता ह 

ग्रफलातके सामाजिक, राजनीतिक विचारोंके बारेमें मानव-समाज में 
कहा जा चुका हैं । वह समाजमें परिवर्तन चाहता था, किन्तु परिवर्तन 
ठोस मौजूदा समाजको लेकर नहीं, बल्कि सल-स्वरूपके आधारपर । 


३-वस्तुबादी अरस्तू (३८४-३२२ दे? पू०) 


ग्रस्त बद्ध (५/६३-४८३ ई० प्‌ ०)से एक सदी पीछे स्तगिरामें पैदा 
हुआ था। उसका पिता निकोमाचु सिकन्दरके बाप तथा मकदूनियाके 
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राजा फिलिपका राजवंद्य था। उसके बाल्य-कालमें अभ्रफलातूकी ख्याति खूब 
फैली हुई थी। १७ वर्षकी उम्रमें (३६७ ई० पू०) अ्ररस्त अफलातूँकी 
पाठशालामें दाखिल हुआ और तबतक अपने गुरुके साथ रहा, जब 
तक कि (बीस वर्ष बाद) भ्रफलातूं (३४७ ई० पू० में) मर नहीं गया। 
फिलिपको अपने लड़के सिकन्दर (३५३-३२३ ई० प्‌०)की शिक्षाके लिये 
एक योग्य शिक्षककी ज़रूरत थी | उसकी दृष्टि अरस्तूपर पड़ी । विश्व- 
विजयी सिकन्दरके निर्माणमें अरस्तुृका खास हाथ था और इसका बीज 
ढुँढ़नेके लिये हमें उसके गरू अफलातूँ तथा परमगरु सुक्रात तक जाना 
पड़ेगा । सुक्रात अपने स्वतंत्र विचारोंके लिये अथेन्सके जननिर्वाचित 
शासकोंके कोपका भाजन बना । अफलातूँ अपने समयके समाजसे असन्लुष्ट 
था, इसलिए उसमें परिवर्तेन करके एक साम्यवादी समाज कायम करना 
चाहता था; लेकिन इस समाजकी बुनियाद वह धरतीपर नहीं डालना 
चाहता था। वह उसे विज्ञान-जगत्‌ से लाना चाहता था, और उसका 
शासन लौकिक-पुरुषोंके हाथमें नहीं, बल्कि लोकसे परे खूयाली दुनियामे 
उड़नेवाल दाशनिकोंके हाथमें देना चाहता था। यदि अफलातूकों पता 
होता कि उसके साम्यवादी समाजकी स्थापनामें एक विश्व-विजेता सहायक 
ही सकता है, तो १८वीं १६वीं सदीके युरोपियन समाजवादियों--प्रूधों' 
(१८०६-६५) आदिको भाँति वह भी साम्यवादी राजाकी तलाश 
करता। अरस्त्‌ बीस साल तक अपने गुरुके विचारोंकों सूनता रहा, इस- 
लिए उनका असर उसपर होना ज़रूरी था। कोई ताज्जुब नहीं, यदि 
अफलातूका साम्यवादी राज्य प्ररस्त्‌ द्वारा होकर सिकन्दरके पास, विश्व- 
राज्य था चतक्रवर्ती-राज्यके रूपमें पहुँचा । बुद्ध अपने साधुझ्ोंके संघ प्रा 
ग्राथिक साम्यवाद--जहाँ तक उपभोग सामग्रीका सम्बन्ध हँ--कायम 
करना चाहते थे, यदि वह संभव समभते तो शायद विस्तृत समाजमें 
भी उसका प्रयोग करते, किन्तु बुद्धकी वस्तु-वादिता उन्हें इस तरहके 
तजबें से रोकती थी । ऐसे विचारोंकों रखते भी बद्ध, चक्रवर्तीवाद-- 
सारे विव्वका एक धर्मराजा होना--के बड़े प्रशंसक थे। हो सकता 
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तत्त्व भी पहिलेसे मौजूद हें““-भौतिक-जगत्‌ और विज्ञान-जगत्‌--यह दो 
दुनियाएँ पहिलेसे मौजूद हें । इन दोनोंमें संबंध जोड़ने---विज्ञानके रूपमें 
मौजूद मल-स्वरूपों (--सामान्यों)के भ्रनुसार भौतिक तत्त्वोंको गढनेके 
लिये एक हस्तीकी ज़रूरत थी, विधाता वही हस्ती है । वही बाह्य और 
अन्तर-जगत्‌की संधि कराता है। अ्रफलातूका विधाता शिव (>>अच्छा ) 
है, उसकी वह सूर्यसे उपमा देता है---सूर्य वस्तुओंके बढ़ने (बनने )का भी 
स्रोत है और उस प्रकाशका भी जिससे उनका ज्ञान होता है । इसी तरह 
'शिव' सभी वस्तु--सत्यों, और तत्संबंधी हमारे ज्ञानका भी स्रोत हे । 

दर्शनकी विशेषता--अफलातूका दर्शन बुद्धिवादी है, क्योंकि वह 
ज्ञानके लिये इन्द्रिय-प्रत्यक्षपर नहीं, बृद्धिपर जोर देता है; प्रत्यक्ष जगत्से 
अलग, बृद्धिगम्य विज्ञान-जगत्‌ उसका वास्तविक जगत्‌ हैँ। विज्ञानवादी 
तो अफलातू है ही, क्‍योंकि विज्ञान-जगत्‌, (--म्‌लस्वरूप )---ही उसके 
लिये एकमात्र सार हैं। बाह्यारथवादी भी उसे कह सकते हें, क्‍योंकि 
बाहरी दुनियाको वह निराधार नहीं, एक वास्तविक जगत्‌ (->विज्ञान- 
जगत्‌ ) का बाहरी प्रकाश कहता है | सारी दुनियाकों मिलानेवाले महा- 
विज्ञान (55 ईश्वर )की सत्ताको स्वीकार कर वह ब्रह्मवादी भी हें; किन्तु 
वह भौतिकवादी बिलकुल नहीं हैं, क्योंकि भौतिक तत्त्व और उससे बनी 
दुनियाकों वह प्रधान नहीं गौण मानता £ 

अफलातेके सामाजिक, राजनीतिक विचारोंके बारेमें मानव-समाज में 
कहा जा चुका है । वह समाजमें परिवर्तेन चाहता था, किन्तु परिवर्तेन 
ठोस मौजूदा समाजकों लेकर नहीं, बल्कि मल-स्वरूपके आधारपर । 


_अीसम्सक, 


३-वस्त॒वादो अरस्तू (३८४-३२२ दे० पू०) 


अरस्त्‌ बुद्ध (५६३-४८३ ई० प्‌ू०)से एक सदी पीछे स्तगिरामें पैदा 
हुआ था। उसका पिता निकोमाचु सिकन्दरके बाप तथा मकदूनियाके 
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राजा फिलिपका राजवंद्य था। उसके बाल्य-कालमें भ्रफलातूकी ख्याति खूब 
फैली हुई थी। १७ वर्षकी उम्रमें (३६७ ई० पू०) अरस्तू अफलातूँकी 
पाठशालामें दाखिल हुआ और तबतक अपने गुरुके साथ रहा, जब 
तक कि (बीस वर्ष बाद) अफलातू (३४७ ई० प्‌० में) मर नहीं गया। 
फिलिपको अपने लड़के सिकन्दर (३५३-३२३ ई० पू०)की शिक्षाके लिये 
एक योग्य शिक्षककी जरूरत थी । उसकी दृष्टि अरस्तूपर पड़ी । विश्व- 
विजयी सिकन्दरके निर्माणमें अश्ररस्तृगा खास हाथ था और इसका बीज 
ढूंढ़नेके लिये हमें उसके गुरु अफलातूँ तथा परमगुरु सुक्रात तक जाना 
पड़ेगा । सुक्रात अपने स्वतंत्र विचारोंके लिये अथेन्सके जननिर्वाचित 
शासकोंके कोपका भाजन बना । अफलात॑ अपने समयके समाजसे असन्तुष्ट 
था, इसलिए उसमें परिवर्तेन करके एक साम्यवादी समाज कायम करना 
चाहता था; लेकिन इस समाजकी बुनियाद वह घरतीपर नहीं डालना 
चाहता था। बह उसे विज्ञान-जगत्‌ से लाना चाहता था, और उसका 
शासन लौकिक-पुरुषोंके हाथमें नहीं, बल्कि लोकसे परे ख्याली दुनियामें 
उड़नेवाले दाशनिकोंके हाथमें देना चाहता था। यदि अफलातँंको पता 
होता कि उसके साम्यवादी समाजकी स्थापनामें एक विश्व-विजेता सहायक 
हो सकता हैं, तो १८वीं १६वीं सदीके युरोपियन समाजवादियों--प्रूधों। 
(१८०६-६५) आदिकी भाँति वह भी साम्यवादी राजाकी तलाश 
करता। अरस्त्‌ बीस साल तक अपने गरुके विचारोंकों सुनता रहा, इस- 
लिए उनका असर उसपर होना ज़रूरी था। कोई ताज्जुब नहीं, यदि 
अफलातु्‌का साम्यवादी राज्य अरस्त द्वारा होकर सिकन्दरके पास, विश्व- 
राज्य या चत्रवर्ती-राज्यके रूपमें पहुँचा | बुद्ध अपने साधभ्रोंके संघमें पूरा 
आ्राथिक साम्यवाद--जहाँ तक उपभोग सामग्रीका सम्बन्ध है---कायम 
करना चाहते थे, यदि वह संभव समभते तो शायद विस्तुत समाजमें 
भी उसका प्रयोग करते, किन्तु बुद्धकी वस्तु-वादिता उन्हें इस तरहके 
तजबे से रोकती थी। ऐसे विचारोंकों रखते भी बुद्ध, चक्रवर्तीवाद--- 
सारे विश्वका एक धमेराजा होना--के बड़े प्रशंसक थे। हो सकता 
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हैं अरस्तने भी अपने शिष्य सिकन्दरमें बाल्य-कालहीसे अपने और 
अपने गुरुके स्वप्नोंको सत्य करनेके लिये चक्रवर्तीवाद भरना शुरू किया 
हो । अरस्तूने अथेन्स आदिके प्रजातंत्र ही नहीं देखे थे, बल्कि वह तीन 
महाद्वीपोंमं राज्य रखनेवाले इंरान के चक्रवतियोंसे भी परिचित था। 
सवाल हो' सकता हँ, यदि अरस्तने सिकन्दरमें ये भाव पैदा किये, तो 
उसने विश्व-विजयके साथ दूसरे स्वप्तोंका भी क्‍यों नहीं प्रयोग किया ? 

उत्तर यही हैँ कि सिकन्दर दाशेनिक स्वप्नचारी नहीं था, वह अपन सामने 
यूनानियोंकी अपने ठोस भालों, तलवारोंस सफलता प्राप्त करते देख रहा 
था, इसलिये वह अपने स्वप्नचारी परमगुरुकी सारी शिक्षायें भाननेके 
लिये बाध्य न शा । 

अरस्तु सिफ दार्शनिक ही नहीं, राजनीतिक विचारक भी था, यह तो 
इसीसे पता लगता है, कि ३२९३ ई० प०में सिकन्दरकी मत्यके समय अशथनन्‍्समें 
मकदूनिया और मकदूनिया-विरोधी जो दो दल हो गये थे, अ्रस्तु उनमें 
मकद्निया-विरोधी दलका समर्थक था। शायद अब उसे अपनी गलती 
मालूम हुई और तलवारके एकाधिपत्यसे अथेन्सका पहिलेवाला जनतांत्रिक 
बनिया-राज्य ही उसे पसन्द आने लगा। इस विरोधसे अथंन्सके स्वामी 
उसके विरूद्ध हो गये और अरस्तको जान बचाकर यवोइ्या भाग जाना 
पड़ा, जहाँ उसी साल (३२२ ई० प्‌०) उसकी मत्य हुई । 

( १ ) दाशनिक विचार--प्ररस्तृकी कृतियाँ विद्ञाल हैं। अपने समय 
तक जितना ज्ञान-भंडार समाजमें जमा हो चुका था, भ्रस्तृके ग्रन्थ उसके लिये 
विश्व-कोषका काम देते है। यही नहीं उसने खुद भी मनुष्यके ज्ञान-भंडार- 
को बहुत बढ़ाया। ग्ररस्तू अफलातके दाशनिक विचारोंस बिलकल असहमत 
था, यह तो नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि वह विज्ञान-जगत्से इन्कार 
नहीं करता था। सुक्रात और अफलातूकी तरह, ज्ञानके लिये विज्ञानके 
महत्त्वका वह मानता था, किन्तु वह भौतिक-जगत्स अलग-थलग तथा एक 
मात्र प्रधान जगत्‌ हैं, इस वह माननेके लिये तैयार न था। बाहरी दुनिया 
(प्रत्यक्ष-जगत्‌ ) की समभनेके लिये, उसकी व्याख्याके लिये, अमर-जगत्‌ 
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(विज्ञान-जगत्‌ ) की ज़रूरतकों वह स्वीकार करता था। युनिक दाशंनिक 
सिर्फ भौतिक पहलूपर जोर देते थे, पिथागोर और अफलातू मलस्व॒रूप 
या विज्ञान (आकृति या 'मूलस्वरूप )पर जोर देते थे; किन्तु अरस्तू 
दोनोंको अभिन्न अंग मानता था--'मूलस्वरूप' (विज्ञान) भौतिक तत्त्वों- 
में मौजूद है, और भौतिक तत्त्व म्‌लस्वरूपों (विज्ञानों)में; सामान्य 
(->जाति ) व्यक्तियों मौजूद है, इन दोनोंको श्रलग समझा जा सकता 
हैं, किंतु अलग नहीं किया जा सकता। अफलातूँ दार्शनिकके अतिरिक्त 
गणितथास्त्री भी था और गणितकी काल्पनिक विन्दु, रेखा, संख्या आदिकी 
छाप उसके दशेनपर भी मिलती है। अग्स्त प्राणिण्षास्त्री भी था इसलिए 
विज्ञानों और भौतिक-तत्त्वोंको श्रलग करके नहीं देख सकता था। विज्ञान 
और भीतिक-तत्त्व, स्थिरता (एलियातिक) और परिवर्तनशीलता (हेरा- 
किलितु ) का वह समन्वय करना चाहत। था। वह सभी चीज़ोंमें विज्ञान 
(-+मलस्वरूप ) और भौतिक तत्त्वोंकी देखता था। मूतिममें संगमरमर भौतिक 
तत्त्व है और उसके ऊपर जो आकृति लादी गई हें, वह विज्ञान हैं, जो 
कि मृतिकारके दिमागसे निकाला हैँ । वनस्पति, पतञ्म या मनष्यमें शरीर 
भातिक तत्त्व है, और पाचन, वेदना आदि विज्ञान-तत्त्व। आकृतिके बिना 
कोई चीज़ नहीं है; पृथ्वी, जल, आग और हवा भी बिना आकृतिके नहीं 
है; ये भी मूल गुण--रुक्षता, नमी, उप्णता, सर्दी--के भिन्न-भिन्न योगोसे 
बने हैं। सांख्यके विद्यमान संस्करणमें इन्हीं मूलगुणोंकों तन्मात्रा कहकर 
उन्हें भूतोंका कारण कहा गया, और यह अरस्त॒के इसी ख्यालस लिया गया 
मालूम होता हें। भौतिक तत्त्व वह है जिनमें वृद्धि या विकास हो सकता 
हैं; यद्यपि यह वृद्धि या विकास एक सीमा रखता है। पत्थरका खंड 
किसी तरहकी मूर्ति बन सकता हैं, किन्तु वक्ष नहीं बन सकता । एक पौधा 
या अमोला बढ़कर पीपल तन सकता हें, किन्तु पश् नहीं बन सकता । 
इस विचार-धारान अरस्तकों जाति-स्थिरताके सिद्धालपर पहुँचा दिया 
और वह समभने लगा कि जातियोंमं परिवर्तेन नहीं होता । इस धारणा- 
ने अरस्तकों प्राणिशास्जमें और आगे नहीं बढने दिया और वह उचन्नी- 
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सवीं सदीके महान्‌ प्राणिशास्त्रीय आविष्कार जाति-परिवर्ततन तक नहीं 
पहुंच सका । इतना होते हुए भी एक पाँतीमें न सही अलग-अलग पाँतियों- 
में हुए विकास और उनके सादश्यकी श्रोर ध्यान दिये बिना वह नहीं 
रह सकता था। छोटी-छोटी प्राणि-जातियोंकी पाँतीसे क्रमशः आगे 
बढ़ती प्राणि-जातियोंके उच्च-उच्चतर विकासको उसने देखा । विज्ञान 
(>5मलस्वरूप )-रहित भौतिक तत्त्वोंका विकास उतना गहरा नहीं है, जितना 
कि विज्ञान-युकत तत्त्वोंका। इस विकासका उच्चतम रूप वह हें जिससे 
ग्रागे विकासकी गुंजाइश नहीं । अग्रतएव जो भौतिक तत्त्वकी परिभाषामें 
आरा नहीं सकता, वह ईश्वर हैं। वह अफलात्‌का अपरिवर्तेनशील विज्ञान 
सिर्फ यही ईश्वर हैं, जो कि अरस्तृके विचारसे विधाता (कर्ता) नहीं 
है; क्‍योंकि विज्ञान और भौतिक तत्त्व हमेशासे वहाँ मौजूद थे। तो' भी, 
जंसे भी हो, सभी वस्तुओश्"ोंका खिंचाव ईश्वरकी ओर है। दुनियाकी चाह 
वह हैं और उसकी उपस्थिति मात्रसे वस्तुएँ ऊँचे विकासकी ओर अग्रसर 
होती हैं। वह विद्वका अचल चालक हैं, यह उसका प्रेम ही हें, जो 
जगत॒की चला रहा है । 

अ्रस्तू चार प्रकारके कारण मानता ह--( १) उपादान कारण--- 
जसे घड़ेके लिये मिदट्री; (२) मल-स्वरूप या विज्ञान कारण--जिन 
नियमोंके अनुसार कार्य (>-धड़ा) बनता हैं, (३) निमित्त कारण --- 
जिसके द्वारा उपादान कारण कार्यकी शकल लेता हूँ, जसे कुम्हार 
आदि; (४) श्रंतिम कारण या प्रयोजन---जिसके लिये कि कारण बना । 
पहिले और तीसरे कारणोंको भारतीय नेयायिकोंने ले लिया है । अरस्तका 
यह भी कहना हे कि हर कारयकों चारों तरहके कारणोंकी ज़रूरत नहीं 
कितनोंके लिये उपादान और निमित्त कारण ही काफी होते हें । 


' देखो “विश्वकी रूपरेखा” । 
- यह कल्पना सांख्यके पुरुषबसे मिलती जलती है, यद्यपि श्रनीश्वरवादी 
सांख्य एककी जगह अ्रनेक पुरुष मानता हैं । " सिटांटा ८4प३८. 
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(२ ) झज्ञान---अरस्त्‌ूका कहना था---ज्ञानकी प्राप्तिके लिये यह ज़रूरी 
है कि हम अपनी बुद्धिसे ज्यादा अपनी इन्द्रियोंपर विश्वास रक्‍खें, और 
अपनी बुद्धिपर उसी वक्‍त विश्वास करें जब कि उसका समर्थन घटनायें 
करती हों । सच्चा ज्ञान सिर्फ घटनाओंका परिचय ही नहीं बल्कि यह 
भी जानना हें कि किन वजहों, किन कारणों या स्थितियोंसे वेसा होता 
है। जो विद्या या दर्शन आदिम या चरम कारणपर विचार करता हें, 
उसे अरस्त्‌ प्रथम दर्शन कहता हैँ, आज-कल उसे ही अ्रध्यात्मशास्त्र 
कहते हैं। अरस्त्‌ तकंशास्त्रके प्रथम आचार्यो्में हैं। उसके अ्रनुसार तकेका 
काम वह तरीका बतलाना है, जिससे हम ज्ञान तक पहुँच सकें। इस तरह 
तर्क, दर्शन तक पहुँचनेके लिये सोपान (सीढ़ी ) है । चिन्तन या जिस 
प्रक्रियासे हम ज्ञान प्राप्त करते हें, उसका विश्लेषण तकंका मुख्य विषय 
है । तक वस्तुत: शुद्ध चिन्तनकी विद्या है । हमारे चिन्तनका आरम्भ सदा 
इंद्रिय-प्रत्यक्षमे होता है । हम पहिल विशेषकों जानते हें, फिर उससे 
सामान्यपर पहुँचते हें---अ्र्थात्‌ पहिले अधिक ज्ञातको जानते हैं, फिर 
उससे और अधिक ज्ञात और अधिक निश्चितकों । हम पहिले अलग-अलग 
जगह रसोई-घरमें, श्मशानमें (इंजनमें भी) धुएंके साथ आगको देखते 
हैं, फिर हमारी सामान्य धारणा बनती हे--जहाँ-जहाँ ध॒ुआआाँ होता हें, 
वहाँ-वहाँ आग होती हे । 

अरस्तूने अपने तकं-शास्त्रके लिये दस और कहीं आठ प्रमेय' 
(ज्ञानके विषय) माने हें--(१) वह क्‍या है, यानी द्रव्य (मनष्य); 
(२) किनसे बना हे यानी गुण; (३) वह कितना बड़ा हे यानी परि- 
साण (२॥ हाथ); (४) क्या संबन्ध रखता हें यानी सम्बन्ध (बृहत्तर, 
दूगना); (५) वह कहाँ है, दिशा या देश (सड़क पर); (६) कब 
होता है यानी काल; (७) किस तरह है, यानी श्रासन (लेटा या बेठा) ; 
(८) किस तरह हे यानी स्थिति (कपड़े पहिने या हथियार-बन्द); 
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(६) वह क्‍या करता है यानी कर्म (पढ़ता है); (१०) क्‍या परि- 
णाम हैं यानी निष्कियता (कुछ नहीं करता) । इनमें द्रव्य, गुण, कमें, 
वैशेषिकके छः पदार्थों मौजूद हें; काल, दिशा उसके नौ दब्रब्योंमें 
बाकीमेंसे भी कितनोंका जिक्र वेशेषिक और न्याय करते हें। सिकन्दरके 
ग्राक्रमणसे पहिलेके किसी भारतीय ग्रंथमें इन बातोंका विवेचन नहीं आया 
हें; जिससे कहना पड़ता है कि यह हमारे दर्शनपर यवनआचार्योका 
ऋण हैँं। इसपर हम आगे कहेंगे । 

अरस्त्‌ ब्यक्ति या विशेषकों वास्तविक द्रव्य मानता हे, हाँ यद्ट व्यक्ति 
बदलता या जीर्ण होता रहता हँ--सभी चीजें जिनका हम साक्षात्कार 
कर सकते हैं, परिवतनशील होती है । भूत या विज्ञान दोनों न नये उत्पन्न 
होते है और न सदा के लिये लुप्त होते हैं, वे वस्तुओंके अनादि सनातन 
मूलतत्त्व हैं । परिवर्तन या वृद्धि शुन्यमें नहीं हों सकती, इनका कोई 
आश्रय या आधार होना चाहिए। वही परिवतेन-रहित कूटस्थ आधार 
भूत और विज्ञान ('मूलस्वरूप ) है। भूत और विज्ञानके मिलनेसे ही 
परिवतेन और गति (<--हरकत ) होती है। अरस्त गतिके चार भेद बतलाता 
(१) द्रव्य-पंबन्धी गति--उत्पादस, विनाश; (२) परिमाण-संबन्धी 
गति--संयोग, विभागस पिडके परिमाणमें परिवर्तन; (३) गुण-संबन्धी 
गति--एक चीज़का दूसरी चीज़में परिवर्तन---दूघका दही, पानीका बर्फ 
बनना; (४) देश-संबन्धी गति---एक जगहसे दसरी जगह जाना । 

मरस्त्‌ दाशनिक होनेके अतिरिक्त एक बहत बड़ा प्राणि-शास्त्री भी 
था, यह बतला झाये है । उसका पिता स्वयं वेच्य था और वंद्योंका प्राणि- 
शास्त्रस परिच्रय होना ज़रूरी है। हिप्पोक्रात' और उसके अनुयायि- 
योंने प्राणिशास्त्र-संवन्धी गर्वेधणाओं को ई० प्‌० पाँचवीं सदीमें आरंभ 
किया था। अरस्तने उन्हें बहुत आगे बढ़ाया और एक तरह जीवन- 
विकास सिद्धान्दका उसे प्रवर्तक कहना चाहिए। अरस्नके प्राणियास्त्रीय 


बे 
मद हु 
९ 





लल-+लज++सरलशलकन+ ९५-०० ००+-+-- >०+ "जलन शाम++>क॥ 4 +-००- 


6[0[00८क्‍9[८५ 


यू० दर्शनका श्रन्त ] यूनानी दर्शन २६ 


कार्यकोीं उसके शिष्य थ्योफ्रास्यु (३६०-२८५ ई० पू०) ने जारी रखा, 
किन्तु आगे फिर दो सहस्न शताब्दियोंके लिये वह रुक गया । डाबिनने 
ग्ररस्तृकी प्राणिशास्त्रीय गवेषणाओंकी बहुत दाद दी है। 

यूनानी दाशनिकोंका ऋणी होना हमारे यहाँके कितने ही विद्वानोंको 
बहुत खटकता है। वह साबित करना चाहते हें कि भारतने बिना दूसरी 
जातियोंकी सहायताके टी अपन सारे ज्ञान-विज्ञानकों विकसित कर लिया; 
ग्रोर इसी लिए जिन सिद्धान्तोंके विकासके प्रवाहकी हमारें तथा यूनानियोंके 
सम्पर्कस पहिले लिखे गये भारतीय साहित्यमें गन्ध तक नहीं मिलती, 
उसके लिये भी जवबर्देस्त खीचा-तानी करते हें । हमें या< रखना चाहिए 
कि जब सिकन्दर भारतमें (३२३६ ई० पृ०) आया था तब यूनान दर्शन, 
कला, साहित्य आदिमें उन्नतिक शिखरपर पहुँचा हुआ था। उस समय, 
ओर बादमें भी लाखों यूतानी हमारे देशमें श्राकर सदाके लिये यहीं रह 
गये और झाज वह हमारे रक्‍त-मांसमें इस तरह घुल-मिल गये हें 
कि उसका पता आँखसे नहीं इतिहासके ज्ञानसे ही मिलता हें । जिस 
लरह चपच्राप यूनानियोंका रुधिर-मांस हमारा अभिन्न अंग बन गया, 
उसी तरह उबके ज्ञानका बहुत सा हिस्सा भी हमार ज्ञानमें समा गया । 
गंधार-मूतिकल!।मं जिस तरह यवन-कलाकी स्पष्ट ओर गप्त मृति-कलामे 
ग-स्पष्ट छाप देखते 8४, उसी तरह हमें यह स्वीकार करनेसे इन्कार नहीं 
करना चाहिए कि हमार मंठोंम साव-भिक्ष और हमारी पराठ्यालाओंमें 
अध्यापक बनकर बेठे शिक्षित सभ्य यूनानी हमारे लिए अपने विद्वानोंका 
भी कोई तोहफा लाये थे । 


८ 
$ ४-यूनानी दशेनका अन्त 


टेरोनियाके युद्ध (१३८ ई० प्‌ ०) में यूनानने मकदूनियासे हार खाकर 
अपनी स्वतन्त्रता गँवाई । इसने यूननकी आत्माकों इतना चूर्ण कर दिया 
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कि वह फिर न सँमल सका । अश्ररस्तू यद्यपि ३२२ ई० प्‌ू० तक जीता 
रहा, किन्तु उसके बहुतसे महत्त्वपूर्ण दाशेनिक चिन्तन पहिले ही हो 
चुके थे । पराजित यूनान देराक्लितु, देमाक्रितु, अफलातँँ, अरस्तके 
जैसे स्वच्छन्द सजीव दशनको नहीं प्रदान कर सकता था---अ्ररधीके साथ 
राम-नाम-सत' ही निकलता है । यद्यपि शअ्ररस्तूकी मृत्युके बाद कई 
शताब्दियों तक यूनानी दशन प्रचलित रहा किन्तु वह “राम-नाम-सत"' 
का दर्शन था। विपतामें पड़े लोग अपने अवसादकों धर्म या आचार- 
सम्बन्धी शिक्षास हटाना चाहते 7 । चाह बद्धिवादी सतोइकोंकी ले लीजिए 
या भौतिकवादी एपीकरीयोंकों अथवा सन्देहवादियोंकों, सभी जीवनकी 
ग्राचार और धर्म-संबन्धी समस्याओ्रोंमें उलभ हुए हें; और उनका अवसान 
चित्तकी शान्ति या बाहरी बंधनोंसे मुक्तिके उपाय सोचनेके साथ होता है । 


१-एपोकरोय भौतिकवाद 


एपीकरीयोंके अनसार दर्शनका लक्ष्य मनृप्यकों सुखी जीवनकी और 

ले जाना है। इनका दशन देमोक़्ितुके यांत्रिक परमाणवादपर आधारित 
था---विश्व अ्रसंख्य भौतिक परमाणुओ्रोंकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाका 
परिणाम है। उसके पीछे कोई प्रयोजन या ज्ञानशक्ति काम नहीं कर 
रही है । हर वक्‍त चलते रहते एक दूसरेसे मिलते अलग होते इन्हीं 
परमाणुओंके योगसे मनृष्य भी बना, वह सदा परिवर्तित होता एक प्रवाह 
टै । जीवनके अन्तर ये परमाणु फिर ब्रिखर जायँगे; इसलिए मनष्यकों 
सुख था आनन्द प्राप्त करनेका अवकाश इस जीवनसे परे नहीं मिलंगा, 
जिसके लिए कि उसे इस जीवनको भूला देना चाहिए। अतएव मनुष्य 
को आनन्द प्राप्त करतकी कोशिश यहाँ करनी चाहिए और जा नरीके 
नियम, संयम उसके जीवनकों सुखमय बना सकते हें; उन्हें स्वीकार 
करना चाहिए। एपीकरीय दाशंनिक, इस प्रकार भोगवादी थे, किन्तु 
उनवा भोगवाद सिफ, व्यक्तिक लिये हो नहीं, समाजके लिय भी था; 
इसलिए उसे संकीर्ण बैयक्लिक स्वार्थ नहीं कहा जा सकता । यादि दूसरोंके 
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सुखवाद और इनके सुखवादम फर्क था तो यही, कि जहाँ दूसरे परलोक-- 
परजन्ममें वैयक्तिक सुखके चाहक थे, वहाँ एपीक्रीय इसी लोक, इसी 
जन्ममें मनुष्य--व्यक्ति और समाज दोनों--कों सुखी देखना चाहते थे । 

एपीकुरू (३८१-२७० ई० पू०)--यूनानी भोगवादका संस्था- 
पक एपीकुरू, समोस्‌ द्वीपर्म अथेन्स-प्रवासी माँ-बापके घरमें पेदा हुआ 
था । अध्ययनकालमें उसका परिचय देमोकितुके दर्शन--परमाणुवादसे 
हुआ, जिसके आधारपर उसने अपने द्शनका निर्माण किया और उसके 
प्रचारके लिये ३०६ ई० पण०में (बद्धक निर्वाणस पौन दो सौ वर्ष बाद) 
ग्रथन्सम अपना विद्यालय कायम कर मत्यू (२७० ६० प्‌ू०) तक 
अध्ययन-अध्यापन करता रहा । अपने जीवनमे ही उसके बहुतसे मित्र 
ओर अनुयायी थे, और पीछे तो उनकी संख्या और बढ़ी। उनमे अपने 
सुखसे सुख माननेवाल भी हो सकते है, जिनके कि उदाहरणकों लेकर 
दूसरोंने एपीक्रीयवादकों भी चार्वोककों भाँति “क्रणं कृत्वा घ्॒त पिवेत्‌ 
माननेबवाला कहकर बदनाम करना शृरू किया । 

एपीकरूका कहना था कि, यदि अपनी इंद्रियोंपर विश्वास न 
करें, तो हम किसी ज्ञानकों नहीं प्राप्त कर सकते । इन्द्रियाँ कभी-कभी 
गलत खबरें देती है, किंतु उन गलतियांकों पुनः-पुनः प्रयोग करके अ्रथवा 
दूसरोंके तजब॑से दूर किया जा सकता हैं। इस प्रकार एपीकुरु हमारे यहाँके 
चावाक-दशनकी भाँति प्रत्यक्ष-प्रमाणपर बहुत अधिक जोर दता था । 


२-स्तोइकोंका शारोरिक(शब्रक्म )वाद 


स्‍्तोइकोंका दछशोन, क्सेनोफेन (५७०-४८० ई० प्‌०)के जगत्‌-शारी- 
रिक-ब्रहद्मवादकी ही एक शाखा थी। हम कह आये हें कि पिथागोर स्वयं 
भारतीय दर्शनसे प्रभावित हुआ था, और खेनोफंन उसीका उत्तराधिकारी 
था; इस प्रकार स्तोडकोकी शिक्षामं भारतीय दर्शनकी छाप हो, यह 
कोई अचरजकी बात नहीं । २६० ई० प०में सिकन्दरने मिश्रमें सिकन्द 
रिया नगर बसाया था, जो पीछ तीनों महाद्वीपोंका जबदेस्त व्यापारिक 
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केन्द्र ही नहीं बन गया, बल्कि वह तीनों द्वीपोंकी उच्चतम संस्कृति 
दरशशन, तथा दूसरे विचारोंके आदान-प्रदानका भी केन्द्र बन गया। 
सिकन्दरिया स्तोइकोंका एक केन्द्र था, इसलिए पूर्वीय विचारोंसे परिचित 
होनेके लिये यहाँ उन्हें, बहुत सुभीता था । 
श्ररस्त्‌ दतवादी था, विज्ञान और भूत दोनोंकों श्रनादि मानता था । 
ईडवर उसके लिये निर्मिच्त कारण था। स्तोइकोंने द्तवादमे परिवर्तन 
किया और रामानुजके दशनकी भाँति माना कि ब्रह्म (ईश्वर) अभिन्न- 
निर्मित्त-उवादान-कारण हूं, अर्थात ब्रह्म और जगत्‌ दो नहीं हैं; जगत 
भगवानका शरीर, एक सजीब जरीर है । भगवान्‌ विश्वका आत्मा 
(लोगो) है । जीवनके सभी बीज या कीट उसमें मौजद हें । उसीके 
भीतर स॒प्टिकी सारी शक्ति निहित हैं । 
जुना (४३६-२६४ ई० प्‌ ० )--+एालियातिक जेनों (4६8०-३० ई० 
पृ०)के १०६ ढुपं बाद साईप्रेसमे स्तोइक दर्शनका आचाय॑ दूसरा ज़ेनो 
पदा हम्ना था। साईप्रस यशायस ज़्यादा एसियाके नजदीक 582, उसी तरह 
जेनोका स्तोइक-दणशन भी एसियाके ज्यादा नजदीक है । ३०४ ई० पु० 
में अनोन आपना विद्यालय स्ताशा पीईकिल ( -नुक्रीली अठारी) पर 
खोला, जिसकी बजहसे उसके सम्प्रदायका नाम हा स्लोाइक (नकोला ) 
पद गया। जेनोके बाद स्लाइक दर्शनका आचाय क्लियन्धा (२६ ४-२३२ 
3० १०) हुआ । बह अशाकका समकालीन था। 
स्तोइका तकके जब्दरत पक्षपालों थ। उनका कहना था-- दर्शन 
एक खत 2; जिसका रक्षाके लिए तक एक कॉटोकी बाई 72, भौतिक-शास्त्र 
खेतकी मिद्री और आचार-शास्ख फल है । लकंकी बाइका ख्याल हमारे 
न्यायन स्तोइकोंस ही लेकर कहा 5 तर्क तत््व-निश्चयकी रक्षाके लिये 
काटका आड़ 7 । 
॥.07205.. "0 2050, ६ |४॥॥[05. 
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स्तो8क एपीकरीयोंस इस बातमें एकमत थे कि हमारे सभा ज्ञानक्रा 
ग्राधार इन्द्रिय-प्रत्यक्ष है ।--हमारा ज्ञान या तो प्रत्यक्षस आता # या 
उसमे प्राप्त साधारण विचार या ज्ञानस । किसी बातकों सब तभी मानना 
चाहिए, जब कि वस्नुएं उसकी पुष्टि करती ह। साइंस (ज-विद्या) 
सच्चे निणययोंका एक एसा सुसंगठित ज्ञान हें, जो एक सिद्धान्तका दूसर 
सिद्धान्तरा सिद्ध होना जरूरी कर देता हैँ । 

स्तोइक उसी वस्त॒ुकों सच्ची मानते हें, जो क्रिया करती है या जिस- 
पर क्रिया होती £&। जो क़िया-शन्‍्य £ उसकी सत्ताको वह स्वीकार 
नहीं करते। इसीलिए छद्ध विज्ञान (-८"ईइवर)कों वह अरस्तकी भाँति 
निष्क्रिय नहीं मानते । ईश्वर और जगत्‌ जब शरीर और शारीरके तौह: 
पर अभिन्न है लो शरीर (>|॑जगत )की क्रिया शारी* ( ईश्वर )की 
ग्रापली ही किया ह#॥। भोतिक तन्‍्वोंके बिना शक्तित नहीं और शक्तिके 
बिना भीतिक तत्व नहीं मिल सकते, इसलिए भौतिक-तत्त्वकों सर्वत्र 
शक्ति (ईइबर)स व्याप्त मानना चाहिए । यह ख्याल उपनिषदके 
अंनर्थामीवाद से किलना मिलता हैं, इस हम आगे देखेंगे । स्तोइकोंका यह 
ग्रंग-गंगी प्रवयव-अवयत्री वाला सिद्धान्त बंदांतकें सत्रों, उसबी बोधायन- 
तनि तथा रामानज-भाष्यमं भी पाया जाता 68 । इसका यह सतलत्र नहर 
कि शरीर-शररीरा भाव उपनिषदर्म # ही नहीं। यह भाव वहा था, किन 
उसे स्तोडकोंने और तक-सम्मत बनावंके लिये जा यक्ततियाँ दी, उनसे 
वबदरायण, बीक्षायत आदिन फायदा उठाया--ऐसा मालम होता हे । 

क्षद्रस क्षद्र वस्तुएँ भी भगवान्‌के अंग हैं; बह एक और सब हें । 
प्रकृति, ईइबर, भाग्य, भवितव्यता एक ही हक्रु। जब प्रकृति ईश्वस्स 
अभिन्न है, तो हमारे जीवनके लिये सबसे अच्छा आदर प्रकृति ही हो 
सकती ह, इसीलिए स्तोइक प्राकृतिक जीवनके पक्षपाती थं। सभी प्राणी 
चेकि ईश्वर-प्रकृति-अद्वेतकी ही सन्‍्ताने या अंग है, इसलिए स्लोइक विठव- 
अआआतृभावके मानने बाले थे-- सभी मनष्य भाई-भाई हें और ईश्वर सबका 
पिता हैं ।--एपिकलेतुने कहा था। 


न 
जज 
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स्तोइक दर्शनका प्रचार कई शताब्दियों तक रहा। रोमन सम्राट्‌ मर्कस्‌ 
ग्रोरेलियस (१२१-१८० ई० )--जो नागार्जुनका समकालीन था---स्तोड- 
कोंका एक बहुत बड़ा दाशंनिक समझा जाता हैं। ईसाई-बर्मके आर- 
म्भिक प्रचारके समय उपरले वर्ग स्तोइकवादका बहुत प्रचार था, किन्तु 
ऐसे गम्भीर तर्क-कंटक-शाखा-रक्षित दर्शनकों हृटाकर ईसाइयतकी बच्चोंकी 
कहानियाँ अपना अधिकार जमानेमे कैसे सफल हुई, इसका कारण यही 
था कि कहानियाँ पथ्वीके ठोस पत्रों--निम्न श्रणीके मजदूरों, गुलामों--मे 
फैलकर शक्ति बन, उनके हाथों और हृदयकों संघर्ष करनेके लिए मजबूत 
कर रही थीं; जब कि हवामें उड़नेवाले राजादों और ग्मीरोंका ब्रद्म-दर्शन 
गरीबोंके पसीनंकी कमाईकों खाकर मा हुए उनके णरीरके लिए लबण- 
भास्करका काम दे रहा था। ख्याली जगत्‌ और वास्तविक जगत्‌का जहां 
ग्रापसमें मकाबला होता 2, बह़ाँ परिणाम ऐसा ही देखा जाता हैं । 


३-सन्देहवाद 


“हम वस्तुओके स्वभावकों नहीं जान सकते | इन्द्रियाँ हमे सिफ इतना 
2 बतलाती हे कि चीज़ें कंसी देख पड़ती डे, वह वस्तुतः क्या है इस 
जानना सम्भव नहीं है ।' 

पिरहोीं (३६५-२७० ई० पूृ०)--पिरहो एलिस्‌ (यूनान) में 
अरस्त्‌ु (३८४-३२२ ई० पू०) से उन्नीस साल बाद पंदा हुआ था । जेना 
की भाँति पिरहाकों भी देमोक़िलुके ग्रन्थोंने द्शनकी ओर स्वींचा । जब 
सिकन्दरने पूत्रकी दिग्विजय-यात्रा की, तो पिरहों भी उसकी फौजके 
साथ था। ईरानम उसने पारसी धर्माचायोंस शिक्षा प्राप्त की थी । भारतमे 
भी वह कितने ही साल सहा और यहाँके एक दाशनिक सम्प्रदाय--जिसे 
यूनानी लेखक गिमनों-सोफा' नाम देते है--का उसने अध्ययन किया 
था। गिमनो जिनसे मिलता-जुलता शब्द मालूम होता हे । बौद्ध और 
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जैन दोनों अपने धर्म-संस्थापककों जिन (>-विजेता) कहते हे । लेकिन 
जहाँ तक पिर॒होके विचारोंका सम्बन्ध है, वह बौद्ध सिद्धान्तोंका एकांगीन 
विकास मालूम होता है, जिन्हें कि हम ईसाकी दूसरी सदीके नागार्जनमें 
पाते हैं । नागार्जुनका शून्यवाद पुराने वेपुल्यवादियोंस विकसित हुआ है 
. और वेपुल्यवादियोंके होनेंका पता अशोककें समय तक लगता ह। अ्रशोक 
पिरहोकी मृत्यु (४७० ई० पुृ०)से एक साल बाद (२६९ ई० पू०) 
गदट्टदीपर बंठा था । इस तरह पिरहोके भारत आनेके समय वेपुल्यवादी 
मौजूद थे। भारतसे पिर्॒‌हों एलिसू लौट गया। उसका विचार था-- 
वस्तुओओंका अपना स्वभाव क्‍या हे, इसे जानना असम्भव #। कोई भी 
सिद्धान्त पेण किया जावे, उतनी ही मजबूत युक्ति ( -->प्रमाण )के साथ ठीक 
उसस उल्टी बात कही जा सकती है; इसलिए अच्छा यही है कि अपना 
ग्रन्तिम बौद्धिक निर्णय ही न दिया जावे; जीवनकों इसी स्थितिमें 
रखना ठीक ह#। नागार्जनके वर्णनममे हम इसकी समानताको देखेंगे, किन्तु 
इसमे नागाजनकों पिरहोंका ऋणी न मानकर यही मानना अच्छा होगा 
कि दोनोंका ही उद्गम वही वेपत्यवाद, हेतुवाद या उत्तरापभकबाद थे । 
पिरडो ज्ञानकों असाध्य साबित करनेके लिए कहता *--किन्‍्तु किसी 
चीजकों टीक साबित करने के लिए या तो उसे स्वतः प्रमाण मान लता होगा; 
जा कि ग़लत तक है, या दूसरी च्ीज़कों प्रमाण मानकर चलना होगा; जिसके 
लिये कि फिर प्रमाणकी ज़रूरत होगी । नागार्जुनन “बिग्रह-ब्यावतती में 
ठीक इन्हीं युक्तियों द्वारा प्रमाणकी प्रामाणिकताका खंडन किया 
इश्वर-खडन--पिरहाके अ्रनयायी स्लोइ्कोंके बह) ( --ईश्वर ) वादका 
खंडन करते थ। स्तोइक कहते थे--- जगत्‌की सृष्टिमे खास प्रयोजन मालूम 
ढीता है और वह प्रयोजन तभी हो सकता £, जब कि कोई चेतनशक्ति उसे 
सामने रखकर संसारकी सृप्टि कर । इस तरह प्रयोजनवाद ईइ्वरकी 
हस्तीको सिद्ध करता है ।” संदेहवादियोंका कहना था-- जगत्‌में कोई 
ऐसा प्रयोजन नहीं दीख पड़ता, वहाँ न बुद्धिपूर्वकता दिखाई पड़ती हे, 
और न वह छिव सुन्दर ही है। बृद्धिप्वकता होती तो गलती कर-कर- 
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के--हज़ारों ढाँचोंको नग्ठ कर-करके---नये स्वरूपोंकी अस्थायी हस्तीके 
ग्रानंकी ज़रूरत नहीं होती; और दुनियाक्रो शिव सन्दर तो वही कह 
सकते ह जो सदा स्वप्नकी दनियामोें विचरण करते हें। यदि दनियामें 
यह बात भी नहीं होतीं, तो भी उससे ईश्वर नहीं, स्वाभाविकता ही सिद्ध 
होती । स्तोइक (और वेदान्ती भी) ईश्वरको विद्वात्मा मानते हे । 
पिरहोके अनयायी कहते थे कि तलब उसका मतलब ह कि वह बेदना 
या अनभव करता # । जो वंदना या श्रनभव करता £, यह् परिवर्तनशील 
ढ़; जो परिवतनशील टे, वह नित्य एक-रस नहीं हो सकता । यदि वह 
ग्रपरिव्तेतगीिल एकरस है, तो वह एक कठिन निर्जीब पदार्थ 2।॥ और 
विश्ञात्माकों शरीरधारी माननेपर मनष्यकी भाँति उसे परिवर्तनशील- 
नाथवान्‌ तो मानना ही होगा । यदि वह शिव (अच्छा) 7, तो बह 
मनपष्यकी भाँति आचारकी कसोटीके ग्रन्दर आ जाता है, और यदि शिव 
नहीं, तो घोर है और मनुप्यस निम्नश्नेणीका है। इस प्रकार ईश्वरका 
विचार परस्पर-विसोत्री दलीलोंसे भरा हझ्मा 7 | हमारी वृद्धि उसे ग्रहण 


नहीं कर सकती, इसलिए उसका ज्ञान अ्सम्भव | । 
पिर्‌होके बाद उसके दाशतिक सम्प्रदायके कितने ही झाचाये हुए, 
जिनमे मुख्य थ--श्रकॉसिलों (६४२०-२४१ ईए प०), कन्येदि (२१३- 


१२६ इ० पृ० ), अस्कालोवका अन्तियोौक (६८ ई०), लासिस्साका फिलों' 
(८5०७ ४० ), बिलतामाछ (११० ई०) । 

संदहवादक॑ ग्रनुयायी कितने टी अच्छ-अच्छे दाशनिक विद्वान होते रहे, 
किल्‍तु सभी स्तोइकोंकी भाँति आकाणविहारी थे; इनका काम ज़्यादातर 
निषघात्मक या ध्वंसात्मक था, और सामने कोई रचनात्मक प्रोग्राम नहीं 
था । इसलिए ईसाइयलने स्तोइकोंके साथ इन कोरे फिलासफरोंका भी 
खात्मा कर दिया । 


ननिजलतज++>5 





नल जनतालओी, 


' लकटठ99095., (00९०0005. ) 0.6 6पढ$ ई /१३८५०|०॥१. 
श्ा0 छत 4.97559. + (]॥0।04८१ए५ . 
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४-नवोीन-अफलातूनो दशेच 


परदिचममें यूनानी दशनन अपने अन्तिम दिन सव-शफल।तनी दर्शनके 
रूपमें देखे । यह पाइचात्य दशन और पास्स्त्य योग, रहस्थवाद, अ्रध्यात्म- 
शास्वका एक अजीब मिश्रण था और यवन-रॉमन सभ्यताके पततन और 
बढ़ापकों प्रकट करता था। बूसाना दर्शनोंमे हम देख चुके हे कि अ्रफलातूँका 
लोकोत्तर विज्ञानबाद धर्म और अध्यात्मविद्याक सबसे अधिक नजदीक था। 

इसा-पत्र पहिली सदी सोम-साम्राज्यमें दो बड़े-बरड़ शहर थे, एक 
तो राजधानी बिजन्तिउम या आधनिक इस्तांबोल (कस्तुन्तुनिया) आः 
दसरा सिश्रका सिकन्दरिया । दोनों पद्द और परदिचमके वाणिज्य ही नह 
संस्क्रेति, बम, दर्शन, वाला सत्रके विनिमयके स्थान थे । जिजन्तिउस था 
यरोपकी! भमिषए, किन्तु उसपर परश्चिमका अपक्षा परयक्री छाप ज्यादा 
थी । सिकन्दरियाके वाश्म कह चर्के # कि बह व्यापारका केच््र ही नहीं 
था बल्कि विद्याके लिये पश्चिमकों नालन्दा थी। ईसा-पूर्व पहिली सदीसम 
लंकाके 'रत्न-माल्य चत्थ (रुवनवेलि स्तृप, अनुराधपुर )के उदघाटन- 
उन्सवम सिकन्दासियाके बीौझछ मिक्ष धमरक्षितके ग्रानंका ज़िक्र' आता हैं, वह 
यही सिकन्‍्दरिया /। सबती 6; और इससे मालूम हाता हे कि ईसाएवे 
तीसरी सदीम अशोकर्की सहायतासे जा भिक्ष विदेशों और यवनलोक (यनानी 
साम्राज्य ) में भज गये थ, उन्हांगे सिकन्दरियामे भी अपना मठ कायम किया 
था । धर्म व्यापारका अनगमसन करता हैं, यह कहावल उस झकत भी चरि- 
ताथ थी । जहाँ-तहां विदेशोंम भारतीय व्यापारी बस गये 4, जिनसे उनके 
ध्षम-प्रचारकोंकोी उस देशके विचार तथा समाजके बारेमें जाननेका -ी 
ग्रधिक सुभीता न होता था, वल्कि ये व्यापारी उनके मठोंके बनाने ग्ोर 
जशरीर-निर्वहके लिये मदद देते थ। यनानके राष्टीय अधःपतन और 


' महावंध २६॥३६ (भदंत आझ्रानंद कौसल्यायनका हिन्दी-श्रनुवाद, 
पृष्ठ १३६) । 
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निराशाके समय पूर्वीय साधुओं, योगियोंकी योग-तपस्या, संसारकी असा- 
रता परलोकवादकी ओर लोगोंका ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था, 
ओर हम देखते के कि हजारों शिक्षित, संस्कृत रोमक और यवन सत्य 
और निर्वाण के साक्षात्कारके लिए सिकन्दरियासे रेगिस्तानका रास्ता लेते 
हैं। वहाँ वे दरिद्रता, उपवास, योग और भजनमें अपने दिन गजारते 


है 


बा 
है। दुनिया छोड़कर भागरेवाले इस समृदायमें सैनिक, व्यापारी, दार्श- 


निक, महात्मा सभी शामिल थे । यद्यपि सिकन्दरियामें श्रफलात॑े ही नहीं, 
अरस्तका यथार्थवादी दर्शन भी पद्मा-पढ़ाया जाता था, किस्तू जो दनियासे 
ऊब गये थे और जिन्हें सुधारका कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, से 
अ्फलात॑के जिज्ञानवादकों ही सबसे ज्यादा एसन्द करते । 

पश्चिमी जगत्‌का, उस समय भारतकी ही नहीं, ईशरानकी भी पुराही 
संस्कृतिस सम्बन्ध था, बल्कि पासका पड़ोसी झनेस ईरानका सम्तन्ब ज्यादा 
नज़दीकका था। ईरान, दर्शनकी उडानमें ज़मेशा भाग्तस पीछे रहा। 


कसा कब 


: डे हे 2 कक 
पिथागोर (४.39०-५०० इं० प्‌ृ७) अर र सिकनस्दर (६३५६-२३ ई० प०)के 
(५ धर ४५ & 


समयते ही भारत अपनी सम्पत्तिक लिये ही नहीं, दाशशिका और योगियोकि 
लिये भो मशहर था। उसीलिए यूनानी दर्शनक्ो नवीन ग्रफलातुनीय 
दर्गनके रूपमे परिणत करने का धेय भारतीय दर्शनकों ही 7॥+ निराशा- 
वाद, रहस्थवाद, दःखबाद, लोकोत्तरवाद वहीं उठते ४, जहाकी भामि 
बहाँके समाजके सायकोंको असस्तुप्ट कर देली ह-नया तो बरावरके यद्ध, 
राज्यक्रान्िति और उनके कारण होनबाल दुमिक्ष, महामारी जीवनको 
कडवा बना देते #£. ग्रथवा समाजके भीतरका विधमता--गन्दगगी, समृद्धि 
भोगोंक्रों चंचला लक्ष्मी बना असस्तोयकर बना देती 2 । सालबी-छटठवीं 
सदी ई० पृ०में भारतमें उपनिपतृवाग निराशावाद, रहस्यवाद, इन्हीं परि- 
स्थितियोंमें प॑ दा हुआ था और समाजकों बदलनेकी जगह स्थिरता प्रदान 
कर भारतने उस विचार-धाराग्रोंको भी स्थिरता प्रदान की। सीछे झाने 
वाले बौद्ध-जन तथा दूसरे दर्शन उसी निराशाबाद और रहस्यथवादके नये 
संस्करण हे, आखिर सामाजिक विकासके रूक जानेपर भी बौद्धिक विकास 
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तो भारतीयोंका कुछ होता ही रहा, जिसकी वजहसे निराशावाद और 
रहस्यवादकों भी नये रूप देनेकी ज़रूरत पड़ी। भारतने समाजकों नया 
करनेमें तो सिर खपाना नहीं चाहा, क्योंकि सदियाँ बीतती गई और 
गंदगियाँ जमा होती रहीं--बढ़ते कजजकों मलतबी करनेवाले ऋणीकी 
भाँति उनका सफाया करना और महि्किल हो गया। ऐसी विषम परि- 
स्थितिमें विल्लीके सामने कबृतरके आँख मँदने या शतमंगके वालमें मंह 
छिपानकी नीति आदमीका ज्यादा पसन्द आती £ । भारतने निराशावाद- 
रहस्थवादकों अपनाकर उसके उपनिषद, जैन, बीद्ध, योग, वेदान्त, णैव, 
पकचिरात्र, महायान, तंत्र-यान, भक्तिमार्ग, निर्गणमार्ग, वबीरपन्थ, नानक- 
पन्‍्थ, सली-समाज, ब्रद्दा-समाज, प्राथनासमाज, आयसंसमाज, राधा- 
बल्लभीय, राघास्वामी आदि नये संस्करणोंका करके उसी बिल्ली- 
कबतर-नीतिका अलसरण किया । 

भारतवंतग तरहकी परिस्थिनिममें जब दसरे देश और समाज भी आ 
पड़ते ४, उस समय यहा आजमदा नस्खा बहाँ भी काम आता है । आज 
यरोघ, अमरिक्राम जो बीद्ध, वदान्त, ध्योसोफी, प्रेतव्रिद्याकी चर्चा ह, 
वह भी बड़ी झतुर्मर्गी सीति />+न्‍समाजके परिवर्तनककी जगह लोकसे 
भागने का प्रयत्न / | 

ईसापब गहिली सदीका ग्रवन-रामका नायक-शासक समाज. भोग 
समद्धिम नाक तक इवा, सामाजिक विधमता आर गंदगीके कारण अनि- 
दिचत भविष्य तथा अजीण का शिकार था। वह भी इस परिस्थितिस जान 
छेट।ना चाहला था, इसके लिये उसका स्वदेशीय नस्खा अफलातंका दशन 
काफो ले था, उसके लिए और कड़ी बोतल जरूरी थी, जिसके लिए उन्होंने 
भारतीय रहस्थवाद-निराशावादकों अफलातनी दर्शन मिला दिया। 
इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष सारी दुनिया माया, अ्रम, इन्द्र-जाल है, मानस 
(विज्ञान) जगत ही सच्चा हें । सत्य और मानसिक जान्ति तभी मिल 
सकती है, जब कि मनष्य जीवनस अलग हो । एक लम्ब संयम-यम-नियम- 
के साथ, इसी जन्मकी नहीं, अनेक जन्मकी संसिद्धिके साथ उस ग्रकथ, 
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ग्रजेय, रहस्यमर्यी दुनियाकों जाननेपर, हृदयकी गाँठे टूट जाती हें; सारे 
संगय छिन्त टो जाते £े, लाखों जन्मके दोष (कर्म) क्षीण हो जाते £ ; 
उस पर-अपर (परले-उरले)कों देख कर। 

नवीन-अफलातूनीय दाशनिकोंमें सिकन्दरियाका फिलो यूदियो (ई० 
पू० २५ से ५० ई० ) बहुत महन्व रखता 7 । उसने अफलातें और भारतीय 
दर्शनके साथ यहदी शिक्षाका समन्वय करना चाहा; इसके लिए उसने 
यहदी फरिश्तोंकों भगवाए और मनप्यके बीच सम्बन्ध स्थापित करने 
वाले अ्फलालनी विज्ञानका झआलंकारिक रूप बतलाया । 

लेकिन यह आलंकारिक व्याख्या उतनी सफल नहीं हई; जिसपर 
इस कामको प्लोनिज' (२०४५-७१ ई० प्‌ू७) ने अपने हाथमे लिया । 
नाशोन्मख भव्य प्रासादके कंगरे, मीनार, छत और दीवार एक-एक इंट 
करके गिरते है, वही हालत पतनीन्मख संस्कृतिकी भी होती है । ईसाकी 
तीसरी सदीके आरम्भमं रोमन संस्कृति भी इस अवस्था पहुँच गई 
थी । प्लोतिन उसका ही प्रतीक था । प्लोॉलिलन और उसके जेस दूसरे 
वकिचारक भी बस्तु-स्थितिसे मकाबिला करनेसे जी चराना चाहते हे । वह 
दुरनियाकी सारी व्यवस्था--समाजका गंदगिया--को जाननकी काफी 
समभे रखते /, किल्‍्तु अज्ञान, कायरपन या अपने समद्धहगेके स्वाथव 
ख्यालस उस व्यवस्थाके उलटनम योगदान नहीं करना चाहत उन्हें इससे 
अ्रच्छा वह ख्याली-दुनिया मालम हाता 2, जिसका निर्माण बंद यत्नके 
साथ अफलातेन किया था। नवीन-अफलातनीय दशनकी शिक्षा थी-- 
“गभी चीजे एक गअ्जेय परमतत्त्व'., अनादि विज्ञानग पेंदा हई हें । 
परमात्मास उनका सम्बन्ध वस्तक्ते तोरपर नहीं, बल्कि कव्पनाओके तौर 
पर /, यही कत्यना करना उस परमलत्बके गस्तित्वका पर्चिायक £ । 
परमतन्वक किसी गणकोा समझनके लिये हमार पास कोई इन्द्रिय या 
साधन नहीं #। एस परमसतत्वस शक आत्मा पैदा गोला है, जिसे ईश्वर 


+ 


' 2]॥75. / 3०५७) ७६०. वक्ञाएी॥एएलाटए., 
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कहते है और जो विश्वका सप्टिकर्ता # । झंकरके बेदान्तमें भी ईश्वर 
(परमात्मा )को परमतत्त्व मानते हैं। यह ईश्वर या दिव्य विज्ञान 
ध्याव करके अपने छारीरस विश्व-आत्माकों पैदा करता ह, जो कि 
विश्वका भी आत्मा हें, दुलियाके अनगिनत जीवात्माओंका भी । दुनिया 
ग्रव तैयार हो गई। किन्तु दिव्य-विज्ञानका काम इतनेसे समाप्त नहीं 
होता; वह लगातार आत्माओंको प्रकटकार इस देखनकी दनियामें भेज 
रहा # और जिन्होंने अपने सांसारिक कतेब्यकोीं पालन कर लिया हें, उन्हें 
अपनी गोद वापस ले रहा ४ । 

अफलात॑न प्रयोग या गन भमवस ऊपर . बद्धिका माना था; किल्‍्तु नरवीन- 
अफलातनी समाबिके साक्षात्कार, आत्मानभति को बद्धचिस भी ऊपर मानते 
थे। प्लोतिनव कह्रा-- उस सत्र महान ([परमलत्त्व )को बद्धिके चिन्तनस 
नहा बल्कि झ्रचिन्तनस, बद्धिस पर जाकर जाना जा सकता हैं । 

इस रहस्थवादने ईसाई-बर्म शरीर खासबार ईसाई सब्ल अगस्ति- 
(३५४-४२७ ई०) गर बहत प्रभाव दला । आज भी पर्तीय ईसाई चअच्ते 
(सलावदेशोंकी ईसाइयत ) वर भारतीय नवीन-अफलाननीय दर्शनकी जबेर- 
दइनल छाप हैं, योग, ज्ञान, बेराग्यका दौर दौरा पश्चिमी रोमन केथ- 
लिक चचेकों सन्‍त तामस अकिविसा ( 2२६५-७४ ई० || जमीनपर लाने की 

छू काशिश की, मगर स्हस्मवादस खमका पिद छट ही केस सकता £ ! 

29 ईज प>म रामनान सिकस्ेस्सिगर अधिकार किया। उसके बाद 
उसका वेभय क्षीण होने लगा । आमतोरभ उशय्येनका ओर उनकी विदशेय 
रूचि ने थी ता भी कुछ रामनांते यूनानी दर्शनके अध्ययन-अध्यापनम 
सह्वायता की । सिसरी। (४०४६-४३ ० पृ )वा नाम इस बारमे विशेषत: 
उल्लखनीय 32, इसके अर्था। पीछे भी यताती दश्शनका जीवित रखनेमें 
बहुल काम किया । लक्रशिया (६८-५५ ई० प०)ने देमाक़ितुके परमाण- 
वबादका हम तक पहुँचाने में बी सहायता की । सतोइक दाशनिक सम्राट 


चर 
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मर्कसू औरेलियस्‌ (१२५१-८० ई० )का जिक्र पहले आ चुका हे | यूनानी 
दर्शनके बारेमें अंतिम लेखनी ब्ोयथेऊ (४८०-/५२४)की थी, जो कि 
दिग्नाग (४५० ई०) और धर्मकीति (६०० ई० )के बीचके कालमें पेदा 
हुआ था और जिसने 'दशनके-सन्तोश नामक ग्रन्थ लिखा था। इस ग्रंथने 
बहुत दिनों तक विद्याथियोंके लिये प्रकरण या परिचय-ग्रंथका काम दिया । 

ईसाई-बरमंपर पीछे नवीन-श्रफलाननीय दर्शनका असर पडा जरूर, 
कितु शूरूमें ईसाई-बम प्रचारक दर्शनकों घणाकी दृष्टिस देखते थे और 
ईसाके सीधघ-सादे जीवन तथा गरीबोके प्रमकी कथाये कहकर साधारण 
जनताको अपनी ओर खींच रह थ । उनका जोर, ज्ञान और वैेयक्तित 
प्रयत्तनगर नहीं बल्कि विश्वास और आत्मसमपंणपर था। गआईडिम 
ईसाई नेता दर्शनकों खतरनावा समझभाे थे। ३६० ई० में लाटपादरी 
थेवफिलन धम-विरोधी पस्तणोका भंडार समभकार सिवन्दरियाके सार 
पुस्तकालयोंकोी जलता दिया । ४2५ ईए में सिकच्दरियाके ज्योतिर्णी 
धथ्योन की लड़को तथा स्वर्य सणियकी पंदिता द्षितणशिया का ईसाई घर्मान्धों- 
ने बड़ी निरददेयताके साथ बच किया । गैस किनलने ट्री पराशविक बच्चों और 
ग्रत्याचारोंस ईसाक घर्मान्धाका संताप नही हुआ और अच्तमे २६ ई० 
में---जिस दाता वद्दीम भाव्य, चतठकाति, प्रशस्तपाद उद्योतकर जैस दाणनित 
तथा वराहधिहिर और ब्रह्मगप्त जेसे ज्योतिषी हमारे यहाँ स्वतस्थ् 
बिन्तनम लगे थ--ईसाई राजा जस्लीनियनन राजाज्ञा निकाल दशेनक 
सभी विद्यालयांक्रो बन्द कर दिया | तबस यरोपम सात सी वर्षोक्ती काल- 
रात्रि शुरू कोता टे. जिनमे दशन विस्मत सा हो जाता £ । 


क् 
३-अगस्लिन ( ३४३-४६० बे० ) 
यूनानी दर्शनके साथ श॒रूमे ईसाइयलका बर्ताव कसा रहा ? इसका 


जिक्र हम कर चुके है। लकिन तलवारस ज्ञानकी चोट जबरदस्त होती 
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है । जिस समय (३६० ) लाट-पादरी थेवफिल सिकन्दरियाके पुस्तकालयोंको 
जला रहा था, उस समय ओ रोलियों श्रगस्तिन ४७ वर्षका था, और यद्यपि 
वह अब ईसाई साथ था, किलू पहिलेके पढ़ें दर्शनकों वह भूल नहीं सकता 
था; इसीलिय उसने दर्शनकोी' ईसार-बर्मेकी खिदमतमे लगाना चाहा -। 
अगस्तिन तगस्तेर (उत्तरी अफ्रीका)म ईसाई माँ (मोनिका) और 
काफिर वापसे पैदा हुआ था । साथ होनेके बाद तीन साल (३८४-८६) 
तक वह मिलन (इताली) में पादरों रहा । उसने ब॒नानी दानिकोंकी 
भाँति युवितद्वारा ईसाई-बर्मका संडत करना चाहा--ईश्वरने दुनियाकों 
असत्‌ से नहीं पैदा किया । अपने विकासके वास्ते यह बात उसके लिए 
जख्री नहीं है। इब्वर लगातार गष्टि करता रहता हैं। ऐसा न हो तो 


संसार छिन्न-भिन्न हों जाय। संसार विलकल ही ईइडवरके अवलंबनपर 





है । संसार काल ओर देश बनाया गया >ल्‍्यह्र हम नहीं कह सकते, 
क्योंकि जब ईश्वरन संसार बनाया उससे पहिल देश-काल नहीं थे। संसार- 
को बनाते हेए उसने देश-कालकों बनाया * तो भी ईश्वरकी सृप्टि सदा 
रहनेवाली सृष्टि नहीं हैं । संसारका आदि हे; सूृप्टि सान्‍्त, परिव्तन- 
शील और नाशमान हे । झेबचर सब शक्तिसान टै, उसने भौतिक तत्त्वों- 
को भी पंदा किया । 


२--इस्लामिक दर्शन 


हितीय अध्याय 
२-इस्लामिक दर्शन 
पेगंबर मुहम्मद ओर इस्लामकी सफलता 


५ १-इस्लाम 


ईसाकी छर्टीं सदी वह समय है, जब कि भारतमें एक बहुत शक्ति- 
थाली राज्य--गुप्त साम्राज्य--खतम होकर छोट-छोटे राज्योंमें बँटने 
लगा था, तो भी अन्तिम विखराबके लिए अभी एक सदीकी देर थी । 
गप्तोंक बाद उत्तरी भारतकें एक विशाल केन्द्रीकृत राज्यकों पहिले 
मौखरियोंने और फिर अन्तर काफी सफलताके साथ हर्षवर्द्धनतं हस्ताव- 
लम्ब दिया था। जिस वक्‍त इस्लामके संस्थापक पैगंवर मुहम्मद अपने 
थरमंका प्रचार कर रहे थे, उस वक्त भारतम हृषेवरद्धनका राज्य था, और 
द्ान-नमभमें धर्मकीत्ति जेसा एक महान्‌ नक्षत्र चमक रहा था। 

छुटी सदीका अरब हाल तकके अरबकी भाँति ही छोटे-छोट स्वतन्त्र 
कबीलोंमें बँटा हुआ था। आजकी भाँति ही उस वक्त भी भेड़-ऊँटका 
पालना और एक दूसरेकों लूटना अ्ररबोंकी जीविकाके 'वेध” साधन 
थे । हाँ, इतना अन्तर कमसे कम पिछले महायद्ध (१६५४-१८ ई० )के 
वादसे ज़रूर ह, कि इब्न-सऊदके शासनमें कछ हद तक कबीलोंकी 
निरंकशताकों अरबके बहुतसे भागोंमे कम किया गया। पेगंबर मुहम्मदके 
समय अरबके कछ भाग तथा लाल-साग रके उस पार अबीसीनियाका ईसाई 
राज्य था । उसके ऊपर मिश्र रोमनोंके हाथमें था। उत्तरम सिस्या 
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(दमिश्क ) आदि रोमन केसर (राजधानी बिजन्तिथुम्‌ कस्तुन्तुनिया, बते- 
मान इस्ताम्बल ) के शासनमें था। पुवमें मेसोपोतामिश (इराक ) और आगे 
ईरानयर सासानी (परारसी) शाहंशाह शासन कर रह थ। अरब बह 
(स्थानाबदोश ) कबीलोंका रेगिस्तानी इलाका था । उसके पश्चिमी भागमे 
मवका (बक्का) और यस्रिब्‌ (मर्दीता)के शहर वाणिज्य-मार्गपर होनेंसे 
खास महत्त्व रखते थे। यस्निवका महत्त्व तो उसकी तिजारत और यहूदी 
सौदागरोके कारण था, किन्‍त सक्का सारी अरब जातिका महान तीथे 
था, जहाँपर सालमें एक बार लड़ाक अरब भी हथियार हाथसणे हटा रोजा 
रख श्रद्धापवंक तीर्थ करने झालते थे, और इसी वक्‍त एक महीनेके लिए 
वहाँ व्यापारिक मेला भी लग जाता था। 


९-पैगंबर सुषरूम द 


( १ ) जीवनी -- अरद्ोका सर्व श्षप्ठ तीथ होनेके कारण सककाके कावा- 
मन्दिरके पृजारियों (पद्म)का उससे काफा आमदनी ही नहीं थी, बल्कि 
बह कल आर संस्क्रुतिम अरनोस ऊंचा स्थान रखते थे। पैगंबर सहम्मदका 
जन्म ५७३० ई>में मक्‍काके एक गजारी बंश-ऋरश--म हुआ । उनके 
माता-पिता बचपलहम सर गं।. आरा बच्चेकी परबरिणका भार दादा 
ग्रौर चाचापर पढ़ा | 

मकक्‍काके पुजारी प्रजा-पंशापनके अतिरिक्त व्यापार भी किया करत 
थ। एक बार उनके चाचा अबतालिब जब व्यापारके लिय गामकी और 
जा सटे थे, तो बआलक महम्मदल ऊंटकी नकल पकड्कर ले चलनका इलना 
जबदस्त आग्रह किया, कि उन्हीं साथ ले जाना पडा । इस तरह होथक 
संभालनेस पहिल ही इस्लामके भावी पंगंबरने आस-परासके देशों, उनकी 
उबर और मर-भमियों, बढॉके सिन्ञ-भिनज्न ब्रामिक रीति-रवाजोंकों देखा 
था। जवान हानेपर व्यापार-निवणताकी बाल सुनकर उनकी भावी 
पत्नी तथा मकक्‍काकी एक घनाढ्य विधवा खदीजाने उन्हें अपने कारवाँका 
मुखिया बनाकर व्यापार करनेके लिए भेजा । पेगंवर महम्मद आजन्म 
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प्रनपढ़ (उम्मी ) रहे, यह बात विवादास्पद है---खासकर एक बड़े व्यापारी 
कारवॉके सरदारके. लिए तो भारी नुकसानकी चीज हों सकती हैं। यदि 
ऐसा हो तो भी अ्रनपढ़का अथ अनृद्धि नहीं होता । तरुण मुहम्मद एक 
तीब्र प्रतिभाके धनी थे, इसमें सन्देह नहीं, और ऐसी प्रतिभाके साथ 
पुस्तकोंसे भी ज़्यादा वह देग-देशान्तरके यातायात तथा तरह-त रहके लोगों- 
की संगतिसे फ़ायदा उठा सकते थे, और उन्होंने फायदा उठाया भी । 
पैगंबर मुहम्मदके अपने वंशका धर्म अरबकी तत्कालीन मू्तिपूजा थी, 
और कात्राके मन्दिरमें लाल, बकक्‍क जेंस ३६० देवता और साथ ही किसी 
टूटे तारेका भग्न भाग एक क्ृष्ण-पाधाण (हज्ज असवद ) पूज् जाते थे । 
पत्थ रके देवता प्रकृतिकी सर्वश्रेष्ठ उपज मानवकी बुद्धिका खुल्लमूखुल्ला 
उपहास कर रहे थे, किन्नर पुरोहित-वर्ग अपने स्वार्थंके लिए हर तरह॒की 
बृद्धि सुलभ चालाकियोंसे उसे जारी रखना चाहता था। मुहम्मद साहेब 
उन आदमियोंमें थे, जो समाजमें रूढ़िवश मारना जाती हर एक बातको 
बिना ननुनचके मानना नहीं पसन्द करते | साथ ही अपनी वाशिज्य- 
यात्राओंमें वह एसे ध्मंब्ाालोंस मिल चुके थे, जिनके घर्म अरबोंकी मूति- 
पूजाकी अपेक्षा ज़्यादा प्रशस्त मालूम होते थे। खासकर ईसाई साघझ्ों 
श्रीर उनके सठोंकी शान्ति तथा बोड्धिक वातावरण, और यहूरदियोंकी मूर्ति- 
रहित एक-ईश्वर-भक्ति उन्हें ज्यादा पसंद ग्राई थी। यह तो इसीसे 
साबित ह कि क्रानमे यहदी परगंबरों और ईसाकों भी भगवानकी ओरस 
भेजे गये (रसूल) और उनकी तौरात (पुरानी बाइबल) झौर इंजीलकों 
ईइव रीय पुस्तक माना गया है। उनकी महिसमाकों बीसियो जगह दुह- 
राया गया, और बार-बार यह बात साबित करनेका प्रयत्न किया गया 
2, कि उनमें एक पैगंवरके आनेंकी भविष्यवाणी है, जो कि और दूसरा 
नहीं बल्कि यही मुहम्मद अरबी हैं। तत्कालीन अरब घेर मूतिपुजक 
और बहुदेव-विश्वासी ज़रूर थे, किन्तु साथ ही यहदी, ईसाई तथा झआस- 
पासके दूसरे धर्मातुयायियरोंके सम्पर्कर्में आनेस यह बात भो स्वीकार करते 
थे, कि इन सब देवताओंके ऊपर एक ईश्वर (यह नहीं अल्लाह) है । 
है 
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कहा जा सकता कि इस अल्लाहको वह यहूदियोंके यहोबाकी भाँति बिलकल 
यहूदी पुरुषोंकी भाँति लंबी सफेद दाढ़ी, नूरानी पेशानी और लंबे चोगे वाला 
स्वगंस्थ व्यक्ति मानते थे, अथवा ईसाइयों--खासकर नसस्‍्तोरी ईसाइयों 
(जिनकी संख्या कि उस समय शाम आ्रादि देशोंमें श्रधिक थी )--के 
निराकार-साकार-सिश्चित भगवान्‌ फिताकी तरह। हाँ, बह इस अल्लाहकी 
तरफसे भेजे खास व्यक्तियों (रसूलों) और क्ताबोंकों नहीं मानते थे-- 
ग्रथवा वह स्थायी रसूलों और किताबोंकी जगह कछ स्मयके लिए सिर 
पर देवता ले आने वाले ओमों---सयानोंकी रसूल और उनके भाषणोंको 
आस्मानी किताबका स्थान देते थे। दोनों तरहके “रसूलों” और 
“किताबों के फायदे भी हैं श्रौर नुकसान भी, किन्तु यह तो साफ हैं कि 
कबीलों-कर्बीलोंको मिलाकर एक बड़ी ग्ररव कौम तथा कौमों-कौमोंकों 
मिलाकर एक बड़ी धामिक सल्तनत कायम करने के लिए गो का--सया ने जैसे 
रसूल और उनके इलाही वचन बिलकल' अपर्याप्त थे । मुहम्मद साहेबने 
व्यापारी जीवनमें देखा होगा कि अरबके कबीलोंके इलाकेम पद-पदपर 
लूट-मार तथा चँगी-करकी झाफतके मारे व्यापारी परेशान थे; यदि एक 
कबीलेके इलाकेसे ग्रल्ला-भ्रल्ला करके /किसी तरह जान-माल वचाकर 
निकत भी गये, तो आगे ही दूसरा कबीला चेंगी या भेंट उगाहने तथा 
मोका पाते ही छापा मारनेके ।लिए तैयार दिखाई पड़ता था। इसके विरुद्ध 
जहाँ वह रोमके कंसर या ईरानके शाहके राज्यमे प्रवेश करते, वहाँ एक 
वार केन्द्रीय सर्कारके फ़र्मावरदार चुंगी-कर्मच्रारियोंकी महसूल चुकाते ही 
रात-दिन भयके मार दबे जाते उनके दिलपरसे एक भारी बौक यक्रायक 
हट जाता दिखाई पडता था । इस तरहके चिरव्यापी तजबंके बिनापर 
हज़रत मुहम्मद थदि सभी कबीलोंकों मिलाकर एक राज्य और छापा-- 
लूटमार एवं जंगलके कानून--जिसकी लाठी उसकी भेंस--की जगह 
इस्लाम (>+शान्ति) का विधान चाहते हों, तो आइचये ही क्या है । एक 
शासन और शान्ति (“इस्लाम )स्थापनकों अपना लक्ष्य बनाते हुए भी 
मुहम्मद साहेव जैसा मानव प्रकृतिका गंभीर परख रखनेबाला व्यक्ति 
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सिर्फ श्राँख मूँंदकर स्वप्न देखनेवाला नहीं हो सकता था। वह भलीभाँति 
समभते थे कि जिस शान्ति, व्यापार और धर्म-प्रचारमें सशस्त्र बाधाकों 
गोकना वह चाहते हें, वह निदचेष्ट ईदवर, प्राथना तथा हथियार रख 
निहत्थे बन जानेसे स्थापित नहीं हो सकती । उसके लिए एक उद्देश्यको 
लेकर आदमियोंकी सुसंगठित सशस्त्र गिरोहकी जरूरत हैँ, जो कि अपने 
दृढ़ संकल्प और सुव्यवस्थित शस्त्रवलसे इस्लाम (>">शान्ति )-स्थापनामें 
बाधा देनेवालोंकी नष्ट या पराजित करनेमें सफल हो १ 

हाँ, तो मुहम्मद साहेबके विस्तत तजर्बने उन्हें बतला दिया था, 
कि कबीलोंकी एक विस्तृत राज्य बनाने, उस विस्तृत राज्यकों अ्रपनी 
सीमा तथा शक्ति बढ़ानंके लिए किन-किन बातोंकी आवश्यकता हैं। 
परोहितोंके मारे मकक्‍्काके समाजमें उनके घर्मका विरोध करते हुए एक 
नये धर्मका पैगंबर बनना आसान काम न था। मुहम्मद साहेब काफी 
आत्मसंयमी व्यक्ति थे, ईसाई साधुओंकी भाँति हेराकी गुफाओोंमें भी 
उन्होंने कितनी ही बार एकान्तवास किया था। 

(२) नई आ थिक व्याख्या--चाहे वह तिब्बतकी हो, अरब, या 
हमारे सीमा प्रान्तकी, सभी कबीला-प्रथा रखने वाली जातियोंमसें पशुपालन, 
कृषि या वाणिज्यके ग्रतिरिक्त लूटकी आमदनी (--माले-गनीमत ) भी वध 
जीविका मानी जाती रही है । मालें-ग़तीमतको बिलकल हराम कर 
देनेका मतलब था, अरबोंके पुराने भावपर ही नहीं, उनके आथिक आयके 
ज़रियेपर हमला करना--चाहे इस तरहकी आयसे सारे अरब-परिवारों- 
को फायदा न पहुँचता हो, किन्तु जयके पाशकी भाँति कर्भी अपनी किस्मत 
के पलटा खानेकी आ्राज्ाको तो वह छोड नहीं सकते थे | हजरत महम्मद- 
न 'माले-रनीमत'' नाम रखते हुए भी उसे ईरान और रोमके देशविजय- 
की “भेटों' जैसे, किन्तु उससे विस्तृत अर्थर्मं बदलना चाहा, तो भी मालूम 
होता हैं, श्ररब-प्रायद्वीपमें यह प्रयत्न कभी सफल नहीं हुआ । वहाँके 
लोगोंने माले-गनीमतका वही पुराना श्र्थ समभा और ऊपरसे उसे अल्लाह- 
के आदेशके ऐन मृताबिक समझ लिया, जिसका ही परिणाम यह था, कि 
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अरबसे बाहर अन्‌-अरबी लोग जहाँ लूट-छापाके धर्ंको हटाकर शान्ति 
(इस्लाम ) स्थापन करनेमें बहुत हद तक समर्थ हुए, वहाँ अरबी 
कबीले तेरह सौ वर्ष पहिलेके पुराने दस्त्रपर आज भी करीब-करीब 
कायम मालूम होते हैं। जो कुछ भी हो, माले-गनीमतकी नई व्याख्या--- 
विजयसे प्राप्त होने वाली आमदनी, जिसमेंसे ॥ सरकारी खजाने (बंत्‌- 
उल्‌-माल ) को मिलना चाहिए और बाकी योद्धाओंगें बराबर-बराबर बाँट 
देना चाहिए--चिस्तत राज्य-स्थापन करनेकी इच्छावाल एक व्यवहार- 
कुशल द्रदर्शी शासककी सूक थी; जिसने आथिक लाभकी इच्छाको 
जागृत रखकर, पहिले अरबी रेगिस्तानके कठोर जीवन-वाले बद्दू तरुणों 
ग्औौर पीछे हर मुल्कके इस्लाम-लाने वाले समाजमें प्रतारित तथा कठार- 
जीवी लोगोंको इस्लामी सेनामें भरती हानेका भारी आ्राकर्षण पैदा 
किया; और साथ ही बढ़ते हुए बेत्‌-उलू-मालने एक बलशाली संगठित 
शासनकी बुनियाद रक्‍्खी। माले-गनीमतके बॉटनेमें समानता तथा खद 
अरबी कबीले वाले व्यक्तियोंके भीतर भाई-चार बराबरीके ख्यालने 
इस्लामी “समानता का जो नमूना लोगोंके सामने रखा, वह बहुत अंशमें 
कछ समय तक और पिछले अंशरमें बहुत कुछ सदा एक भारी संगठन पंदा 
करनेमें सफल हुआ हें 

माले-गनीमतकी इस व्याख्यान आथिक वितरणके एक नये जब- 
दस्त क्रान्तिकारी रूपको पेश किया, जिसने कि झल्लाहके स्वर्गीय इनाम 
तथा अनन्तजीवनके ख्यालसे उत्पन्न होने बाली निर्भमकितसे मिलकर 
दुनियामें वह उथल-पुथल की, जिसे कि हम इस्लामका सजीव इतिहास 
कहते हें । यह सच हैं, कि माले-गनीमतकी यह व्याख्या कितने हो अंशोंमें 
' दारयोश (दारा ), सिकन्दर, चन्द्रगुप्त मौर्य ही नहीं दूसर साधारण राजाश्ों- 
के विजयोंमें भी मानी जाती थी; किन्तु वह उतनी दूर तक न जाती 
थी । वहाँ साधारण योद्धाओंमें वितरण करते वक्‍त उतनी समानताका 
ख्याल नहीं रखा जाता था; और सबसे बढ़कर कमी तो यह थी, कि 
विजित जातिके साधारण निःस्व लोगोंको इसमें भागीदार बननेका कोई 
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मौका न था। इस्लामने विजित जातिके अधिकांश धनी और प्रभ-वर्गको 
जहाँ पामाल किया, वहाँ अपनी शरणमें आनेवालें---खासकर पीड़ित---- 
वबर्गकों विजय-लाभमें साभीदार बनानेका रास्ता बिलकल खला रक्‍खा । 
स्मरण रखना चाहिए, इस्लामका जिससे मकाबिला था, वह सामनन्‍्तों- 
पूरोहितोंका शासन था, जो कि सामन्तशाही शोषण और दासताके 
ग्राथिक ढॉंचिपर आश्रित था। यह सही हे कि इस्लामने इस मौलिक 
आ्राथिक ढाँचेक। बदलना अपना उद्देश्य कभी नहीं घोषित किया, किन्तु 
उसके मुकाबिलेमें श्ररबम अभ्यस्त कबीलों वाले भ्रातृत्व और समानताकों 
ज़रूर इस्तेमाल किया, जिससे कि उसने सीमित ज्ञासक वर्णके नीचेकी 
साधारण जनताके कितने ही भागकों श्राकषित और मुक्त करनेमें सफलता 
पाई । यद्यपि इस्लामन कबीलेके पिछड़े हुए साशाजिक ढचिसे यह बात 
ली थी, किन्तु परिणामतः उसने इस अथ्थमें एक प्रगतिशील शक्तिका काम 
किया; और सड़ाँद फंलान वाले बहुतसे सामनन्‍्त-परिवारों और उनके 
स्वार्थकोी नष्टकर, हर जगह नई शक्तियोंकों सतहपर आनेका मौका 
दिया । यह ठीक ह# कि यह शक्तियाँ भी आगे उसी “रफ्तार-बेढंगी को 
ग्रख्तियार करनेवाली थीं। दासों-दासियोंकों मालिककी सम्पत्ति तथा 
युद्धमं लूटका माल बनानेके लिए श्रकेल इस्लामको दोष नहीं दिया जा 
सकता, क्योंकि उस वक्‍तका सारा सभ्य संसार--चीन, भारत, ईरान, 
रोम--इसे अनुचित नहीं समझता था। है 

यहूदी और ईसाई धर्म-पुस्तकोंका पेंगंबर अरबी कबीलोंकी दृष्टिसे 
गंभीरतापूवक अध्ययन किया था--यदि वह वस्तुतः: अश्रनपढ़ थे, तो 
ज्होंने ध्यानसे उन्हें सुना था। और फिर चालीस वर्षकी श्रवस्थामें खूब 
आगा-पीछा सोचकर उन्होंने अपनेको अल्लाहका भेजा (रसूल) घोषित 
किया । उनकी जीवनीकी बहुत सी बातों तथा करानकी शिक्षाके बारेमें 
मे अपन क्रान-सार में लिख चुका हूँ, इसलिए उन्हें यहाँ नहीं लिखना 
चाहता, न वह इस पुस्तकका विषय हे । पंगंबर मुहम्मदने सही मानेमें 
“भघरसे दानारम्भ' की अंग्रेजी कहावतको चरितार्थ किया, और पहिले- 
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इस्लामके लिए इसलिए भी जरूरी था--एक कबीलेके इलाह को दूसरे 
क्यों कबूल करने लगे । फिर एक अल्लाह और नई आशिक व्याख्याको 
लेकर जबतक एकीकरण सिर्फ अरबोंके बीच था, तबतक एक भाषा, एक 
संस्कृति---एक जातीयता--के कारण कोई भारी दिक्कत पेश नहीं हुई; 
किन्तु जब अन्‌-अरब जातियाँ इस्लामके धामिक और लौकिक राज्यमें 
शामिल होने लगीं, तो सिफ एक अल्लाह तथा उसके रसूलसे काम चलने 
वाला न था। दो सभ्यताञ्रोंके प्रतिनिधि दो जातियोंका जब समागम चाहे 
खुशीसे या जबदं॑स्ती से होता हे---तो दोनोंका भ्रादान-प्रदान तो स्वाभाविक 
है, किन्तु जब एक दूसरेको लुप्तककर उसकी जगह लेना चाहती है, तो 
मामला बेढब हो जाता हँ, क्योंकि राज्य-शासनकी अपेक्षा संस्क्ृतिकी जड़ 
ज्यादा गहरी होती है । इसी सांस्कृतिक भगडेने भागे चलकर अरबोके 
इस्लामी शासनकों अन्‌-अरबी शासनमें परिणत कर दिया, यह हम अभी 
बतलाने वाले हें । किन्तु, उससे पहिले हम अ्रब-अरब समागमकी पहिली 
प्रतिक्रियाका अरबोंके भीतर क्या असर पड़ा, उसे बतलाना चाहते हें । 

तीसरे खलीफा उस्मान (६८४४-५६ ई० )सने सिरियाकी थिजयके बाद 
उमय्या-वंणके सर्दार म्वावियाको दमिश्कका गवनर बनाकर भेजा । दमिश्क 
रोमन-क्षत्रषका राजधानी था, और वहाँका राज-प्रबंध रोमसन-कानन 
रोमन-राज-व्यवस्थाके अनुसार होता था। म्वावियाके सामने प्रश्न था, 
नये मुल्कका गासन किस ंगसे किया जाये ? क्‍या वहाँ अरबी कबीलोंकी 
राज्य-व्यवस्था लागू की जाये, या रोमन सामन्तशाही व्यवस्थाकों रहने दिया 
जाये । इस प्रशइनको तलवार नहीं हल कर सकती थी, क्योंकि शासन- 
परिवर्तनसे कानूती तथा सामाजिक ढाँचेका बदलना कहीं ज्यादा मुश्किल 
है। फिर सामन्तशाही व्यवस्था कबीलाशाहीके, आगेका विकास है, सामन्त- 
दशाहीसे कबीलाशाहीमें ले आ्राना मानव-समाजकी प्रगतिकों पीछेकी ओर 
मोडना था। म्वावियाकी व्यावहारिक बुद्धि भलीभाँति समझ सकती थी 
कि ऐसा करनेके लिए सिरियाके लोगोंकों पहिले बददू तथा अधे-बददू 
कबीलेमें परिवर्तित करना होगा । उसकी पैनी राजनीतिक दृष्टि बतलाती 
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थी कि उससे कहीं अच्छा यह हैँ, कि रोमन सामन्‍्ती ढाँचेको रहने दिया 
जावे और लोगोंको अपने शासन मानने तथा अ्रधिकसे-भ्रधिक आदमियोंको 
इस्लाममें दाखिलकर उसे मजबत करनेका प्रयत्न किया जाये । म्वावियाने 
रोम-राज्यप्रणालीको स्वीकार किया। 

“ इस्लामको जो लोग अरबियतका अभिन्न अंग समभते थे, उन्हें यह 
बरा लगा। जिन्होंने पंगंबरके सादे जीवनकों देखा था, जिन्होंने कबीलोंकी 
विलासशन्य, अ्रातृत्वपर्ण समानताके जीवनकों देखा था, उन्हें म्वावियाकी 
हरकत बरी लगी। शायद गाढ़ेकी चादर श्रोंढे खजरके नीचे सोनेवाला 
ग्रथवा दासकों ऊंटपर चढ़ाये यरुशिलममें दाखिल हॉनेवाला उमर अब 
भी खलीफा होता, तो म्वाविया वैसा न कर सकता, किन्तु समय बदल 
रहा था। पेगंबरके दामाद और परम विश्वासी अनयायी अलीको जब 
मालूम हुआ, तो उन्होंने इसको सख्त निनन्‍दाकी, इसे इस्लामपर भारी 
प्रहार समझ उसके खिलाफ श्रावाज उठाई । उनका मत था कि हमारी 
सल्तनत चाहे रोमपर हो या ईरानपर, वह अरबी कबीलोंकी सादगी- 
समानताको लिये होगी चाहिए। अलीकी ग्रावाज अ्ररण्प-रोदन थी। सफल 
शासक म्थावियास खलीफा उस्मानका नाराज हहानेको ज़रूरत न थी। 
म्वाविया और अलीमें स्थायी वैमनस्थ हो गया; किन्तु यह वैमनस्यथ सिर्फ 
दो व्यक्तियोंका वैमनस्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे पहिले तो विकासमें 

ग्रागे बढ़ी तथा पिछडी दो सामाजिक व्यवस्थाग्रों---सामन्तगाही एवं 
कबीलाशाही--की होडका प्रशइेन था; दसर दो सम्पताओंको टक्‍्करके वक्‍त 
समभीते या दोमेंसे केवल एक का सथाल था । 
अली (६४५६-६१) पंगंवरके सगे चचेरे भाई तथा एक मात्र दामाद 
थे। अपने गणोंसे भी वह उनके स्नेहपात्र थे, इसलिए कुछ लोगोंका 
ख्याल था कि पेंगंबरके बाद खिलाफत उन्हींको मिलनी चाहिए थी; 
किन्तु दूसरी शक्तितयाँ और जबरदस्त थीं, जिनके कारण अबूबकर, उमर 
और उस्मानके मरनेके बाद अलीको खिलाफत मिली । दमिश्कके जबदेस्त 
गवनर म्वावियाकी उनकी अनबन थी, किन्तु कबीलोंकी बनावट मदीनामें 
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बैठे खलीफाको इजाजत नहीं दे सकती थी, कि अली म्वावियाकों गवनंरी 
से हटाकर बनी-उमंय्या खान्दानकों अ्रपना दृश्मन बना गृहयुद्ध शुरू कर 
दें। अलीका शासन म्वावियाकी गअधेप्रकटट बगावत तथा बाहरी सभ्य- 
ताओ्रोंसे इस्लामके प्रभावित होनेका समय था । यद्यपि अली म्वाविया- 
का कुछ नहीं बिगाड़ सके; किन्तु, म्वावियाको अली और उनकी सन्‍्तनसे 
सबसे भ्रधिक डर था । अलीके मरनेके बाद म्वावियाने खिलाफतको अपने 
हाथमें करनेमें सफलता ज़रूर पाई, किन्तु पैगंबरकी एकलौती पुत्री फातमा 
तथा अलीके दोनों पृत्रों--हसन और हुसेन---के जीवित रहते वह कब 
सुखकी नींद सो सकता था। आखिर सीधे-सादे अरब तो खलीफाके शाही 
ठाट-बाट और अपनी अवस्थाको मुकाबिला करके म्वावियाके विरुद्ध 
आसानीसे भड़काये जा सकते थे । उसने हसनको तो उनकी बीबीके 
द्वारा ज़हर दिलाकर अपने रास्तेसे हटाय। और हुसेनके खतरेको हटाने- 
के लिए म्बावियाके बेटे यज़ीद ने षडयन्त्र किया। यज़ीदने अ्रधीनता 
स्वीकारकर भगड़ेकी मिटा डालनेके लिए हुसेनको बड़े आग्रहपू्वेक कूफा 
(यही बस्राके सूबेदार यज़जीदकी उस वक्‍त राजधानी थी ) बुलाया। रास्तेमें 
कबेलाके रेगिस्तानमें किस निर्देयताके साथ सपरिवार हुसेनकों मारा गय!, 
वह दिल हिला देने वाली घटना इतिहासके हर एक विद्यार्थीकों मालम हैं । 
हुसैनकी शहादत दर्दनाक हे । हर एक सहृदय व्यक्तिकी सहानभूति 
हुंसेन तथा उनके ६६ साथियोंके प्रति होनी जरूरी है । यज्ीदके सर- 
कारी दबदबेके होते भी जब कबेलाके शहीदोंके सत्तर सिर कफामें यज़ीदके 
सामने रखे गये और नशंस यज़ीदने हसेनके सिरकों डंडेसे हटाया तो एक 
बढ़ेके मुहले यकायक आवाज निकल आई--'अरे ! धीरे-धीरे ! यह 
पेंगंबरका नाती है । अल्लाहकी कसम मेने खुद इन्हीं श्रोठोंको हज़॒रतके 
मुंहसे चम्बित होते देखा था । मानवताके न्‍्यायालयमें हम यज़ीदको' भारी 
अपराधी ठहरा सकते हैं; किन्तु प्रकृति ऐसी मानवता की कायल नहीं 
है, उसका हर अगला कदम पिछलेके ध्वंसपर बढ़ता हैं । आख़िर ग्रली, 
हुसेन या उसके अनुयायी विकासको सामन्‍्त-शाहीसे आगेकी ओर नहीं 
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बल्कि पीछे खींचकर कबीलेशाहीकी ओर ले जाना चाहते थे; जिसमें 
यदि सफलता होती तो इस्लाम उस कला, साहित्य, दर्शनका निर्माण न 
कर सकता, जिसे हमने भारत ईरान, मेसोपोतामिया, तुर्की और स्पेनमें 
देखा, ओर यूनानी दर्शन द्वारा फिरसे वह युरोपमें उस पुनर्जागरणको 
न करा पाता; जिसने झागे चलकर वैज्ञानिक यूगको अस्तित्वमें ला 
दुनिया की कायापलट करनेका जबदेस्त आयोजन कराया । 
४- इस्लामी सिद्दठानत 

क्रानी इस्लामके मुख्य-मुख्य सिद्धान्त हें--ईश्वर एक है, वह बहुत 
कुछ साकार सा हैं, और उसका मुख्य निवास इस दुनियासे बहुत दूर छे 
आसमानोंको पारकर सातवें आसमानपर है । वह दुनियाकों सिर्फ “कन्‌” 
(हो) कहकर अभावसे बनाता है। प्राणियोंमें आगसे बने फरिश्ते (देवता) 
ओर भिट्टीसे बने मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं। फरिश्तोंमेंसे कुछ गुमराह होकर 
अल्लाहके सदाके लिए दुश्मन बन गए हें, और वे मनुष्योंकों गुमराह 
करनेकी कोशिश करते हैं, इन्हें ही शैतान कहते हें । इनका सरदार इब्लीस 
है, जिसका फरिश्ता होते वक्‍तका नाम अज़ाज़ील था। मनुष्य दुनियामें 
केवल एक बार जन्म लेता है । और ईश्वर-वचन (क्रान)के द्वारा विहित 
(पुण्य) निषिद्ध (पाप) कर्म करके उसके फलस्वरूप अ्रनंतकालके लिए 
स्वर्ग या नरक पाता है। स्वर्गमें सुन्दर प्रासाद, अंग्रोंके बाग, शहद- 
शराबकी नहरें, एकसे अधिक सुन्दरियाँ (हूरें) तथा वहुतसे तरुण चाकर 
(गिल्मान) होते हें। दया, सत्य-भाषण, चोरी न करना, आदि सर्वधर्म 
साधारण भले कामोंके अतिरिक्त नमाज़, रोज़ा, (उपवास), दान 
(जकात) और हज (जीवनमें एक बार काबा-दर्शन ) ये चार मुख्य हैं । 
निषिद्ध कर्मोमें अनेक देवताओ्रों और उनकी मूर्तियोंका पूजन, शराब- 
पीना, हराम मांस (सुअर तथा कलमा बिना पढ़े मारे गये जानवरका 
मांस) खाना आदि हे।' 





_ बिस्‍्तारके लिये देखो मेरा “कुरानसार”। 


ततीय अध्याय 


यूनानी दर्शनका प्रवास ओर उसके 
अरबी अनुवाद 


( १-अरस्तृके ग्रन्थोंका पुनः. प्रचार 


इस्लामिक दर्शन यूनानी दर्शन--खासकर अरस्त॒के दशैन तथा उसमें 
नव-ग्रफलातूनी (पिथागोर-अफलातू न-भारतीय दर्शन) दर्शनके पुटका ही 
विवरण और नई व्याख्या है, यह हमें श्राग मालूम होगा । यद्यपि अफलातूँ 
(प्लातो) तथा दूसरे यूनानी दाशेनिकोंके ग्रन्थोंके भी भाषान्तर अ्ररबीमें 
हुए, किन्तु इस्लामिक दाशेनिक सदा अ्ररस्तृका अनुसरण करते रहे, इस- 
लिए एक बार फिर हमें भ्ररस्तृकी कृतियोंकी जीवनयात्रापर नज़र डालनी 
पड़ेगी, क्योंकि उसी यात्राका एक महत्त्वपूर्ण भाग इस्लामिक दहोनका 
निर्माण है । 


१-अरस्तूके ग्रन्थोंको गति द 


अरस्तूके मरते (३२२ ई० पू०)के बाद उसकी पस्तक (स्वरचित 
तथा संगहीत) उसके शिष्य तथा सम्बन्धी थ्योफ्रास्तु (देवश्रात) के 
हाथमें आईं । थ्योफ्रास्तु स्वयं दाशनिक और दर्शन-अ्रध्यापनमें अरस्त्‌का 
उत्तराधिकारी था, इसलिए वह इन पृस्तकोंकी कदर जानता था। 
लेकिन २८७ ई० पू०में जब उसकी मृत्यु हुई, तो यह सारी पुस्तकें उसके 
शिष्य नेलुसकों मिलीं, और फिर १३३ ई० प०के करीब तक उसीके 
खान्दानमें रहीं। इसके बीचहीमें यह खानदान क्षद्र-एसियामें प्रवास कर 
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गया, और साथ ही इस ग्रन्थराशिको भी लेता गया । लेकिन इस समय 
इन किताबोंको बहुत ही छिपा रखतेकी--धरतीमें गाड़कर रखनेकी 
कोशिश की गई, कारण यह था कि ईसा-पूर्वे तीसरी-दूसरी सदीके यूनानी 
राज बड़े ही विद्याप्रेमी थे (इसकी बानगी हमें भारतके यवन-राजा 
मिनान्दरमें मिलेगी) और पुस्तक-संग्रहका उन्हें बहुत शौक था। १३३ 
ई० पू०ण्में रोमनोंने यूनान-शासित देशों (क्षद्र-एसिया आदि) पर 
अधिकार किया। इसी समय नेलसके परिवारवाले श्ररस्तूके ग्रन्धोंमे 
. पड़िया तो नहीं बाँधने लगे थे, क्योंकि वह कागजपर नहीं लिखें हुए 
प्र, और बसा करनेसे उतना नफा भी न था; बल्कि उन्होंने उन्हें. तह- 
खानेस निकालकर बाजारमें बेंचना शुरू किया। संयोगवश यह सारी 
ग्रन्थ-राशि अथेन्स (यूनान) के एक विद्या-प्रेमी अमीर अल्पीकनने खरीद 
लिया, और काफी समय तक वह उसके पास रही । ८६ ई० पृ० में रोमन 
सनापति सलरसेलाने जब एथेन्स विजय किया, तो उसे उस ऐतिहासिक 
नगरके साथ उसकी महान देन अरस्तकी यह ग्रन्थ-राशि भी हाथ लगी 
जिसे कि वह रोममें उठा ले गया; और उसे अंधकारपर्ण तहखानेमे 
रखनेकी जगह एक सार्वजनिक पुस्तकालयमें रख दिया। इस प्रकार दा 
शताब्दियोंके बाद अरस्त्‌की कृतियोंकों समझदार दिमागोंपर अपना असर 
डालनेका मौका मिला। अन्द्रानिकुने अरस्तके बिखर लेखोंको नियमानसार 
क्रम-बद्ध किया । 

अरस्तूृकी कृतियोंकी जो तीन पुरानी सूचियाँ आजकल उपलब3्य ६ 
उनमें देवजानि लारितुकी सूचीमें १४६, अ्रनानिमुकी सूचीमों भी पुस्तकोंकी 
संख्या करीब-करीब उतनी ही है । किन्तु अन्द्रानिकने जो सची स्वयं 
अ्रस्तके संग्रहकोी देखकर बनाई, उसमें उपरोक्त दोनों सूचियोंसे कम पुस्तकें 
? । पहिले दो सूचीकारोंने अरस्तू-संवाद और लेख, कथा-पुस्तकें, प्राणि- 
वनस्पति-सम्बन्धी साधारण लेखों, ऐतिहासिक, किस्सों, धर्म-सम्बन्धी मामूली 
पस्तकोंकों भी अरस्तकी कृतियोंमें शामिल कर दिया हे, जिन्हें कि अन्द्रानिक 
अरस्तृके ग्रन्थ नहीं समभता | वस्तुत: हमारे यहाँ जसे व्यास, बुद्ध, शंकरके 
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नामसे दूसरोंके बहुतसे ग्रंथ बनकर उनके मत्थे मढ़ दिये गये, वही बात 
अरस्तके साथ भी हुई। 

अरस्तकी कृतियोंको' विषय-क्रमससे लगाकर जितने भागोंमें बाँटा गया 
हें उनमें मुख्य यह हे--- (१) तर्क-शास्त्र, (२) भौतिक-शास्त्र, (३) अति- 
भौतिक (अध्यात्म )-शास्त्र, (४) आचार, (५) राजनीति । तकंशास्त्रमें 
ही अलंकार, आचार तथा प्राणि-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ भी शामिल हैं । 


२-अरस्तूका पुनः पठन-पाठन 


अरस्तके ग्रन्थोंके पठन-पाठनमें आसानी पैदा करनेके लिए सिकन्दर 
अ्रफ्रादेसियसने विवरण लिखे । विवरण लिखते वक्‍त उसने अरस्त्‌की 
ग्रसली किताबोंपर लिखनेका खूब ख्याल रखा और इसमें अ्रन्द्रानिककी 
सचीसे उसे मदद मिली | 

सिकन्दरके साम्राज्यके जब टुकड़-टुकड़े हुए तो मिश्र-सेनापति तालमी 
(अशोकके लेखोंम तुरमाय )के हाथ आया, तबसे ४७ ई० पू० तक तालमी 
बंशने उसपर शासन किया और धीरे-धीर मिश्रकी राजधानी सिकन्दरिया 
(अलिकसुन्दरिया, अलसंदा) व्यापार-केन्द्रके अ्रतिरिक्त विद्याकेन्द्र होनमें 
दूसरा अथेन्स बन गई | ईसाई-धर्मका प्रचार जब रोमसे बढ़ने लगा था, 
उस वक्‍त यूनानी-दर्शनके पठन-पाठनका जबरदस्न केन्द्र सिकन्दरिया थी । 
इस वक्‍त नव-अफलातूनी दशनका प्रचार बढ़ा यह हम पहिले बतला 
चुके हैं। फिलो यूदियों (ई० पू० २५-५० ई०) सिकन्दरियाका एक भारी 
दर्शन-ग्रध्यापक था । ईसाकी तीसरी सदीमें प्लोतिन्‌ (२०५-७१ ई०) 
सिकन्दरिया्म दशेन पढ़ाता था। ये सभी दाशेनिक रहस्यवादी नव- 
अफलातू नी दर्शनके अनुयायी थे, किन्तु इनके पठन-पाठनमें अरस्तके ग्रन्थ 
भी शामिल थे। पोफुरु (फोर्फोरियोस्‌ ) भी यद्यपि दर्शनमें नव-अफलातनी 
था, किन्तु उसने अरस्तृक्े ग्रन्थोंको समभनेकी पूरी कोशिश की । इसका 
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जन्म २३३ ईण०्में शाम (सिरिया)के तायर नगरमें हुआ था, किन्तु इसने 
शिक्षा सिकन्दरियामें प्लोतिनके पास पाई, और यहीं पीछे अध्यापन करने 
लगा। इसने अरस्त॒की पुस्तकोंपर विवरण और भाष्य लिखे। तकंशास्त्रके 
विद्याथियोंके लिए इसने एक प्रकरण ग्रन्थ ईसागोंजी लिखा, जिसे अरबोंने 
श्ररस्तृकी कृति समझा । यह ग्रंथ आज भी अरबी मदरसोंमें उसी तरह 
पढ़ाया जाता हें, जैसे संस्कृत विद्यालयोंमें तकं-संग्रह, और मुक्तावलि । 
ईसाई-धर्म दूसरे सामीय एकेश्वरवादी धर्मोकी भाँति दर्शनका विरोधी 
था, भक्तिवाद और दर्शन (बृद्धिवाद)में सभी जगह एसा विरोध देखा 
जाता हैं । जब ईसाइयोंके हाथमें राज-शासन आया, तो' उसने इस खतरेको 
दूर करना चाहा। किस तरह पादरी थेवफिलने ३०० ई०में सिकन्दरियाके 
सारे पस्तकालयोंको जला दिया और किस तरह ४१५ ईण०में ईसाइयोंने . 
सिकन्दरियामें गणितके आचाय हिपाशियाका बड़ी निर्देयताके साथ बध 
किया, इसका ज़िक्र हो चुका हैँ । अन्तमें ईसाई राजा जस्तीनियनने ५२६ 
ई०में राजाज्ञा निकाल दर्शनका पठन-पराठन बिलकुल बन्द कर दिया । 


$ २-यूनानी दाशनिकोंका प्रवास ओर दशेनानुवाद 
१-यूनानो दाशनिकोंका प्रवास 

दर्दनद्रोड़ी जस्ती नि उनके शासनके वक्‍ !टीसे रोमन साम्राज्यके पडोसमें 
उसका प्रतिद्वंद्वी ईरानी साम्राज्य था, जिसने अभी किसी ईसाई या दूसरे 
प्र-सहिष्णु सामी धर्मको स्वीकार न किया था; उस समय ईरानका शाहूं- 
दाह कबद (४८८७-६८ ई०) था। 

मज्दक---कवदके समय ईरानका विख्यात दार्शनिक मज़्दक मौजूद 
था। दर्शन उसके विचार भौतिकवादी थे। वह साम्यवाद और संघवाद- 
का प्रचारक था। उसकी शिक्षा थी--सम्पत्ति बेयक्तिक नहीं सांधिक होनी 
चाहिए, सारे मनृष्य समान और एक परिवार-सम्मिलित होने चाहिए । 
संयम, श्रद्धा, जीव-दया रखना मनृष्य होनेकी जवाबदेही हैं । मज्दककी 
थिक्षाका ईरानियोंमें बढ़ी तेजीसे प्रसार हुआ, और खुद कवबद भी जब 
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उसका अनुयायी बन गया, तो अमीर और पुरोहित-बर्गकों खतरा साफ 
दिखलाई देने लगा। मज़्दकके सिद्धान्तोंकों युक्तियोंसे नहीं काटा जा 
सकता था, इसलिए उन्हें तलवारसे काटनेकी प्रयत्न करना जरूरी मालूम 
हुआ । कवदकों कैदकर उसके भाई जामास्प (४६८-४५०१ ई० )को गद्दी 
पर बेंठाया गया। प्रोहितों तथा सामनन्‍्तोंने बहुतेरा उकसाया किन्तु 
जामास्प भाईके खूनसे हाथ रँंगनेके लिए तेयार न हुआ, जिसमें साधारण 
जनतामे मज़्दककी शिक्षाका प्रभाव भी एक कारण था। कवद किसी तरह 
जेलसे भाग गया । उस वक्‍त यूरोप और एसियामें (भारतमें भी) मध्य- 
एसियाके अ्रसभ्य बददू-हणोंका आतंक छाया हुआ था। कवदने उनकी 
सहायतासे फिर गही पाई । कवदने पहिले तो मज़्दकी विचारोंके साथ. 
वेयक्तिक सहानुभति रखी, लेकिन जब साम्यवाद प्रयोगक्षेत्रमें उतरने 
लगा, तो हर समयके शिक्षित आदणेवादियों की भाँति वह उसका विरोशी 
बन गया, और उसकी गआज्ञासे हजारों साम्यवादी मज्दकी तलवारके घाट 
उतार गये। 

५२६ ई०में जस्तीनियनन दर्शनके पठतल-पाठलका निषंध किया था। 
इसस पहिले ५२१ ई०में कवदके छोटे लड़के खुशरों (५२१-७० ई० ) ने 
बड़े-छोटे भाइयोंका हननकर गद्ी सँभाली । मज्दकी साम्यवादी अश्रव 
भी अपने प्रभावक्रों बढ़ा रहे थे, इसलिए पुरोहितों और अमीरोंके लाड़ले 
खुशरोन एक लाख मज्दकी आदर्शवादियोंका खूनकर अपनी न्यायप्रियता- 
का परिचय दिया; इसी सफलताके उपलक्षमें उसने नौशेरवाँ (नये-शाह) 
की उपाधि धारण की; अमीरों-प्रोहितोंकी दुनियान उसे *“न्‍्यायी" 
(आदिल ) की पदवी दी । 


२-गूनानो दशेन-ग्रन्थोंके इेरानी तथा सुरियानी अनुवाद 


नौशेरवाँके इन काले कारनामोंके अतिरिक्त कुछ अच्छे काम भी 
हैं, जिनमें एक हैं, अनाथ यूनानी दाशंनिकों को शरण देना । ५२६ 
ई० में सात नव-अ्रफलालूनी दार्शनिक अथेन्ससे जान बचाकर भागनेपर 
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मजबर हुए, इनमें सिम्पेल और देमासिप भी थे। इन्होंने नौशेरवाँके 
राज्यमें शरण ली। शरण देनेमें नौशेरवाँकी उदार हृदयताका उतना 
हाथ न था, जितना कि अपने प्रतिद्वंद्वी रोमन कंसरके व्रोधियोंको 
शरण देनेकी भावना । अपने पवेजोंकी भाँति नौशेरबाँका भी रोमन कंसरसे 
ग्रक्सर युद्ध ठना रहता था। एक युद्धको अनिर्णयात्मक तौरपर खतम 
कर ५४६९ ई०म उसने रोमकों पराजितकर अपनी दार्तोपर सुलह कर- 
वानेमें सफलता पाई । सुलहकी शर्तों एक यह भी थी कि रोमन कैंसर 
अपने राज्यमें धामिक (दाशनिक ) विचारोंकी स्वतंत्रता रहने देगा। इस 
धिके अनुसार कछ विद्वान्‌ स्वदेश लौटनमें सफल हुए, किन्तु सिम्पेल और 
देमासियको लौटनेकी इजाजत न मिल सकी | 

(१) ईरानी (पहलवी) भाषामें अनुवाद--नतौशेरवाँने जन्देशा- 
पोरमे एक विद्यापीठ कायम किया था, जिसमे दर्शन और वद्यककी शिक्षा 
खास तौरसे दी जाती थी। इस विद्यापीठमें इस समय पठन-पाठनके अति- 
रिक्त कितने ही यूनानी दर्शन तथा दूसरे ग्रंथों (जिनमें पौलूस्‌ पर्सा द्वारा 
ग्तुवादित अरस्तूके तकंभ्ास्त्रका अनुवाद भी ट्े )का पहलवीमे अनुवाद 
हेआ । अनवादकोंम कितने ही नस्तोरीय सम्प्रदायके ईसाई भी थे, जो 
कि खद कंसर-स्वीकृत ईसाई सम्प्रदायके कोप्रभाजन थे । 

अवानवाद (ईरानी नास्तिकबाद )--यहाँ पर यह भी याद रखना 
चाहिए, कि ईरानमं स्वतंत्र विचारोंकी धारा पहिलस भी चली आती 
थी । नोशेरवॉसे पहिले यज़्दागिद द्वितीय (४३६९-५७ ई० )के समय एक 
नास्तिकवाद प्रचलित था, जिस जवानवाद कहते है । जवान पहलवी 
भाषा में काल (अरबी-दह्ल ) को कहते हैं । ये लोग कालकों ही मूल कारण 
मानते थ, इसीलिए इन्हें ज्वानवादी-कालवादी (अरबी--दह्िया) कहते 
थ । नास्तिक होते भी यह भाग्यवाद के विश्वासी थे । 

(२) सुरियानी (सिरियाकी) भाषामें अनुवाद--ईसवी सन्‌की' 
पहिली सदियोंमे दुनियाके व्यापारक्षेत्रमं सिरियन (शामी) लोगोंका एक 
खास स्थान था। जिस तरह वे ईरानी, रोम, भारत और चीनके व्यापार में 

हर 
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प्रधानता रखते थे, उसी तरह पश्चिमी एसिया, अफ्रीका और युरोप--- 
पश्चिममें फ्रांस तक--का व्यापार सिरियन लोगोंके हाथमें था। बल्कि 
मद्रासके सिरियन ईसाई इस बातके सबूत हैं, कि सिरियन सौदागर दक्षिणी 
भारत तक दौड़ लगाते थे। व्यापारके साथ धर्म, संस्क्ृतिका आदान- 
प्रदान होना स्वाभाविक हैं, और सिरियनोंने यही बात यूनानी दर्शनके 
साथ की | सिरियन विद्वानोंने यूनानी सभ्यताके साथ उनके दश्शनकों भी 
सिकन्दरिया (मिश्र), अ्रन्तियोक (क्षुद्र-एसियाका यूनानी नगर)से लेकर 
ईरान (जन्देशापोर), और मेसोपोतामिया, निसिबी (ईरान, एदेस्सा) 
तक फेलाया । पश्चिमी और पूर्वी (ईरानी) दोनों ईसाई सम्प्रदायोंकी 
धर्म-भाषा सुरियानी (सिरियाकी भाषा) थी, किन्तु उसके साथ उनके 
मठोंमें यूनानी भाषा भी पढ़ाई जाती थी। एदेस्सा (मसीपोतामिया) 
भी ईसाइयोंका एक विद्याकेन्द्र था, जिसकी वजहसे एदेस्साकी भाषा 
(सुरियानीकी एक बोली) साहित्यकी भाषाके दर्जे तक पहुँच गई । उसके 
अ्ध्यापकोंके नस्तोरीय विचार देखकर ४८९ ई०में एदेस्साके मठ-विद्या- 
लयको बंद कर दिया गया, जिसके बाद उसे निसिवी (सिरिया) में खोला 
गया । 

(क) निसिवी (सिरिया)--निसिबी नगर ईरानियोंके अधिकृत 
प्रदेशमे था, और सासानी शाहका बरदहस्त उसके ऊपर था । नस्तोरीय 
ईसाई सम्प्रदायके धर्मकी शिक्षाके साथ-साथ यहाँ दर्शन और वेद्यकका 
भी पठन-पाठन होता था । दर्शनकी ओर विद्याथियों और अध्यापकोंका 
भूकाव तथा आदर अधिक देख धर्मनेताओ्रोंकी फिक्र पड़ी, और ५६० ई में 
उन्होंने नियम बनाया, कि जिस कम रेमे धर्म-पाठ हों, वहाँ लौकिक विद्याका 
पाठ नहीं होना चाहिए । 

मसोपोतामियाके इस भागमें जिसमें निसिबी, एदेस्सा तथा हरानके 
शहर थ, उस समय सुरियानी भाषा-भाषी था। पिछले महायुद्ध (१६ १४- 

८ ई०)के बाद मसोपोतामियाके सुरियानी ईसाइयोंको किस तरह 
निर्देयतापूर्वक कत्ल-आम किया गया था, इसे अभी बहुतसे पाठक भूले 
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न होंगे। आज मसोपोतामिया (ईराक) सिरिया (लक्षुद्र-एसियाका एक 
भाग) मिश्र, मराकोमें जो श्ररबी भाषा देखी जाती हैँ, वह इस्लाम 
और श्ररबोंके प्रसारके कारण हुआ । इस तरह ईसाकी प्राथमिक शता- 
ब्दियोंमें एदेस्सा और उसका पड़ोसी नगर ईरान भी सुरियानी भाषा- 
भाषी था । 

मसोपोतामियाके इन विद्यापीठोंमें चौथीसे आठवीं सदी तक बहुतसे 
यूनानी-दशेन तथा शास्त्रीय-ग्रंथोंका तर्जुमा होता रहा, जिनमें सर्जियस 
(४६६-५३६ ई० )के अनु वाद विषय और परिमाण दोनोंके ख्यालसे बहुत 
पूर्ण थे । जब मसोपोतामियापर इस्लामका अधिकार हो गया, तब भी 
सुरियानी अनुवादका काम जारी रहा, एदेस्साके याकूब (६४०-७०८ ई० ) 
से अपने अनुवाद इसी समय किये थे। इन अनुवादोंमें सब जगह मूलके 
अनुकरण करनेंकी कोशिश की गई हैं, किन्तु यूनानी देवी-देवताओं तथा 
महापुरुषोंके स्थानपर ईसाई महापुरुषोंको रखा गया है । इस बातमें 
अरब अनवाद और भी आगे तक गये। सुरियानी अनुवादोंमें अ्ररस्त॒के 
तकंशास्त्रका ही अनुवाद ज़्यादा देखा जाता हैँ, और उस वक्‍तके सुरि- 
यानी विद्वान्‌ अरस्तुकों सिफ तकशास्त्री समभते थे । 

इन्हीं सिरियन (सुरियानी ) लोगोंने पीछे झ्राठ्वीं दसवी सदीमें बगदादके 
खलीफोंके शासनमें यूनानी ग्रन्थोंका सुरियानी अनुवादोंकी मददस या स्वतन्त्र 
रूपसे अरबी भाषामें तर्जमा किया । सुरियानियोंका सबसे वड़ा महत्व यह 
हैं, कि यूनानी अपने दर्शनको जहाँ लाकर छोड़ देते 7, वहाँस वह उसे 
आगे--विचारमें नहीं कालमें--ले जाते हें; और अरबोंको आगेकी जिम्मे- 
वारी देकर अपने कार्यकों समाप्त करते हें । 

(ख) हरानके साबी---जब यूनान तथा दूसरे पश्चिमी देशोंमें ईसाई- 
धर्मके जबदंस्त प्रचारस यूनानी तथा दूसरें देवी-देवता भूले जा चुके थे, 
तब भी मेसोपोतामियाके हरान नगरमें सभ्य मूतिपुजक मौजूद थे। जो 
यनानके दाशंनिक विचारोंके साथ-साथ देवी-देवतोंमें श्रद्धा रखते थे; 
किन्तु सातवीं सदीके मध्यमें इस्लामिक विजयके साथ उनके देवताओं और 


द्ट्८ दर्शन-दिग्वशेन [ अध्याय रे 


देवालयोंकी खेरियत नहीं रह सकती थी, इसलिए उनकी पूजा-अर्चा 
चली गई, हाँ किन्तु उनके दार्शनिक विचारोंको नष्ट करना उतना आसान 
न था। पीछे इन्हीं साबियोंने इस्लाममें अपने दार्शनिक विचारोंको डालकर 
भारी गड़बड़ी पैदा की, जिसके लिए कि कट्गर मुसलमान उन्हें बराबर 
कोसते रहे । इन्हीं साबी लो।गोंका यूनानी द्शनके श्ररबी तर्जुमा करनमें 
भी खास हाथ था । 


३-यूनानो दर्शन-प्रंथों के अरबी अनुवाद (७०४-९१००० दे ०) 


प्रथम चार अरब खलीफोंके बाद अमीर म्वाविया (६६१-८० ई०) 
के खलीफा बनने, कबीलाशाही (अरबी) एवं सामन्‍्तशाही व्यवस्थाके 
ढंद, और हुसेनकी शहादतके साथ कबीलाशाहीके दफन होनेकी बातका 
हम जिक्र कर चुके है । म्वावियाके वंश (बनी-उमैय्या )की खिलाफतके 
दिनों (६६१-७५० ई० ) में इस्लाम धर्मको भरसक हर तरहके बाहरी 
प्रभावसे सुरक्षित रखनेकी कोशिश की गई. किन्तु जहाँ तक राज्य- 
व्यवस्था तथा दूसरे सांस्कृतिक जीवन-क्षत्रका सम्बन्ध था, अरबोंने उन 
सभी सभ्य जातिग्रोंस कितनी ही बालें सीखनेकी कोशिश की, जिनके 
सम्पकमें वह खद आये। विशेषकर दरबारी ठाट-बाट, शान-शौकतमें तो 
उन्होंने बहुत कुछ ईरानी शाहोंकी नकल की। उजड्ड अरबोंकी कड़ी 
ग्रालोचना तथा क्रियात्मक कोप्स बचनेके लिए अ्रमीर म्वाधियाने पहिले 
ही चालाकीस राजधानीकों मदीनास दमिश्कमें बदल लिया था, और इस 
प्रकार मदीनाका महत्त्व सिर्फ एक तीथंका रह गया । 

बनी-उमंय्याके शासनकालमें ही इस्लामी सल्तनत मध्य-एसियास 
उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फंल गई, यह बतला आये हैं, और एक 
प्रकार जहाँ तक अरब तलवारका सम्बन्ध था, यह उसकी सफलताकी 
चरम सीमा थी । उसके बाद इस्लाम युरोप, एसिया, भारतीय सागरके 
बहुतस भागोंपर फेला ज़रूर, किन्तु उसके फैलानेवाले अरब नहीं अन- 
अरब मुसलमान थ । 
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पहिली टक्‍करमें अश्ररबी मुसलमानोंने कबीलाशाहीके सवालको तो 
छोड दिया, किन्तु समझौता इतनेहीपर होने बाला नहीं था। जो शन्‌- 
अरब ईरानी या शामी जातियाँ इस्लामको कबूल कर चुकी थीं, वह 
असभ्य बह नहीं, बल्कि अरबोंसे बहुत ऊँचे दर्जकी सभ्यताकी धनी थीं, 
इसलिए वह अरबकी तलवार तथा धर्म (इस्लाम)के सामने सर भुका 
सकती थीं, किन्तु अपनी मानसिक तथा बौद्धिक संस्क्ृतिको तिलांजलि देना 
उनके बसकी बात न थी, क्‍योंकि उसका मतलब था सारी जातिमेंसे 
बौद्धिक योग्यताकों हटाकर अज्ञता---तारुण्यसे लौटकर शैणशव--में जाना । 
यही वजह हुई, जो बनी-उमैय्याके बाद हम इस्लामी ज्ासकोंकों समभौतेमें 
और आगे बढते देखते टोे। 

म्वाविया, यजीद, उमर (२) कृणल शासक थे. किन्तु जेसे-जेसे 
राजवंश पुराना होता गया, खलीफा अधिक शक्तिसे हीन हक्षे गये, 
यहाँ तक कि म्वाबियाके आठवें उत्तराधिकारी इब्न-म्वातिया (७४४- 
४७ ई० )को तख्तसे हाथ घोना पड़ा। जिस कूफाका शासक रहते वक्‍त 
यजीदने हुसेनके खूनसे अपने हाथों को रंगा था, वहींके एक अरब- 
सर्दार अब्दुल अब्बास (७८४६-५४ ई०) ने अपने खिलाफतकी घोषणा 
की । खलीफाकों कबीलका विश्वासपात्र होना चाहिए, यह बात तो 
बनी-उमंय्याने ही खतम कर दी थी, और दुनियाके दूसरे राजाओंकी 
भाँति तलवांरकों अन्तिम निर्णायक मान लिया था, इसलिए अब्बासकी 
इस हरकतकी शिकायत वह क्‍या कर सकते थे ? अब्बासने बनी-उमय्याके 
गाहजादोंमेंस जिन्हें पाया उन्हें कतल किया, यद्यपि यह कत्ल उतना ददें- 
नाक न था, जेंसा कि कबलाके शहीदोंका, किन्तु इतिहासके प्राने पाठकों 
कुछ अंशोंम दृहराया जरूर | इन्हीं गाहज़ादोंमेंस एक--अबदुरहमान 
दाखिल पश्चिमकी ओर भाग गया, और स्पेन तथा मराकोमे अपने बंशके 
शासनका कुछ समय तक और बचा! रखनेमें समर्थ हुआ । 

ग्रब्बासने सारे एसियाई इस्लामी राज्यपर अधिकार जमाया। 
आरम्भिक समयमें अब्बासी राजवंश (अब्बासियों)ने भी अपनी राजधानी 
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दमिश्क रखी, किन्तु अ्रब्बासके बेटे खलीफा मंसूर (७५४-७५ ई०) ने 
७६२ में बगदाद नगरकों बसाया, और पीछे राजधानी भी वहीं बदल 
दी गई। अब खिलाफत एक तरहसे अरबी बातावरणसे हटकर श्रन- 
अरब---ईरानी तथा सुरियानी---वातावरण में आगई, इसलिए भब्बासी 
खलीफोंपर बाहरी प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा। यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि आरंभसे ही मुसलमानोंने अरबी खूनको शुद्ध रखनेका ख्याल 
नहीं किया, खासकर माँकी तरफसे । पैगम्बरके नाती हुसैनकी पत्नी 
अन्तिम ईरानी शाह यज्दगिद तृतीय (६३४-४२ ई०)की पुत्री हुस्नवान्‌ 
थी । बनी-उमंय्या इस वारेमें और उदार थे। वही बात अब्बासियोंके 
बारेमें थी। इस तरह साफ है कि जिन खलीफोंको अञ्रब भी अरब समझा 
जाता था, उनमें भी अन्‌-अरब खून ही ज्यादा था। यह और वातावरण 
मिलक७ उनपर कितना प्रभाव डाल सकते थे, यह जानना आ्रासान हैं । 

(१) अनुवाद-काय---उपेरोक्त कारणोंसे बगदाद के खलीफोंका 
पहिले खलीफोंसे विचारके सम्बन्धमें ज़्यादा उदार होना पड़ा । उनकी 
सल्तनतर्म बुखारा, समरकन्द, बलख, ने-शापोर, रे, बगदाद, कफा, दमिदक 
आदियें बड़े-बड़े विद्यापीठ कायम हुए, जिनमें ग्रारम्भमें यद्यपि करान और 
इस्लामकी ही शिक्षा दी जाती थी, किन्तु समयके साथ उन्हें दूसरी विद्याओं- 
की ओर भी ध्यान देना पड़ा | मंसर (७५४-७५), हारून (७८६- 
८०६ ई०) और मामून (5८११-३३ ई०) अरबी शालिवाहन और विक्रम 
थ, जिनके दरबारमें देश-विदेशके विद्वानोंका बड़ा सम्मान होता था। वे 
स्वयं विद्वान थ और इनके शाहजादोंकी शिक्षा करान, उसकी व्याख्याओं 
ओर परंपराञ्रों तक ही सीमित न थी, बल्कि उनकी शिक्षामें यूनानी 
दर्शन, भारतीय ज्योतिष और गणित भी शामिल थे। गोया इस प्रकार 
अ्रब्बासी खलीफावंशमें अरबके सीधे-सादे बददुओंकी यदि कोई चीज बाकी 
' यह नाम भी पारसी है, जिसका संस्कृत रूप होगा भग (बद्‌ ) दत्त --- 
भगवान्‌की दी हुई । 
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रह गई थी, तो वह अरबी भाषा थी, जो कि उस वक्‍त' सारे इस्लामी 
सल्तनतकी राजकीय तथा सांस्कृतिक भाषा थी। 

यजीद प्रथम (६८०-७१७ ई०)के पृत्र खालिद (मृ० ७०४ ई०) 
को कीमिया (रसायन ) का बहुत शौक था। कहते हें, उसीने पहिले-पहिल 
एक ईसाई साध्‌ द्वारा कीमियाकी एक पुस्तकका यूनानीसे अरबी भाषामें 
अनुवाद कराया। मंसूर (७५४-७५ ई० )के शासनमें वेद्यक, तकंशास्त्र, 
भौतिक विज्ञानके ग्रन्थ पहलवी या युरियानी भाषासे अ्रबीमें अ्रनवादित 
हुए । इस समयके अनुवादकोंमें इब्न-अल्‌-मुक़फ़्फ़ाका नाम खास तौरसे 
मशहूर है । मुक़फ़्फ़ा स्वयं ईरानी जातिका ही नहीं बल्कि ईरानी धर्मका 
भी अनुयायी था। इसने कितने ही यूनानी दर्शन-प्रन्थोंके भी अनुवाद 
किये थे, किन्तु बहुतभे दूसरे प्राचीन अरबी अनुवादोंकी भाँति वह काल- 
कवलित हो गये, और, हम तक नहीं पहुँच सक; किन्तु उन्होंने प्रथम दाशे- 
निक विचारधारा प्रवर्तित करनेमें बड़ा काम किया था, इसमें तो शक 
ही नहीं । 

हारून और मामूनके अनुवादकोंम कुछ संस्कृत पंडित भी थे, जिन्होंने 
वेद्यम और ज्योतिपके कितने ही ग्रन्थोंके अरबी अनुवाद करनेमें सहायता 
दी । इस समथके कछ दर्शन-अनुवादक और उनके अनुवादित ग्रन्थ निम्न 
प्रकार हें--- 


अनवादक काल अनवादित ग्रंथ मूलकार 
योहतन (योहन्ना ) नवीं सदी तेमाउस गफलात्‌ 
विन-बितरिक़ 
हु हा प्राणिशास्त्र श्ररस्त्‌ 
5 मनोविज्ञान न 
ऐ न तकथास्त्रके 
अंश १ 
अब्दुल्ला नइमल- ८परे५ई०. सोफिस्तिक अफलातु 


हिम्सी 


छर दहोन-दिग्दशेन | भ्रध्याय रे 


अब्दुल्ला नइमुल- ८३५ ई० भौतिक श्ाास्त्र- फिलोपोन 
हिम्सी टीका ' 
क़स्ता इब्न-लूका अल- हे. मा हे 
बलबक्की 
५ हु मे सिकंदर अफ्रा- 
दिसियस 
मामून (5११-३३ई० ) के बाद भी अनुवादका काम जारी रहा, और 
उसे वक्‍तके प्रसिद्ध अनवादकोंमें नेन इब्न-इस्हाक (६१० ई० ) 


होबेश इब्न-उल-हसन, अ्रबविश्र मत्ता इब्न-यूनुस अ्रलु-क़न्नाई (६४० ई० ) 
-जक्रिया इब्न-श्रादी .. . मन्तिकी (६७४ ई०), अबू-अली ईसा जूरा 
(१००८ ई०), अबुल-खेर अल-हसन खम्मार (जन्म ६४२ ई०) 

(२) समकालीन बौद्ध तिब्बती अनुवाद--अ्न॒वाद ढारा अ्रपनी 
भाषाकों समृद्ध तथा अपनी जातिको सुशिक्षित बनाना हर एक उन्नतिशील 
सभ्य या असभ्य जातिमें देखा जाता हैं। चीनने ईसाकी पहिली सदीसे 
सातवीं सदी तक हजारों भारतीय ग्रन्थोंका चीनीम॑ अ्रनुवाद बडे भारी 
आयोजन और परिश्रमके साथ इसीलिए कराया था। तिब्वती लोगोंकी 
भी अरबके बददुओ्ओंकी भाँति खानाबदोश अक्षर-संस्क्ृति-रहित ग्रसभ्य 
जाति थे। उन्हींकी भाँति तथा उसी समयमे स्रोड-चन्‌-गनपो (६३०- 

०) जेंसे नेताके नतत्वम उन्होंने सारे हिमालय, मध्य-एसिया तथा 
चीनके पश्चिमी तीन सूबोंकों जीत एक विद्याल साम्राज्य कायम किया । 
आर एक बार तो तिब्बती घोडोंन गंगा-गंडकके संगमका भी पानी पिया 
था। अरबोंकी भाँति ही तिब्बतियोंको भी एक विस्तत राज्य कायम कर 
लेने पर कबीलशाहीा तरीककों छाड सामन्‍्तणाही राजनीति, और संस्कृति- 
की शिक्षा लनी पड़ी, जिसम राजनीति तो चीनसे ली । पंगंबर मृहम्मदकी 
तरह स्वयं धर्मेचिन्तक न होनेसे स्रोड-चनने चीन, भारत, मध्य-एसियाम 


' ग्ररस्तृकी पुस्तक । 
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प्रचलित बौद्ध धर्मकों अपनाया; जिसने उसे सभ्यता, कला, धर्म, साहित्य 
ग्रादिकी शिक्षा तेजीसे तथा बहुत सहानुभतिपर्वक तो दी ज़रूर, किन्तु 
साथ ही अपने दुःखवाद तथा आदर्शवादी अश्रहिसावादकी इतनी गहरी घट 
पिलाई कि स्रोड़-चनके वंश (६३०-६०२ ई० )के साथ ही तिब्बती जातिका 
जीवन-स्रोत सूख गया । तिब्बती, अरबी दोनों जातियोंने एक ही साथ 
दिग्विजय प्रारंभ किया था, एक ही साथ दोनोंने विजित जातियोंसे 
सभ्यताकी शिक्षा प्राप्त की । यद्यपि अतिंशीत-प्रधान भमिके वासी होनेसे 
तिब्बती बहुत दूर तक तो नहीं बढ़े, किन्तु साम्राज्य-विस्तारके साथ वह 
पश्चिमम बल्तिस्तान (कश्मीर ), लदाख, लाहुल, स्पिती तक, दक्खिनमे 
हिमालयके बहुतसे भागों, भूटान और वर्मा तक वह ज़रूर फंले। सबसे 
बड़ी समानता दोनोंमें हम यह पाते हें, कि मंसर-हारून-मामूनका समय 
(७५४-६३३ ई०) करीब-करीब वहीं है जो कि छिनदें-चगू-तन्‌, और 
ठि-ख्रोड-दे-चन्‌, ठि-दे-चन्‌का (७४०-८७७ ई०)का 6: और इसी समय 
अरबकी भाँति तिब्बतने भी हजारों संस्कृत ग्रन्थोंका अपनी भाषामें अन्‌ 
वाद कराया, इसका अधिकांश भाग अब भी सरक्षित है । यह दोनों 
जातियाँ आपसमे अपरिचित न थी, पूर्वी मध्य-एसिया (वर्तमान सिन- 
क्याडः) तथा गिल्गितके पास दोनों राज्योंकी सीमा मिलती थी, और दोनों 
राज्यणक्तियोंम मित्रतापर्ण सन्धि भी हुई थी, यद्यपि इस संधिके कारण 
सीमानत जातियों--विशेषकर ताजिकों--का भारी अनर्थ हुझा था । 

( ३) अरबी अनुवाद---यदि हम अनुवादकोंके धर्मंपर विचार 
करने हैं, तो तिब्बती और अरबी अनवादोंम बहुत अन्तर पाते # । तिब्वती 
भाषाके अनुवादक चाहे भारतीय हों अथवा तिब्बती, सभी बौद्ध थे । यह 
जरूरी भी था, क्योंकि वद्यक, छनन्‍्द काव्यके कछ ग्रन्थोंके अतिरिक्त जिन 
ग्रन्थोंका अनवाद उन्हें करना था वह बौद्ध धर्म या दर्शनपर थे । तिब्बती 
अनुवाद जितने शुद्ध हैं, उसका उदाहरण ओर भाषामे मिलना मुश्किल 
हैं। अरबी अनुवादकोंमें कछके नाम यह हे, इनमें प्रायः सभी यहूदी, 
ईसाई या साबी धर्मके माननेवाले थे। 
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जाजे बिन-जिन्नील ईसा बिन-यूनस्‌ इब्राहीम हरानी 

कस्ता बिन्‌-लका साबित विन्‌ कर: याक़ब बिन-इस्हाक़ किन्‍्दी 
मा-सर्जियस जोरिया हम्सी. हनन इब्त-इस्हाक़' 

ईसा बिन्‌-मार्जियस्‌ फीोसोन सर्जिस्‌ अग्रयब रहावी 

हुज्जाज बिन्‌-मत्र बसील मतरान यूसुफ तबीब 

क़व्ज़ा रहावी हेरान अब-यूसुफ योहन्ना 

अब्द यशअ बिन-बह्लेज़ तदरस बितरीक़ 


शेर यशुअ बिन्‌-क़त्रबू सनान्‌ बिन-साबित्‌ यघह्या बिनू-बितरीक़ 
सादरी अस्क़फ़ 


ग्र-मुस्लिम अनुवादक अपने धर्मको बदलना नहीं चाहते थे, और उनके 
संरक्षक इस्लामी शासकोंकी इस बारेमें क्या नीति थी इसका अच्छा उदा- 
हरण इब्न-जिब्नीलका हें । खलीफा मंसूर (७५४-७५ ई०)नें एक बार 
जिब्रोलसे पूछा कि, तुम मसलमान क्यों नहीं हो जाते, उसने उत्तर दिया--- 
अपने बाप-दादोंके धर्ममें ही में मरूगा । चाहे वहं जन्नत (स्वर्ग ) में हों, या 
दोज़ख (नकं) में, में भी वहीं उन्हींके साथ रहना चाहता हूं।' इसपर 
खलीफा हस पढ़ा, और गअन॒वादककों भारी इनाम दिया । 
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' ये श्ररबी ससल्मान थे । 


चतुथ अध्याय 
दशेनका प्रभाव और इस्लाममें मतभेद 


५ १-इस्लाममें मतभेद 


क्रानकी भाषा सीधी-सादी थी। किसी बातके कहनेका उसका 
तरीका वही था, जिसे कि हर एक बद॒दू अनपढ़ समझ सकता था। इसमें 
शक नहीं उसमें कितनी ही जगह तुक, अनुप्रास जेस काव्यके शब्दालंकारों- 
का ही नहीं बल्कि उपमा आदिका भी प्रयोग हुआ हे, किन्तु ये प्रयोग भी 
उतनी ही मात्रामें हें, जिसे कि साधारण अरबी भाषाभाषी अनपढ़ 
व्यक्ति समझ सकते हें। इस तरह जब तक पेगंबर-कालीन अरबोके 
बोद्धिक तल तक बात रही, तथा इस्लामी राजनीतिमें उसीका प्रभाव 
रहा, तब तक काम ठीकसे चलता रहा; किन्तु जसे ही इस्लामिक दुनिया 
ग्ररबके प्रायद्वीपसे बाहर फेलने लगी और उससे वे विचार टकराने लग, 
जिनका जिक्र पिछले अध्यायों में हो आया हैं, वेस ही इस्लाममें मतभेद होना 
जरूरी था । 


१-फ़िका या घमेमोमांसकोंका जोर 


पेंगंबरके जीते-जी क्रान और पैगंबरकी बात हर एक प्रइनके हल 
करनेके लिए काफी थी । पैगंबरके देहान्त (६२२ ई० )के बाद क्रान और 
पेगंबरका आचार (सुन्नत या सदाचार) प्रमाण माना जाने लगा। यद्यपि 
सभी हदीसों (पेंगंबर-वाक्यों, स्मृतियों ) के संग्रह करनेकी कोशिश शुरू हुई 
थी, तो भी पैगंबरकी मृत्युके बाद एक सदी बीतते-बीतते अक्ल (बुद्धि) ने 
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दखल देना शुरू किया, और अक्ल ( >बुद्धि, युक्ति ) श्रीौर नकल ( शब्द, 
धर्मग्रंथ ) का सवाल उठने लगा | हमारे यहाँके मीमांसकोंकी भाँति इस्ला- 
मिक मीमांसकों--फिक़रावाले फ़क़ीहों--का भी इसीपर जोर था, कि 
क्रान स्वतः प्रमाण हे, उसके बाद पेगंबर-वाक्य तथा सदाचार प्रमाण 
होते है । मीमांसकोंके नित्य, नेमित्तिक काम्य कर्माकी भाँति फ़िक़ाने 
कर्मोका भेद निम्न प्रकार किया है-- 

(१) नित्य या अवश्यकरणीय कर्म, जिसके न करनेपर पाप होता 
है, जैस नमाज़ । 

(२) नेमित्तिक (वाजिब) कर्म जिसे शर्मनने विहित किया 2, और 
जिसके करनेपर पृण्य होता हे, किन्तु न करनेसे पाप नहीं होता । 

(३) अनुमोदित कम, जिसपर धर्म बहुत जोर नही देंता। 

(४) असम्मत कर्म, जिसके करनेकी धर्म सम्मति नहीं देता, किन्तु 
क्रनेपर कर्ताकों दंडनीय नहीं ठहराता । 

(५) निपिद्ध कम, जिस कमंकी धर्म मनाही करता हैं, और करने- 
पर हर हालतमें कर्ताकों दंदनीय ठहराता # । 

फ़िक़ाके ग्राचायोर्म चार बहुत मशहूर हे-- 

१. इमाम अरब हनीफ़ा (39६७ ई० ) कफा (मेसोपोतामिया ) के रहने- 
वाले थे। इनके अनयाधियोंकों हनफ़ी कहा जाता है | इनका भारतमें 
बहुत जोर 2 । 

०». इमाम मालिक (39१५-६५ ई०) मदीना निवासी थे । इनके 
अनुयायी मालिकी कहे जाते हैं । स्पेन और मराकोंके मुसलमान पहिले 
सारे मालिकी थे । इमाम मालिकने पैगंबर-बचन[(हृदीस )कों घर्मनिर्णयम 

जिसके न करनेसे पाप होता हूं, श्रतः श्रवव्यकर णीय हे । 

 नेमित्तिक (प्रर्धे-प्रावश्यक ) कर्म पापादिके दूर करनेके लिये किया 
जाता हूँ । ' काम्यकर्म किसी कासनाकी पूतिके लिये किया जाता 
है, और न करनेसे कोई हज नहीं । 
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बहुत जोरके साथ इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि विद्वानों- 
ने हदीसोंकों जमा करना शुरू किया, और हदीसवालों (अहले-हदीस ) का 
एक प्रभावशाली गिरोह बन गया। 

३. इमाम शाफ़ई (७६७-८२० ई०)ने शाफई नामक तीसर फ़िक़ा- 
सम्प्रदायकी नींव डाली । यह सुन्नत (सदाचार )पर ज़्यादा जोर देते थे । 

४. इमाम अहमद इब्न-टंबलन हंबलिया नामक तीसरे फ़िक़ा- 
संप्रदायकी नींव डाली । यह ईह्वरकों साकार मानते हें । 

हनफ़ी और शाफ़ई दोनों मतोंमें कय।[स--दृष्टान्त द्वारा किसी निष्कर्ष 
पर पहुँचना--पर ज्यादा जोर रहा हैं. और यह साफ है, कि इमाम हनीफ़ा- 
को इस विचारपर पहुँचने (कफा)के बौद्धिक वायुमंडलने बहुत मदद 
दी । शाफ़ईने इस बातमें हनफ़ियोंसे बहुत कछ लिया । 

'क्रान, सुन्नत (पेंगंबरी सदाचार ), क़यासके ग्रतिरिक्त चौथा प्रमाण 
बहुमत (इज्माञ )की भी साना जान लगा। इनमें पवे-पर्ककों बलवत्तर 
प्रमाण समझा गया ८ । 


२-मतभेदों (-फितनों)का प्रारम्भ 


( १ ) हलूत--मुस्लिम ऐतिहासिक इस्लाममें पहिलें मतभेदकों 
इब्न-सबा (सवा-पत्र )के नामस संबद्ध करते हैं, जो कि सातदी सदीमें 
हुआ था। इब्न-सबा यहदीस मुसलमान हुआ था; झौर विरोधियोंके 
मुकाबिलमे हजरत अली (पैगंबरके दामाद)में भारी श्रद्धा रखता था। 
इसीने हलूल (श्रर्थात्‌ जीव अब्लाहमे समा जाता है )का सिद्धान्त निकाला 
था। 

(पुराने शीआ)---इब्न-सवाके बाद शीआ और दूसरे सम्प्रदाय पैदा 
हुए । किन्तु उस बकत तक इनके मतभेद दाशंनिक रूप न लेकर ज़्यादातर 
क्रान और पैगंबर-सन्‍्तानके प्रति श्रद्धा और अग्रश्रद्धापर निर्भर थे। 
शीआ लोगोंका कहना था कि पंगंबरके उत्तराधिकारी होनेका अधिकार 
उनकी पूत्री फातमा तथा अलीकी सन्‍्तानकों है। हाँ, आगे चलकर दा्े- 
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निक मतभंदोसे इन्होंने फायदा उठाया और मोतज्ला तथा सूफियोंकी 
बहुतसी बातें लीं, और अन्‍न्तमें अरबों ईरानियोंके दढ्वंद् से फायदा उठानेमें 
इतनी सफलता प्राप्त की, कि ईरानमें पंद्रहवीं सदीमें जब सफावी वंश 
(१४६६-१७३६ ई० )का शासन कायम हुआ, तो उसने शीआ-मतको 
राज-धर्म घोषित कर दिया। 

(२) जीव कमे करनेमें स्व॒तंत्र--अबू-यूतस्‌ ईरानी (अ्रजमी ) 
पैगंबरके साथियों (सहाबा)मेंसे था। इसने यह सिद्धान्त निकाला कि 
जीव काम करनेमें स्वतन्त्र हैं, यदि करनेमें स्वतन्त्र न हो, तो उसे दंड 
नहीं मिलना चाहिए। बनी-उमंय्याके शासनकालमें इस सिद्धान्तनं राज- 
नीतिक आनन्‍्दोलनका रूप ले लिया था। माबद बिन्‌-खालिक ज़हनीने 
कमं-स्वातन्त्रयके प्रचार द्वारा लोगोंको शासकोंके खिलाफ भड़काना शुरू 
किया; उसके विरुद्ध दूसरी ओर शासक बनी-उमंय्य। कमं-पारतंभ्यके 
सिद्धान्तकों इस्लाम-सम्मत कहकर प्रचार करते थे। 

(३) इश्वर निगुंण (विशेषण-रहित)--जहम बिन्‌-सफ़वानका 
कहना था कि अल्लाह सभी गुणों या विशेषणांसे रहित हें, यदि उसमे 
गण माने जायें तो उसके साथ दूसरी बवस्तुओोंके ग्रस्तित्वकों मानना 
पड़ेगा । जसे, उसे ज्ञाता (ज्ञान-गुणवाला) मानें, तो यह भी मानना पड़ेगा 
कि वह चीजें भी सदा रहेंगी, जिनका कि ज्ञान ईश्वरकों हैं । फिर ऐसी 
हालतमें इस्लामका ईश्वर-श्रद्वत (तीहीद )-वाद खतम' हो जायगा। अ्रत- 
एवं अल्लाह कर्ता, ज्ञाता, श्रोता, सृष्टिकर्ता, दंडकर्ता. . .कुछ नहीं है । 
यह विचार शंकराचायके निविशेष चिन्मात्र (विशेषणसे रहित चेतना- 
मात्र ही एकतत्त्व हैं) से कितना मिलता है, इसे हम आगे देखेंगे, 
किन्तु इस वक्‍त तक हांकर (७८८-८२० ई० ) अभी पैदा नहीं हुए थे; तो 
भी नव-अ्रफलातू नवाद एवं बौद्धोंका विज्ञानवाद उस वक्‍त मौजूद था । 

(४७) अन्तस्तमवाद' (बातिनी )--ईरानियों (>>अजमभियों ) ने 
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' बातिनी । 
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एक ओर सिद्धान्त पेदा किया, जिसके अनुसार क्रानमें जो कुछ भी कहा गया 
है, उसके श्रर्थे दो प्रकारके होते टे--एक बाहरी (जाहिरी) , दूसरा बातिनी 
(आन्तरिक या अन्तस्तम )। इस सिद्धान्तके अनुसार कुरानके हर वाक्यका 
अर्थ उसके शब्दसे भिन्न किया जा सकता है, और इस प्रकार सारी इस्लामिक 
परंपराकों उलटा जा सकता है। इस सिद्धान्तके मानने वाले जिन्दीक़ कहे 
जाते हैं, जिनके ही तालीमिया (छिक्षार्थी), मुल्हिद, बातिनी, इस्माइली 
श्रादि भिन्न-भिन्न नाम हैं । आगाखानी मुसलमान इसी मतके अन॒यायी हें । 


5 २-इस्लामके दाशनिक संप्रदाय 


आदिम इस्लाम सीघे-सादे रेगिस्तानी लोगोंका भोलाभाला विश्वास 
था, किन्तु आगेकी एंतिहासिक प्रगतिने उसमें गड़बड़ी शुरू की, इसका जिक्र 
कुछ हो चुका है । मेसोपोतामियाके बसरा जैसे नगर इस तरहके मतभेदोंके 
लिए उबर स्थान थे, यह बात भी पीछेके पतन्नोंको पढ़नेवाले आसानीसे 
समझा सकते हे । 


१-मोतज़ला सम्प्रदाय 


बसरा मोतज़लोंकी जन्म और कम-भूमि थी। मोतज़ला इस्लामका 
पहिला संप्रदाय था, जिसन दशनके प्रभावकों अपने विचारों द्वारा व्यक्त 
किया । उनके विचार इस प्रकार थे--- 

(१) जीव कम में स्व॒तंत्र--जीवको परतन्त्र माननेपर उसे बुरे 
कर्मोका दंड देना श्रन्याय हैं, इसीलिए अबू-यूनुसूकी तरह मोतज़ली कहते 
थे, कि जीव कर्म करनमें स्वतंत्र हे । 

(२) इश्वर सिफ भलाइयोंका सत्रोत---इस्लामके सीधे-सादे 
विश्वासमें ईश्वर सवशक्तिमान्‌ और अद्वितीय है, उसके अतिरिक्त कोई 
सर्वोपरि शक्ति नहीं है । मोतजलोंकी तकंप्रणाली थी--दुनियामें हम 
भलाइयाँ ही नहीं बुराइयाँ भी देखते हैं, किन्तु इन बुराइयोंका स्रोत 
भगवान्‌ नहीं हो सकते, क्योंकि वह केवल भलाइयोंके ही स्रोत (शिव) 
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है । भलाइयोंका स्रोत होनेके ही कारण ईश्वर नरक आदिके दंड नहीं दे 
सकता । 

(३ ) इश्वर निगुण--जहम्‌ बिनू-सफ़वानकी तरह मोतज़ली ईइ्वर- 
को निर्गुण मानते थे,--दया अश्र।दि गुणोंका स्वामी होनेपर ईश्वरके श्रति- 
रिक्त उन वस्तुझओंके सनातन अस्तित्वको स्वीकार करना पड़ेगा, जिनपर 
कि ईश्वर अपने दया आदि गण प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ होगा ईदेवर- 
के अतिरिक्त दूसरे भी कितने ही सनातन पदार्थ हे । 

(४) इंश्वरकी सबशक्तिमत्ता सीमित--इस्लाममें आम विश्वास 
था कि ईश्वरकी शक्ति असीम हैं। मोतजली पूछते थे--क्या ईश्वर 
ग्रन्याय कर सकता हैं ? यदि नहीं तो इसका अर्थ £ ईश्वरकी शक्तिमत्ता 
इतनी विस्तत नहीं हे कि वह बराइयोंकों भी करने लगे। परान मोत- 
जली कहते थे, कि ईश्वर बेसा करनेमें समर्थ होते भी शिव होनेके कारण 
वैसा नहीं कर सकता। पीछेवाल मोतज़ली ईब्बरमें ऐसी शक्तिका ही 
साफ-साफ अभाव मानते थे । 

(५) इश्वरीय चमत्कार (>्मोजज़ा) गलत--आ्रौर धर्मोकी भाँति 
इस्लाममं--और खद करानमें भी--ईश्वर और पंगरम्बरोंकी इच्छानसार 
अप्राकृतिक घटनाओ्रोंका घटना माना जाता है। मोतज़ली चिन्तकोंका 
कहना था, कि हर एक पदार्थके अपने स्वाभाविक गण हाते हैं, जो 
कभी बदल नहीं सकते; जेसे ग्रागका ब्वाभाविक् गण गर्मी हैं, जो कि 
आगक रहते कभी नहीं बदल सकती । पेंगंबरोंकी जीवनियोंम जिन्हें हम 
मोजज़ा समभते हैं, उनका या तो कोई दूसरा अर्थ # अथवा वह प्रकृतिके 
ऐसे नियमोंके अनुसार घटित हुए हैं, जिनका हमें ज्ञान नही हें और ह 
उन्हें श्रप्राकृतिक घटना कह डालते ह# । 

(६) जगत अनादि नहीं सादि--दूसरे मुसलमानोंकी भाँति 
मोतजला-पंथवाल भी जगत॒कों ईश्वरकी कृति मानते थे, उन्हींकी तरह 
ये भी जगत्‌कों अभावस भावमें आया मानते थे। इस प्रकार इस बातमें 
वह अरस्तूके जगत अनादिवादके विरोधी थे। 
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(७) कुरान भी अनादि नहीं सादि---सनातनी मुसलमान. मोत- 
जलियोंके जगत्‌-सादिवादसे खुश नहीं हो सकते थे, क्योंकि जिस तरह 
ईद्वरकृत होनेसे वह जगत्‌कों सादि मानते थे, उसी तरह ईश्वरकृत होनेके 
कारण वह क्रानकों भी सादि मानते थे। अल्लाहकी भाँति क्रानको 
प्रनादि माननेको मोत-ज़ली द्वेतवाद तथा मू्ति-पूजा जैसा दुष्कम बतलाते 
थे। हम कह चुके हें कि कर्म स्वातंत्र्य जेसे सिद्धान्तको लेकर जहनीने 
उमैय्या खलीफोंके खिलाफ आन्दोलन खड़ा कर दिया था, बनी-उमंय्याकों 
खतमकर जब अब्बासीय खलीफा बने तो उनकी सहानुभूति कमे-स्वातंत्र्य- 
वादियों तथा उनके उत्तराधिकारियों--मोतज़लियों---के विचारोंके प्रति 
होनी ज़रूरी थी । बगदादके मोतज़ली खलीफा क्रानके अनादि होनेके 
सिद्धान्तको कृफ़ (नास्तिकता ) मानते थे, और इसके लिए लोगोंको राजदंड 
दिया जाता था। क्रानकों सादि बतला मोतज़ली अल्लाहके प्रति अपनी 
भारी श्रद्धा दिखाते हों यह बात न थी, इससे उनका अभिप्राय यह था कि 
करान भी अनित्य ग्रन्थों में ह, इसलिए उसकी व्याख्या करनेमें काफी 
स्वतन्त्रताकी गुंजाइश हैं; और इस प्रकार पुस्तककी अपेक्षा बुद्धिका महत्त्व 
बढ़ाया जा सकता है । उनका मत था--ईश्वरन जब जगत और मानव- 
को पंदा किया, तो साथ ही मनष्यमें भलाई बुराई, सच्चाई-मुठाईके 
परखने तथा भगवानकों जाननके लिए बद्धि भी प्रदान की। इस प्रकार 
वह ग्रंथोक्‍त धर्मकी अपेक्षा निसगे (बुद्धि )-सिद्ध धर्मपर ज़्यादा जोर देना 
चाहते थे। यह ऐसी बात थी, जिसके लिए सनाततनी मसलमान मोतजलियों- 
को क्षमा नह्टीं कर सकते थे, और वस्तुत: काफिर, मोतजली तथा दहरिया 
(जड़वादी, नास्तिक) उनकी भापषामें अब भी पर्यायवाची शब्द हें । 

(८) इस्लामिक वाद-शाझ्त्रके प्रवत्तक--मोतजला यद्यपि ग्रंथ 
वादके पक्षपाती न थे, किन्तु साथ ही वह ग्रंथको प्रमाणकोटिसे उठाना भी 
नहीं चाहते थे। बद्धिवादी दुनियामें, वह अच्छी तरह समभते थे कि, 
ग्ररबोंकी भोली श्रद्धासे काम नहीं चल सकता; इसलिए उन्होंने ग्रन्थ 
(क़रान) और बद्धिमें समन्वय करना चाहा, लेकिन इसका आवश्यक 

प्‌ 
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परिणाम यह हुआ, कि उन्हें कितने ही पुराने विश्वासोंसे इन्कार 
करना पड़ा, और क्रानकी व्याख्यामें काफी स्वतन्त्रता वर्तनेकी ज़रूरत 
महसूस हुई। अपने इस समन्वयके काम्रके लिए उन्हें इस्लामी वादज्ञास्त्र 
(इल्म-कलाम ) की नींव रखनी पड़ी; जो बगदादके आरंभिक खलीफोंकी 
बौद्धिक नव-जागृतिके समय पसंद भले ही किया गया हो, किन्तु पीछे वह 
अद्युअरी, ग़ज़ाली, जेसे “पुराणवादी” आधुनिकोंकी दृष्टिमें बुरी चीज 
मालूम हुई । 

मोतजलियोंकी इस्लामके प्रति नेकनीयतीके बारेमें तो सन्देह न करनेंका 
यह काफी प्रमाण है, कि वह यूनानी दर्शन तथा अरस्त्‌के तर्कशास्त्रके 
सख्त दुश्मन थे, किन्तु इस दुश्मनीमें वह बुद्धिके हथियारकों ही इस्तेमाल 
कर सकते थे, जिसके कारण उन्हें कितनी ही बार इस्लामके “सीधे रास्ते ' 
(सरातल-मस्तक़ीम ) से भटक जाना पड़ता था । 

(९) मोतज़ली आचाये---हारून-मामून-शासनकाल (७८६-८३३ 
ई०) दूसरी भाषाओ्ंसे अरबीमें अनुवाद करनेका सुनहला काल था। इन 
अनवादके कारण जो बौद्धिक नव-जागृति हुई, श्र उसके कारण इस्लामके 
बारमें जो लोगोंकों सन्देह होने लगा, उसीसे लड़नेके लिए मोतज़ला 
सम्प्रदाय पदा हुआ था। मोतजलाके भंडेके नीचे खड़े होकर जिन विद्वानोंने 
इस लड़ाईको लड़ा था, उनमेंसे कुछ ये 

(क) अल्लाफ़ अबुल-हुजल अल-अल्लाफ--यह मोतज़लियोंका 
सबसे बड़ा विद्वान है । इसका देहान्त नवी सदी के मध्यमें हुआ था, और 
इस प्रकार शंकराचार्यका सामकालीन था। शंकरकी ही भाँति अल्लाफ़ 
भी एक जबद॑स्त वादचतुर विद्वान तथा पूर्णरूपेण अभ्रपनें मतलबके लिए 
दर्शनकों इस्तेमाल करनेकी कोशिश करता था। ईव्वर-अद्वंतकों निर्गुण 
सिद्ध करनेमें उसकी भी कितनी ही युक्तियाँ अपने सम-सामयिक 
शंकरके निविशेषचिन्मात्र--बह्माद्वेत--साधक तकंकी भाँति थीं। अल्लाह 
(ईश्वर या ब्रह्म )म॑ कोई गूण ( >-विशेषण ) नहीं हो सकता; क्योंकि 
गण दो ही तरहसे रह सकता हे, या तो वह गणीसे अलग हो, या गुणी- 


सोतज़ला सम्प्रदाय ] इस्लामिक दशेन रे 


स्वरूप हो । श्रलग माननेसे अरद्वेत नहीं, और एक ही माननेसे निर्गुण 
ईइबर तथा गुण-स्वरूप ईश्वरमें शब्दका ही अन्तर होगा । मनृष्यके कमंको 
अल्लाफ़ दो तरहका मानता हें---एक प्राकृतिक (नंसगिक) या शरीरके 
अंगोंका कर्म, दूसरा आचार (पृण्य-पाप )-संबंधी भ्रथवा हृदयका कर्म । 
आचार-संबंधी (पृण्य-पाप कहा जानेवाला) कर्म वही हें, जिसे हम बिना 
किसी बाधाके कर सकें । आचार-संबंधी कमे (पृण्य, पाप) मनृष्यकी अपनी 
अजित निधि हैँ उसके प्रयत्नका फल हे। ज्ञान मनुष्यको भगवान्‌की 
ओऔ,रसे तो भगवद्वाणी (क्रान आदि) से और कुछ प्रकृतिके प्रकाशसे प्राप्त 
होता है । किसी भी भगवद्गाणीके आनेसे पहिले भी प्रकृतिद्वारा मनुष्यको 
कतंव्यमार्गकी शिक्षा मिलती रही है, जिससे वह ईश्वरको जान सकता हैं, 
भलाई-बुराईमें विवेक कर सकता है, और सदाचार, सच्चाई और निरछलता- 
का जीवन बिता सकता हैं । 

(ख) नज्ज़ाम---नज्ज्ञाम, संभवत: अल्लाफ़का शागिर्द था। इसकी 
मृत्यु ८४५ ईण०में हुई थी। कितने ही लोग नज़्ज़ामको पागल समभते 
थे, और कितने ही नास्तिक। नज्जामके अनुसार ईश्वर बुराई करनेमें 
बिलकल असमर्थ हैं । वह वही काम कर सकता हैं, जिसे कि वह अपने 
जानमें अपने सेवकके लिए बेहतर समभता हैं । उसकी स्वशक्तिमत्ताकी 
बस उतनी ही सीमा है, जितना कि वह वस्तुतः करता हे । इच्छा 
भगवान्‌का गण नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा उसीको हो सकती हैँ, जिसे 
किसी चीजकी जरूरत--कमी--हो । सृष्टिको भगवान्‌ एक ही बार 
करता हैं; हर एक सृष्ट वस्तुमें वह शक्ति उसी वक्‍त निहित कर दी 
जाती हैं, जिससे कि वह आगे अपने निर्माणक्रकों जारी रख सके । 
नज्जाम परमाणुवादको नहीं मानता । पिड परमाणुओझ्रोंसे नहीं घटनाशओरोंसे 
बने हें--उसके इस विचारमें आधुनिकताकी भलक दिखलाई पड़ती हैं । 
रूप, रस, गन्ध जैसे गुणोंकों भी नजज़ाम पिंड (पदार्थ) ही मानता हें, 
क्योंकि गुण, गुणी अलग वस्तुएँ नहीं हैं। मनुष्यके आत्मा या बुद्धिको 
भी वह एक प्रकारका पिड मानता हैं। आत्मा मनुष्यका अतिश्रेष्ठ भाग 
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है, वह सारे शरीरमें व्यापक है। शरीर उसका साधन (करण) है। 
कल्पना और भावना आत्माकी गतिकों' कहते हें। दीन और धर्ममें 
किसको प्रमाण माना जाय इसमें नज़्जामका उत्तर शीओं जैसा है---फ़िक़ा- 
की बारीकियोंसे इसका निर्णय नहीं कर सकते, यथार्थवक्‍ता (---आप्त) 
इमाम ही इसके लिए प्रमाण हो सकता है । मुसलमानोंके बहुमतकों वह 
प्रमाण नहीं मानता । उसका कहना ह--सारी जमात गलत धारणा रख 
सकती है, जेसा कि उनका यह कहना कि दूसरे पेगंबरोंकी अपेक्षा मुहम्मद - 
अरबीमें यह विशेषता थी कि वह सारी दुनियाके लिए पेंगंबर बनाकर 
भेजे गये थे; जो' कि गलत है, खुदा हर पेगंबरकों सारी दुनियाके लिए 
भेजता है । 

(ग) जह्दीज्ञ (५६९५ ईं०)--नज्ज्ञामका शिष्य जहीज़ एक सिद्ध- 
हस्त लेखक तथा गंभीरचेता दाशनिक था। वह धर्म और प्रकृति-नियम्के 
समन्वयकों सत्यके लिए सबसे ज़रूरी समभता था । हर चीजमे प्रकृतिका 
नियम काम कर रहा हैं, और ऐसे हर काममें कर्ता ईश्वरकी भलक हें । 
मानवबुद्धि कर्त्ताका ज्ञान कर सकती हैँ । 

(घ) मुअम्मर--मुअम्मरका समय &€०० ई०के आसपास हैं । 
अपने पहिलेके मोतज़लियोंसे भी ज़्यादा “निर्गणवाद पर उसका जोर ह 
ईश्वर सभी तरहके द्वेतसे सवेथा मुक्त हैं, इसलिए किसी गृण-विशेषण- 
बी उसमें संभावना नहीं हो सकती । ईश्वर न अपनेकों जानता हे और 
न अपनेसे भिन्न किसी वस्तु या गृुणकों जानता हैं, क्योंकि जानना स्वीकार 
करने पर ज्ञाता जेय आदि अनगिनत द्त आ पहुँचेंगे, मुश्रम्मरके मतसे गति- 
स्थिति, समानता-असमानता आदि केबल काल्पनिक धारणायें टूर, इनकी 
कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । मनृष्यकी इच्छा कोई बंधन नहीं रखती । 
इच्छा ही एक मात्र मनृष्यकी क्रिया हैं, बाकी क्रियाएँ तो दरीरसे संबंध 
रखती हैं । 

(डः ) अबू-हाशिस बस्री (्‌ ९३३ डे ७ )-अबू-हाशिमका मत था, 
कि सत्ता और अ-सत्ताके बीचकी कितनी ही स्थितियाँ हे, जिनमें ईश्वरके 
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गण, घटनाएँ, जाति (--सामान्य )के ज्ञान शामिल हें। सभी ज्ञानोंमें 
सन्देहका होना जरूरी है । 


२-करामो संप्रदाय 


मोतज़लियोंकी कुरानकी व्याख्यामें निरंकुशताको बहुतसे श्रद्धालु 
मुसलमान खतरेकी चीज समभते थे। नवीं सदी ईसवीमें मोतज़लियोंके 
विरुद्ध जिन लोगोंने आवाज उठाई थी, उनमें करामी सम्प्रदाय भी था । 
इसके प्रवर्तक मुहम्मद बिन्‌-कराम सीस्तान (ईरान)के रहनेवाले थे । 
मोतजलाने ईश्वरको साकार (स-शरीर) क्या सगुण माननेसे भी इन्कार 
कर दिया था, इब्न-करामने उसे बिलकुल एक मनष्य---राजा---की 
तरहका घोषित किया । इब्न-तंमियाकी भाँति उसका तर्क था--जो वस्तु 
साकार नहीं, वह मौजूद ही नहीं हो सकती । 

३-अशअरो संप्रदाय 

जिस वक्‍त मोतज़लियों और करामियोंके एक दूसरेके पर्णतया 
विरोधी निर्गुणवाद और साकारवाद चल रहे थे, उसी वक्‍त एक मोतज़ली 
परिवारमें अबलू-हसन अशुअरी (८७३-६३५ ई०) पैदा हुआ । उसने 
देखा कि मोतज़ला जिस तरहके प्रहारोंसे इस्लामको बचाना चाहते हे 
उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए कछ हद तक हमें मोतज़लोंके 
बृद्धिमुलक विचारोंके साथ जाना चाहिए; किन्तु कोरा बुद्धिवाद इस्लाम- 
के लिए खतरेकी चीज है, इसका भी ध्यान रखना होगा। इसी तरह 
परंपराकी अवहेलनासे इस्लाम पर जो अविश्वास आदिका खतरा हो 
सकता हैँ, उसकी श्रोर भी देखना ज़रूरी हं, किन्तु साथ ही बुद्धिवादके 
तक़ाज़की बिलकल उपेक्षाकी दृष्टिसे देखना भी खतरनाक होगा, 
क्योंकि इसका अर्थ होगा इस्लामके प्रति शिक्षित प्रतिभाश्रोंका 
तिरस्कार । इसीलिए अशूअरीने कहा कि ईइवर राजा या मनष्य-जैसा 
साकार व्यक्ति नहीं है। अशभझरी और उसके सम्प्रदायके मुख्य-मुख्य 
सिद्धान्त इस प्रकार थे--- 


् दोन-विग्दशेन [ श्रध्याय ४॑ 


(१) कार्य-कारण-नियम (--हेतुवाद)से इन्कार--मोतज़लाका 
मत था, कि वस्तुके नेसगिक गुण नहीं बदलते, इसलिए मोजज़ा या भ्रप्रा- 
कृतिक चमत्कार गलत हैं। दाशनिकोंका कहना था कि कार्य-कारणका नियम 
अट्ट है, बिना कारणके कार्य नहीं हो सकता; इसलिए ईश्वरको कर्त्ता मानने - 
प्र भी उसे कारण (5“उपादान-कारण ) की ज़रूरत होगी, और जगतृ्‌के 
उपादान कारण--प्रकृति---को मान लेनेपर ईश्वर अद्वेत तथा जगत्‌का 
सादि होना---ये दोनों इस्लामी सिद्धान्त गलत हो जायेंगे। इन दोनों 
दिक्‍कतोंसे बचनेके लिए अशअरीने कार्य-कारणके नियमको ही मानने - 
से इन्कार कर दिया: कोई चीज किसी कारणसे नहीं पेदा होती, 
खुदाने कार्यको भी उसी तरह बिलकुल नया पैदा किया, जेसे कि उससे 
उससे पहिलवाली चीजको पेदा किया था, जिसे कि हम गलतीसे कारण 
कहते हैं । हर वस्तु परमाणुमय है, और हर परमाणु क्षणभरका मेहमान 
हैं । पहिले तथा दूसरे क्षणके परमाणओंका आपसमें कोई संबंध नहीं, 


से) पंदा करते हे । अशूञ्ररीके मतानसार न सूरजकी गर्मी जलकों 
भाष बनाती हैं, न भापसे बादल बनता है, न हवा बादलको उड़ाती हे, 
न पानी बादलसे बरसता है। बल्कि अल्लाह एक-एक बूँदकों अभावश 
भावके रूपमें टपकाता है, अल्लाह बिना उपादान-कारण (“-भाष ) के 
सीधे बादल बनाता हैं... ..। अशझरी सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वरके हर क्षण 
कार्यकारण-संबंधहीन बिलकूल नये निर्माणका उदाहरण एक लेखकके 
रूपमें उपस्थित करता है । ईश्वर आदमीको बनाता हैं, फिर इच्छाको 
बनाता हें, फिर लेखन-शक्तितकों; फिर हाथमें गति पैदा करता है, अन्‍न्तमें 
कलममें गति पैदा करता है । यहाँ हर क्रियाकों ईश्वर अलग-ग्रलग सीध 
तौरस बिना किसी कार्य-कारणके सम्बन्धसे करता हे । कार्य-कारणके 
नियमके बिना ज्ञान भी संभव नहीं हो सकता, इसके उत्तरमें अशुग्नरी 
कहता हे--अल्लाह हर चीजको जानता हें, वह सिफफ दुनियाकी चीजों 
तथा जैसी वह दिखाई पड़ती हें, उन्हींकी नहीं पैदा करता, बल्कि उनके 


ध्रशश्ररी ] इस्लामिक दहोन ८७ 


सम्बन्धके ज्ञानकों भी आदमीकी ग्रात्मामें पेदा करता है । 

(२) भगवद्राणी कुरान (--शब्द) एकसात्र प्रमाण---हिन्दू मीमां- 
सकोंकी भाँति अशुअरी सम्प्रदायवाले भी मानते हें, कि सच्चा ( >जनिर्श्रान्‍्त ) 
ज्ञान सिर्फ शब्द प्रमाण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है; हाँ, भ्रन्तर इतना 
ज़रूर है कि अशुभ्नरी मीमांसकोंकी भाँति किसी अ्रपौरुषेय शब्द-प्रमाण 
(>>वेद )को न मानकर अल्लाहके कलाम (>>भगवद्वाणी ) क़्रानको सर्वो- 
परि प्रमाण मानता है । क़्रानका सहारा लिये बिना अलौकिक स्व, नकं, 
फरिश्ता आदि वस्तुओंको नहीं जाना जा सकता । इन्द्रियाँ आ्रमतौरसे 
अआन्ति नहीं पंदा करतीं, किन्तु बुद्धि हमें गलत रास्तेपर ले जा सकती है । 

(३) इश्वर सबनियम-मुक्त--ईश्वर सर्वजक्तिमान्‌ कर्ता हें। 
वह किसी उपादान कारणके बिना हर चीजको हर क्षण बिलकुल नई पेदा 
करता है, इस प्रकार वह जगतमें देखे जानेवाले सारे नियमोंसे म॒कत हे 
सारे नंतिक नियमोंकी जिम्मेवारियोंसे वह म॒क्‍त है। शरह-मुवाफ़िक्रम 
इस सिद्धान्तकी व्याख्या कुरते हुए लिखा हें--अ्रल्लाहके लिए यह 
ठीक हैं, कि वह मनृष्यको इतना कष्ट दे, जो कि उसकी शक्तिसे बाहर है 
अल्लाहके लिए यह ठीक हैँ कि बह अपनी प्रजा (+-सप्टि ) को सुफल या दंड 
दें, चाह उसने कोई अपराध किया हो या न किया हो। (अल्लाह-) ताला 
अपने सेवकोंके साथ जो चाहे करें; अब्लाहकों अपने वंदोंके भावोंके 
ख्याल करनकी कोई जरूरत नहीं। अल्लाहको भगवद्गाणी ( >”>करान ) द्वारा 
ही पहिचाना जा सकता हैं, बद्धिके द्वारा नहीं। 

इस सिद्धान्तके समथनमे अशअरी कुरानके वाक्योंको प्रमाणके तौरपर 
पेश करता हँ। जैसा कि-- 

“हुव ल-क़ाहिरो फ़ौक़-इबादिही (वह अपने बंदोंपर सतवतंत्र- 
स्वतंत्र है) । 

'क़ल्‌ कुल्लुन्‌ मिन्‌ इन्दे ल्‍लाहे' (कह सब अल्लाहकी ओरसे है ) । 

व मा तशावून इल्ला अनस्यशाग्न ल्लाह (तुम किसी बातकों न 
चाहोगे जब तक कि अल्लाह नहीं चाहे) । 


प्छ वहान-दिर्दर्शन [ श्रध्याय ४ 


इस तरह ईश्वरकी सीमा रहित सर्वशक्तिमत्ता श्रशुप्रियोंके प्रधान 
सिद्धान्तोंमें एक हें । | 

(४) देश, काल ओर गतिमें विच्छिन्न-विन्दुवाद--हेतुवादके 
इन्कारके प्रकरणमें बतला चुके हे, कि अशूअरी न जगतमें कार्यकारण-नियम- 
को मानता, और नहीं जगत॒की बवस्तुओझंको देश, काल या गतिमें किसी 
तरहके अ-विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर मानता हे । श्रंक--एक, दो, तीन . . 
, . - में हम किसी तरहका अविच्छिन्न क्रम नहीं मानते। एककी संख्या 
समाप्त होती दोकी संख्या अस्तित्वमें झ्राती है--पूछा जाये एकसे दोमें 
संख्याज्ञान सरपंकी भाँति सरकता हुआ पहुँचता है, या मेंढककी तरह कूदता; 
उत्तर मिलेगा---कूदता । गति देश या दिशामें वस्तुमें होती है । हम वाणकों 
एक देशसे दूसरे देश पहुँचते देखते हँ । सवाल हैँ यदि वाण हर वक्‍त 
किसी स्थानमें स्थित हैं, तो वह स्थिति---गति-शून्यता---रखता है, फिर उसे 
गति कहना गलत होगा । अब यदि आप दृष्ट गतिको सिद्ध करना चाहते 
है, तो एक ही रास्ता है, वह यही है, कि युहाँ भी साँपकी भाँति सरक- 
नेकी जगह संख्याकी भाँति गतिकों भिन्न-भिन्न कुदान मानें। अकारण 
परमाणु एक क्षणके लिए पैदा होकर नष्ट हो जाता हैं, दूसरा नया अ्रकारण 
परमाण अपने देश, अपने कालके लिए पैदा होता है और नष्ट होता है । 
पहिले परमाणु और दूसरे परमाणके बीच शन्यता--गति-शून्यता, देश- 
शन्‍्यता हैं । यही नहीं हर पहिले क्षण (अरब) और दूसरे क्षण 
( अब  )के बीच किसी प्रकारका संबंध न होनेसे यहाँ कालिक-शुन्यता 
हे--काल जो हैं वह अब हें, जो अब नहीं वह काल नहीं---और 
यहाँ दो अब के बीच हम कुछ नहीं पाते, जो ही कालिक-शुन्यता है। 
अशुअरी “मेंढक-कदान” (प्लूति)के सिद्धान्तसे ईइ्वरकी स्वेशक्तिमत्ता, 
हेतुबाद-निपेघ, तथा वस्तु-गति-देश-कालकी परमाणु-रूपता सभीको इस 
प्रकार सिद्ध करता £ । यहाँ यह ध्यान रखनेकी बात हैं, कि अशअरियोंने 


जे 84 


इस “मेंढक-क॒दान , 'विच्छिन्न-प्रवाह, 'विन्दु-घटना'', 'विच्छिन्न परमाणु- 


2 )ँ 


सनन्‍्तति को वस्तु-स्थितसे उत्पन्न टोनेवाली किसी गुत्थीको सुलभानेके लिए 
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नहीं स्वीकार किया, जैसे कि हम आजके सापेक्षतावाद ' 'क्वन्तम-सिद्धान्त ' 
ग्रथवा बौद्धोंके क्षणिक श्रनात्मवाद और मार्क्सीय भौतिकवादमें पाते हें । 
अशुअरी इससे मोजज़ा ( --दिव्य चमत्कार ), ईश्वरकी निरंकृशता आदिको 
सिद्ध करना चाहता है । ऐसे सिद्धान्तोंस स्वेच्छाचारी मुसलमान शासकों- 
को अल्लाहकी निरंकुशताके पर्दमें अपनी निरंकुशताकों छिपानेका बहुत 
ग्रच्छा मौका मिलता हैं, इसमें सन्देह नहीं । 

(५ ) पैगंबरका लक्षण-- पैगंबर ( ->खुदाका भेजा ) कौन है, इसके 
बारेमें म॒वाक्रिफ ने कहा हे-- (पैगंबर वह हैं) जिससे अल्लाहने कहा-- 
मेने तुझे भेजा, या लोगोंको मेरी ओरसे (संदेश) पहुँचा, या इस तरहके 
(दूसरे) शब्द । इस (पेंगंबर होने )में न कोई शर्ते हैं और न योग्यता 
(का ख्याल) है, बल्कि अल्लाह अपन सेवकोंमेंसे जिसको चाहता हें, 
उसे अपनी क्ृपाका खास (पात्र) बनाता हूँ । 

(६) दिव्य चमत्कार (-मोजज़ा)---ऐसा तो कोई भी दावा कर 
सकता है कि मुर्भे खुदाने यह कह कर भेजा हैं, इसीके लिए अशभ्री लोग 

ईश्वरी प्रमाणकी भाँति दिव्य चमत्कार या मोजज़ाकों पंगंबरीके सबतके 
लिए ज़रूरी समभते हें। मोजज़ाकों सिद्ध करनंकी धुनमें इन्होंने किस 
तरह हतुवादस इन्कार किया, और खुदाके हर क्षण नये परमाणग्रोंके 
पेंदा करनेकी कल्पना की, उसे हम वतला चके हें । 


 “मन्‌ क़ाला लह अ्र्ंल्तोका ओ बल्‍लगहुम्‌ श्रश्नी, व नव्हहा सिन -ल- 
अ्रल्फ़ाज़ञे । व ला यदवतरेतो फ़ीहे शतुनू, व ला एस्तेझ्र॒दादुन बलि'ल्लाहो 
यखतस्सो बेरहसतेही मर्नेग्यशाओ्रो मिन्‌ एबावेही ।” 


पंचम अध्याय 
पूर्वी डसस्‍लामी दाशनिक (१) 
(शारीरक ब्ह्मवादी) 
$ १-अज़ीजुद्दीन राज़ी (६२३ या ६३२ ई०) 


शारीरक ब्रह्मवाद या पिथागोरी प्राकृतिक दर्शनके इस्लामिक समथ्थकों मे 


इमाम राजी और पवित्र-संघ” मुख्य हे । पवित्र-संघ कई कारणोसिे 
बदनाम हो गया, जिससे मुसलमानोंपर उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ सका, 
किन्तु राजी इस बातमें ज़्यादा सोभाग्यशाली था, जिसका कारण उसकी 
नरम दशनशली थी, जिसके बारेमें हम आगे कहनेवाले हैं । 

(१) जीवनी---अजीजुद्दीन राज़ीका जन्म पश्चिमी ईरानके रे 
शहरमें हुआ था। दूसरी धामिक शिक्षाओंके अतिरिक्त गणित, वेद्यक 
और पिथागोरीय दर्शनका अध्ययन उसने विद्वुप' तौरसे किया था। 
वेद्यकर्मं तो इतना हो कहना काफी हैं कि वह अपने समयका सिद्धहस्त 
हकोम था। वादविद्याके प्रति उसकी ग्श्वद्धा थी, और तकंशास्त्रमें 
शायद उसने अरस्तूकी एक पुस्तकसे अधिक पढ़ा न था। सरकारी 
हकीमके तौरपर वह पहिले रे और पीछे बगदादके अस्पतालका प्रधान 
रहा । पीछे उसका मन उचट गया, और देशाटनकी धन सवार हुई। 
इस यात्राकालमें वह कई साभनन्‍्तोंका कृपा-पात्र रहा, जिनमें ईरानी सामानी 
वंशी (६००-९६६ ई०) शासक मंसूर इब्न-इस्हाक भी था, जिसको 
कि उसने अपना एक बेद्यक ग्रन्थ समपित किया हैं । 
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(साधारण विचार)---राजीके दिलमें वेद्यक विद्याके प्रति भारी 
श्रद्धा थी। वैद्यकशास्त्र हजारों वर्षकि श्रनुभवसे तेयार हुआ, और 


राज़ीका कहना था, कि एक छोटेसे जीवनमें किसी व्यक्तिके तजबेंसे मेरे 
लिए हजारों वर्षकि तजबें द्वारा संचित ज्ञान ज़्यादा मूल्यवान हे । 


(२) दाशंनिक विचार 


(क) जीव ओर शरीर--शरीर और जीवमें राजी जीवको प्रधा- 
नता देता हैं । जीवन (--"आत्मा )-संबंधी अस्वास्थ्य शरीरपर भी व॒रा 
प्रभाव डालता हैं, इसीलिए राजी वेद्यके लिए आत्मा (->जीव)का 
चिकित्सक होना भी ज़रूरी समभता था। तो भी, वह चिकित्सा बहुतसे 
आत्मिक रोगोंमें झ्सफल रहती हैं, जिसके कारण राज़ीका भूकाव 
निराशावादकी ओर ज़्यादा था ।--दुनियामें भलाईसे बराईका पलल्‍ला 
भारी है । 

कीमिया (5-रसायन ) शास्त्रपर राज़ीकी बहुत आस्था थी। भौतिक 
जगत्‌के मूलतत्त्वोंके एक होनेंसे उसको विश्वास था, कि उनके भिन्न प्रकार- 
के मिश्रणसे धातुर्में परिवर्तन हो सकता हैं । रसायनके विभिन्न योगोंसे 
विचित्र गुणोंकों उत्पन्न होते देख वह यह भी अनुमान करने लगा था कि 
शरीरमें स्वतः गति करनंकी शक्ति हैं; यह विचार महत्त्वपर्ण ज़रूर था, 
किन्तु उसे प्रयोग द्वारा उसने और विकसित नहीं कर पाया । 

(ख) पाँच नित्य तत्त्व--राजी पाँच तत्त्वोंको नित्य मानता था-- 
(१) कर्त्ता (>-पुरुष या ईश्वर), (२) विश्व-जीव, (३) मूल भौतिक 
तत्व, (४) परमार्थ दिशा, और (५) परमार्थ काल | यह पाँचों तत्त्व 
राज़ीके मतसे नित्य सदा एक साथ रहनेवाले है । यह पाँचों तत्त्व' विश्वके 
निर्माणके लिए आवश्यक सामग्री हे, इनके बिना विश्व बन नहीं सकता । 

इून्द्रिय-प्रत्यक्ष हमें बतलाता हे कि बाहरी पदार्थ--भौतिक-तत्त्व-- 
मौजूद है, उनके बिना इन्द्रिय किस चीजका प्रत्यक्ष करती ? भिन्न-भिन्न 
वस्तुओं (>-विषयों )की स्थिति उनके स्थान या दिशाकों बतलाती हैं । 
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वस्तुओंमें होते परिवर्तनका जो साक्षात्कार होता है--पहिले ऐसा था, श्रव 
ऐसा ह--वह हमें कालके अस्तित्वको' बतलाता है। प्राणियोंके अ्रस्तित्व 
तथा उनकी अप्राणियोंसे भिन्नतास पता लगता हें कि जीव भी एक पदार्थ 
है । जीवोंमें कितनों हीमें बुद्धि---कला आदिको पूर्णताके शिखरपर 
पहुँचानेकी क्षमता--ह, जिससे पता लगता है, कि इस बुद्धिका स्रोत 
कोई चतुर कर्त्ता है। 

(ग) विश्वका विकास---यद्यपि राज़ी अ्रपने पाँचों तत्त्वोंको नित्य, 
सदा एक साथ रहनेवाला कहता हैँ, तो भी जब वह उनमेंसे एकको कर्ता 
मानता है, तो इसका मतलब है कि इस नित्यताको वह कुछ शर्तके साथ 
मानता है । सृष्टिकी कथा वह कुछ इस तरहसे वणित करता हं--पहिले 
एक सादी शुद्ध आध्यात्मिक ज्योति बनाई गई, यही जीव (-“रूह ) 
का उपादान कारण था : जीव प्रकाश स्वभाववाले सीधे सादे आध्यात्मिक 
तत्त्व है । ज्योतिस्तत्त्व या ऊध्वंलोक---जिससे कि जीव नीचे आता हे---को 
बुद्धि (-नफ़्स) या ईश्वरीय ज्योतिका प्रकाश कहा जाता हैं ॥ दिनका 
अ्रनुगमन जेसे रात करती है, उसी तरह प्रकाशका अनुगमन अंधकार 
(>-तम ) करता है; इसी तमसे पशुझ्नोंके जीव पैदा होते हैं, जिनका कि 
काम है बुद्धि-युक्त जीव ( >मानव ) के उपयोगमे आना । 

जिस वक्‍त सीधी सादी आध्यात्मिक ज्योति गअ्रस्तित्वमें श्राई, उसके 
साथ ही साथ एक मिश्चित वस्तु भी मौजद रही, यही विराट्‌ शरीर हे । 
इसी विराट शरोरकी छायासे चार स्वभाव --गर्मी, सर्दी, रुक्षता और 
नमी उत्पन्न होती है । इन्हीं चार “स्वभावों से अन्तर्म सभी आकाश 
और पृथ्वीके पिड---शरीर--बन हैं । इस तरह उनकी सृष्टि होनेपर भी 
पाँच तत्त्वोंकों नित्त्य क्यों कहा ” इसका उत्तर राज़ी देता हं--क्योंकि यह 
सृष्टि सदास होती चली आई है, कोई समय ऐसा न था, जब कि ईश्वर 
निष्क्रिय था। इस तरह राज़ी जगत्‌की नित्यताकों स्वीकार कर इस्लामके 
सादि बादके सिद्धान्तके खिलाफ गया था, तो भी राजीके नामके साथ इमाम- 
नाम लगाना बतलाता हैं, कि उसके लिए लोगोंके दिलोंमें नरम स्थान था । 
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(घ) मध्यमार्गी दशेन--राजीके समयसे पहिलेसे ऐसे नास्तिक 
भौतिकवादी दाशेनिक चले आ्राते थे, जो जगत॒का कोई कर्त्ता नहीं मानते थे । 
उनके विचारसे जगत्‌ स्वतःनिर्मित होनेकी अपनेमें क्षमता रखता हें। 
दूसरी ओर ईहवर-अद्वेत (>जतौहीद ) वादी मुल्ला थे, जो किसी अनादि जीव, 
भौतिक तत्त्व,--दिद्ञया, काल, जसे तत्त्वके अस्तित्वकों अल्लाहकी शानमें 
बड़ा लगनेकी बात समभते थे। राजी न भौतिकवादियोंके मतकों ठीक 
समभता था, न मुल्लोंके मतकों। इसीलिए उसने बीचका रास्ता 
स्वीकार किया--विचारकों बुद्धिसंगत बनानेके लिए ईश्वरके अतिरिक्त 
जीव, प्रकृति, दिशा कालकी भी ज़रूरत है, और बंद्धियक्त मानव जेसे 
जीवको प्रकट करनेके लिए कर्त्ताकी । 


$ २-पवित्र-संघ (+अखवानुस्सफ़ा) 


मोतजला, करामी, अशभ्ररी तीनों दर्शन-द्रोही थे। किन्तु इसी समय 
बस्रामें एक और सम्प्रदाय निकला जो कि दशंन--विद्येषकर पिथागोर- 
के दशन--के भकक्‍त थे, और इस्लामको दशेनके रंगमें रंगना चाहते थे । 
इस सम्प्रदायका नाम था “अख़वानस्सफ़ा (पवित्र-संच, पवित्र मित्र- 
मंडली या पवित्र बिरादरी )। अख़वानस्सफ़ा केवल धामिक या दाशनिक 
सम्प्रदाय ही नहीं था, बल्कि इसका अपना राजनीतिक प्रोग्राम था। ये 
लोग दशेनकों आत्मिक आनंदकी ही चीज नहीं समभते थे, बल्कि उसके 
ढारा एक नये समाजका निर्माण करना चाहते थे । इसके लिए क्रानमे 
खींचाताती करके अपने मतलबका अ्रर्थ निकालते थे। वह दुनियामें 
एक उटोपियन' धमराज्य कायम करना चाहते थ । 

१ पूबगामी इब्न-मैमून (८५० इं०)--मोतज़ली सम्प्रदायके प्रवत्तेक 
ग्रल्लाफ़का देहान्त नवीं सदीके मध्यमें हुआ था, इसी समयके आस-पास 
अब्दुल्ला इब्न-मैमन पैदा हुआ था। इस्लामने ईरानियों ( >>अ्जमियों ) को 


[॥0070९कवा. 
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मुसलमान बनाकर बड़ी गलती की। इस्लाममें जितने (--फ़ित्ले ) पंदा 
हुए, मतभेद उनमेंसे अधिकांशके बानी ( --प्रवत्तक ) यही अ्रजमी लोग थे। 
इब्न-मैमून भी इन्हीं “फ़ित्ना पर्वाजों मेंसे था । दमिश्कके म्वाविया-वंद 
( >>बनी-उमय्या ) ने पहिला समभौता करके बाहरी सभ्य आ्राधीन जातियों- 
के निरन्तर विरोधको कम किया था। बगदादके अब्बासी वंशने इस दिशामें 
और गति की, तथा अपने और अपने शासनको बहुत कुछ ईरानी रंगमें रंग 
दिया--उन्होंने ईरानी विद्वानोंकी इज़्ज़त ही नहीं की, बल्कि बरामका जेसे 
ईरानी राजनीतिज्ञोंकोी महामंत्री बनाकर शासनमें सहभागी तक बनाया । 
किन्तु, मालम होता हैँ, इससे वे सन्तुष्ट नहीं थे। करमती राजनीतिक दल, 
जिसकाकि इब्न-मेमून नेता था, अब्बासी शासनकों हटाकर एक नया शासन 
स्थापित करना चाहता था, कंसा शासन, यह हम आगे कहेंगे । उसके प्रति- 
दंदी इब्न-मेमूनको भारी पड़यन्त्री सिद्धान्तहीन व्यक्ति समभते थे, किन्तु 
दूसरे लोग थे जो कि उसे महात्मा और ऊँचे दर्जेका दाशैनिक समभते थे । 
उसकी मंडलीने सफेद रंगकों अपना साम्प्रदायिक रंग चुना था, क्योंकि 
बह अपने धर्मको परिशुद्ध उज्वल समभते थे, और इसी उज्वलताको प्राप्त 
करना आत्माका चरम लक्ष्य मानते थे । 

(शिक्षा)--करमती लोगोंकी शिक्षा थी--करत्तंव्यके सामने शरीर 
ग्रौर धनकी कोई पर्वाह मत करो। अपने संघके भाइयोंकी भलाईकों 
सदा ध्यानमें रखो। संघके लिए आत्म-समर्पण, अपने नंताश्रोंके प्रति 
पूर्णश्रद्धा, तथा ग्राज्ञापालनमें पूर्ण तत्परता--हर करमतीके लिए ज़रूरी 
फ़्जें है । संघकी भलाई और नंताके आज्ञापालनमें मृत्युकी पर्वाह नहीं 
करनी चाहिए । 


२-प विन्न-संच 


(१) पविन्न-संघकी स्थापना--बसत्रा और कूफ़ा करमतियोंके गढ़ 
थे । दसवीं स्दीके उत्तराद्धमें बस्रनामें एक छोटासा संघ (पवित्र-संघ ) 
स्थापित हुआ । इस संघने अपने भीतर चार श्रेणियाँ रखी थीं। 
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पहिली श्रेणीमें १५-३० वर्षके तरुण सम्मिलित थे। अपने आत्मिक विकास- 
के लिए अ्रपने गुरुओं (शिक्षकों )का पूर्णतया आज्ञापालन इनके लिए 
ज़रूरी था। दूसरी श्रेणीमें ३०-४० वर्षके सदस्य शामिल थे, इन्हें 
आध्यात्मिक शिक्षासे बाहरकी विद्याश्रोंकी भी सीखना पड़ता था। तीसरी 
श्रेणीमें ४०-५० वर्षके भाई थे, यह दुनियाके दिव्य कानूनके जाननेकी 
योग्यता पैदा करते थे, इनका दर्जा पेगंबरोंका था। चौथी और सर्वोच्च 
श्रेणीम वह लोग थे, जिनकी उम्र ५० से अधिक थी । वे सत्यका 
साक्षात्कार करते थे, और उनकी गणना फरिश्तों--देवताग्रोंके---दर्जेमें 
थी; उनका स्थान प्रकृति, सिद्धान्त, धर्म सबके ऊपर था। अपने इस 
श्रेणी-विभाजनमें पवित्र-संघ इब्न-मेमूनके करमती दल तथा अफलातँके 
'प्रजा-तंत्र से प्रभावित हुआ था, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु इसमें सन्देह 
है, कि वह अपने इस श्रेणी-विभाजनकों काफी झंशमें भी कार्यरूपमें 
परिणत कर सका हो । 

(२) पबवित्र-संघकी ग्रन्थावत्ीी और नेता--पवित्र संघने श्रपने 
समयके ज्ञानको पुस्तकरूपमें लेखबद्ध किया था, इसे “रसायल्‌ अ्रख- 
वानस्सफ़ा” (पवित्र-संघ-ग्रन्थावली ) कहते हें। इस ग्रन्थावलीमें ५६ 
(शायद शुरूमें ५० थे) ग्रन्थ हे। ग्रन्थोंकी वर्णन-शैलीसे पता लगता 
2, कि इनके लेखक अलग-ग्रलग थे और उनमें सम्पादन द्वारा भी एकता 
लानेकी कोशिश नहीं की गई। ग्रन्थावलीमें राजनीतिक पुटके साथ प्राकृतिक 
विज्ञाकेक आधारपर ज्ञानवादकी विवेचना की गई हैं। संघके नेताझों 
श्रौर ग्रन्थावलीके लेखकोंके बारमे--पीछेकी पुस्तकोंमें जो कुछ मिलता 
है, उससे उनके नाम यह हे-- 

(१) मक़दसी या अबू-सुलेमान मुहम्मद इब्न-मुशीर अल-बस्ती; 

(२) जंजानी या अब॒ुल-हसन्‌ अली इब्न-हारून अल-जंजानी; 
(३) नह्ठाज्री या मुहम्मद इब्न-अहमद अल-नह्ाजूरी; 
(४) झफ़ी या अल-औफ़ी; और 
(५) रिफाश्र या जैद इब्न-रिफ्राश् । 
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पवित्र-संघ जिस वक्‍त (दसवीं सदीके उत्तराधेमें) का्यक्षेत्रमं उतरा 
उस वक्‍त तक बगदादके खलीफे अपनी प्रधानता खो बेठे थे; और 
जगह-जगह स्वतन्त्र शासक पेदा हो चुके थे। पोपकी भाँति बहुत कुछ 
धमंग्‌रु समभकर मुस्लिम सुल्तान अ्रग भी खलीफाकी इज्जत करते तथा उनके 
पास भेंट भेजकर बड़ी-बड़ी पदवियाँ पानेकी इच्छा रखते थे। खुद 
बगदादके पड़ोस तथा ईरानके पश्चिमी भागमें बुवायही वंश का शासन 
था; यह वंश खुल्लमखुल्ला शीआ-सम्प्रदायका श्रनुयायी था। पवित्र- 
संघ-ग्रंथावलीने मोतज़ला +-शीआ-+-यूनानी दशनकी नींवपर अपने मन्तव्य 
तेयार किये थे, जिसके लिए यह समय कितना अनुकूल था, यह समभना 
आसान हैं । 

(३ ) पवित्र-संघके सिद्धान्त--पवित्र-संघ अपने समयकी धामिक 
अ्रसहिप्णुतासे भलीभाँति परिचित था, और चाहता था कि लोग इन्नाहिम, 
मूसा, जर्तृइ्त, मुहम्मद, अली सभीकों भगवानका दूत--पैगंवर--मानें ; 
यही नहीं धर्मको बुद्धिशे समझौता करानंके लिए वह पिथागोर, सुक्रात, 
अफलातूकोीं भी ऋषियों और पेंगंवरोंकी श्रेणीम रखता था। वह सुक्रात, 
ईसा तथा ईसाई णअहीदोंकों भी हसन-हुसेनकी भाँति ही पवित्र शहीद 
मानता था । 

(क) दशन प्रधान--पवित्र संघका कहना था कि मजह॒बके विश्वास, 
ग्राचार-नियम साधारण बद्धिवाल आदमियोंके लिए ठीक हें; किन्तु अधिक 
उन्नत मस्तिष्कवाले पुरुषोंके लिए गंभीर दाणनिक भअन्तदृष्टि ही उपयुक्त 
ही सकती है । 

(ख) जगतकी उत्पत्ति या नित्यता-सम्बन्धी प्रश्न गलत-- 
बुद्धकी भाँति पवित्र-संघवाले विच्ारक जगत्‌॒की उत्पत्तिके सवालकों 

' (१) अली बिन्‌-ब॒बायही, मू० €३२ ई०। (२) अहमद (मुई- 
ज़ुदौला) €६३२-६६७ ई०। (३) श्रहमद (श्राज्ञावुदोला) ६€६७- . 
(४) मज़्दुद्दोला, . . 
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बेकार समभते थे । हम क्या हें, यह हमारे लिए आवश्यक और लाभ- 
दायक है । मानव-बुद्धि जब इससे आगे बढ़ना चाहती हे, तो वह अपनी 
सीमाको पार करती हें । अपनेको उन्नत करते हुए क्रमद: सर्व महान 
(तत्त्व, ब्रह्म )के शुद्ध ज्ञान तक पहुँचना आत्माका ध्येय है, जिसे कि वह 
संसार-त्याग और सदाचरणसे ही प्राप्त कर सकता हें। 

(ग) आठ (नो) पदार्थ--प्वित्र-संघने यूनानी तथा भारतीय 
दार्शनिकोंकी भाँति तत्त्वोंका वर्गीकरण किया है । सबसे पहिला तत्त्व 
ईश्यर, परमात्मा या अद्वेत तत्व हैँ, जिससे क्रमणः निम्न आठ तत्त्त्रोंका 
विक्रास हुआ है । 

१. नफ़्स -फ़्नमाल >कर्त्ता-विज्ञान 

२. नफ़्स-इन्फ़पआल --अधिकरण-विज्ञान या सव्व-विज्ञान 
. हेवला “मूल प्रकृति या मूल भौतिक तत्त्व 

८2. नफ़्स-आलम “जग-जीवन (मानव जीवोंका समूह) 

५. जिस्म-मृत्‌लक़ परम शरीर, महन्तत्त्व 

६. आलम-गभ्रफ़्लाक ->फरिश्ते या देवलोक 

७. अनासर-अबग् -- (पृथ्वी, जल, वायू, आग) ये चार भूत 

5. मवालीद-सलासा ज्भूतसे उत्पन्न (बालतु, वनस्पति, प्राणी) ये 

तीन प्रकारके पदार्थ 

कर्ता-विज्ञान, अधिकरण-विज्ञान, मूल प्रकृति और जग-जीवन--यह 
अ्रमिश्र पदार्थ हैं । परम शरीरको लेकर ग्रागेके चार पदार्थ मिश्वित हे । 
यह मिश्रण द्रव्य और गुण (“घटना ) के रूपमें होता है । 

प्रथम द्रव्य हे--मूल प्रकृति और आकृति । प्रथम गुण ( --घटनायें ) 
2--दिशा (देश ), काल, गति, जिसमें प्रकाश और मात्राकों भी शामिल 
कर लिया जा सकता हें । 


१६! 
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 नफ़्स--यह यूनानी शब्द नोवसका अ्ररबी रूपान्तर हे, जिसका 
भ्र्थ विज्ञान या बद्धि है । 
० 
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मूल प्रकृति एक है, और सांख्यकी भाँति, वह सदा एकसी रहती 
हैं; जो भिन्नता तथा बहुलता पाई जाती हैं, उसका कारण आकृति हे-- 
पिथागोरका भी यही मत है। प्रकृति और आकृति दोनों बिलकल भिन्न 
चीजें हे---कल्पनामें ही नहीं वस्तुस्थितिमें भी । 

मूल प्रकृतिसे भी परे कर्त्ता-विज्ञान या नफ़्स-फ़न्नाल पवित्र संघके 
मतमें सभी चेतन-श्रचेतन तत्त्वका मूल उपादान-कारण है । 

(घ) मानव-जीव---मानव-जीव (>>मन) नफ़्स-इन्फ़्तााल (अधि- 
करण-विज्ञान ) से पेदा हुआ हे। सभी मानव-जीवोंकी समष्टिको एक 
_ पृथक्‌ द्रव्य माना गया है, जिसको परम मानव” या “मानवताका आत्मा 
कह सकते है । प्रत्येक मानव-जीव भूतोंसि विकसित होता हे, किन्तु क्रमण: 
विकास करते-करते वह आत्मा वन जाता 5 । बच्चेका जीव (मन) 
सफंद कागज़की भाँति कोरा होता हैं। पाँचों ज्ञान इन्द्रियाँ बाहरी 
जगत्‌से जिस विषयकों ग्रहण करती हें, वह मस्तिष्कके अगले भागमें 
पहिले उपस्थित किया जाता हैं, फिर बिचले भागमें उसका निदचय 
(विश्लेषण) किया जाता हैं, और अनन्‍्तमें मस्तिप्कके पिछले भागमें 
संस्कारके तौरपर उसे संचित किया जाता है । बाहरी इंद्रियोंकी संख्या 
मनृष्य और पणुमें समान है । मनष्यकी विशेषतायें 2----विचार ( -- निइचय 
शक्ति ), वाणी और क्रिया । 

(ड) इंश्वर (- ब्रह्म)---कर्त्ता-विज्ञान (नफ़्स-फ़्नाल ) ईश्वर है । इसी - 
से सारे तन्‍्व निकले हें, यह बतला आये हें। इन गआठटों तत्त्वोंसे ऊपर 
ईदवर या परम गअद्वेत (तत्त्व) है । यह परम अद्गत (ब्रद्वा) सबमें हे और 
सब कछ | । 

(च) क़रानका स्थान--क़रानको पवित्र-संघ किस दृष्टिसे देखता 
था, यह उनके इस वाक्यस मालूम होता हें--- हमारे पैगंबर मुहम्मद एक 
ऐसी असभ्य रेगिस्तानी जातिके पास भेजे गये थे, जिनकी न इस लोकके 
सौन्द्यका ज्ञान था और न परलोकके आध्यात्मिक स्वरूपका पता। 
एस लोगोंके लिए दिये गये क्रानकी मोटी भाषाका अर्थ अधिक सभ्य 
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लोगोंको आध्यात्मिक अर्थ्में लेना चाहिए ।” इस उद्धरणसे स्पष्ट हे 
कि पवित्र-संघ ज़र्तुशती, ईसाई आदि धर्मोको ज़्यादा श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता 
था। ईदैवरके क्रोध, नर्काग्निकी यातना, आदि बातें मढ़ विश्वास हें । 
उनके मतसे मूढ़ पापी जीव इसी जीवनमें नकमें गिरे हुए हें। क़यामत 
(>प्रलय ) को वह नये अ्रथॉर्मे और दो तरहकी मानते है ।---शरीरसे जीवका 
ग्रलग होना छोटी क़यामत है; दूसरी महाक़यामत है, जिसमें कि सब 
ग्रात्मायें ब्रह्म (अद्वेत तत्व) में लीन हो जाती है । 

(छ) पविन्न-संघकी धर्म-चयो--त्याग, तपस्था, आात्म-संयम- 
के ऊपर पवित्र-संघका सबसे ज्यादा जोर था। बिना किसी दबावके 
स्वेच्छापबंक तथा बुद्धिसि ठीक समभकर जो कमे किया जाता हैं, वहीं 
प्रशंसनीय कम हे । दिव्य विश्व-नियमका अनुसरण करना सबसे बड़ा 
वर्माचरण है । ईन सबसे ऊपर प्रेमका स्थान हे --प्रम जीवका परमात्मा- 
प मिलनेके लिए बेकरारी ह्व । इसी प्रेमका एक भाग वह प्रेम हे, जो 
कि इस जीवनमें प्राणिमात्रके प्रति क्षमा, सहानुभूति और स्नेह द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है । प्रेम इस लोकमें मानसिक सान्त्वना, हृदयकी 
स्वतन्त्रता देता तथा प्राणिमात्रके साथ शान्ति स्थापित करता #, और पर- 
लोकमें उस नित्य ज्योतिका समागम कराता हे । 

यद्यपि पवित्र-संघ आत्मिक जीवनपर ही ज़्यादा ज़ोर देता है, और 
गरीरकी ओर उतना ख्याल नहीं करता; तो भी वह कायाकी बिलकुल 
अवहेलना करनेकी सलाह नहीं देता ।-- शरीरकी टठीकसे देखभाल करनी 
चाहिए, . . जिसमे जीवको' अपनेको पूर्णतया विकसित करनके लिए काफी 
समय मिले । 

आदशे मनष्यको होना चाहिए---'पूर्वी ईरानियों जैसा सुजात, अरबों 
जैसा श्रद्धालु, इराकियों ( >-मेसोपोत।मियनों) जैसा शिक्षाप्राप्त, यहूदियों 
जैसा गंभीर, ईसाके शिष्यों जेसा सदाचारी, सुरियानी साधु जैसा पवित्र 
भाववाला, यूनानियों जंसा अलग-अलग विज्ञानों (साइंसों) में निपुण, 
हिन्दुओं जेसा रहस्योंकी व्याख्या करनेवाला, और सूफी . . . . जैसा सन्त | 
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पवित्र-संघके बहुतसे सिद्धान्त बातिनी, इस्माइली, दरूश झ्रादि इस्लामी 
सम्प्रदायोंमें भी मिलते हैं, जिससे मालूम होता है, वह एक दूसरेसे तथा 
सम्मिलित विचारधारासे प्रभावित हुए थे । 


५ ३-खफ़ो संप्रदाय 

अरबसे निकला इस्लाम भक्ति-प्रधान धर्म था, ईसाई और यहदीधमे 
भी भक्ति-प्रधान थे। यूनानी दर्शन तकं-प्रधान था, केवल भक्ति-प्रधान 
धर्म बुद्धिकों सन्तुप्ट नहीं कर सकता, केवल तकं-प्रधान दर्शन श्रद्धाल्‌ 
भक्‍तको सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकता। समाजको स्थिरता प्रदान करनेके लिए 
श्रद्धालश्रोंकी जरूरत हें, श्रद्धालओंकी श्रद्धाकों डिगाकर बिना नकेलके 
ऊँटकी भाँति स्वच्छुन्द भागने वाली बद्धिकों फैसाना ज़रूरी ह--इन्ही 
ख्यालोंकों लेकर यूनानियोंने पीछे भारतीय रहस्यवादसे मिश्रित नव- 
अफलातूनी दर्शनको बुनियाद रखी थी । जब इस्लामके ऊपर भी वहीं 
संकट आया, तो उन्होंने भी उसी तेयार हथियारकों इस्तेमाल किया । 
ईसाई साधक तथा हिन्दू-बौद्ध योगी उस वक्‍त भी मोजूद थ; इस्लामिक 
विचारक यह भी देख रहे थ कि ये योगी-साधक कितनी सफलताके साथ 
भक्तों और दाशनिकों दोनोंके श्रद्धाभाजन हढै;। इसीलिए इस्लामने भी 
सूफ़ीवाद (-तसव्वफ़ ) के नामसे गहस्थ या त्यागी फ़करीरोंकी एक जमात 
लेयार की । 

१. सूफी शब्द--स।|फ़ी ( >त्सोफिस्त) शब्द यूनात्री भाषाका हैं । 
प्रूनानी दर्शनके प्रकरणमं इन परिब्राजक दाशनिकोंके बारमें हम कह चुके 
हे । आठवीं सदीमें जब यूनानी दर्शनका तर्जुमा गअ्ररबी भाषामें होने लगा, 
तो उसी समय सोफ़ या सोफ़ी शब्द भी दर्शनके श्र्थ्में श्रर्वीम गाया, पीछे 
वर्णमालाके दोपसे सोफ़ो सूफ़ी हो गया । 

सबस पहिले सूफ़ीकी उपाधि अबू-हाशिम सूफ़ीको मिली, जिनका कि 
देहान्त ७७० ई० के आसपास (१५० हिज्ी)में हुआ था। पैगंबरके 
जीवनकालमे विशेष ध्र्मात्मा पुरुषोंकों सहाबा (साथी) कहा जाता था । 
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पैरंबरके समसामयिक इन पुरुषोंको पीछे भी इसी नामसे याद किया जाता 
था। पीछे पैदा होनगेवाले महात्माओ्रोंकी पहिले ताबईन (>अ्रनुचर ) 
ग्रीर फिर तबअ-ताबईन (5-अश्रनु-अनचर ) कहा जाने लगा। इसके बाद 
जाहिद (>-शुद्धाचारी) और आबिद ( >-भक्‍त ) और उससे भी पीछे 
सफ़ीका शब्द आया । मुसलमान लेखकोंने सूफी शब्दको निम्न अर्थो्में प्रयुक्त 
क्रिया #ै-- 

“सफ़ी बढ़ लोग हें, जिन्होंने सब कुछ छोड़ ईशवरकों अपनाया है -- 
(जन्नन मिश्री ) 

“जिनका जीवन-मरण सिर्फ ईश्वरपर है “--(जनीद बगदादी ) 

“सम्पूर्ण शुभाचरणोंस पूर्ण, सम्पर्ण दुराचरणोंस मृकता--(अबृबन्न 
हेरीरी ) 

“जिस व्यक्तिकोीं न दसरा कोई पसन्द करे, न वह किसीको पसन्द 
कर -“-( मंस्‌र हुल्लाज ) 

“जो अपने आपको बिलकल ईश्वरके हाथमे सौंप दे --(रोयम ) 

“पवित्र जीवन, त्याग ग्रौर शभगण जहाँ इकट्ठा ढों---(शहाबुद्दीन 
सुहरावर्दी ) 

ग़जाली (१०५९-११११ई०)ने सूफी शब्दकी व्याख्या करते हुए 
कहा हैं, कि सूफी पन्थ (>-तसव्व॒ुफ़) ज्ञान और झ्राचरण (->कर्म )के 
मिश्रणका नाम है। शरीअत (>>करानोक्त ) के भक्तिमागं और सूफ़ी- 
मागमें यही अन्तर हें, कि शरीग्रतमें ज्ञाके बाद आचरण (>>कर्म ) 
आत्ग क्र, सूफ़ी मार्गके अनुसार ग्राचरणके बाद ज्ञान । 

२, सूफी पन्थके नेता--इसस्‍लामिक स॒फ़ीवाद नव-अफलातूनी 
रहस्यवादी दर्शोत तथा भारतीय योगका समिश्रण 7, यह हम बतला चुके 
हैं; इस तरहका पंथ शाम, ईरान, शिश्र सभी देशोंसें मौजूद था, ऐसी हालतमें 
इस्लामके भीतर उसका चूपकेसे चला जाना मण्किल नहीं 2 । कितने 
' ही लोग पेगंबरके दामाद अलीको स्‌फी ज्ञानका प्रथम प्रवत्तक बतलाते 
है, विन्तु म्वावियाके कगड़ेके समय हम देख चुके & कि अली इहस्लाममें 
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ग्ररबियतके कितने जबदेइत पक्षपाती थे; ऐसी हालतमें एक सामाजिक 
प्रतिक्रियावादी व्यक्तिका विचार-स्वालन्ञ्यके क्षेत्रमें इतना प्रगतिशील 
होना संभव नहीं मालम होता । मालूम देता हें, ईरानियोंने जिस तरह 
विजयी अरबोंको दबाकर अपनी जातीय स्वतंत्र भावनाओ्रोंकी पूतलतिके 
वास्ते अरबोंके भीतरी भझगड़ेसे फायदा उठानेके लिए अली-सन्तान तथा 
शीआ-सम्प्रदायके साथ सहानुभूति दिखलानी शुरू की, उसी तरह इस्लामकी 
अरबी शरीभअ्रतसे झ्राजाद होनेके लिए सूफ़ी मार्गकों आगे बढ़ाते हुए उसे 
हजरत अलीके साथ जोड़ दिया । 

सूफ़ी मत पहिले मल्लाओंके भयसे गृपच॒प अव्यवस्थित रीतिस 
चला आता था, किन्तु इमाम गज़ाली (१०५६-११११ ई०) जैसे प्रभाव- 
शाली विद्वान मुल्लाने जब खुल्लमखुल्ला उसकी हिमायतमें कलम ही नहीं 
उठाई, बल्कि उसकी शिक्षाओंको सुव्यवस्थित तौरसे लेखबद्ध कर दिया, तो 
वह धरातल पर झा गया । क्‍ 

३, सूफी सिद्धान्त--प्रवित्र-संघ सूफ़ियोंका प्रशंसक था, इसका 
जिक्र आ चुका हें । सूफ़ी दर्शनमे जीव ब्रह्मका ही अंश है, और जीवका 
ब्रह्ममें लीन होना यही उसका सर्वोच्च ध्येय 6 । जीब ही नहीं जगत्‌ भी 
ब्रद्मसे भिन्न नहीं हे । शंकरके ब्रद्मा-अद्वेतवाद और सूकफ़ियोंके अ्रद्वेतवादमें 
कोई अन्तर नहीं। यह कोई आइचयेकी बात नहीं हैं जो कि भारतमें 
मुसलमान सूफियोंते इतनी सफलता प्राप्त की, और सफलता भी पूर्णतया 
गान्तिमय तरीकेसे । जीवको हक़ ( >“सत, ब्रद्दा ) से मिलनेका एक ही रास्ता 
टे, वह हें प्रेम (“>इशक़ ) का। यद्यपि यह प्रेम शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम था, किन्‍्त 
कितनी ही बार इसने लौकिक क्षेत्रमें भी पदांण किया हे। काव्य-क्षेत्र- 
में---ईरान में ही नहीं भारतमें भी---तो इस प्रमने बडे-बडे कवि पंदा किये । 
गम्स, तब्रेज़, उमर-ख़य्याम, मौलाना रूमी, जायसी, कबीर जेस कवि 
इसीकी देन है । 

७. सूफी योग---भारतीय ग्रोगकी भाँति---और कुछ तो उसीसे 
ली हुई---सूफ़ी योगकी बहुतसी सीढियाँ हें, जैसे--- 
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(१) विराग--६ृष्ट-मित्र, कुटुम-कबीले, धन-दौलतसे अलग होना, 
सफी योगकी पहिली सीढ़ी है । 

(२) एकान्त-चिन्तन---जहाँ मनको खींचनेवाली चीजें न हों 
ऐस एकान्त स्थानमें निवास करते इंश्वरका ध्यान करना । 

( ३) जप---ध्यान करते वक्‍त जीभसे भगवान्‌का नाम अल्लाह” 
“अल्लाह इस तरहसे जपना, कि जीभ न हिले, साथही ध्यानमें मालूम 
हो कि नाम जीभसे निकल रहा हे 

(७) मनोजप--ध्यानमें दिलस जप होता मालूम हो । 

(५ ) इंश्वरमें तन्मयता--मनोजप बढ़ते हुए इतनी चित्त-एकाग्रता 
तक पहुँच जाये, कि वहाँ वर्ण और उच्चारणका कोई ख्याल न रहे, और 
भगवान्‌ (>-अल्लाह ) का ध्यान दिलमें इस तरह समा जाये, कि वह किसी 
बकत अपनेस अलग न जान पड़े । 

(६ ) योगि-प्रत्यक्ष (--मुकाशफ़ा)--जिस वक्‍त ऐसी तन्मयता हो 
जाती हैं, तब मुकाशफ़ा (चचयोगिप्रत्यक्ष) होता हे । मुकाशफ़ा होनेपर 
वह सभी आध्यात्मिक सच्चाइयाँ साफ-साफ दिखलाई देने लगती हे 
- जिनको कि आदर्म। अभी केवल श्रद्धावश् या गतानगतिक तरीकेंसे मानता 
ग्राता रहा है ।मंगंबरी, आकाशवाणी ( >>भगवद्गाणी ), फरिश्ते, शतान, 
स्वर्ग, नरक, कब्रकी यातना, सिरातका पुल, पाप-पृण्यकी तौल और न्यायका 
दिन आदि सारी वाने जो श्रद्धावश मानी जाती थीं, झब वह आँखोंके सामने 
फिरतीसी दिखलाई पड़ती है । 

इसाम ग़जाली ने मुकाशफ़ाकी अवस्थाकों एक दष्टान्तस बतलाया 


“एक बार रूप और ज्रीनके चित्रकारोंमें होड़ लगी । दोनोंका दावा 
था, हम बड़े, हम बड़े । तत्कालीन बादशाहने दोनों गिरोहके लिए आमने- 
सामने दो-दो दीवार, हर एककों अपनी शिल्प-चातुरी दिखलानंके लिए, 


अअफकललनननन्‍कल 


 “ग्रह्माउल-उलूम्‌” 
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निश्चित कर बीचमें पर्दा डलवा दिया, जिसमें कि वह एक दूसरेकी नक़ल न 
कर सके । कुछ दिनों बाद रूमी चित्रकारोंने बादशाहसे निवेदन किया कि 
हमारा काम खतम हो गया । चीनियोंने कहा कि हमारा काम भी खत़म 
हो गया । पर्दा उठाया गया, दोनों (दीवारोंके चित्रों )में बाल बराबर भी 
फके न था। मालूम हुआ कि रूमियोंने चित्र न बनाकर सिफ्फ दीवारकों 
पालिश कर दर्पण बना दिया था, और जैसे ही पर्दा उठा, सामनेकी दीवारके 
तमाम चित्र उसमें उतर आये ।' 

मुकाशफ़ा (ल्‍न्योगिदशन )की पूृथ सूचना पहिले जल्दीसे निकल जाने 
वाली बिजलीकी चमकसे होती है, यह चमक धीरे-धीरे ठहरती हुई स्थिर 
हो जाती है । 


क०+>>५- >नर5०नन्‍ के बअकडपाना फन -“क जलन चल 3० ०3० 


' ग्रह्माउल-उल म; और तुलना करो-- 

“नीहारधूमार्कानलानिलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकाशनीनाम्‌ । 

एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तकराणि योगे 
-अवेताइवतर-उपनिषद २।११ 


पष्ठ अध्याय 


पूर्वी हस्लामी दाशनिक (२) 


क. रहस्यवाद-वस्त॒वाद 


चीनके एक राजाने बद्धकों स्वप्नमे देखा था, फिर उसने बृद्धके 
बर्म और बौद्ध पुस्तकोंकी खोज तथा अन॒वादका काम शुरू कराया । 
खलीफा मामून ८१ १-६३ ई० के बारेमे भी कहा जाता हें, कि उसने स्वप्न- 
में एक दिन अरस्तृकों देखा, स्वप्न हीमे अरस्तने अपने दर्शनके सम्बन्ध- 
में कछ बातें बतलाई, जिससे मामन इतना प्रभावित हुआ कि दूसरे ही दिन 
उसने क्षद्र-एसियासें कई आदमी इसलिए भेज कि अरस्तकी पुस्तकोंकों 
इंढ्कर बगदाद लाया जाये और वहाँ उइनव अरबीमे अनुवाद किया 
जाये । मामनके दर्बार्मे अरस्तुकी तारीफ अकसर होती रही होगी, 
और उससे प्रभावित हो मामन जैसा विद्वान तथा विद्याप्रेमी पुरुष 
श्ररस्तृकों स्वप्तमे देखें तो कोई आइचयकी बात नहीं। यूनानी दर्शन 
ग्रन्थोंका अरबी भापाम किस तरह अनुवाद हुआ इसके बारमें हम पहिले 
बतला चुके है । उस अनुवाद और दर्शन-चर्चासे केसे इस्लाममें दार्शनिक 
पद हुए, और उन्होंने क्या विचार प्रकट किये, भ्रव इसके बारेमें कहना है । 
बगदाद दर्शन-ग्रनुवाद तथा दर्शन-चर्चा दोनोंका केन्द्र था, इसलिए पहिले 
इस्लामी दाशंनिकोंका पूववर्में ही पेंदा होना स्वाभाविक था। इन दार्ल- 
निकोंमें सबसे पहिला किनन्‍दी था, इसलिए उसीसे हम अपने वर्णनको 
ग्रारम्भ करते हैं । 
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५ १, अबू-याकूब किनदी (८७० ई०) 


१९, जीवनी--प्रव-याकूब इब्न-इस्हाक अल-किन्दी-- (किन्दी वंशज 
इस्हाक़ पृत्र अबुल-याकब ), किनन्‍दा नामक अरबी कबीलेसे संबंध रखता 
था। किन्दा कबीला दक्षिणी अरबमें था, किन्तु जिस परिवारमें दाश- 
निक किन्दी पेदा हुआ था, वह कई प्श्तोंसे इराक (मेसोपोतामिया )- 
में आ बसा था। शअ्रब-य्राकूृब किन्दीके जन्मके समय उसका बाप इस्हाक 
किन्दी कृफ़ाका गवर्नर था। किन्दीका जन्म-सन्‌ निश्चित तौरस मालूम 
नहीं है, संभवत: वह नवीं सदीका आरम्भ था। हाँ, उसकी ज्योतिषकी 
एक पुस्तकसे पता लगता हे कि ८७० ई०में वह मौजूद था। उस समय 
फलित ज्योतिषके कुछ ऐसे योग घट रहे थे, जिससे फायदा उठाकर कर- 
मती दल अब्बासी-बंशके शासनकों खतम करना चाहता था। किन्दीकी 
शक्षा पहिले ब्रा और फिर उस समयके विद्या तथा मसंस्कृतिके केन्द्र बरग- 
दादमें हुई थी। प्रथम श्रेणीके इस्लामिक दाशनिकोर्मे किन्दी ही 2, जिसे 
“ग्ररब वंशज कह सकते ह#, किन्तु बापकी तरफसे ही निश्चय पूवक यह 
कहा जा सकता है । बगदाद उस समय नामके लिए यद्यप्रि अरबी खलीफा- 
की राजधानी था, नहीं तो वस्तुत: वह ईरानी सम्यता तथा पूनानी 
विचारोंका केन्द्र था। बगदादमें रहते वकल किन्दीने समभा कि पुरानी 
अरबी सादगी तथा इस्लामिक क्मत्िश्वास इन दोनों प्राचीन जातियोंकी 
सभ्यता तथा विद्याके सामने कोई गिनती नहीं रखती। यूनानी मस्तिप्कस वह 
इतना प्रभावित हुआ था कि उसने यहाँ तक कह डाला--दक्षिणी अरबके 
कबीलों (जिनमें किन्दी भी सम्मिलित था ) का पू्वज कहतान यूनान (यूना- 
नियां के प्रथम परुष )का भाई था। बगदादमें अरब, सूरियानी, यहूदी, 
ईरानी, यूनानी खूनका इलना सम्मिश्रण हुआ था, कि वहाँ जातियोंके 
नामपर असहिष्णुता देगी नहीं जाती थी । 

किन्दी अब्बासी दर्बारमें कितने समय तक रहा, इसका पता नहीं। 
यूनानी ग्रन्थोंके अनुवादकोंम उसका नाम आता हे। उसने स्वयं ही अन- 
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बाद नहीं किये, बल्कि दूसरोंके अनुवादोंका संशोधन और सम्पादन भी किया 
था । वह ज्योतिषी और वेद्य भी था, इसलिए यह भी संभव है, कि वह दर्बार 
में इस संबंधसे भी रहा हो। कुछ भी हो, यह तो साफ मालूम है, कि पीछे 
वह अब्बासी दर्बारका क्रपापात्र नहीं रहा । खलीफा मृतवक्किल (८४७- 
६१ ई०)ने अपने प॒वेके खलीफोंकी ध्रामिक उदारताकों छोड़ 'सनातनी'' 
मुसलमानोंका पक्ष समर्थन किया, जिससे विचार-स्वातंत्र्यपर प्रहार होना 
शुरू दआ। किन्दी भी उसका शिकार हुए बिना नहीं रह सका और बहुत 
समय तक उसका पुस्तकालय ज़ब्त रहा। 

किन्दीकी प्रतिभा सवतोमखी थी, अपने समयकी संस्कृति तथा 
विद्याओ्रोंका वह गंभीर विद्यार्थी था ।--भगोल, इतिहास, ज्योतिप, गणित 
वेद्यक, दशन---सब पर उसका अधिकार था। उसके ग्रंथ ज्यादातर गणित, 
फलित ज्योतिष, भूगोल, वेद्यका और दर्शनपर हैं । यह आइचर्यकी बात 
टै, कि एक और तो किन्दी कीमियाकों गलत कहकर उसके विश्वासियोंक 
निबंधि कहता, दूसरी ओर ग्रह्ोंके हाथ मनष्णके भागकों दे देना उसके 
लिए साइंस था । 

र्‌, धामिक विचार---किन्दीके समय फिर धर्मान्धताका जोर बढ़ 
चला था, और अपने विचारोंकोीं खुल्लमखल्‍ला प्रकट करना खतरेसे खाली 
ने था; इसलिए जिन धामिक विदारोंका बिन्दीन समथन किया हैं, उनमें 
वस्तृत: उसके अपने किलने हैं, इसके बारेमें सावधानीस राय कायम करन- 
की ज़रूरत है| बैस जान पड़ता है, वह मोतजलाके किलने ही धामिक 
विचारोंसे सहमत था। नेकी और ईव्वर्-ग्रद्वेतपर उसका खास जोर था । 
उस समय इस्लामिक विचारकोंमें यह बात भारतीय सिद्धान्तकें तौरपर 
प्रख्यात थी, कि वद्धि (प्रत्यक्ष, अनमान) ज्ञानके लिए काफी प्रमाण हैं, 
आप्त या शब्दप्रमाणकी उतनी आवश्यकता नहीं । किन्दीने मज़हबियोंका 
पक्ष लकर कहा कि पेगंबरी (>-्ञ्राप्त वाक्य ) भी प्रमाण है; और फिर 
बुद्धिवाद तथा शब्दवादके समन्‍्वथकी कोशिश की। भिन्न-भिन्न धर्मोमेंस 
एक बाल जो कि सबमें उसने पाई, वह था नित्य, अद्गेत “मूल कारण का 
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विचार । इस मूल कारणको सिद्ध करनेमें हमारा बुद्धिजनित ज्ञान पूरी 
तरह समर्थ नहीं है । जिसमें मनुष्य “मूल कारण" अद्वेत ईश्वरकों ठीक 
समभ सके, इसीलिए पैगंबर भेजे जाते है। 

३, दाशंनिक विचार---किन्दीके समय नव-पिथागोरीय प्राकृतिक 
दर्शन (प्रकृति ब्रह्मका गरीर हें, इस तरह प्रकृतिकाये ब्रह्मका ही कार्य हे ) 
के विचार मौजूद थे। अपने ग्रंथोंमे उसने अरस्तूके बारेमें बहत लिखा हैं । 
इस प्रकार किन्दीके दाशनिक विचारोंके निर्माणमें उपरोक्त विचा रघाराओं- 
का खास हाथ रहा ह। 

(१) बुद्धिवाद--किन्दी बृद्धिवादका समर्थन करता जरूर है, किन्‍्मु 
आरप्तवाद पंगंबरवाद )के लिए गंजाइश रखते हए । 

क्‍ (२ ) तत्त्व-विचार--(क) इश्वर--जैसा कि पहिले कहा जा चका 
है, किन्दी जगत्‌कों ईश्वरकी कृति मानता है । किन्दी कार्य-कारण नियम 
या हेतुवादका समर्थक हैं। कार्य-कारणका नियम सारे विश्वमें व्याप्त 
2, यह कहते हुए साथही वह लगे हाथों कह चलता हे--इसीलिए हम 
तारोंकी भविष्य स्थिति तथा उससे होनेवाल (फलित-ज्योतिष प्रोक्‍्त-) 
ब्र फलोंकी भविष्यद्वाणी कर सकते हैं । ईश्वर मुलकारण है सही, किन्तु 
जगतके आगके कार्यके साथ वह सीधा संबंध न रखकर मध्यवर्त्ती कारणों 
द्वारा काम करता है । ऊपरका कारण अपने तीचेबाले कार्यकों करता 
“, यह कार्य कारण बन आगेके कार्यकों करता £: किन्तु कार्य अपनेसे 
ऊपरवाले कारणपर कोई प्रभाव नहीं रखता; उदाहरणा्थ-- मिट्टी अपने 
काय पिंड (लोंदा )कों करती (बनाती पिड घड़को करता हैं, किन्तु 
घड़ा कछ नहीं कर सकता पिड मिद्रीका कछ नहीं कर सकता। 

(ख) जगत्‌--ईश्वरकी क्ृति जगतके दो भेद हें, प्रकृति जगत, और 
शरोर जगत्‌ । शरीर या कायासे ऊपरका सारा जगत्‌ प्रकृति जगत है 

(ग) जगत्‌-जीवन---ंश्विर (मूलकारण) झौर जगतके बीच 
जगतू-चेतन या जग-जीवन है । इसी जग-जीवन (+>नफ़्स-भ्रालम ) से 
पहिल फरिश्ते या देव, फिर मानवजीव उत्पन्न होते हें । 
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(घ) सानव-जीव ओर उसका ध्येय--जग-जीवनसे निकला 
मानव-जीव अपनी आदत और कामके लिए शरीर ( >-काया ) से बँधा हुआ 
है, कितु अपने निजी स्वरूपमें वह शरीरसे बिलक्‌्ल स्वतंत्र हैं; और इसीलिए 
जहाँ तक जीवके स्वरूपका संबंध 2, उसपर ग्रहोंका प्रभाव नहीं पड़ता । 
जीव प्रकृत, अ-नश्वर पदार्थ % । वह विज्ञान (“+आत्म )-लोकसे इंद्रविय- 
लोकमें उतरा हैं, तो भी उसमे अपनी पूथस्थितिके संस्कार मौजूद रहते 
है । इस लोकमें उस चेन नहीं मिलता, क्योंकि उसकी बहुतसी ग्राकांक्षाएं 
ग्रव्ण रहती है, जिसके लिए उसे मानसिक अशान्ति सहनी पड़ती है । इस 
चलाचलीकी दुनियाम कोई चीज स्थिर नहीं है, इसलिए नहीं मालम किस 
वक्‍त हमें उनका वियोग सहना पड, जिन्हें कि हम प्रिय समभते हें । 
थिज्ञानलोक (ईइवर ) ही एऐसा हे, जिसमें स्थिरता हैं । इसलिए यदि हम 
ग्पनी आकांक्षाओ्रंकी पति और प्रियोंसे श्र-विदछोह चाहते हें, तो हमें 
विज्ञानकी सनातन क्रपा, ईव्वरके भय, प्रकृति-विज्ञान और सूकर्मकी ओर 
मन और शरीरकों लाना होगा । 

(३) नफ़्स (. विज्ञान)--नफ़्स यनानी शब्द हैं जिसका भ्र्थ 
विज्ञान या आत्मा, ( --तित्य-विज्ञान) #। वह यूनानी दर्शनममें एक 
विचारणीय विषय ह । नफ़्स ( >:अकक्‍ल, विज्ञान ) के सिद्धान्तपर किन्दीन 
जो पहिले-पहिल बहस छोडी, तो सार इस्लामी दाशनिक साहित्यमें उसकी 
चर्चाका रास्ता खुल गया । किन्दीन नफ़्स के चार भेद किये #-- 

(क) प्रथम विज्ञान (-.. इेश्वर )--जगत में जा कुछ सनातन सत्य, 
ग्राध्यात्मिक ( --अ-भौतिक ) ४, उसका कारण और सार, परम-पश्रात्मा 
ईश्वर है । 

(ख) जीवकी अन्तहित (क्षमता)--दूसरी नफ़्स (वृद्धि) हैं, 
मानव-जीवकी समभनेकी योग्यता या जीवकी वह क्षमता जहाँ तक कि जीव 
विकसित हो सकता हैं । 

(ग) जीवकी काये-क्षमता (--आदत)--मानव-जीवके वह गुण 
या आदत जिसे कि इच्छा होनेंपर बह किसी वक्‍त इस्तेमाल कर सकता #, 
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जैसे कि एक लेखककी लिखनेकी क्षमता, चित्रकारकी चित्रण-क्षमता । 

(घ) जीवकी क्रिया--जिस बातसे जीवके भीतर छिपी अपनी 
वास्तविकता बाहरी जगतमें प्रकट होती हैं,--निराकार क्षमता, जिसके 
द्वारा साकार रूप धारण करती; इसमें कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों 
तरहकी क़्ियाएँ गामिल हैं । 

(४ ) ज्ञानका उद्‌गम--(क) ईश्वर---किन्दी चौथी नफ़्स (विज्ञान)- 
को जीवका अपना काम' मानता है, किन्तु दूसरी नफ़्स ( -+जीवकी ग्रन्तहित 
क्षमता ) को ही प्रथम नफ़्स ( --ईश्वर ) की देन नहीं मानता, बल्कि उस अन्त- 
हित क्षमताकी जीवकी कार्य-क्षमता (तीसरी नफ़्स)के रूपमें परिणत 
करना भी वह प्रथम नफ़्सका ही काम मानता है; इस तरह तीसरी नफ़्स 
--कार्य-क्षमता--भी जीवकी अपनी नहीं बल्कि ऊपरसे भेजी हुई चीज़ हैं । 
--+ईसका अर्थ यह हुआ कि हमारे ज्ञानका उद्गम (>-सख्रोत ) जीव नहीं 
बल्कि प्रथम विज्ञान (ईश्वर) है। इस्लामिक दर्शनमें ईश्वर समस्त ज्ञान- 
का स्रोत हें इस विचारकी “'प्रतिध्वनि” सबंत्र दिखाई पड़ती है । पुराना 
इस्लाम कमंमें भी जीवकों स्वंथा परत॑त्र मानता था, ज्ञानके बारमें तो 
कहना ही क्या । किन्दीने जोवकी कम-परतंत्रतास उठनेवाली दार्शनिक 
कठिनाइयोंको समझ, उस तो--ईश्वर सीधे अपने कायकि काममें दखल 
नहीं देता,--के सिद्धान्तस दूर कर दिया, किन्तु साथ ही ज्ञान--जो कि 
दाशनिकोंके लिए कमंसे भी ज़्यादा महत्व रखता हे--का स्रोत ईश्वरको 
बनाकर इस्लामके ईव्वर-पारलंत्य सिद्धान्तकी पूरी तौरसे पृप्टि की । 

किन्दीका नफ़्स (विज्ञान )का सिद्धान्त श्रसस्तके टीकाकार सिवन्दर 
अफ्रादीसियस्से लिया गया मालूम होता ह; किन्तु सिकन्दरने अपनी पुस्तक 
“जीवके संबंध. साफ कहा हें, कि अरस्त॒के मतमें नफ़्स (--विज्ञान) 
तीन प्रकारका होता है । किन्‍दी अपने चार प्रकार को अफलातन और 
अरस्तके मतपर आधारित मानता हैं । वस्तुत: यह नव-पिथागोरीय नव- 
अफलातूनी रहस्यवादी दर्शनोंपर अवलंबित किन्दीका अपना मत हैँ । 

(ख) इन्द्रिय और मन---नफ़्सके सिद्धान्त द्वारा ज्ञानके स्रोतको 
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यद्यपि किन्‍दी जीवसे बाहर मानता है, तो भी जब वह रहस्यवादसे नीचे 
उतरता है, तो वस्तु-स्थितिकी भी कद्ग करना चाहता है, और कहता है--- 
हमारा ज्ञान या तो इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है, या चिन्तन (>>मनकी 
क्रिया कल्पना) शक्ति द्वारा। वह स्तव्रीकार करता है, कि इन्द्रियाँ केवल 
व्यक्ति या भौतिक स्वरूप (>-स्वलक्षण )को ही ग्रहण करती हें, सामान्य 
या अ-भौतिक श्राकृति उनका विषय नहीं है । यही है दिग्नाग-धर्मकीतिका 
प्रत्यक्ष ज्ञान-- प्रत्यक्ष कल्पनापोढ  (इन्द्रियसे प्राप्त कल्पना-रहित) । 
दिग्नाग-धर्मकीतिने सामान्य आदिकों कल्पनामूलक कहकर उन्हें वस्तु- 
सत्‌ माननेसे इन्कार कर दिया, यद्यपि उन्हे ब्यवहारसत्‌ माननेमें उज्ञ नहीं 
है, किन्तु ज्ञानकों जीवके पास आई पराई थाती रखनवाला किन्दी कल्पना 
(<“चिन्तन ) -शक्लिसे प्राप्त ज्ञानकों वस्तु-सत्‌ मानता हे । 

(ग) विज्ञानवाद--जो कुछ भी हो, अन्तमें दोनों ही ओरके भूले 
एक जगह मिल जाते हें, और वह जगह वस्तु-जगतसे दूर है |+--वह हे 
विज्ञानवादकी भूल-भलेयाँ। किन्‍्दीने और मजबरियोंके कारण या ग्ननजाने 
योगाचारके विज्ञानवादकों खुल्लमखुल्ला स्वीकार करना न चाहा हों, किन्तु 
-“ वह वस्तुत: विज्ञानवादी । उसका विज्ञानवाद क्षणिक हे या नित्य 
इस बहसमें वह नहीं गया है, किन्तु प्रथम विज्ञान (--आलय विज्ञान)- 
के चार भेद जो उसने किये £, और एकका दूसरमें परिवतेन बतलाया 
है, उससे साफ है कि वह विज्ञानको नित्य कूटस्थ नहीं मानता। बौद्ध 
विज्ञानवादियों (योगाचार दर्शन ) की भाँति किन्दीके नफ़्सवादकों भी आलय- 
विज्ञान (>-विज्ञान-स्रोत, विज्ञान-समुद्र ) और प्रव॒त्ति-विज्ञान (क्रिया 
परायण ) विज्ञानस समभना हाोगा। हाँ, ते दानों ही ओरके भरें, 'सब 
कछ विज्ञान हे विज्ञानके अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं" इस विज्ञानवादसें 
मिलते है, और किन्दी वमेकीत्तिसे हाथ मिलाता हुआ कहता हे--इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष ज्ञान और ज्ञेय (विषय ) एक ही हैं, और इसी तरह मन ( ++कल्पना ) 
द्वारा ज्ञात पदार्थ /धमं”) भी प्रथम विज्ञान (आलय-विज्ञान) हैं। 
दोनोंमें इतना अन्तर जरूर 7, कि जहाँ अपने सहधर्मियों (“मुसलमानों ) के 
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डरके मारे दबी जाती किन्दीकी आत्माको एक सहृदय व्यक्तिके साथ 
एकान्त सम्मिलनमें उक्त भाव प्रकट करनेमें उल्लास हो रहा था; वहाँ 
सहधर्मियों (>-बौद्धों )के डरके मारे दबकर अपने निज मत वस्तुवादके 
स्थानयर विज्ञानवादकी प्रधानताको दबी जबानसे स्वीकार करनेवाले 
धर्ममीक्तिके मनमे भारी ग्लानि हो रही थी ।|--और आइश्चय नहीं, 
यदि किन्दीके “आलय विज्ञान और प्रथम नफ्स की एकताकी बात करने- 
पर धर्मकीतिने कह दिया हो-- मेने तो यार ! जान-बभकर असंगके 
लय विज्ञानका बायकाट किया हैं, क्‍योंकि वह खिड़कीके रास्ते 
स्थिरवाद (>न्म्स्‍क्षणकवाद ) और ईश्वरवादकों भीतर लानंवाला है ।" 

किन्दीका दशशन नव-अफलातूनी पुटके साथ अरस्तका दर्शन £। 


५ २-फ़ाराबी (८७०९-६५७० ई०) 
१-मीवनो 


किन्दीके बाद इस्लामम दर्शनके विकासकी दूसरी सीढ़ी है अबू-नस््र 
इब्त-मुहम्मद इब्न-तखेन इब्न-उज़लग, अलू-फाराबी (फाराबका रहनेवाला 
उज्लगके पुत्र तखेनके पृत्र मुहम्मदका पत्र अव-नख्र )। अ्ब-नस्रका जन्म 
वक्ष (ग्राम ) नदी तटवर्त्ती फराव जिलेके वसिज नामक स्थानमें हुआ था । 
बसिजम एक छोटासा किला था, जिसका सेनापति अबू-नस्रका बाप मुहम्मद 
था । पूरें नामके देखनेस पता लगता #, कि अ्रब-नखके बापका ही नाम 
मुसलमानी है, नहीं तो उसके दादा तखेन और परदादा उज्लगके नाम 


दे 


गेर-मुसलमानी--शुद्ध तुर्की---हे, जिसका अथ हे वह मुसलमान नहीं थे, 
और अबू-नस्र सिफे दो पइतका मुसलमान तु था। फाराबीके पिताकों 
ईरातो सनापति कहा गया है, जिसका श्र्थ यही हो सकता है, कि वह 
सफ्फ़ारी (८७१-६०३ ई० ) या किसी दूसः ईरानी शासकवंशका नौकर 
था। फाराबीके वंशवुक्षसे यह भी पता लगता है, कि यद्यपि मसध्य- 
एसियामें इस्लामी जासन स्थापित हुए डेढ़सौ सालसे ऊपर बीत चके थे, 
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किन्तु अभी वहाँके सारे लोग---कमसे कम तुकं--मुसलमान नहीं हुए थे। 
फाराबीकी दाशेनिक प्रतिभा और बुद्धिस्वातंत््यपर विचार करते हुए हमें 
ढाई सौ साल पहिले उध रसे गज़रे छलेन-चाइके वर्णनका भी ख्याल रखना 
होगा, जिसमें इस प्रदेशमें सेकड़ों बड़े-बड़े बौद्ध शिक्षणालयों (संघारामों) 
और हजारों शिक्षित भिक्षुओंका जिक्र ग्राता है । दो पीढ़ीके नव-मुस्लिमके 
होनेंका मतलब हें, फाराबीकी जन्मभूमिमें अभी बौद्ध (दाशनिक ) परंपरा 
कछ न कुछ बची हुई थी। वलक्षू-तटवर्त्ती ये तुर्क विद्या और संस्कृतिमें 
समन्नत थे, इस तो सन्देह ४ी नहीं । 

फाराबीकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताके घरपर ही हुई होगी, उसके 
बाद वह बखारा या समरकन्द जेसे अपने देशके उस समय भी ख्यातनामा 
विद्याकेन्द्रों में पढ़े गया या नहीं, इसका पता नहीं लगता | यह भी नहीं 
मालूम, कि किस उम्रमें वह इस्लामकी नालन्दा--वगदाद---की ओर 
विद्याध्ययनंके लिए रवाना हुआ । किन्दी तो ज़रूर उस समय तक मर चुका 
होगा, किन्तु राजी जिन्दा था। जन्म-भूमिमें बुद्धि-स्वातंत्र्यकी कुछ हलकी 
हवा तो उसे लगी ही होगी, बगदादमें आकर उसने योहन्ना इब्न-हैलान- 
की शिष्यता स्वीकार की । योहन्ना जैसे गेरमुस्लिम (ईसाई ) विद्वानकों 
अध्यापक चुनना भी फाराबीके मानसिक भुकावकों बतलाता हें । बगदादमें 
कंसा विचार-स्वातंत््यका वातावरण---कमसे कम मुसलमानोंकी सनातनी 
जमातके बाहर---था, इसका परिचय पहिले मिल चुका हेँ । फाराबीने 
दर्शनके अतिरिक्त साहित्य, गणित, ज्योतिष, वेद्यककी शिक्षा पाई थी। 
उसने संगीतपर भी कलम चलाई हैं । फाराबीको सत्तर भाषाओंका पंडित 
कहा जाता है। तुर्की तो उसकी मातभाषा ही थी, फारसी उसकी जन्म- 
भूमिकी हवामें फंली हुई थी, अरबी इस्लामकी जबान ही थी, इस प्रकार 
इन तीन भाषाओंपर फाराबीका अधिकार था, इसमें तो सन्देह ही नहीं 
टी सकता, सुरियानी, इब्रानी, यूनानी भाषाझ्रोंकों भी वह जानता होगा । 

शिक्षा समाप्त करनेके बाद भी फाराबी बहुत समय तक बगदादमें रहा । 
नवीं सदीका अन्त होते-होते बगदादके खलीफोंकी राजनीतिक शक्तिका 


प्र 
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भारी पतन हो चुका था। प्रान्तों, तथा देशोंमें होनेवाली राज्य- 
क्रान्तियोंका असर कभी-कभी बगदादपर भी पड़ता था | शायद ऐसी ही 
किसी अशान्तिके समय फाराबीने बगदाद छोड़ हलब (अलेप्पो)में वास 
स्वीकार किया । हलबका सामन्‍्त संफ़द्दोला बड़ा ही विद्यान्रागी--- 
विशेषकर दर्शन-प्रेमी व्यक्ति था। फाराबीको ऐसे ही आ्राश्नयदाताकी 
आवश्यकता थी । 

फाराबी हालमे ही बौद्धसे मुसलमान हुए देश और परिवारमें पेदा ही 
नहीं हुआ था, बल्कि बोद्ध भिक्षश्रोंकी ही भाँति वह शान्ति और एकान्त 
जीवनको बहुत पसंद करता था। इस्लाममें सूफियोंका ही गिरोह था, 
जो कि उसकी तबियतसे अनुकूलता रखता था, इसीलिए फाराबी सूफियोंकी 
पोशाकमे रहा करता था । उसका जीवन भी दूसरे इस्लामिक दाशनिकोंकी 
अपेक्षा यूनानी सोफिस्तों या बोद्ध भिक्षओंके जीवनसे ज्यादा मिलता था। 

वह उस समय हलबस दमिश्क गया हुआ था, जब कि दिसंबर €५० 
ई०में वहींपर उसका देहान्त हुआ । हलबके सामन्‍्तने सूफीकी पोशाकर्म 
उसकी कब्रपर फातिहा पढ़ा था। मृत्यके समय फाराबीकी उम्र अस्सी 
वर्षकी बतलाई जाती हैँ । उसकी मृत्युसे १० साल पहिलेही उसके सहकारी 
(अन॒वादक ) अब-बिश्र मत्ताका देहान्त हो चुका था। उसके शिष्य 
अबू-जकरिया यह्या इब्न-आदीने ६७१ ई०में इक्कासी सालकी उम्रमें 
शरीर छोडा । 


२-फाराखोको कृतियाँ 


फाराबीकी तरुणाईकी लिखी हुई वह छोटी-छोटी पुस्तक हें, जिनमें उसने 
वादविद्या और जारीरक ब्रह्मवाद (नव-पिथागोरीय ) प्राकृतिक दर्शनका 
जिक्र किया है । किन्तु अपने परिपक्व ज्ञानका परिचय उसने अरस्तके 
ग्रन्थोंके अध्ययन और व्याख्याश्रोंमें दिया है; जिसके ही लिए उसे “द्वितीय 
'अरस्तू या हकीम सानी” (दूसरा आचाये) कहा गया। अ्ररस्तके 
गंभीर दशन, और वस्तुवादी ज्ञान (साइंस)का यूरोपके पुनर्जागरण और 
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उसके द्वारा आधुनिक साइंस-युगके प्रवत्तंनमें कितना हाथ*हें, इस यहाँ 
कहनेकी ज़रूरत नहीं; और इसमें तो शक नहीं अरस्तूकों पुनरुज्जीवित 
करनेमें फ़ाराबीकी सेवाएं अमूल्य है । फाराबीनें भ्ररस्तुके ग्रन्थोंकी जो संख्या 
गौर क्रम निश्चित किया था, वह आज भी वसा ही हैं। इसमें शक 
नहीं इनमेंसे कछ--'अ्रस्तुका धर्मशास्त्र ---अ्ररस्तूके नामपर दूसरोंकी 
बनाई पुस्तकें भी फाराबीने शामिल करली थीं। फाराबीने अ्ररस्तुके तक- 
जास्त्रके आठ, साइसके आठ , अतिभौतिक (अध्यात्म ) शास्त्र , आचार- 
शास्त्र, राजनीति" आदि ग्रन्थोपर टीका और विवरण लिखे हे । 
फाराबीने वेद्यकका भी अध्ययन किया था, किन्तु उसका सारा ध्यान 
तकंशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र और साइंस (भौतिकशास्त्र ) पर केन्द्रित था। 


३-दाशोनिक विचार 


ऊपरकी पंक्तियोंके पढ़नेसे मालूम हे, कि फाराबीकी दर्शनकी तहमें 
पहुँचनेका जितना अवसर मिला था, उतना उससे पहिले, तथा उसकी 


| सलकशमनान४0 ३» 
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सहायताको छोड़देनेपर पीछे भी, किसी इस्लामिक दाशनिककों नहीं मिला 
था। वक्षतट, मेवे, बगदाद, हलब, दमिश्क, सभी दर्शनकी भूमियाँ थीं, 
और फाराबीने उनसे प्रा फायदा उठाया था। 

(१) अफलातृ्‌-अरस्तू-समन्‍्वय---अफलातूंका दर्शन अ्र-वस्तुवादी 
विज्ञानवादी हे, और अरस्त्‌ अपने सारे देवी-देवताओं तथा विज्ञान 
(नफ़्स ) के होते भी सबसे ज्यादा वस्तुवादी हैं । फाराबी इस फ्कंको समझ 
रहा था, और यदि निष्पक्ष साइंस भक्त होता, तो वह लीपापोतीकी कोशिश 
न करता, किन्तु फाराबीने अपने दिलको नव-अश्रफलातूनी रहस्यवादी दशोन- 
को दे रखा था, जब कि उसका सबल मस्तिष्क अरस्तृकों छोडनेके लिए 
तेयार न था; एसी हालतमें दोनोंके समन्वय करनेके सिवा दूसरा कोई 
चारा न था। यही नहीं इस समन्वय द्वारा वह इस्लासके लिए भी 
गुंजाइश रख सक।, जिससे वह काफिरोंकी गति भोगनेसे भी बच सका । 
फाराबीके अनुसार अफलातून और अरस्तृका मतभेद बाहरी वर्णनशेलीका 
है, दोनोंका भाव एक हे, दोनों उच्चतम दशन-ज्ञानके इमाम (ऋषि) है । 
इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं कि फाराबीके हृदयम जो सम्मान इन 
दो यूनानी दाशेनिकोंका था, वह किसी दूसरेके लिए नहीं हो सकता था । 

(२) तकं--फ़ाराबीके अनुसार तक सिफ प्रयोग (..<दृष्टान्त )-सिद्ध 
विश्लेषण या ऊहा मात्र नहीं हैं । ज्ञानकी प्रामाणिकता तथा व्याकरण- 
की कितनी ही बातें भी तकके अन्तगत झाती हैं । ज्ञात और सिद्ध वस्तु- 
से अज्ञात वस्तुका जानना--प्रमाण सिद्धान्त---तक हे । 

(३) सामान्य (>जाति)--यूनानी दर्शन और उससे ही लेकर 
पीछे भारतीय न्‍्य।य-बेशेपिक जास्त्रमें सामान्यको एक स्वतंत्र, वस्तुसत्‌ पदाथ 
सिद्ध करनेकी बहुत चेष्टा की गई है । फ़ाराबीस इसागोजो पर लिखते 
वक्‍त एक जगह सामान्यके बारेमें अपनी सम्मति दी हें--सिर्फ वस्तु 
' योर्फिरी (फोर्फोरियस )की पुस्तक, जो गलतीसे शअरस्तुकी कृति 
मानी गयी । 
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ओर इन्द्रिय प्रत्यक्षम ही नहीं, बल्कि विचारमें भी हम बिश्वेष प्राप्त होता 
हैं । इसी तरह सामान्य भी वस्तु-व्यक्तियोंमें केवल घटनावश ही नहीं 
रहता, बल्कि मनमें भी वह एक द्रव्यके तौरपर अवस्थित है । यह ठीक 
है कि मन वस्तुझोंमेसे लेकर सामान्य (गायपन)को कल्पित करता है; तो 
भी सामान्य उन वस्तु-व्यक्तियों (गाय-पिडों) के अस्तित्वमें आनेसे पहिले 
भी सत्ता रखता #, इसमें शक नहीं । 

(४७ ) सत्ता--सत्ता कया है, इसका उत्तर फ़ाराबी देता ६--वस्तु- 
की सत्ता वस्तु अपने (स्वयं) ही हे । 

(५) इंश्वर अद्वेत-तक्त्व--ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनंके लिए 
फाराबी सत्ताकों इस्तेमाल करता हे। सत्ता दो ही तरहकी हो सकती हे--- 
वह या तो आवश्यक है अ्रथवा संभव (विद्यमान) है । जिस किसी वस्तु- 
की सत्ता संभव (विद्यमान) है, वह संभव तभी हो सकती है, यदि उसका 
कोई कारण हो। इस तरह हर एक संभव सत्ता कारणपूर्वक होती है। 
किन्तु कारणकी श्यंंखलाकों अनन्त तक नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आखिर 
शंखलाकी बनानंवाली कड़ियाँ अनन्त नहीं सान्‍त है । और इस प्रकार 
हमा+ लिए श्रावश्यक हो जाता है एक ऐसी सत्ताका मानना, जो स्वयं कारण- 
रहित रहते सबका कारण ट़े ; जो कि अत्यन्त पूर्ण, अपरिवतंनशील, आत्मतृप्त 
परमशणिव, -चतन, परम-मन (विज्ञान) हे । वह प्रकृतिके सभी शिव-सुन्दर 
रूपोंको---जो कि उसके अपने ही रूप हे--प्यार करता है । इस (ईश्वरकी ) 
सत्ताके अस्तित्वको प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
वह स्वयं प्रमाण तथा सत्य---वास्तविकताकों अपने भीतर रखते हुए स्वयं 
भी वस्तुओंका मूल कारण हें। जेंसे ऐसी सत्ताका होना आवश्यक हैं, 
वेंसे ही उसका एक--अद्वेत---ही होना भी आवश्यक है । दो होनेपर 
उसमें समानताएं, और असमानताएं दोनों होंगी, जिसके कारण एक दूसरे- 
की टक्‍्करसे प्रत्येककी सरलता नष्ट हो जायेंगी। परिपूर्ण सत्ताका एक 
होना आवश्यक हू । 

प्रथम सत्ता केवल एक तथा वस्तुसत्‌ है, इसीको ईश्वर कहा जाता 
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है । सबके मूलकारण उस एक सत्तामें सभी बस्तुएँ एक हो जाती हैं, 
वहाँ किसी तरहका भेद नहीं रहता; इसीलिए ऐसी सत्ताका कोई लक्षण 
नहीं किया जा सकता । तो भी मनृष्य उसके लिए सुन्दर भाव प्रकट करने 
वाले अच्छेसे अच्छे नामोंका प्रयोग करते हें; सुन्दरसे सुन्दर गुण या विशेषण 
उसके लिए प्रयुक्त करते हे, किन्तु उन्हें काव्यकी उपमाके समान ही जानना 
चाहिए। परम तत्त्वके पूण प्रकाशकों हमारी निबल आँखें ( >>बुद्धि ) देख 
नहीं सकतीं ।--भूताकी अपृर्णता हमारी समभको अपूण रखती है । 

( $ ) श्रद्वत तत्त्वसे विश्वका विकास--परम सत्ता, अद्वेत तत्त्व 
या ईश्वरसे विश्वके विकासको फ़ाराबीने छे छे सीढ़ियों और श्रेणियोंमें 
विभक्‍त किया हं; जिनमें पहिले निराकार षट्क हें--- 

१. स्व शक्तिमान कर्ता पुरुष ईश्वर जिसके बारेमें ग्रभी कहा जा 
चुका हैं, और जिसमें ही (पिभागोरीय ) श्राकृतियाँ अ्रनन्तकालसे वास 
करती है । | 

२. कर्त्ता पुरुषसे नो फरिश्ते या देवात्मायें (आलम-ग्रफ़लाक ) प्रकट 

ती हें; इनमेंसे पहिली तो कर्त्तापुरुषके समान ही है, और वह (हिरण्य- 
गर्भकी भाँति) दूर तक ब्रह्माण्डका संचालन करती है । इस पहिलो 
देवात्मासे क्रमश: एकके बाद दूसरे आठों फरिश्त, देवात्मायें या अभिमाती' 
देवता प्रकट होते हैं । 

यह दो श्रेणियाँ सदा एकरस बनी रहती ह 

३. तीसरी श्रेणीमें क्रिया-परायण विज्ञान (नफ़्स) हे, जिसे पवित्र- 
आत्मा भी कहते हें। यही क़िया-परायण विज्ञान (>>बंद्धि) स्वगे 


४. चौथी श्रेणी जीवकी हे 

बुद्धि और जीव यह दो श्रेणियाँ एकरस गअद्वैत स्वरूपमें न रहकर 
मनुष्योंकी संख्याके अनुसार बहुसंख्यक होती हें। 

५. आक्ृति--पिथागोरकी आकृति जो भौतिक तत्त्वसे मिलकर 
भिन्न-भिन्न तरहकी वस्तुओंके बनानेमें सहायक होती हैं। 
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६. भौतिक तत्त्व--पृथवी, जल, आग, हवा निराकार रूपमें । 

इनमें पहिले तीन--ईश्वर, देवात्मा, बुद्धि--सदा नफ़्स ( --विज्ञान ) - 
स्वरूप निराकार रहती हे । पिछले तीन--जीव, आकृति, भौतिक तत्त्व 
->यद्यपि मूलतः: निराकार---(अ-काय ) हें, तो भी शरीरको लेकर 
वह आपसमें संबंध स्थापित करते हे । 

दूसरे साकार पटक हे-- 
देव-काय-+-शरी रधारी फरिश्ते। 
मनुष्य-काय---शरीरधारी मानव । 
पशु (तियंक )-काय--पशु, पक्षी आदि गरीरधारी । 

४. वनस्पति-काय--वक्ष, वनस्पति आदि साकार पदार्थ । 

५. धातु-काय---सोन।, चाँदी आदि साकार पदार्थ । 

६. महाभूत-काय--पृथवी, जल, आग, हवा साकार रूपमें । 

(७ ) ज्ञानका उद्गबम--किन्दीकी भाँति फ़ाराबी भी ज्ञानको मानव- 
प्रयत्न-साध्य वस्तु न मानकर ऊपरसे--ईश्वर द्वारा--प्रदान की गई वस्तु 
मानता हैँ । जीवकी परिभाषा करते हुए फ़ाराबी कहता हे--वह जो 
शरीर ( 5 काया ) के अस्तित्वको पूणता प्रदान करता है; किन्तु जीवको जो 
त्रीज पूणता प्रदान करती ह वह बिज्ञान (अक्ल या नफ़्स) है, वही विज्ञान 
वास्तविक मानव है। यह विज्ञान (नफ़्स) शिशके जीवमें मौजूद है, 
किन्तु उस वक्‍त वह सुप्त है, अर्थात्‌ उसकी क्षमता अन्तहित होती है । 
इन्द्रियाँ और कल्पना शक्ति जब काम करने लगती हें, तो बच्चेको साकार 
वस्तुओंका ज्ञान होने लगता हैं, और इस प्रकार सुप्त विज्ञान जागृत 
होने लगता हैं । किन्तु यह विज्ञान सुप्तावस्थासे जागृत अवस्थामं झ्राना 
मनष्यके अपने प्रयत्नका फल नहीं हें, बल्कि यह अन्तिम नवीं देवात्मा--- 

चन्द्र--से प्रकट होता हैं । देवात्मायें खुद स्वयंभू नहीं हें, बल्कि वह अपनी 
सत्ताके लिए मल-विज्ञान (ईश्वर) पर अवलंबित हें । 

(८) जीवका इेश्वरस समागम--मूल-विज्ञान (-5ईइवर ) में 
समाना यही मानवका लक्ष्य है । फ़ाराबी इसे संभव कहता हे--श्राखिर 


्च्द्िफि 
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मनृष्यका नफ़्स (>>विज्ञान, अक्ल) अपन नज़दीकके अ्रन्तिम देवात्मा 
(चंद्र )से समानता रखता है, जिसमें समाना असंभव नहीं है, और देवात्मा- 
में समाना मूल विज्ञान (>:ईइवर ) में समानेकी ओर ले जाने वाला ही 
कदम हे । 

यह समाना किस तरहसे हो सकता है, इसकें लिए फ़ाराबीक। मत 
है---इस जीवनमें सबसे बढ़कर जो बात की जा सकती है, वह है बुद्धि-सम्मत 
ज्ञान । किन्तु जब आदमी मर जाता हैं, तो ऐसे ज्ञानी जीवको उसी तरहकी 
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो कि नफ़्स (>-विज्ञान) में ही संभव है । 
उस अवस्था---देवात्मामें समा जानें--के बाद वह पुरुष अपने व्यक्तित्व- 
को खो बैठता है, या वह मौजूद रहता है ?---इसका उत्तर फ़ाराबी साफ 
तौर से देना नहीं चाहता ।--मनुष्य मृत्युके बाद लुप्त हो जाता है, एक पीढ़ी- 
के बाद दूसरी पीढ़ी आती है ।. सदण्से सदुझ्, प्रत्येक अपने जैसेसे मिलता 
हे--ज्ञानी जीवों के लिए देशकी सीम, नहीं ढे, टडसलिए उनकी संख्या- 
वृद्धिके लिए कोई सीमाकी ज़रूरत नहीं, जेसे विचारके भीतर विचार 
दक्तिके भीतर शक्तिके मिलनेमें किसी सीमा या परिसितिकी जरूरत 
नहीं । प्रत्यके जीव अपने और अपन-जेसे दुसरोंपर ध्यान करता हैं। 
जितना ही अ्रधिक वह ध्यान करता है, उतना ही अधिक वह आनंद अनुभव 
करता है । 

(९) फलत्ित ज्योतिष और कीमियामें अविश्वास --फ़ाराबीका 
काम स्वतंत्र दाशनिक चिन्तना उतना नहीं था, जितना कि अरस्त्‌ जेस 
महान्‌ दाशनिकोंके विचारोंका विशदीकरण (सममकाना ); इसीलिए इस 
क्षेत्रमें उससे बहुत आशा नहीं रखनी चाहिए । फ़ाराबी यद्यपि धर्म और 
रहस्य (सूफ़ी ) वादसे भयभीत था, तो भी उसपर तक और स्वतंत्र चिंतन- 
ने असर किया था, जिसका ही यह फल था, कि वह फलित ज्योतिष और 
कीमिया (उस वक्‍तकी कीमिया जिसके द्वारा आसानीसे सस्ती धातुओं--- 
ताॉँबे आदिको बहुमूल्य धातु--सोने---में बदलकर धनी बननेकी प्रवृत्ति 
लोगोंमें पाई जाती थी )को मिथ्या विश्वास समभता था। 
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४- अाचार-शा सत्र 


फ़ाराबी ज्ञानका उद्गम जीवसे बाहर मूल विज्ञान (>८ईइश्वर )स 
मानता है, इसे बतला चुके हें, ऐसी अ्रवस्थामें ऐसी भी संभावना थी, कि 
फ़ाराबी आचार---भलाई-बुराई, पृण्य-पाप--के विवेककों भी ऊपरसे ही 
भ्राया बतल्फ्ृता; किन्तु यहाँ यह बात स्मरण रहती चाहिए कि फ़ाराबी मूल 
बिज्ञानसे विश्वकी उत्पत्तिकों इस्लामके 'कन्‌ की भाँति अभावसे भावकी 
उत्पत्तिकी तरह नहीं मानता, बल्कि उसके मतसे विकास कार्य-कारण संबंधके 
साथ हुआ है, यद्यपि विज्ञानस भौतिक तत्त्वकी ओरका विकास आरोह 
नहीं झवरोह क्रमस हैं, तो भी यह अपक्षाकृत ज्यादा बस्लुवादी हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । कुछ भी हा, उसके “ज्ञानके उद्गम के सिद्धान्तकी अपेक्षा 
आचारके उदगमका सिद्धान्त ज्यादा बद्धिएवेक & । ईश्वरवादी लोग ज्ञान- 
को किसी वक्‍त मानव बद्धिकी उपज माननेके लिए तैयार भी हो सकते 
४, किन्तु आचार--पुण्य-पाप--के विचारका स्रोत वह हमेशा ईश्वरकों 
ही मानते है । फ़ाराबी इस बारमें बिलकूल उलटा मत रखता है; वह ज्ञान- 
का स्रोत अ-मानुधिक मानता है, किन्तु आचार-विवेककों वह मानव-बुद्धि- 
का चमत्कार ई--भले-बुरेकी तमीजञकी ताकत बुद्धिमें हैं । ज्ञानको 
फ़ाराबी कर्म (>-आचार ) से ऊपर मानता #. इसलिए भी वह उसका 
उद्गम मनुष्यसे ऊंचा रखना चाहता है । 

शुद्ध ज्ञानकों फ़ाराबी स्वातंव्यकी भूमि बतलाता हें। लेकिन यह 
बुद्ध ज्ञान ईश्वरपर निर्भर हानेसे उसीके अनुसार निश्चित है, जिसका 
अर्थ हुआ मानव स्वतंत्रता भी ईशवराधीन 8--यह फ़ाराबीका सीधा-सादा 
भाग्यवाद “--- उसके हुकूमके बिना पत्ता तक हिलता नहीं । 


५-राजनोलिक विचार 


फ़ाराबीने अफलातूँके  प्रजातंत्र को पढ़ा था, और उसका उसपर कुछ 
असर ज़रूर हुआ था; किन्तु वह अफलातूंके जगत्‌---अथेन्स और उसके 
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प्रजातंत्र--को अपने सामने चित्रित नहीं कर सकता था। उसकी दष्टिमें 
राजतंत्रके सिवा दूसरे प्रकारका शासन संभव ही नहीं---एक ईश्वरवादी 
धमके माननंवालोंके लिए एक शासन (राजतंत्र )-वादसे ऊपर उठना बहुत 
मुश्किल हैं। इसीलिए फ़ाराबी अफलात्‌के बहुतसे दार्शनिकोंके प्रजा- 
तंत्रकी जगह एक आदर्श दाशनिक राजाके शासनकों समाजका सर्वोच्च 
ध्यय बताता हैं। मनष्य जीवन-साधनोंके लिए एक दूसरेपह् अवलंबित 
टे, और मनष्योंमें कोई नेसर्गिक तौरसे बलशाली अधिक साधन-सम्पन्न 
होता हैं, कोई स्वभावतः निर्बेल और अल्प-साधन; इसलिए, ऐसे बहुतसे 
लोगोंको एक बलशालीके आधीन रहना ही पडेगा। राज्यके भले-बरे 
नेको कसोटी फ़ाराबी राजाके भले-बर होनेकों बतलाता है । यदि राजा 
भलाइयोंके बारेमें अ्रनभिज्ञ, उलटा ज्ञान रखनेवाला हैँ, या दराचारी हैं, 
तो राज्य बुरा होगा। भला राज्य वही हो सकता हैँ, जिसका राजा 
(अफलाते जंसा) दाशेनिक हैं। आदर्श (दाशनिक) राजा दूसरे अपने 
जस गृणवाल व्यक्तियोंकों शासनके काममें अपना सहायक बनाता 
फाराबी एक और शासक राजाके निरंकश--यदि अंकश है तो दर्शन 
का---शासनवाल अधिकारकों कायम रखना चाहता है, किन्‍त साथ ही एक 
आदशवादी दाशनिक टहोनेके कारण वह उसके कर्तव्य भी बतलाता है। 
सब कत्तव्यों--जिम्मेवारियों--का निचोंड इसी विचारमें आ जाता है, कि 
राज्यका ब्रा होना शाजापर निर्भर है। मर्ख राज्यमें प्रजा निर्बड्धि हो 
पशुकी अवस्थामें पहँच जाती हे। इसकी सारी जिम्मेवारी राजापर 
पड़ती है, जिसके लिए परलोकमें उसे यातना भोगनेके लिए तैयार रहना 
पड़गा । यह हैँ कुछ विस्तत अ्रर्थ में--- 
'जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नप अवधि नरक-अ्रधिकारी ॥ --तलसीदास 
फ़ाराबीके राजनीतिक विचार व्यवहार-बद्धिसे बिलकल दन्य हें, 
लेकिन इसके कारण भी थे। एक सफल वैद्य होनेसे वह व्यवहारके गण- 
को बिलकल जानता न हो यह बात नहीं हो सकती; यही कहा जा सकता 
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हे, कि वह व्यवहारके जीवनसे दाशेनिक (व्यवहा रशन्य मानसिक उड़ान- 
के) जीवनको ज्यादा पसन्द करता था। जब हम उसके जीवनकी ओर 
देखते है तो यह बात और साफ हो जाती हें। उसका जीवन एक विचार- 
मग्न सूफी या बौद्ध भिक्षुका जीवन था। उसके पास संपत्ति नहीं थी 
किन्तु मन उसका किसी राजासे कम न था। पस्तकोमें उसे अफलात 
अरस्तका सत्संग, और तज्जन्य अपार आनंद प्राप्त होता था। अपने बाग- 
के फूल और चिड़ियोंके कलरव बाकी कमीको पूरा कर देते थे। यद्यपि 
सनातनी मुसलमान फ़ाराबीको सदा काफिर कहते थे, किन्तु वह उनके 
ज्ञानके तलको बहुत नीचा समभता, उनकी रायकी कोई कदर नहीं करता 
था । उसके लिए यह काफी सन्‍तोषकी बात थी, कि पारखी व्यक्ति--- 
चाह वह कितने ही थोड़े हों--उसकी कदर करते थे। वह उनके लिए 
महान तत्त्वज्ञानी था। फ़ाराबीका शुद्ध और सादा जीवन दूसरी तरहके 
मजहबी पक्षपातस शून्य व्यक्तियोंपर भी प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता 
था। 

यह सब इसी बातकों बतलाते है, कि दशनमें दूर हटे होनेपर भी 
फाराबीस तत्कालीन समाज या ग्रासनकों कोई डर न था। 


६-फाराबोके उत्तराधिकारो 


फाराबी जेस एकान्‍्तप्रिय प्रकृतिवाले विद्वानके पास शिप्योंकी भारी 
भीड़ जमा नहीं हो सकती थी, टसीलिए उसके शिष्योंकी संख्या बहुत कम 
थी। अरस्तके कितने ही ग्रन्थोंका अनवादक अब-जकरिया यह्या इब्न- 
आदी---याकूबी पंथका ईसाई---उसका शिष्य था । अनुवादक हानेके सिवा 
आदीमें स्वयं कोई खास बात न थी; किन्तु उसका ईरानी शिष्य अब- 
सुलेमान मुहम्मद (इब्न-ताहिर इब्न-बहराम अल ) सजिस्तानी एक ख्यात- 
नामा पंडित था। दसवीं सदीके उत्तराधेमें सजिस्तानीकी शिष्य-मंडली- 
में बगदादके बड़े-बड़े विद्वान शामिल थे। सजिस्तानी-गुरु-शिष्य-मंडली- 
के दाशेनिक पाठ और संबादके कितने ही भाग अब भी सुरक्षित हें, जिससे 
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पता लगता हे कि उनकी दिलचस्पी दश्शनके गंभीर विषयोंमें कितनी थी । 
तो भी फ़ाराबीकी तकंगास्त्रकी परंपरा आगे चलकर हमारे यहाँके 
नव्य-नेयायिकोंकी भाँति तत्त्व-चिन्तननकी जगह शाब्दिक बहसकी ओर 
ज्यादा बहक गई। सजिस्तानी-शिष्यमंडली वस्तुतः तकंको दाशेनिक 
अ्न्तर्दृष्टि प्राप्त करनेके लिए साधन न समभभ, उसे दिमागी कसरत और 
बहसके लिए बहस करनेका तरीका समभती थी। उनमें जो तत्त्वबोधकी 
ओर रुचि रखते थे, उनके लिए सूफियोंका रहस्यवाद था ही, जिसकी भूल- 
भुलेयाँके ताने-बाने ताकिकोंके तकंसे भी ज्यादा सूक्ष्म थे। यह सूफी रहस्य- 
वादकी ओरका भुकाव ही था, जिसके कारण कि (जैसा कि उसके शिष्य 
तौहीदी १००६९ ई० ने लिखा €) अब-सुलेमान सजिस्तानीके अध्ययन- 
अध्यापनमें एम्पेदोकल, सुक्रात, अफलातूँ---सभी रहस्यवादी सम 
जानेवाले दाशेनिकों--की जितनी चर्चा होती थी, उतनी अरस्तूकी 
नहीं । सजिस्तानी-शिष्य-मंडलीमें देश-जाति-धर्ंकी संकी्णताका बिलकुल 
अभाव था, उनका विश्वास था कि यह विभिन्नताएं बाहरी हैं, इन सबके 
भीतर रहनेवाला सत्य एक हैं । 


$ ३-बू-अली मस्कविया (४ “' -१०३० ह०) 

फ़ाराबीके समयसे चलकर अब हम फिदसी (६४०-१०२० ई०) 
(अ्रब्‌ रेहाँ अल-) बेरूनी (६७३-१०४८) और महमूद गजनवी (मु० 
१०३३ ई०)के समयमे झाते &। अब विच्ारकी बागडोर ही नहीं 
जासनकी बागडोर भी नामनिहादी अरबोंके हाथसे अरब-भिन्न मुसल- 
मान जातियोंके हाथरम चली गई हे, और वह कबीलेशाही इस्लामकी 
समानता और भाईचारके भावसे प्रभावित नीचेसे उठी लोकशक्तिको नये 
शासकों---जिनमें कितने ही गुलामीका मजा खुद चख चुके थें, या उनके 
बाप-दादोंकी गुलामी उनको भूली न थी--े नेतृत्वमें संगठित कर इस्लाम- 
की अपूर्ण विजयकों अलग-ग्रलग पूरा करना चाहती है । यह समय हे, जब 
कि इस्लामी तलवारका सीधा हिन्दू तलवारसे मुकाबिला होता है और 
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हिन्दूरक्षक पर्वतमाला हिन्दूकुशका नाम धारण करती है ।--महम्‌द 
गज़नवी काबुलके हिन्दूराज्यके विजयसे ही सनन्‍्तोष नहीं करता, बल्कि 
इस्लामके भंडे को बुलन्द करनेके लिए भारतपर हम्लेपर हम्ले करता 
हैं । ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर यही शकल हमारे सामने आती है, जैसा कि 
हमारे विद्यालयोंके इतिहासलेखक हमारे सामने उसे पेश करते हें; किन्तु 
सतहसे भीतर जानेपर यह हिन्दू और इस्लामके भंडोंके भगडेका सवाल 
हीं रह जाता--प्रद्यपि यह ठोक हैं, कि उस समय उसे भी एसा ही 
समझा गया था । 
प्रारंभिक इस्लामपर अरब कबीलाशाहीकी जबरदस्त छाप थी, 
इसका जिक्र पहले हो चुका है, साथ ही हम यह भी बतला चुके हैं, कि 
दमिश्ककी खिलाफतने उस कबीलाशाहीको पहिली शिकस्त दी, और बग- 
दादकी खिलाफतने उसे दफना दिया ।--यहे बात जहाँ तक ऊपरके शासक- 
वर्गका संबंध हैं, बिलक्‌ल ठीक है । किन्तु कबीलाशाही करान अब भी 
मुसलमानोंका मुख्य धर्मग्रन्य था। उसकी पढ़ाईका हर मस्जिद, हर 
मद्रसेमें उसी तरह रवाज था। अरबी कबीलोंके भीतर सरदार और 
साधारण व्यक्तियोंकी जो समानता है, उसका न करानमें उतना स्पष्ट 
चित्रण था, और न उसका उदाहरण लोगोंके सामने था--ब्रल्कि खलीफों 
और धनी मुसलमानोंका जो उदाहरण सामन था, वह बिलकुल उलटा रूप 
पेश करता था। हाँ, भाई-चारेकी बात क्रानमें साफ और बार बार दुहराई 
गई थी, मस्जिदमें जुमाकी नमाजके वक्‍त सुल्तानोंकोीं भी इसे दिखलाना पड़ता 
था। जिन शक्तियोंसे मुसलमानोंका विरोध था, उनमें इस भाई-चारेका 
ख्याल इतना खतम हो चुका था, उनका सामाजिक संगठन सदियोसे 
इस तरह विश्वृंखलित हो चुका था, कि हिन्दू मंडे या किसी 
दूसरे नामपर उसे लानेकी बात उस परिस्थितिमें कभी भी संभव न थी । 
इस्लामी भंडा यद्यपि अब विश्वव्यापी (अन्तर्राष्ट्रीय) इस्लामी 
कबीलका भंडा नहीं था, तो भो वह ऐसे विचारोंको लेकर हमला कर रहा 
था, जिससे शत्रदेशके राजनीतिक ही नहीं सामाजिक ढाँचेकों भी चोट पहुँच 
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रही थी; और शोषणपर आश्चित सदियोंकी बोसीदा जात-पॉतकी 
इमारतकी नींव हिल रही थी। 
मस्कवियाका जन्म ऐसे समय में हुआ था । 


१-जोवनो 


मस्कवियाके जीवनके बारेमें हमें बहुत मालम नहीं है। वह सुल्तान 
अदृदद्ौला (व्वायही? )का कोषाध्यक्ष था, और १०३० ई० में, जब उसकी 
मृत्य हुई, तो बहुत बढ़ा हो चुका था। 

मस्कविया वंद्य था, दर्शनकके अतिरिक्त इतिहास, भाषाशास्त्र उसके 
प्रिय विषय थे। किन्तु जिस कृतिने उसे अमर किया हैँ, वह है उसकी 
पुस्तक “तहजीबुल-इखलाक़  (आचार-सभ्यता ) । उसने इसके लिखनेमें 
अफलातूँ, अरस्तू, जालीनूस. (गलेन)के ग्रन्थोंको, इस्लामिक ध्मंशास्त्रके 
साथ मिलाकर बडी सफलतासे इस्तेमाल किया। वह अपने विचारोंमें 
अरस्तृका सबसे ज्यादा ऋणी हैँ। मस्कवियाका यही तहजीबुल- 
इखलाक़ हँ, जिसके आधारपर ग़ज़ालीने अपने सर्वेश्रेष्ठ ग्रन्थ “अह्या- 
उल्‌-उलूम को लिखा । मस्कवियान आचार-संबंधी रोगों (+-दुराचार ) 
को लोभ, कंजूसी, लज्जा आदि आठ किस्मका बतलाया हे । इन रोगोंकों 
दूर करनेके उसने दो रास्ते बतलाए हें--(१) एक तो रोगसे उलटी 
ग्रौषधि इस्तेमाल की जाये, कंजूसीके हटानेके लिए गाहखर्चीका हथियार 
इस्तेमाल किया जाये । (२) दूसरे, चैंकि सभी आचारिक रोगोंके 
कारण क्रोध और मोह होते हें, इसलिए इन्हें दूर करनेके उपाय इस्तेमाल 
किये जायें । 


२-दाशेनिक विचार 


(मानव जीव )---मस्कविया मानव जीव और पशु जीवमें भेद करता है, 
खासकर ईइवरकी ओर मन्‌ृष्यकी बौद्धिक उड़ानकों ऐसी खास बात सम- 
भता है, जिससे कि पशु-जीवको मानव-जीवकी श्रेणीमें नहीं रखा जा सकता। 
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मानव जीव एक ऐसा अमिश्चित निराकार द्रव्य है, जो कि अपनी सत्ता, 
ज्ञान और क्रियाका अनभव करता हैं। वह अभौतिक, आत्मिक स्वभाव 
रखता है, यह तो इसीसे सिद्ध है कि जहाँ भौतिक शरीर एक दूसरेसे अत्यन्त 
विरोधी झ्लाकारों--काले, सफंद . . ... . के ज्ञानों--मेंसे सिर्फ एककों 
ग्रहण कर सकता हैं, वहाँ जीव (आ्रात्मा) एक ही समय कई “आकारों का 
ग्रहण करता हैं। यही नहीं वह इन्द्रिय-ग्राह्म तथा इन्द्रिय-गअ्रग्राह्म दोनों 
प्रकारके आकारों को अभौतिक स्वरूपमे ग्रहण करता हँ-- इन्द्रियस 
हम कलमकी लंबाई देखते हैं, किन्तु उसका आकार'सा स्मृतिमें सु- 
रक्षित होता हैं, वह वही भौतिक लंबाई नहीं # । इसीसे सिद्ध है कि जीव 
भौतिक सीमासे बद्ध नहीं है । अ्तएव जीवके ज्ञान और प्रयत्न शरीरकी 
सीमासे बाहर तककी पहुँच रखते है, और बल्कि वह इन्द्रिय-गोचर जगत्‌की 
सीमासे भी पार पहुँचते है । सच और भूठका ज्ञान जीवमें सहजं होता हें, 
इन्द्रियाँ इस ज्ञानकों नहीं प्रदान करती । इन्द्रियाँ अपने प्रत्यक्षके द्वारा 
जिन विषयोंको उपस्थित करती हें, उनकी विवेचना और निर्धारणा 
करते वक्‍त वह अपनी उसी सहज शक्तिसे काम लेती है। 'में जानता 
हूँ" इसको जानना-- ओआत्म-चेतना --छूस बातका सबसे बड़ा प्रमाण हे, 
कि जीव एक अभौतिक तच्त्व हें । 


३-अचार-श' स्तर 


(१ ) पाप-पुण्य---जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मस्कविया ज्यादा 
प्रसिद्ध है एक आचारशास्त्रीके तौरपर | आचार-शास्त्रमें पहिला प्रहन 
आता है--शुभ (>>भलाई, नेकी) क्‍या है ? मस्कवियाका उत्तर है-- 
जिसके द्वारा एक इच्छावान्‌ व्यक्ति ( >-प्राणी ) अपने उदेश्य या स्वभावकी 
पूर्णताको प्राप्त करता & । नेक (5”शुभ ) होनेके लिए एक खास तरहकी 
योग्यता या रुकान होनी जरूरी हे। लेकिन हम जानते ह, हर मनुष्यमें 
योग्यता एकसी नहीं है । स्वभावतः नेक मनुष्य बहुत कम होते है । जो 
स्वभावत: नेक हैं, वह बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि स्वभाव, उसीको कहते हें 


श्र८ दर्शन-दिग्दर्शन [ श्रष्पाय ६ 


जो बदलता नहीं। कितने ही स्वभावत: बुरे कभी अच्छे न होने वाले मनष्य 
भी हें। बाकी मनृष्य पहिलेपहिल न नेक होते हें न बद, वह सामाजिक 
वातावरण (संसर्ग) या शिक्षा-दीक्षाके कारण नेक या बद बन जाते हें । 

शुभ (>>नेकी ) दो तरहका होता हे--साधारण शुभ, और विशेष 
टाभ । इनके अतिरिक्स एक परम शुभ हें, जो कि स्व महान्‌ सत्‌ 
(>-ईइबर) और सर्व महान्‌ ज्ञानको कहते हैं । सभी शुभ मिलकर इसी 
परम शुभ तक पहुँचना चाहते हे । हर व्यक्तिको किसी विशेष शुभके करनेसे 
उसके भीतर आनन्द या प्रसन्नता प्रकट होती है । यह आानन्द और कुछ 
नहीं अपने ही मुख्य स्वभावका पूर्ण और सजीब रूपमें प्राकट्थ ४, अपने ही 
अन्तस्तम अस्तित्वका पूर्ण अनुभव हे । 

(२) समाजका महत्त्व---मनुष्य उसी वक्‍त शुभ(नेक) और सुखी हैं, 
जब कि वह मनष्यकी तरह आचरण करता हे--शुभाचार मानव महनीयता 
है । मानव-समाजके सभी व्यक्ति एक समान नहीं हें, इसीलिए शभ, 
और आनन्द ( >>सुख)का तल सबके लिए एकसा नहीं है । यदि मनुष्य 
ग्रकेला छोड़ दिया जाय, तो स्वभावतः जो मनुष्य न नेक हें न बद, उसे 
नेक बननेका अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुतसे मनष्योंका इकट्ठा 
( >समाजमें ) रहना ज़रूरी है; और इसके लिए पहिला कर्तव्य, तथा सभी 
शुभाचरणोंकी नींव हैं मानव-जातिके लिए साधारण प्रेम, जिसके बिना 
कोई समाज कायम नहीं रह सकता । दूसरे मन॒ष्योंके साथ और उनके 
बीच ही मनुष्य अपनी कमियोंकों दूर कर पूर्णता प्राप्त कर सकता हे, 
इसीलिए आचार वही हो सकता है, जो कि सामाजिक आचार हैँ। इस तरह 
मित्रता आत्म-प्रेम ( >ज्अपने भीतर केन्द्रित प्रेम )का सीमा-विस्तार नहीं, 
बल्कि आत्म-प्रेमका संकोच है, वह अपनेपनकी सीमाके बाहर, अपने पडोसी- 
का प्रेम हे। इस तरहका प्रेम या मित्रता संसार-त्यागी एकान्तवासी 
साधूमें संभव नहीं है, यह संभव है, केवल समाज, या सामूहिक जीवन 
हीमें । जो एकान्तवासी योगी समभता है, कि वह शुभ (“-सदाचारी ) 
जीवन बिता रहा हैं, वह अपनेको धोखा देता है। वह धामिक हो सकता 


सीना ] . इस्लासिक दहन १२६ 


है किन्तु श्राचारवान्‌ हगिज़ नहीं, क्योंकि आरचारवान्‌ होनेके लिए समाज 
चाहिए । 

(३ ) धर्म (--मज़हब)--धर्म या मज़हब, मस्कवियाके विचारसे 
लोगोंकों आचारकी शिक्षा देनेका तरीका है, उदाहरणा्थे, नमाज़ ( ->भग- 
वान्‌की उपासना ), और हज (>“मकक्‍काकी तीथ्थयात्रा) पड़ोसी या लोक- 
प्रेमको बड़े पैमानेपर पैदा करनेका सुन्दर अवसर है । 

सांप्रदायिक संकीर्णताका अभाव और मानव-जीवनमें समाजका बहुत 
ऊँचा स्थान बतलाता हैं, कि मस्कवियाकी दृष्टि कितनी व्यापक और 
गंभीर थी | 


$ ४-बू-अली सीना (६८०-१०३७ ई०) 


फ़ाराबी अपने शान्‍्त ग्रतएवं निष्क्रिय स्वभावके कारण चाहें दर्शन- 
क्षेत्रमें उतना काम न कर सका हो, जितना कि वह अपने गंभीर अध्ययन और 
प्रतिभाके कारण कर सकता था, किन्तु वह एक महान विद्वान था, इसमें 
सन्देह नहीं । व-अली सेनके बारेसें तो हम कह सकते हैं, कि उसके रूपमें 
पूर-त्री इस्लामिक दर्शन उन्नतिकी पराकापष्ठापर पहुँचा। ब-अ्रली सीना 
मस्कविया (मृत्यू १०३० ई०), फ़िर्दोसी (६४०-१०२० ई०), अलबं- 
रूनी (€७ ३-१० ४८) का समकालीन था; मस्कवियासे भेंट और ग्रल्बरू 
नीसे उसका पत्र-व्यवहार भी हुआ था । 


९-जोवनो 


ग्ब-अली अल-हुसेन (इब्न-अ्रब्दुल्ला इब्न-)सीनाका जन्म ६८० 
ई० में बुखाराके पास अफ़्शनमें हुआ था। सीनाके परिवारके लोग 
पीढ़ियोंसे सरकारी कमंचारी रहते चले आए थे। उसने प्रारंभिक शिक्षा 
घरपर पाई। यद्यपि मध्य-एसियाके इस भागमें इस्लामको प्रभृत्व 
जमाए प्राय: तीन सदियाँ हो गई थीं, किन्तु मालम होता है, यहाँकी सभ्य 
जातिके लिए जितना ग्रबी तलवारके सामने सिर भुकाना आसान था, 


€ 
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उतना अपने जातीय व्यक्तित्त्व (राष्ट्रीय सभ्यता )का भूलाना आसान न 
था । फ़ाराबीको हम देख चुके हें, केसे वह इस्लामकी निर्धारित सीमाकों 
विचार-जक्षेत्रमें पसन्द न करता था; फ़ाराबी भी सीनाका ही स्वदेश-भाई 
था। यही क्‍यों, फ़ाराबी और सीनाकी मातृभूमि---वत्तमान उज्ञबकस्तान 
सोवियत्‌ प्रजातन्त्र--ते कितदी आसानीसे चंद वर्षके भीतर धर्म और 
मुल्लोंसे पिड छुड़ा लिया, और आज उज़्बक मध्य-एसियाकी जातियों- 
में सबसे आगे बढ़े हुए मान जाते है; इससे यह भी पतला लगता है, कि 
तेरह सदियोंमे हस्लामये बहाँके लोगोंकी जातीय भावनाकों नष्ट करनेंमें 
सफलता नहीं पाई। ऐसे सामाजिक वाताबरणने सीनाके विचाणोंके 
विकासमें कितना प्रभाव डाला होगा, यह आसानीसे समभा जा सकता 
» । सीनाने स्वयं लिखा हें, कि बचपनमें मेरे बाप और चच। नफ़्सके 
सिद्धान्तपर बातनियोंकि मतंसे बहस किया करते थे, जिसे में बड़े ध्यानस 
सुना करता । 

प्रारम्भिक शिक्षाकों समाप्तकर ब-अली मध्य-एसियाकी इस्लामिक 
नालन्दा बुखार में पढ़नेके लिए गया। वहाँ उसने दर्शन और तरेद्यकका 
विद्ञयप तौरस अध्ययन किया । “होनहार बिरवानके हालत चीकने पात --- 
की कहावतके अनुसार अभी ब-अली जब १७ वर्षका तरुण था, उसी बक्‍त 
उसने स्थानीय राजा नह इब्न-मंसरकों अपनी चिकित्सास रोग-मुक्‍क्त किया! । 
इस सफलतास उस सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ वह यह था कि नह- 
के पुस्तकालयका दर्वाजा उसके लिए खल गया । तबसे सीना वैज्ञानिक 
अध्ययन या चिकित्सा-प्रयोगमें अपना गुरू आप बना, इसमें बह कितना सफल 

' बखारा वस्तुतः बिहार शब्दका विकृत रूप हें। नालन्दाके श्राय 
महाविहारकी भाँति वहाँ भी “नवविह्ार” नामक एक जबदंसत बोद्ध 
शिक्षणालय था; जिस ,तरह नालंबा जैसे बिहारोंने एक प्रान्तको विहार 
नास दिया, उसी तरह इस नव विहार ने नगरकों विहार या बुखार 
नाम दिया । 
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हुआ, यह अ्रगले पृष्ठ बतलायेंगे । एक बात तो निश्चित है, कि अब तक 
चलते आ्राए ढरंकी पढ़ाईसे इतनी कम आयुर्में मुक्त हो जानेसे वह दशेनमें 
टीकाकार और गतानुगतिक न बन, स्वतंत्ररूपसे यूनानी दशेनके तुलनात्मक 
अध्ययनसे अपनी निजी शेलीको विकसित कर सका। 

किसी महत्त्वाकांक्षी विद्वानके लिए अपने उदंशयकी सिद्धिके लिए 
उस वक्‍त जरूरी था कि वह किसी शासकका आश्रय ले। सीनाकों भी 
ब्रेसा ही करना पड़ा। सीना, हो सकता है, अपनी प्रतिभा और दविद्वत्ताके 
कारण किसी बड़े दरबारमें रसूख हासिल कर सकता, किन्तु उसमें आत्म- 
सम्मान और स्वतंत्रताका भाव इतना अधिक था, कि वह् बहुत बड़े 
दरबारमें टिक न सकता था। छोट दरबारोंमें वह बहुत कछ समानताके 
साथ निर्वाह कर सकता था, इसलिए उसने अपनी दौड्कों वहीं तक 
सीमित रकखा। वहाँ भी, एक दरबारमें यदि कोई तबियतके विरुद्ध बात हुई 
तो दूसरा घर देखा। उसके काम भी भिन्न भिन्न दरवारोंमे भिन्न-भिन्न थे, 
कही वह शासनका कोई अधिकारी बना, कहीं अध्यापक, और कही लेखक । 
अन्तमें चक्कर काटते-काटले हमदान (पश्चिमी ईरान)के शासक शम- 
सुट्दोलाका वजीर बना। शम्सूहौलाके मरनेके बाद उसके पूत्रन॑ कुछ 
महीनोंके लिए सीनाकों जेलमें डाल दिया--सीनाने खानदान भर तो क्‍या 
उत्तराधिकारी तककी कोनिश करना नहीं सीखी थी । ज़ेलसे छुटनेपर 
बह इस्पहाँके शासक अलाउट्रोलाकें दरबारम पहुँचा । अलाउद्दोलान 
जब हमदानको जीत लिया, तो अबीसीना फिर वहाँ लौट गया। यहीं 
१०३७ ई० में ५७ वर्षकी उम्रम उसका देहान्त हुआ; हमदानमें आज भी 
उसकी समाधि मौजूद हैं ।---हमदामन (इस्बबतन) ईरानके प्रथम राजवंश 
(मद्रवंश ) के प्रथम राजा देवक (दयउक्कु, मृत्यु ६५५ ई० बू०)की 
राजधानी थी । 

२-कूलियाँ 

सीनाने यूनानी दार्शनिकोंकी कृतियोंपर कोई टीका या विवरण 

नहीं लिखा । उसका मत था---टीकायें और विवरण ढेरकी ढेर मौजूद हे 
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ज़रूरत है उनपर विचार कर स्वतन्त्र निश्चयपर पहुँचनेकी । वह जिस 
निशचयपर पहुँचा, उसे अपने ग्रन्थोंमें उल्लिखित किया । उसके दरशेनके 
ग्रन्थोंमें तीन मुख्य हें--- 

(१) शफ़ा, (चिकित्सा) (अबू-अबीद जोज़जानीको पढ़ाते वक्‍त 
तेयार हुई) (२) इशारात (>न्संकेत)। (३) नजात (+--मुक्ति) । 

इनमें दफा के बारेमे उसने खद कहा हे, कि मेने यहाँ भ्ररस्तुके 
विचारोंको दज किया हैं। तो भी इसका यह मतलब नहीं, कि उसमे 
उसने अपनी बातें नहीं मिलाई है। यहाँ पंगंबरी” '“इमामपन' की जो 
बहस छेंडी हैं, निश्चय ही उसका अरस्तृके दशेनसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इसी तरह इजारात में भी पैगंबरी, पाप (->बराई )की उत्पत्ति, प्रार्थना- 
का प्रभाव, उपासना-कतेव्य, मोजज़ा (चमत्कार) आादिपर जो लिखा हें, 
उसका यूनानी दश्शनसे नहीं इस्लामसे संबंध है । रोश्द (११२६-६८ ई० ) 
सीनाका कड़ा समालोचक था, उसने जगह-जगह उदाहरण देकर बतलाया 
है कि सीना कितनी ही जगह अरस्तृके विरुद्ध गया, कितनी ही जगह 
उसने अरस्त॒के भावोंकों गलत पेश किया, और कितनी ही जगह अरस्तके 
नामसे नई बातें दज कर दीं। इन सबका ग्रथ सिफ यही निकलता है कि 
सीनाकी तबियतमें निरंकशता थी। 

सीना अपने जीवनके हर क्षणकों बेकार नहीं जाने देता था। १७ से 
५७ वर्षकी उम्र तकके ४० वर्षोकी एक-एक घड़ियोंका उसने पूरा उपयोग 
किया । दिनमें वह सर्कारी अफसरका कर्तव्य पूरा करता या विद्यारथियोंको 
पढ़ाता, शामको मित्र-गोष्ठी या प्रेमाभिनयमें बिताता; विन्‍्तु रातको वह 
हाथमें कलम, तूथा नींद न आने देनके लिए सामने मदिरा का प्याला रखे 
बिता देता था। समय और साधनके अनुसार उसके ग्रन्थोंका विषय 
होता था। जब पर्याप्त समय तथा पासमें पुस्तकालय रहता, तो बेद्यक 
( >5हिकमत ) या दशनपर कोई बड़ा ग्रन्थ लिखनेमें लग जाता । जब 
यात्रामें रहता, तो छोटी छोटी पुस्तकें लिखता। जेलमें उसने कवितायें, 
तथा ध्यान (5"-रियाज़त)पर लेखनी चलाई। उसकी कविताओं और 
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सूफी-निबंधोंमें बहुत ही प्रसाद गुण पाया जाता है । पद्य-रचनापर उसका 
इतना अश्रधिकार था, कि इच्छा होनेपर उसने साइंस, वेद्यक और तकंकी 
पुस्तकोंकोी भी पद्यमें लिखा। पारसी और अरबी दोनों भाषाओंपर 
उसका पूर्ण अधिकार था। 


३-दाशनिक विचार 


सीना दाशेनिक और वंद्य (5-हकीम ) दोनों था। रोश्दने दशन-द्षेत्र- 
में उसकी कीतिछटाकों मंद कर दिया, तो भी बैद्यकके आचार्यके तौर बहुत 
पीछे तक यरोप उसका सम्मान करता रहा। 

( १) भिथ्याविश्वास-विरोध---सीना अपनेसे पहिलेके इस्लामिक 
दाश निकोंसे कहीं ज़्यादा फलित-ज्योतिष और कीमिया--उस वकक्‍तके दो 
जबरदस्त मिथ्या विश्वासों--क्रा सख्त विरोधी था। वह इन्ह निरी 
मुढ्ता समभता था, यद्यपि इसका अथ यह नहीं कि आँख मूँदनेके ,साथ ही 
लोग उसके नामसे इन विषयोंपर ग्रन्थ लिखनेसे बाज आये हों । 

हां, उसका ब॒द्धिवाद साइंसवेत्ताओ्लोका बुद्धिवाद--प्रयोगसिद्ध सिद्धान्त 
ही सत्य--नहीं बल्कि दाशनिकोंका बद्धिवाद था, जिसमे कि इन्द्रियोक 
गलत रास्तेपर ले जानेसे बचानेके लिए बुद्धिकों तकंके अस्त्रकों चतुराईसे 
उपयोगपर जोर दिया गया हे । तक बुद्धिके लिए अनिवायतया आवश्यक 
है, त्ककी आवश्यकता सिर्फ उन्हींकोी नहीं है, जिनको दिव्यप्रेरणा मिली 
हो; जसे अनपढ़ बहकों अरबी व्याकरणकी आवश्यकता नहीं । 

(२) जीव-प्रकरति-इदेश्वरवाद---फाराबीकी भाँति सीना प्रकृति 
(मल भोतिक तत्त्व)कों ईश्वरसे उत्पन्न हुआ नहीं मानता था, उसके 
विचारमें ईश्वर एक ऊंची हस्ती है, जिसे प्रकृतिके रूपमें परिणत हुआ 
मानना उसे खींचकर नीचे लाना हैं, उसी तरह वह जीव॒को भी ईश्वरसे नीचे 
किन्तु प्रकृतिसे ऊपर तत्त्व मानता है । उसके मतसे ईश्वर जो सृष्टि करता 
है उसका अर्थ यही हैं, कि कर्त्ता (--भगवान ) अनादि (अकृत ) प्रकृतिको 
साकार रूप देता हैं। अरस्तू और सीनाके मतमे यहाँ थोड़ा अन्तर है । 
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अरस्त्‌ प्रकृतिके अतिरिक्त श्राकृतिको भी अनादि (>न्अकृत) मानता हें । 
और सृष्टि करनेका मतलब वह यही लेता है कि कर्त्ताने प्रकृति और आक्ृति- 
को मिलाकर साकार जगत्‌ और उसकी वस्तुएँ बनाई। सीना प्रकृतिको 
ही अनादि मानता हैं, और आकृतिको अक्ृत नहीं कृत (>>बनाई हुई) 
सानता | । निश्चय ही यह सिद्धान्त सनातनी मुसलमानोंके लिए कृफ़से 
कम न था और यही समभकर ११५० ई० में बगदादमें खलीफा मुस्तन्‌जिद- 
ने सीनाके ग्रन्थोंकी झआगमें जलाया था। 

(३ ) इंश्वर--अ्रकृत (अनादि) प्रकृति निराकार है, उस अवस्थामें 
जगत्‌ तथा उसकी साकार वस्तुग्रोंका अस्तित्व नहीं हो सकता। इस 
नास्तित्वकी अवस्थास जगत॒कों साकार अस्तित्वमें परिणत करनेके लिए 
एक सतलाकी ज़रूरत हैं, और वहीं ईश्वर है। ईश्वरकी सिद्धिके लिए 
सीनाकी यह युक्ति अरस्तसे भिन्न है; अरस्तका कहना है कि प्रकृति और 
ग्कृति दोनों ही अ्रनादि (अ्रकृत ) बस्तुएँ हे, उनके ही मिलतेस साकार 
जगत्‌ पैदा 2ोता है; इस मिलनके लिए गतिकी ज़रूरत है, जो गति कि 
चिरकालस जगतमें देखी जाली हैं, इस गतिका कोई चालक ( >-गतिकारक ) 
होना चाहिए, जिसको ही ईश्वर कहते 8 । 

ईठवर एक (अद्वितीय) हें । उसमें बहुतस विदश्येषण माने जा सकते 
ट्रें; किन्तु ऐसा मानते वक्‍त यह ख्याल रखना चाहिए, कि उत्तकी वजहस 
ईशइवर-मरद्रैतमें वाधा न पड़े । 

(४) जीव और शरीर--पूनानी दार्शनिकों तथा उनके अनुयायी 
इस्लामी दाशंनिकोंकी भाँति सीनाने भी ईव्वरसे प्रथम विज्ञान (+--नफ़्स ) , 
उससे द्वितीय विज्ञान आदिकी उत्पत्तिका वर्णन किया हैं, जिसको बहुत कछ 
रूवी पुनराव॒त्ति समभकर हम यहाँ छोड़ देते हें। सीनाने जीवका 
स्थान प्रकृतिस ऊपर रक्‍्खा है, जो कि भारतीय दशन (सेइ्वर सांख्य) 
से समानता रखता हे । उस समय, जब कि काबुलमें अभी ही अभी 
महमुदने हिन्दू-गासन हटाकर अपना शासन स्थापित किया था, किसी 
घमते-फिरते योग (सेश्वर-सांख्य )के अनुयायीसे सीनाकी मुलाकात 
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असंभव न थी, अथवा अरबी अनुवादके रूपमें उसके पास कोई भारतीय 
दर्शनकी ऐसी पुस्तक भी मौजूद हो सकती है, जिससे कि उसने इन विचारों- 
को लिया हो । एक बात तो स्पष्ट हैं, कि सीनाके दर्शनमें सबस ज्यादा 
जोर जीव (आत्मा)पर दिया गया हैं, किसी भी दाशंनिक विवेचनाके 
वक्‍त उसकी दष्टि सदा मानव-जीवपर रहती हैं। इसी जीवका ख्यात् 
रखनेके कारण ही उससे अपने रवसे महत्त्वए्ण दशेन-ग्रन्थका नाम 
टफ़ा (>-चिकित्सा ) रखा हैं, जिसका भाव है जीवकी चिकित्सा । 

सीना शरीर और जीवको दो बिलकल भिन्न पदार्थ मानता है । सभी 
पिड भौतिक तत्तवोंसे सिलकर बने हें, सानव-णरीर भी उसी तरह भौतिक 
तत्त्वोंसे बना हैँ, हाँ, वहाँ मात्राके सम्मिश्रणमे बहुत बारीकीसे काम लिया 
गया है। ऐसे सिश्रण द्वारा मानव जातिकी भृष्टि या विनाण यकाश्रक 
किया जा सकता किन्‍त जीव इस तरह भीतिक तक्‍्त्वोंके मिश्रणसे 
नहीं बना हें । जीव शरीरका अभिन्न अ्रंश नहीं हैं, बल्कि उसका शरीरके 
साथ पीछेस संयोग हुआ है । हरएक शरीरकों अ्रपना-अपना जीव ऊपरसे 
मिलता है। प्रारम्भसे हो प्रत्येक जीव एक अलग वस्तु हे, गरीरमें रहते हुए 
सार जीवन भर जीव अपने वेयक्तिक विकासको जारी रखता हैं । 

मनन करना जीवकी सबस बड़ी शक्ति हें । पाँच बाहरी और पाँच 
भीतरी इन्द्रियाँ (:-अच्त:करण ) जगतका ज्ञान विज्ञाममय जीवके पास 
पहुँचाती हे, जिसका' अन्तिम ज्ञानात्मक निर्णय या बोध जीव करता हैं । 


' बेदान्तियोंके चार मन, बुद्धि, चित्त, अभ्रहंकारकी भाँति सीनाने भी 
झ्रन्तः:करणको पाँच भागोंमें बांटे हें, जो कि मस्तिष्कके श्रागे, बिचले झौर 
पिछले हिस्सेमें हें, ओर वह हे--- (१) हिस्स-मश्तरक (सम्मिलित अन्‍्तः- 
करण); (२) हिफ़्ज़ सज्मुई (ज्ञानमय ) प्रतिबिंबोंकी सामहिक स्मृति; 
(३) इब्राक लाशऊरा (अंश्ञोंका होशके बिना परिचय); (४) इद्राक 
शऊरा (होशके साथ संपूर्णकर परिचय); (५) हिफ़्ज मआानी (उच्च 
परिचयोंकी स्मति) । 
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बोध-शक्ति या बुद्धि जीवकी शक्तियोंकी चरमसीमा है। पहिले बद़िके 
भीतर चिन्तनकी छिपी क्षमता रहती है, किन्तु बाहरी भीतरी इन्द्रियों 
हारा प्रस्तुत ज्ञानसामग्री उसकी छिपी क्षमताको प्रकट--कार्यक्षमताके 
रूपमें परिणत कर देती है; लेकिन ऊपर आकृतिदाता (द्वितीय नफ़्स)की 
प्रेरणा भी शामिल रहती है; वही बद्धिको विचार प्रदान करता है । मानव 
जीवकी स्मृति शुद्ध निराकार कभी नहीं होती, क्‍योंकि स्मतिके होनेके 
लिए पहिले साकार आधार ज़रूरी है । 

विज्ञानमय (मानव) जीव अपनेसे नीचे (भौतिक वस्तुझ्रों ) का स्वामी 
है; किन्तु ऊपरकी वस्तुओंका ज्ञान उसे जगदात्मा (->द्वितीय नफ़्स) द्वारा 
मिलता हैं। इस तरह ऊपर नीचेके ज्ञानोंको पाकर मनष्य वास्तविक 
मनुष्य बनता है, तो भी साररूपेण वह (मानव जीव) एक अमिश्चित 
अ्नश्वर, अमृत वस्तु ह। जबतक मानव-जीव शरीर और जगतमें रहता 
हे, तबतक वह उनके द्वारा अधिक शिक्षित, अधिक थिकसित होनेका 
अवसर पाता हे; किन्तु जब शरीर मर जाता है, तो जीव जगदात्माका 
समीपी-सा ही बना रहता है । यही जगदात्माकी समीपता--समान नहीं---- 
नंक ज्ञानी जीवोंकी धनधान्यता है । दूसरे जीवोंको यह अवस्था नहीं 
प्राप्त होती, उनका जीवन अनन्त दुःखका जीवन है । जैसे शारीरिक विकार 
रोगको पेदा करता है, उसी तरह जीवकी विकृत ग्रवस्थाके लिए दंड होना 
जरूरी हें। स्वर्ग फल भी मानव-जीवको उसी परिमाणमें मिलता है, जिस 
परिसमाणमें कि उसने अपने आत्मिक स्वास्थ्य---बोध---को इस शरीस्मे 
प्राप्त किया है । हाँ, उच्चतम पदपर पहुँचनेवाले थोड़े ही होते हें, क्योंकि 
सत्यके शिखरपर बहुतोंके लिए स्थान नहीं 

(५) हदेकी कथा---हमारे यहाँ जैसे “संकल्प सर्योदिय'' जैसे नाटक 
या कथाएं वदान्त या दूसरे आध्यात्मिक विषयोंको समभानेंके लिए लिखी 


की 


गई हैं, सीनाने भी “हुई इब्न-यक्रज़ान” या ्रबुद्ध-पुत्र जीवक'की कथाकों 


. एक हुईकी कथा तुफ़ल (देखो पृष्ठ २०४) ने भी लिखी हे । 
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लिखकर उसी शलीका अनुसरण किया हैं । जीवक अपनी बाहरी और 
भीतरी इन्द्रियोंकी सहायतासे पृथिवी और स्वगंकी बातोंको जाननेकी कोशिश 
करता भटक रहा है। उसे उत्साहमें तरुणोंकों मात करनंवाला एक वद्ध 
मिलता है । यह व॒द्ध और कोई नहीं, एक ज्ञानी गुरु--दाशनिक--हैं; जो 
कि पथ-प्रदर्शककी भाँति भटकेको रास्ता बतलाना चाहता हैं। व॒ृद्धका नाम 
है हुई, और वह जागत (--प्रबुद्ध ) का पुत्र हैं। भटकते मुसाफिरके सामने 
दो मार्ग ह--- ( १) एक परिचिमका रास्ता हैं जो कि सांसारिक वस्तुओं और 
पापकी ओर ले जाता है; (२) दूसरा उगते सूर्यकी ओर ले जाता हें, 
यह हैँ सदा शुद्ध आकृतियों, और आत्माका मार्ग । हई मुसाफिरकों उगते 
सर्यकी ओर ले जानेवाले मार्गपर चलनेकों कहता है। दोनों साथ-साथ 
आगे बढ़ते हुए उस दिव्य ज्ञान-वापीपर पहुँचते हें, जो चिरतारुण्यका 
चदमा है, जहाँ सौंद्यकी यवनिका सौंदर्य, ज्योतिका घूँघट ज्योति हैं; 
जहाँ कि वह ग्रनन्त रहस्य वास करता है । 

(६ ) उपदेशमें अधिकारिभेद---जीव और प्रकृतिकों भी ईश्वरकी 
भाँति ही सनातन मानना, करानकी बातोंकी मनमानी व्याख्या करना जेसी 
बहुतसी बालें सीनाकी ऐसी थीं, कि वह कफ्रके फतवेके साथ जिन्दा दफना 
दिया जा सकता था, इस खतरेकों सीना समभता था। इसीलिए उसने इ्स 
बातपर बहुत जोर दिया हैँ, कि सभी तरहका ज्ञान या उपदेश सबको नहीं 
देना चाहिए। ज्ञान प्रदान करते वक्‍त गृरुका काम हैं, कि वह झपने शिष्यकी 
योग्यताकों देखे, और जो जिस ज्ञानका अ्रधिकारी हो उसको वही ज्ञान दे । 
पैगंबर महम्मद अरबके खानाबदोश बददुओंकी सभ्य बनाना चाहते थे 
उन्होंने देखा कि बददुओंको आत्मिक आनन्द आदिकी बातें बतलाना 

भेंसके सामने बीन बजाना' होगा, इसलिए उन्होंन उनसे कहा: क़यामत 
(सम्अन्तिम निर्णय)के दिन मर्द जिन्दा हो .उठेंगे।” बददुओंने समझा 
हमारा यह प्रिय शरीर सदाके लिए बिछड़नवाला नहीं, बल्कि वह हमें फिर 
मिलनेवाला है और यह उनके लिए आशा और प्रसन्नताकी बात थी। 
इसी तरह बहिश्त ( >>स्वर्ग )की दूध-शहदकी नहरें, अंग्रोंके बाग, हूरे 
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( >अप्सरायें) बददुओंके चित्तको आकर्षित कर सकती थीं। मगर. इन 
बातोंकोी यदि किसी ज्ञानी, योगी, दाशनिकके सामने कहा जाय तो वह 
ग्राकषंण नहीं, घणा पैदा करेंगी। ऐसे व्यक्ति भगवानकी उपासना किसी 
स्वर्ग या अप्सराकी कामनासे नहीं करते, बल्कि उसमें उनका लक्ष्य होता 
है भगवत्‌-प्रेमका आनन्द और ब्रह्मा-निर्वाण ( >वनफ़्सकी आज़ादी )की 
प्राप्ति । 
(अल-बैरूनी ७५३-१०४८ हे०) 

महम॒द ग़ज़नवीके समकालीन पंडित अबू-रहाँ अल्वेरूनीका नाम भारत- 
में प्रसिद्ध ह । यद्यपि अपने ग्रन्थों--लासकर 'अल-हिन्द ---में उसने दशेन- 
का भी जिक्र किया हे, किन्तु उसका मख्य विषय दर्शन नहीं बल्कि गणित, 
ज्योतिष, भगोल, मानवश्ञास्त्र थे। उसका दाशनिक दृष्टिविन्द्र यदि कोई 
था, तो यही जो कि उसने आयेभद्र (४७६ ई०)के अनतयायियोंके मतको 
उद्धत करके कहा हें 

“सकी किरणें जो कछ प्रकाशित करती हें, वही हमारे लिए पर्याप्त 
है। उनसे परे जो कछ है, और वह अनन्त दर तक फंला हो सकता है, 
लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते । जहाँ सूर्यकी किरणे नहीं पहुँचतीं, 
वहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं, और जहाँ इन्द्रियॉकी गति नहीं उस हृम जान 
नहीं सकते । 


ख. धमंवादी दाशनिक 
५ ४-ग़ज़ाली १०४६-११११ ई० 


ग्रत हम उस यगमें ७ जब कि बगदादके खलीफ़ोंका सम्मान शासकके 
पैरयर उलना नहीं था, जितना कि पर्माचायंके तौरपर। विशाल 
इस्लामिक राज्य छिन्न-भिन्न होकर अलग-अलग सल्तनतोंके रूपमें परिणत 
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हो गया था। इन सल्तनतोंमें सबसे बड़ी सल्तनत, जो कि एसियामें थी, 
वह थी सलेजकी तुकोकी सल्तनत। इस सल्तनतके बानी तोग्नल बेंग 
(१०३७-६२ ई० ) ने ४२६ हिज्जी (१०३६ ई० ) में सीस्तानकी राजधानी 
तूसपर अभ्रधिकार कर लिया, और धीरे-धीरे सारे ईरानकों विजय करते 
४४७ हिज्जी (१०५४ ई० ) में इराक (बगदाद वाले देश)का भी स्वामी 
बन गया। तोग्रलके बाद अल्प असेलन्‌ (१०६२-७२ ई०), फिर बाद 
मलिकशाह प्रथम (१०७२-६२ ई०) शासक बना । मलिकशाहके शासनमें 
सलजूकी-सल्तनतका भाग्य-सूर्य मध्याह्वलपर पहुँचा हुआ था। मलिकशाहके 
राज्यकी पूर्वी सीमा जहाँ काशगरक पास चीनसे मिलती, वहाँ परश्चिममें* 
वह यरूशिलम और कस्तुन्तुनिया तक फेली हुई थी। यही तुकोके णासन- 
का प्रारम्भ है, जो कि अन्त तुकीके तुकंकि शासन और खिलाफतका 
ग्रग्नदूत बना । 

इस्लामके इन चिरशासित म॒ल्कोंमें अरब इस्लामकी प्रगतिशीलता 
खतम हो चुकी थी; अ्रव वह दीन-दरिद्रोंका बंध तथा पुरान सामन्‍्तवंशों 
तथा धनी पुरोहितोंका संहारक नहीं रह गया था। अब उसने खद 
सामन्‍्त और परोहित पैदा किये थे, जो पहिलेस कम खर्चीले न थे 
खास कर नये सामन्‍ल तो शौक और विल।सप्रियताम कंसरों और शब्ंशाहों- 
का कान काटते थे। (ग़ज़ालीके समकालीन सुल्तान संजर सलजूकी- 
ने एक गुलाम लहकेके अग्राकृतिक प्रमर्मे पागल हो उस लाखोंकी जागीर 
तथा सात लाख अशफियाँ दे दी थी)। साधारण जाँगर चलानेबाली 
जनताके ऊपर इससे क्‍या बीत रही थी, यह गज़ालीके उस वाक्यस पता 
लगता हें, जिस कि उसने सुल्तान संजर (१११८-५७ ई० ) से कहा था-- 
“ग्फसोस मुसलमानों ( ->मेहतत करनेबाली साधारण जनता )की गदेंने 
मुसीबत और तकलीफसे टूटी जाती है और तेरे घोड़ोंकी गदेंनें सोनेके 
हमेलोंके वो कसे दबी जा रही है । घधर्म-प्रोहितों ( >जमौलवियों ) के बारेमें 
गज़ाली भी कहता है-- ये (मल्ला) लोग इन्सानी सूरतमें शैतान (शया- 
तीन-उल्‌-उन्स ) हैं, जो कि स्वयं पथश्रष्ट हें, और दूसरोंकों पथश्रष्ट करते 
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जे « 


है । आजकलके सारे धर्मोपदेशक ऐसे ही हें, हाँ, शायद किसी कोनेमें 
कोई इसका अपवाद हो, किन्तु मुझको कोई ऐसा आदमी मालूम नहीं ।” 

“पंडित-पुरोहित (+>उलमा ) . . .सुलतानों और अमीरोंके वेतनभोगी 
बन गए थे। जिसने उनकी ज़बाने बन्द कर दी थीं। वह प्रजापर होते 
हर प्रकारके अन्याय, अत्याचारकों, अपनी आँखों देखते और जीभ तक नहीं 
हिला सकते थे । सुल्तान और अमीर हदसे ज़्यादा विलासी और कामुक 
होते जाते थे ।. . . . किन्तु पंडित-पुरोहित रोक-टोक नहीं कर सकते थे |” 


१-जी बनी 


मुहम्मद (इब्न-मुहम्मद इब्न-मुहम्मद इब्न-मुहम्मद ) ग्रज़ालीका जन्म 
४५० हिजरी (१०५६ ई० ) में तूस (सीस्तान ) शहरके एक भाग ताहिरान- 
में हुआ था। इनके घरवालोंका खान्दानी पशा सूत कातना (>-कोरी या 
ततवा ) का था, जिसे अरबीमें गज़ल कहते हें, इसीलिए उन्होंने अ्रपने नामके 
साथ ग़ज़ाली लगाया। ग़ज़ाली छोटे ही थे, तभी उनके बापका देहान्त हो 
गया। ग़ज़ालीका बाप स्वयं अनपढ़ था, किन्तु उसे विद्यासे बहुत प्रेम 
था, और चाहता था कि उसका लड़का विद्वान बन, इसीलिए मरते वक्‍त 
उसने मुहम्मदको उसके छोट भाई अहमदके साथ एक दोस्तके हाथमें 
सौंपते हुए उनकी शिक्षाके लिए ताकीद की थी । ग़ज़ालीका घर गरीब 
था। उनके बापका दोस्त भी धनी न था। इसलिए बापकी छोड़ी सम्पत्तिके 
खतम होते ही दोनों भाइयोंकों खेरातकी रोटीपर गृजारा करके अपनी 
पढ़ाई जारी रखनी पड़ी। शहरकी पढ़ाई खतम कर गज़ालीकों आगे 
पढ़नकी इच्छा हुई और उसने जर्जानर्में जाकर एक बड़े विद्वान अबू-नस्र 
इस्माइलीकी शिष्यता स्वीकार की । छठस समय पढ़ानंकी यह शेली थी, 
कि अध्यापक पाठ्य विषयपर जो बोलता जाता था, विद्यार्थी उसे तिखते 
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जाते थे। सौभाग्यस सातवीं सदीसे ही, जब कि अरबोंने समरकंदपर 
ग्रधिकार किया, इस्लामिक देशोंमें कागजका रवाज हो गया था, यद्यपि 
अग्रभी तक नालंदाके विद्यार्थी तालपत्र और लकड़ीकी पद्टीसे आगे नहीं बढ़े 
थे । ग़ज़ालीने इस्माइलीसे जो पढ़ा, उसे वह कागजपर लिखते गये थे । 
कुछ समय बाद जब वह अपने घरको लौट रहे थे तो रास्तेमें डाका पड़ा 
और ग़ज़ालीके और सामानमें वह खरें भी लुट गए। ग़ज़ालीसे रहा न 
गया, और उसने डाकश्रोंके सरदारके पास उस कागजको दे देनेके लिए 
प्राथना की। डाकू सरदारने हँसकर कहा--“तुमने क्‍या खाक पढ़ा है ? 
जब तुम्हारी यह हालत है कि एक कागज न रहा, तो तुम कोरे रह गए ।” 
किन्तु कागज उसने लौटा दिए । 

ग़ज़ालीकी पढ़ाई काफी श्रागे तक बढ़ चुकी थी, और अ्रब छोटे-मोटे 
विद्वान उसे संतुष्ट न कर सकते थे। उस वक्‍त नेशापोर (ईरान) और 
बगदाद (इराक) दो शहर विद्याके महान केन्द्र समझे जाते थे; जिनमें 
नेशापोरमें इमाम अब्दुल्मलिक हरमंन और बगदादमें अब-इस्हाक शीराजी 
विद्याके दो सूर्य माने जाते थे। नेजञापोर ग़ज़ालीके ही प्रान्‍्त (खुरासान ) में 
था, इसलिए गज्जालीने नेशापोर जाकर हरमनकी शागिर्दी स्वीकार की । 

अरबोंने ईरानपर जब (६४२ ई०) अधिकार किया था, उस वक्‍त 
भी नेशापोर एक प्रसिद्ध नगर तथा शिक्षा-संस्कृतिका केन्द्र था; इसीलिए 
वहाँ वेहकियाके नामसे जो मदरसा खोला गया था, वह बहुत शी घ्रतासे 
उन्नति करके एक महान विद्यापीठके रूपमें परिणत हो गया, प्रौर 
इस्लामके सबसे पराने मदरसे निज्ञामिया (बगदाद )का मुकाबिला कर रहा 
था । हरमेन वेहकिया तथा निज्ञामिया (बगदाद)के विद्यार्थी रह चुके थे । 
ग्रबुलूमलिक, हरमेन (मकक्रा-मदीना ) में जाकर कुछ दिनों ग्रध्यापन करते 
थे, इसीलिए हरमेन उनके नामके साथ लग गया था । सुल्तान अलप 
ग्रसंलन सलजूकी (१०६२-७२ ई०)का महामंत्री पीछे निज्ञामुल-मुल्क 
बना । वह स्वयं विद्वान---हसन बिन-सब्बाह (क़िल-उल-मौतके संस्थापक ) . 
ग्रौर (उमर-खण्यामका सहपाठी )-तथा विद्वानोंकी इज़्ज़त करता था। 
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हरमनकी विद्वत्तकों बह जानता था, इसलिए उसने नेशापोरमें श्रपने नाम- 
पर एक खास विद्यालय---मद्रसा निजामिया--बनवाकर हरमेनको वहाँ 
प्रधान अध्यापक नियुकक्‍त किया । 

ग़ज़ाली हरमेनके बहुत प्रतिभाशाली छात्रोंमें थे। हरमनके जीवनमें 
ही उसके योग्य शिष्यकी कीति चारों ओर फैलने लगी थी। 
ग़ज़ालीकी शिक्षा समाप्त हो गई थी, तो भी वह तब तक अपने अध्यापकके 
साथ रहे, जब तक कि ४७८ हिजरी (१०८४५ या १०८७ ई० ) में हरमेनका 
देहान्त न हो गया । ग़ज़ालीकी आयु उस वक्‍त अड्वाईस सालकी थी । 

ग़ज़ाली बड़े महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और महत्त्वाकांक्षाकी पूतिके 
लिए ज़रूरी था कि दरबारका वरदहस्त प्राप्त हो । इसलिए कितने ही 
सालोंके बाद ग़ज़ालीने दरबारम जाना ते किया । निजामुलम॒ल्क उनके 
ही शहर तेसका रहनेवाला था, और विद्वानोंका सम्मान तथा परख करनी 
भी जानता था। निजामलू-मुल्कते दरबारम आनपर गज़ालीका बड़ा 
सम्मान किया, और वड़ें-बड्े विद्वानोंकी सभा करके गज़ालीकी विंद्वत्ता 
देखतके लिए जास्त्राथ कगाया। ग़ज़ाली विजयी हुए और ३४ व्षकी 
उम्रम इस्लामी दुनियाके सतब्रस बड़ विद्यापों८ बगदादके मद्रसा निजामिया- 
के प्रधानाध्यापक बनाए गए । जमादी-उलू-अव्बल ४८६४८ हिजरी (१०६१ 
या १०६३ ई० )को जब वह बगदादमें दाखिल हुए, तो सार जहरये उनका 
शाहान। स्वागत किया। य्यप्रि श्रव वास्तविक राजधानी नेशापोर थीं, 
ओर बगदादका खलीफा बहुत कछ सलजकियोंका पंशनख्यार-सा रह गया 
था, तो भी बगदाद अब भी विद्याकी नगरी थी। ु 

८४८५ हिजरी (१०६० ई०)म मलिक थाह सलजुकी मर गया, उस 
बक्‍त उसकी प्रभावशाली बंगम लूर्फोन खातृनन अमीरों और दरवारियों- 
को इस बातपर राजी कर लिया कि गद्दीपर उसका चार सालका बेटा 
महम्‌द (१०६२-६४ ई०) बेंठे, और साथ ही खलीफाके सामने यह भी 
माँग पेश की, कि खुत्बा ( >>शुक्रवारके नमाजके बाद शासक खलीफाके नामका 
पाठ ) भी उसीके नामसे पढ़ा जाय। पहिली बातकों तो खलीफा मुक्तदरन 
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डर कर मान लिया, किन्तु दूसरी बातका मानना बहुत मश्किल था 
इसके लिए खलीफान गज़ालीकों तुर्फान खातूनके दरबारमें भेजा, और 
ग़ज़ालीके व्यक्तित्व और समभाने-बुझानेंका यह असर हुआ, कि तुर्फान 
खातूनने अपने आग्रहकों छोड़ दिया । 

१०६४ इण०्म मुक्तदरके बाद मुस्तज़हर खलीफा बना। ग़ज़ालीपर 
मुस्तज़हरकी खास क्रपा थी | उस वक्‍त वातनी ( --इस्माइली ) पंथका जॉर 
फिर बढ़ने लगा था, वगदाद हीमे नहीं, और जगहोंपर भी । ग्यारहवीं 
सदीमें मिश्रपर फालसमी खलीफोंका शासन था, वह सभी बालनी थे। 
काहिराका गणितज्ञ दाशशनिक अब-अली मुहम्मद (इब्नुलू-हसन) इब्नल- 
रहीम (मृत्यू १०३८ ६०) बातनी था । ईरानमें इस्माइली बातनियों- 
का नेता हसन बिन-सब्या। (जों कि निज़ामुल-मुल्कका सहपाठी था)ने एक 
स्वर्ग (क्िल-उल्‌-मौत ) कायम किया था, और उसका प्रभाव बढ़ता ही जा 
रहा था। ग़ज़ालीन बातनियोंके प्रभावकोी कम करनेके लिए एक पुस्तक 
लिखी, जिसका नाम खलीफाक नामपर मस्तजहरी रखा। 

बगदादकी परंपरा उसकी स्थापनाके समय (७६२ ई०)से ही ऐसी 
वन चुकी थी, कि वहाँ स्वतंत्र विचारोंदरी लहरकों दवाया नहीं जा सकता 
था। तीन सदियोंस वहां ईसाई, यहदी, पारसी, मोतज़ली, बातनी, सुन्नी 
सभी शान्तिप्वक साधारण ही नहीं बौद्धिक जीवन बिताते आा रहे थे 
यकबयक खिलाफतके इस गए-गुजर जमाने में, सीना और हसीमकी पृस्तकों- 
की होली भले ही कभी जला दी जाये, किन्तु अब उस विचार-य्वातन्त्य- 
की लहरकों दबाना उतना आसान ने था। सनातनी इस्लामके जब्ररदस्त 
समर्थक अशअभ्र रीके ग्रनुयायी गज़ाली पहिले जोशमें श्राकर भले ही “मुस्त- 
ज़हरी' लिख डालें, अथवा “मजालिसे ग़ज़ालिय! में विरोधियोंपर 
बड़े-बड़े वागू-बाण बरसा जाये; किन्तु यह अवस्था देर तक नहीं रह सकती 
थी । ग़ज़ालीन खद लिखा ह' 





: “मनक्‍कज़-मसिनल्‌-ज़्लाल' 
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"में एक-एक बातनी, जाहिरी, फिलसफी, ( >>दर्शनानयायी ) , मुत्‌कल्लिम 
(:-वादविद्यानुयायी ), जिन्दीक ( >-नास्तिक) से मिलता था, और उनके 
विचारोंकों जानना चाहता था। चूँकि मेरी प्रवृत्ति आरम्भसे ही सचकी 
खोजकी ओर थी, इसलिए धीरे-धीरे यह अ्रसर हुआ, कि अ्राख मूदकर 
_ पीछे चलनेकी बान छुट गई। जो (धार्मिक) विश्वास बचपनसे सुनते-सुनते 
मनमें जम गए थे, उनसे श्रद्धा उठ गई । मेंने सोचा--इस तरहके भ्रन्धान- 
सरण करनेवाले (धामिक ) विश्वास तो यहदी , सभीके पास हैं . . 
श्र (अन्तमें) किसी बातपर विश्वास नहीं रहा । करीब दो महीने तक 
यही हालत रही । फिर ख़दाकी मेहरबानीसे यह हालत तो जाती रही, किन्तु 
भिन्न-भिन्न धामिक विश्वासोंके प्रति सन्देह भ्रव भी बना रहा। उस वक्‍त 
चार सम्प्रदाय मौजूद थे--मुत्‌कल्लिमू, बातनी, फिल्सफा (>>दर्शन) और 
सूफ़ी । मेने एक-एक सम्प्रदायके बारमें जानकारी प्राप्त करनी शुरू की | 

अन्तमें मेने सफ़ी मतकी और ध्यान दिया। जूनेद, शिब्ली, बायज़ीद, 
बस्तामी--सफ़ी आचायोने जो कछ लिखा था, उसे पढ़ डाला।. . . 
लेकिन चूँकि यह विद्या वस्तुतः अभ्यास करनेकी विद्या हैं, इसलिए सिर्फ़ 
पढ़नेसे कछ फल नहीं प्राप्त हो सकता था। अभ्यासके लिए तप और 


संयमकी ज़रूरत हें ।.. . . (सब सोचकर) दिलमें र्पाल आया, कि 
बगदादसे निकल खड़ा होऊ, और सभी संबंधोंकों छोड़ दूं।. . . . (किन्तु ) 


दिल किसी तरह मानता न था, कि ऐसे ऐड्वर्य और सम्मानकों 
तिलांजलि दे दँ। इस तरहकी चिन्तास नौबत यहाँ तक पहुँची कि ज़बान 
रुक चली, पढ़ानेंका काम बन्द हो गया, धीरे-धीर पराचननशक्ति जाती रही, 
ग्रन्तमें वेद्योंने दवा करना छोड दिया . . . .।' 

ग़ज़ालीका अपना विश्वास पुराने इस्लामकी शरीअतपर दृढ़ था, 
जो कि बिलकूल श्रद्धापर निर्भर था। यह श्रद्धामय धर्मवाद पहिली अ्रवस्था 
थी । इसपर बुद्धिवादने प्रहार करना शुरू किया, जिसका असर जो 
हुआ वह बतला चुके है । श्रव ग़ज़ालीके सामने दो रास्ते थे, एक तो 
बुद्धिकों तिलांजलि देकर' पहिलेके विश्वासपर कायम रहना; दूसरा 
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रास्ता था, बुद्धि जहाँ ले जाय वहाँ जाना । ग़ज़ालीने बगदादके सुख- 
ऐदवर्यके जीवनकों छोड़कर भ्रपनी शारीरिक कष्ट-सहिष्णुता और त्यागका 
परिचय दिया; किन्तु बुद्धि अपने रास्तेपर ले जानेके लिए जो शर्ते रख 
रही थी, वह इस त्याग और शारीरिक कष्टसे कहीं कठिन थी । उसमें 
नास्तिक बनकर “पंडित”, मूर्ख सबकी गालियाँ सहनी पड़तीं, उसके नाम 
पर थू-थ्‌ू होती। सत्य-शक्तिपर विश्वास न होनेसे वह यह भी ख्याल कर 
सकता था कि हमेशाके लिए दुनियाके सामने उसके मुँहपर कालिख पुत 
जायेगी; और निजामियाके प्रधानाध्यापकीक। सुख-ऐश्वर्य ही नहीं छिनेगा 
बल्कि शरीरको सरेबाजार कोड खानेके लिए भी तेयार होना पड़ेगा । यदि 
श्रद्धिके रास्तेपर पूरे दिलसे जानेका संकल्प करते तो ग़ज़ालीको इन सबके 
लिए तेयार रहना पड़ता। ग़ज़ाली न पूर्ण मढ़ विश्वासको अपना सकते 
थे, ओर त केवल बृद्धिपर ही चल सकते थे, इसलिए उन्होंने सू़ियोंके रास्ते- 
को पकड़ा, जिसमें यदि दिखावेके लिए कुछ त्याग करना पडता है, तो उससे 
कई गुना मानसिक सन्‍्तोय, सम्मान, प्रभावका एंश्वर्य मिलता हैं । दिक्कत 
यही थी, कि ब॒द्धिके प्रखर तेजको रोका कंसे जाये, इसके लिए आत्म- 
सम्मोह की ज़रूरत थी, जो एक बंद्धिप्रधान व्यक्तिके लिए कड़वी गोली 
ज़रूर थी, किन्तु आ पडनेपर आदमी आत्महत्या भी कर डालता हे । 

आखिर चार वर्षके बगदादके जीवनकों आखिरी सलाम कह ४८८ 
हिजरी (१०६५ ई०)में ३८ वर्षकी उम्रमें कमली कंधेपर रख गज़ालीने 
दमिश्कका रास्ता लिया | दमिइहकमें दो साल रहनेके बाद वह यरूशिलम 
ग्रादि घमते-धामते हजके लिए मकक्‍का मदीना गये । मकक्‍कार्म बहुत समय 
तक रहे । इसी यात्रामें उन्होंने सिकन्‍्दरिया और काहिराको भी देखा ! 
४६६ हिजरी (११०६ ई०)में जब वह पंगंबर इब्राहीमके जन्मस्थान 
खलीलामें थे, तो उसी वक्‍त उन्होंने तीन बातोंकी प्रतिज्ञा ली थी-- 

(१) किसी बादशाहके दरबारमें न जाऊँगा। 
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(२) किसी बादशाहके धनको स्वीकार न करूँगा । 

(३) किसीसे वाद-विवाद (“"शास्त्रार्थ) न करूँगा । 

यरूशिलममें ईसाकी जन्मकटी (भेडोंका घर, जहाँ ईसा पैदा हुए थे) 
में एक बार इस्मइाल हाकमी, इब्राहीम शब्बाकी, अबल-हसन बस्नी आदि 
सूफियोंके साथ सत्संग चल रहा था, उसी वक्‍त गज़ालीके मंंहसे एक पद्म 
निकला, जिसपर बस्रीकों समाधि लग गई, जिससे सबपर भारी प्रभाव 
पड़ा और बहुतोंने अपने गरीबाँ (--कपड़ेके कोर) फाड़ डालें । 

इसी जीवनमें ग़ज़ालीन अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक 'अह्याउल-उलूम' 
लिखी । 

“हज करनके बाद घरबारके आकर्षणन (ग़ज़ालीको) जन्मभूमिमें 
पहुँचाया । और फिर मेर एक दोस्तके अपने बारंम हालके लिखे 


पत्रकें अनुसार गज़ालीको फिर वही. .. .चहारदीवारी, फिर बही 
खूँटा, वही पगहा, वहीं गाय और वही बेल ! बहुत दिन उन्म॒कत रहनेके 
बाद .... स्वयंवृत्त बंधन, लेकिन मेर दोस्तकी भाँति ग़ज्ञालीका 


“द्रम घटन लगा ऐसा पता नहीं लगता । श्राखिर सूफीवादम केदान्तकी 
भाँति यह करामात हैं, कि जब चाहे किसी बातकों बंधन बना दे, और जब 
चाह उसे मुक्त कर दे। 
ग़ज़ाली श्रब. घर-बारवाल थ। ४६६९ हिजरी (११०६ ई०)के 
ग्यारहवें महीनेमे फिर उन्होंने नेशापोरके निज्ञामिया विद्यालयमे अ्ध्यापन 
शुरू किया, किन्तु वहाँ ज़्यादा दिन तक न रह सके। निजामलू-मुल्क- 
“फ़िदंतक लो लल्‌-हुब्ब कुन्तो फ़िहंत-नी । 
ब-लाकिन वे-सेहरुल-मुक़लतीन सब्बत-नी ।। 
श्रतयक लेसा ज्ञाक़ सद्री श्रनिल-हवा । ह 
व लो कुन्तो तद्री कफ़ा शौक़ी श्रतत-नी ॥ 
“-अह्याउल-उलमकी टीका । 
4 “भुनकक्‍क्ज़ मसिनल्‌-ज़लाल” । 


ग़ज़ाली ] इस्लासिक दर्शन १४७ 


का बड़ा बेटा फखरुल-मुल्क संजर सलजूकींका महामंत्री बना था । उस 
वक्‍त एक बाततनियों (इस्माइलियों, आगाखाँके पूर्वेज, हसन बिन- 
सब्बाहके भ्रनुयायियों )का जोर बढ़ रहा था,*यह बतला चुके हें। उनके 
खिलाफ कलम ही नहीं बल्कि हुकूमतकी तलवार भी इस्तेमाल हुई, जिसपर 
बातनियोंने भी श्रपता जबरदस्त गुप्त संगठन ( >-असेसिन) बनाया, और 
५०० हिजरी (११०७ ई०)में फल्रशल-मुल्क उनकी तलवारका शिकार 
हुआ । सब्बाहका 'क़िल-उल-मौत ही नहीं नेशापोर भी असेसिनोंका 
गुप्त गढ़ बनता जा रहा था, इसलिए ग़ज़ालीने उसे छोड़ना ही पसन्द 
किया । 

ग़ज़ाली अब एकान्त जीवन पसन्द करते थ, किन्‍्त उनसे ईर्ष्या रखने- 
वालोंकी भी कमी न थी। उन्होंने ग़ज़ालीकी किताबोंकों उलट-पलटकर 
यह कहना शुरू किया कि गज़ाली ज़िन्दीकों-मुलहिदों (दो नास्तिक मतों )- 
की शिक्षा देता #। चाहे सुल्तान संजर खुद अप्राकृतिक अपराधका अप- 
राधी हो, किन्तु वह अपना यह कत्तंव्य समझता था, कि इस्लामकी रक्षाके 
लिए ग़ज़ाली जैसोंकी खबर ले। संजरने ग़ज़ालीको दरबारमें हाजिर 
होनेके लिए हुक्म दिया। ग़ज़ाली मशहद-रज़ा ( >>वर्तमान मशहद शहर ) 
तक गया, झ्रौर वहाँसे सुल्तानके पास पत्र लिखा -- 

'“बिस्त साल दर-अय्याम सुल्तान शहीद (>'मलिकणाह ) रोज़गार 
गज़ाइत । व अजू-श्रो व-इस्पहान व बगदाद अक़बालहा दीद, व चंद बार 
मियाने-सुल्तान व अमीरुल्मोमिनीन रसूल बूद दर-कारहाये-ब॒ुजूगगे । व 
दर्‌-उलमे-दीन नज्दीक हफ़्ताद्‌ किताब तस्नीफ़ कद । पस्‌ दुनियारा 
चुनाँकि बवद्‌ बदीद, व ब-जुम्लगी ब-यन्दाख्त । व मुहते दर-बतुल- 
मुक़हसू, व मक्का क़याम कर्द । व बर-सरे मशहदे-इब्राहीम खलीलुल्लाह 
ग्रहद कर्द, कि हगिज़पेश-हेच सुल्तान न रवद्‌, व माले-हेच-सुल्तान न गीरद, 
व मुनाज़िरा व तअस्सुब न कनद्‌ | द्वाज़्ह साल बरीं वफ़ा कर्द । व : 
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अमीरुल्‌ू-मोमिनीन्‌ व यमा सुल्तानाँ दुश्आगोमरा मश्नजूर दाइंतन्द । इकन्‌ 
शनीदम कि भ्रज-मज्लिसे-प्राली इशारते रफ्ता श्रस्त ब-हाज़िर श्राम्दान । 
फर्मारा ब-मश्हद आम्दम, मैं निगहदाइत अ्रहदेखलीलरा बलदकरगाह 
न याम्दम । 

जिसका भाव यह हे कि आपके पिता मलिकशाहके शासनमें मेने 
बीस साल गजा रे, अस्फहान (सलजूकी राजधानी) और बगदादमें (शाही ) 
अ्रक़बाल देखे । किन्तनी ही बार सुल्तान (सल्जूकी ) और खलीफा (अमी- 
मोरुल्मनीनू )के बीच बड़े-बड़े कामोंके लिए दूत बनकर काम किया। 
धर्मकी विद्याओंकी सत्तरके नज़्दीक पुस्तक लिखों. . .मुहृतों यरूशिलम, 
ओ्रौर मक्‍कामें वास किया। इब्राहीम अल्लाहके दोस्तके शहीद-स्थानपर 
प्रतिज्ञा की : (१) कभी किसी सुल्तानके सामने न जाना, (२) किसी 
सुल्तानके धनको नहीं ग्रहण करना, (३) शास्त्रा्थ और हठधर्मी नहीं 
करनी । बारह साल तक इस (प्रतिज्ञा )को पूरा किया । खलीफ़ा तथा सारे 
सुल्तानोंने (इस ) दुआ करनेवाले (फ़कीर )को माफ़ किया। अब सुना हें 
कि सरकारने सामने आनेके लिए हुक्म निकाला है । हुक्म मानकर मइहहद- 
रज़ा तक आया हूं। खलील (स्थान)पर ली हुई प्रतिज्ञाके ख्यालस 
लश्करगाह नहीं आया । 

किन्तु ग़ज़ालीकी सारी प्रार्थना व्यर्थ गई, प्रतिज्ञाकों तोड़कर उन्हें 
लश्करगाह ही नहीं संजरंके दरबारमें जाना पड़ा। ग़ज़ालीके जनतापर 
प्रभाव, विद्वत्ता तथा पीछेके कामोंकों देखकर संजरने उनका सम्मान किया । 
संजरके दरबारके दबदबेका कहते हें, ग़ज़ालीपर इतना रोब छाया, 
कि वह होश-हवास खोने लगे थे। खेर, यह पीछेके लेखकोंकी कारस्तानी 
है, ग़ज़ालीके लिए ऐसे दरबारोंमें जाना कोई नई बात नहीं थी । संजरके 
बत्ताविसे राज़ालीकी जानमें जान ही नहीं आई, बल्कि उनकी हिम्मत कुछ 
' खरी-खरी सुनानेकी भी हुई, उसीमें सुनहरी हमेलोंके भारसे घोड़ोंकी 
गरदन दबनेकी बात भी थी। संजरका खान्दान हन्फ़ी मतको मानता था । 
ग़ज़ालीपर यह भी आरोप था, कि उसने इमाम हनीफ़ाकों ब्रा भला 
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कहा हैं। शज़ालीने झ्पनी सफाई देते हुए कहा-- मेने (अ्रपनी) किताब 
ग्रह्माउल्‌-उलूममें लिखा है, कि में उन (हनीफ़ा)कों फ़िक़ा (>-धर्मभी- 
मांसा-शास्त्र ) में दुनियां चुना हुआ (अद्वितीय) मानता हूँ। खेर ! 
ग़ज़ालीने जवानीके जोशमें किसीके खिलाफ चाहे कुछ भी लिखा हो, किन्तु 
अब वह वैसी तबियत नहीं रखते थे । ज॑से-तेसे मामला शान्त हो गया। 

बगदादकों जब ग़ज़ालीन छोड़ा था, तबसे उनकी विद्धत्ताकी कीत्ति 
बहुत बढ़ गई थी, और खलीफ़ा तथा बगदादके दूसरे विद्याप्रेमी हाकिम और 
अमीर इस बातकी बहुत ज़रूरत महसूस करते थे कि ग़ज़ाली फिर मद्रसा 
निजामियाकी प्रधानाध्यापकी स्वीकार करें। इसके लिए खलीफ़ाका सारे 
दरबारियोंके हस्ताक्षरसे ग़ज़ालीके पास पत्र आया। संजरके महामंत्रीने 
बडे जोर शोरकी शिफारिश की, किन्तु ग़ज़ाली तैयार न हुए, और निम्न 
कारण बतलाते हुए माफी माँगी---( १) मेरे डेढ़ सौ विद्याथियोंको तूससे 
बहाँ जानता मुश्किल है; (२) में पहिलेकी भाँति श्रब बेबालबच्चेका नहीं 
हैँ, वहाँ जानेपर घरवालोंको कष्ट होगा; (३) मेने शास्त्रा्थ तथा वाद- 
विवाद न करनंकी प्रतिज्ञा की है, जिससे बगदादम बँचा नहीं जा सकता । 

ग़ज़ालीकी अन्तिम पुस्तक “मुस्तफ़्सी हे, जिसे उन्होंने मरनंसे एक 
साल पहिले ५०४ हिजरी (११११ ई० )में लिखा था। १४ जमादी द्वितीय 
वहस्पतिवार ५०५ हिजरी (१६ दिसम्बर ११११ ई०)को तूसमें उनका 
देहान्त हुआ । 


२-कृतियाँ 


५०० हिजरी (११०७ ई०)के आसपास जब कि गज़ालीन संजरको 
अपना प्रसिद्ध पत्र लिखा था, उस वक्‍त तक वह सत्तरके करीब पुस्तकें 
” लिख चूके थे, यह उनके ही लेखसे मालूम होता है । उसके बादके चार 
सालोंमं उनका लिखना बन्द नहीं हुआ । एक तरह बीस वर्षकी आयुसे 
अपने ५४वें ५५वें वर्ष तक (जब कि वह मरे )--लगातार ३४, ३५ वर्ष--- 
उनकी लेखनी चलती रही । अल्लामा शिब्ली नेभ्ममानीने अपनी पुस्तक 


साध 
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“गल्गज़ाली मे उनकी ७८ पुस्तकोंकी सूची दी हे जिनमें कुछ तो कई-कई 
जिल्दोंमें हैं । उनके ग्रन्थ मुख्यतः फ़िक़ा (>-धर्म-मीमांसा), तकंशास्त्र, 
दशन, वाद-शास्त्र (>-कलाम ), सूफीवाद (>--अद्वेत ब्रह्मगाद) और 
आचार-शास्त्रसे संबंध रखते हे । 

ग़ज़ालीकी सबसे महत्त्वपृर्ण पुस्तक हे--- 

१. अह्याउल-उलूम्‌ (सूफी, आचार) 
जवाहरुलू-करान (सूफी, आचार ) , 

. मक़ासिदुलू फ़िलासफा ( >>दर्शनाभिप्राय ) (दर्शन) 
. मइयारुलू इल्म (तक ) 
तोहाफ़तुल-फ़िलासफा ( -“दशेन-खंडन ) (बाद ) 

६. मुस्तस्फ़ी (फ़िक्रा, धर्ममीमांसा ) 

अह्याउल-उलम (-“विद्या-संजीवनी ) और तोहाफतुल-फ़िलासफा 
( “ञदर्शन-खंडन ) ग़ज़ालीकी दो सर्वश्रेष्ठ किताबें हे, जिनमें ग्रह्माउल उल- 
म्‌को दूसरा क्रान” समझा जाता है । 

(१) अद्याउल-उलूम (--विद्या-संजीवनी)--ग़ज़ालीके श्रह्मा- 
उल्‌-उलमके कछ प्रशंसापत्र सुन लीजिए--- 

(क) प्रशंसापनत्रन--ग़ज़ालीके समकालीन तथा हरमंनके पास साथ 
पढे अब्दुल-गाफिर फ़ार्सिका कहना हैं-- अ्ह्याउल्‌ू-उलूम्‌ जैसी कोई 
किताब उससे पहिले नहीं लिखी गई । 

इमाम नदी 'मुस्लिम्‌ (हदीस )के टीकाकारका उदगार ह--- अह्या- 
उल्‌-उलूम क्रानके लगभग हे । 

गेख अब-महम्मद कारजदनीन कहा हँ--- यदि दुनिशज्ञाकी सारी 
विद्याए (“>उलम्‌ ) मिटा दी जायें, तो अ्रह्माउल-उलूमसे सबको जिन्दा 
कर दगा । | 

प्रसिद्ध सूफ़ी शेख अब्दुल्ला ईदरदसकों अह्याउल-उलूम्‌ कंदृस्थसी 
थी । 

दंख अली दुसर सूफीन पचीस बार शभ्रहद्माउल्‌-उलमका अ्रखंड पाठ 


ने जग 


श्र्द ० 
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किया, और हर बार पाठकी समाप्तिपर फ़कीरों और विद्यार्थियोंको 
भोज दिया 4 

क़तुब शाज़ली बहुत पहुँचे हुए सूफ़ी समभे जाते थे, एक दिन अह्या उल्‌- 
उलूमको हाथमें लिए जानते हो, यह क्या किताब हें ?” कह बदनपर 
कोडोंकी मारका दाग दिखला कर बोले----' पहिले में इस किताबसे इन्कार 
करता था। ग्राज रातको मुझे इमाम गज़ालीने आऑँ-हज़रत (“-पैगंबर 
मुहम्मद )के दरबारमे पेश किया, और इस अपराधकी सजामें मूझे कोड 
लगाए गए ।' 

शेख मुहीउद्दीन अकबर जगद्विख्यात सूफी गज़रं हें । वह भ्रह्माउल- 
उलमूको काबा (मकक्‍का ) के साभने बेंठकर पढ़ा करते थे। 

पढ़ तो खेर, “घरवालों के मंहसे अतिरंजित प्रशंसा होनेंके कारण 
उतनी कीमत नहीं रखेगा, किन्तु पिछली सदीके प्रसिद्ध "दशन इतिहास के 
लेखक जाजं हेनरी लेविसका कहना है --- 

“ग्रगर द-काते (१५६६-१६५० ई०)के समय अ्रह्माउल-उल्‌म्‌का 
प्रनवाद फ्रेंच भाषामें हो चुका होता, तो लोग यहाँ कहते कि द-कातने 
ग्रह्माउल-उलमसे चुराया है । 

(ख) आधार ग्रन्थ--पग्रह्म|उल-उलूम्‌ या विद्याओंकों संजीवित 
करनेवाली विद्या-संजीवनी कहिए---में यद्यपि दशन, आचार और सूफी 
बद्ववद सत्र मिल हुए हें, किन्तु मुख्यतः वह आचार-शास्त्रका ग्रंथ हें । 
आचारशास्त्रमें गज्ालीके वक्‍त यूनानी ग्रंथोंके अन्वाद तथा स्वतंत्र ग्रंथ 
मौजूद थे, जिनम दाशनिक मस्कविया (मृु० १०३० ई०)की पृस्तक 
'तहजीबुल-इखलाक (आ्राचार-समभ्यता )का जिक्र भी हो चुका है। सबसे 
पहिले अ्रस्तन इस विषयपर दो पस्तक (झाचार-शास्त्र ) लिखी, जिनपर 
पोर्फोरि (फोर्फोरियस ) ने टीका लिखी थी । हनेन इब्न-इस्हाकने अ्रस्तूकी 

' जिाद्ाठ-ए छा शि॥05090ए (७5. *:. ।.८७४५$, ॥४१ 
- एट00), 0. ५०. 
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पुस्तकका अरबीमें अनुवाद किया था। मशहूर यूनानी वैद्य जालीनूस 
(<“गलेन )ने भी इस विषयपर एक पुस्तक 'मनृष्य अपने दोषोंकों 
केसे जान सकता हे के नामसे लिखी थी, जिसका अनुवाद भी शायद 
अरबीमें हो चुका था, मस्कविया (१०३० ई०)ने इसके उद्धरण अपने 
ग्रन्थमें जगह-जगह दिये हे । 

यूनानी पुस्तकोंसे प्रेरित होकर भिन्न-भिन्न ग्रंथकारोंने इस विषयपर 
अरबीमें निम्न पुस्तक लिखीं--- 

2, “आराउल-मदीनतुल्‌-फाजिला , फाराबी(5७०-६५०ई० ) राज- 
नीति भी हैं । 

२. “तहजीवबल-इख्ललाक' , मस्कविया (मृ० १०३० ई०) 

३. “ग्रकबर वल-इस्म  ब-अली सीना (€८०-१०३७ ई०)। 

यह तीनों पुस्तक यूनानी दाशनिकोंकी भाँति बहुत कुछ मजहबसे स्वतंत्र 
रहकर लिखी गई ह । 

४. “'क़वतुल-क़लब , अबतालित्र मक्की (सजहबी ढंगपर ) । 

“जरिया इला मकारिमु शू-शरीग्रत्‌' राणिब इस्फहानी (मजहबी 
ढंग पर ) । 

इन पाँच पुस्तकोंमेंस 'तहठजीब॒ल-इखलाक और “'क्वतुल-कलंब से 
तो बहुतसी बातें बिलकल शब्दश: ली गई है । और ढंग (मजहब-- 
ग्राचारणास्त्र ) तो मक्‍कीकी किताब जेसा है । 

(ग) लिखनेका प्रयोजन---हम बतला चके है कि भ्रह्माउल-उलम्‌- 
को ग़ज़ालीन उस बक्‍त लिखा जब कि उनपर सूफीवादका भूत बड़े जोर- 
स सवार था, और वह कमली ओढे अरब---शाम---की खाक छान रह? 
थे। उन्होंने ब्रह्मानंदको छोड़ इस पस्तकको लिखनके लिए कलम क्यों उठाई, 
इसका उत्तर ग़ज़ालीने स्वयं ग्रन्थके प्राक्कथनमें लिखा £ 


५ 


' अल्लामा शिब्ली नेश्रमानीन श्रपनी पुस्तक “ग्रल्सज्ञाली” (उर्दू) में 
इसके कई उदाहरण दिये हें। 
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“मेने देखा कि रोग सारी दुनियापर छा गया है, और चरम ( श्रात्मिक 
पारलौकिक ) सदाचारके रास्ते बंद हो गए है । जो विद्वान्‌ मागे समभाने- 
वाले थे, उनसे दुनिया खाली होती जा रही है । जो रह गए हें वह नामके 
विद्वान्‌ हैं; निजी स्वार्थोमें फँसे हुए हें; और उन्होंने सारी दुनियाकों यह 
विश्वास दिला रखा ढ़, कि विद्या सिफ तीन चीजोंका नाम हें, शास्त्राथ, 
कथा-उपदेश और फ़तवा (व्यवस्था  ) | रही आखिरत ( --परलोक ) की 
विद्या वह तो संसारसे उठ गई है, और लोग उसको भल-भला चके 

इसी रोगकों दूर करने या भूल-भूलाई (मत) विद्याओंकों संजीवन 
देनेके लिए ग़ज़ालीने “विद्यासंजीवनी  लिखनेके लिए लेखनी उठाई । 

(घ) प्रन्थकी विशेषता--शिब्लीने “विद्यासंजीवनी''की कई विशेष- 
तायें विस्तारपवेक लिखी हे; उनके बारेमें संक्षेप कहा जा सकता हँ-- 
(१) ग्रंथकारने विद्वानों और साधारण पाठकों दोनोंकी समभमें 
आनेके ख्यालस बहुत सीधी-सादी भाषा (अ्रबी)का प्रयोग किया हें; 
साथ ही उसके दार्शनिक महत्त्वकों कम नहीं होने दिया हे । मस्कविया- 
की किताब अत्‌-तहारत्‌ को पढ़नेके लिए पहिले भाषाकी दुरारोह 
दीवारकों फाँदना गड़गा, तब अथपर पहँचनेके लिए मगज़-पच्ची करनी 
टोगी---वह नारियलके भीतर बंद सूखी गरी ह; किनन्‍्लू राज़ालीकी पस्तक 
पतले छिलकोंका लेगढड़ा आम हे। (२) इसमें अधिकारिभेद--सगृहस्थ 
और गहत्यागी ( >-अविव।हित रहनवाल सूफी) आदि--का पूरा ख्याल 
रखकर उनके योग्य आचार-नियमोंकी शिक्षा दी गई है । (३) उठने- 
बैठने, खाने-पीने जैसे साधारण आचारोंपर भी व्यापक दृष्टिसे लिखा गया 

(४) क्रीघ, श्राकांक्षा आदिको सवेथा त्यागके उपदेशस मनष्यकी 
उपयोगी शक्तियोंकों कमजोर कर जो निराशावाद, अकरमण्यता फेलाई जाती 
हैं, उसके खिलाफ काफी य॒क्तियक्त बहस की गई है । यहाँ हम पिछली 
दो बातोंके कछ नमने पेश करते हे-- 

१२. (साधारण सदाचार)---मेजपर खाना खाना, छलनी (से आटा 
छानना ), अइनान ( >८>साबुनका काम देनेवाली घास ) और पेट भर खाना--- 
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इन चार चीजोंके बारम पराणपंथी मुसलमान विद्वान यह कहकर नाक- 
भौं सिकोडते थे, कि यह पैगंबरके बाद पैदा हुए बुरे व्यवहार हैं। इसपर 
गज़ालीने लिखा--- दस्तरखान ( >-सामने बिछ्ली चादर )पर खाना श्रच्छा 
हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सन्दली ( >मेज़ ) पर खाना बुरा या हराम 


चर 


है, क्योंकि इस तरहका कोई हुक॒म गरीअत (_ >घार्मिक पुस्तकों ) में नहीं झ्राया 
2 ।. . . .मेजपर खानेमे (फायदकी) यह बात हें, कि खाना जमीनसे 
जरा ऊँचा हो जाता है. और खानेमें आसानी होती है... । अछझनान 
( “घास ) से हाथ धोना तो ग्रच्छी बात 7, क्योंकि इसमें सफाई और शद्भता 
(रहती ) हे । खाना खानेके बाद हाथ घोनेंका हुक्म (जो शरीगअतमें है, 
वह ) सफाईके ख्यालसे ही है, और गझइनानसे घोनेगे और ज्यादा सफाई 
है । पूराने जमानमे (पेगंबरके समय) यदि इसका उपयोग नहीं किया जाता 
था, तो इसकी यह वजह होगी कि उस जमानमे उसका राज न था, 
या वह मिलती ने होगी । या (मिथ्याविश्वासके कारण) वह हाथ भी 
नहीं घोते थे, श्र तलबोंसे हाथ पक लिया करते थः लेकिन श्ससे यह 
निष्कषे नहीं निकलता कि हाथ बोना ठोक नहीं।' 

खानके तरीकम किलनी ही बाते परशिमसे लेते हाए लिखा #-- 
"खाना किसी ऊंची चीजपर रखकर खाना चाहिए । खाने बारी-बारी- 
से आन चाहिए। जसवाला (सूप आदि) खाना पहिल आना चाहिए । 
यदि अधिक मेहमान आ चके £, और सिफ एक-दो बाकी हों तो खाना 
शुरू कर देना चाहिए। खानके वाद मे था मिदाई आनी चाहिए।' 
अन क्रणीय उदाहरणके तौरपर परश करते हुए लिखते 7---'वाज 
लोगोंके यहाँ यह तरीका था, कि सार खानोंके नाम परचंपर लिखकर 
मेहमानोंके सामने पेश किये जाते थे।' 

२. उद्योगपरायणता ओर कमंण्यतापर ज़ोर--बच्चोंकी 
प्रारंभिक शिक्षाम सर, शारीरिक व्यायाम, मर्दाना खलोंकों रखना 
गज़ाली ज़रूरी समभते है । उन्होंने गानेकों मनबहलाबकी बात कह उसके 
आचित्यकों यह कहकर साबित किया हैं कि पैगंबरने खद हब्शियोंके खलको 
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देखा था | इसके अतिरिक्त में कहता हूँ कि खेलकूद या मनोबिनोद 
दिलको ताजगी देता हें, उसस दिमागी थकावट दूर हो जाती हे। मन- 
का यह स्वभाव है कि जब वह किसी चीजसे घबरा जाता हैं, तो अंधा 
हो जाता है, इसलिए उसको आराम देना, इस बातके लिए तैयार करना 
कि बह फिर कामके योग्य बन जाये । जो आदमी रात-दिन पढ़ा करता 
उसको चाहिए कि किसी-किसी समय खाली बेठे; क्योंकि काम करनेकरे 
बाद खाली बंठना और खल-कद करना आदमीकों गंभीर काम करनेके 
लिए फिर तेयार कर देता है।' 

इस तरह ग्रज़ाली शरीरकों क्मण्य र्कके लिए गाना, कसरत: 
खेलकदकी सिफारिश करते हुए फिर उसके बास्ते मानसिक शक्रितयोंके 
इस्नेमालके लिए इस प्रकार जोर देते /7--'क्रीधकी शक्तिकों नष्ट करन! 
ग्राचारकी शिक्षा नहों £। गअ्राचार-शिक्षाका अभिप्राय यह हें. कि 
ग्रादमीम श्रात्मसम्मान और सच्चा शौय ऐदा हो. यानी न डरपोकपन 
ग्राये ने गहापन |... .क्रोधकों ब्रिलकुल नष्ण करता कंसे अभिप्रेत हो 
सकता हू, जब कि खद वन्दनीय पेंगंबर लॉग गस्सेसे खाली न थे । 
प्रा-हजरत ( >न्पेंगंबर मुहम्मद )८ स्वयं फरमाया हे--में आदमी हूँ, और 
मभको भी उसी तरह गुस्सा आता है जिस तरह और आदमियोंकों । 
ग्रा-हजरतकी यह हालत थी कि जब आपके सामने कोई ग्नचित बात 
की जाती तो आपके गाल लाल / जाते थ, हां यह अन्तर जरूर था, कि 
गस्साकों हालतम भी आपके मखारविन्दस कोई बजा वात नहीं निक- 
लेती थी। 

"सस्ती परम से प्र लाटो प्रहार करते हुए गज़ाली कहते 7-- 
जानना चाहिए कि ज्ञान एक ग्रवस्था पंदा करता हैं, और उस अवस्थासे 
काम लिया जाता #॥। कोई-कओई समझते ह कि सन्‍्तोपके यह मान ह, 
कि जीविका-उपाजनके लिए न हाथ पर हिलाए जायें न कोई उपाय सोचा 
जाय. बल्कि आदमी इस तरह बेकार पडा रहे, जिस तरह चीथडा जमीन 
पर पड़ा रहता हे. था मांस पटरेपर रखा रहता हैं । लेकिन यह मर्खोक्रा 
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विचार ह, क्योंकि ऐसा करना शरीअत (->धर्म-आराज्ञा ) में हराम है।. . . , 
यदि तुम इस बातका इन्तजार करो, कि खुदा तुमको रोटीके बिना तृप्त - 
कर देगा, या रोटीको यह शक्ति दें देगा, कि वह स्वयं तुम तक चली आये, 
या किसी फरिश्तेकों मुकरेर कर देगा कि वह रोटीकों चबाकर तुम्हारे 
पटमें डाल दे, तो तुम खुदाके स्वभावसे बिलकल अनभिन्न हो 

मठोंके सन्‍्तोषी साधु-फकीरोंके बारेमें गज़ाली कहते हे--.मठोंमें 
बंधानकी रोजीपर बसर करना सन्‍्तोषसे बहुत दूर है । हाँ, यदि माँगा 
न जाय और भेंट-पूजापर सन्‍्तोष किया जाय तो यह सन्‍्तोषकी महिमा 
2, लेकिन जब (मठ )की प्रसिद्धि ह चुकी है, तो मठ बाज़ारकी भाँति हे 
और उनमें रहना बाजारमें रहना हैं । जो आदमी (इस तरहके) बाजारसमे 
ग्राता-जाता हो, वह सन्‍्तोषी नहीं कहा जा सकता. . . . ।'' 

इस तरह ग़ज़ाली सूफी होते हुए भी, उस पंथकी अकमंण्यताके प्रश- 
सक नहीं थे । द 

(डः) आचार-व्याख्या---अ्रह्माउल्‌ू-उलूम. (विद्या-संजीवनी ) में 
,गज़ालीन आचारकी व्याख्या करते हुए लिखा है, कि मनुष्य दो च्रीजोंका नाम 
है । शरीर और जीव । जिस तरह शरीरकी एक खास सूरत-शकल हैं, (वेसे 
ही) जीवकी भी है । फिर जिस तरह शरीरकी सूरत अच्छी या बरी होती 
*, जीवको भी होती है । जिस तरह बाहरी सूरतके ख्यालसे आदमीको 
सुरूप या क्रूप कहते है, जीवकी (श्रात्मिक) सरतके ख्यालसे उसे सदा- 
चारी या दुराचारी कहते हैं। गज़ालीने आचारका संबंध सिर्फ शारीरिक 
क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रखा हे, बल्कि उसके लिए यह भी शर्त 
लगाई हैं, कि उसके करनेके लिए आदमीमें क्षमता तथा स्थायी भुकाव हो । 
ग़ज़ालीने आचारके चार मुख्य स्तंभ माने हें। ज्ञान, क्रोध, काम-इच्छा 
और न्यायकी जक्तियोंकी संयमधूवंक साम्य ( -+बीचकी ) अवस्थामें रखना । 
यदि यह चारों श्षक्तियाँ साम्य-अरवस्थामें हों, तो आदमी प्रा सदाचारी 
होगा, यदि सिर्फ दो या एक हों तो अपर्ण । 

गलेन (->जालीनूस) आदमियोंके सदाचारी या दुराचारी होनेके 
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बारेमें समझता है, कि कुछ आदमी स्वभावतः सदाचारी, कुछ स्वभावत: 
दूराचारी होते हैं, और कुछ ऐसे हें जो न स्वभावतः सदाचारी होते न 
दुराचारी; इसी तीसरी श्रेणीके आदमियोंके .सुधार होनेकी संभावना 
। मस्कवियान गलेनके इसी मतकों स्वीकार किया, यह हम कह चके 
। अरस्तृका मत इससे उलटा ह--सदाचारी या दुराचारी होना 
नंप्यमें स्वभावतः नहीं है, इसमें कारण शिक्षा और वातावरण हें, हाँ 
दक्षा और वातावरणका प्रभाव सबपर समान नहीं पड़ता। शज़ाली- 
ने अरस्त॒के मतको स्वीकार किया है। इसीलिए वच्चोंकी शिक्षापर उन्होंने 
खास जोर दिया है, जिसके कछ नमूने लीजिए--- 

(१ ) बच्चोंका निर्मोश---“'बच्चेमें जैसे ही विवेचनाशक्ति प्रकट 
होने लगे, उसी वक्‍लस उसकी देखभाल रखनी चाहिए। बच्चेकों सबसे 

हिले खानेको इच्छा होती 7, इसलिए शिक्षाका आरंभ यहीसे करना 
चाहिए । उसको सिखलाना चाहिए कि खानेसे पहिले बिसमिल्लाह पढ़ 
लिया करे । दस्तरखानपर जा खाना सामने और समीप हो, उसीकी ओर 
हाथ बढ़ाए, साथ खानेबालोंस आग बढ़नकी कोशिश न करे, खान या 
खानेवालोंकी तरफ़ नज़र न जमाए। जल्द-जल्द न खाए। कौरको ग्रच्छी 
तरह चवाए । हाथ और कपडको खानेमें लसरत न दे। उसको समभा 
दिया जाये कि ज्यादा खाना बरा 6 । कम खाना, मामली खानेपर सन्‍्तोष 
करने, (अपना खाना) दूसरोंकोी खिला देनेकी बडाईकों उसके मनमें 
बिठला देना चाहिए । 

“ (बच्चोंको) सफद कपड़ा पहननेका शौक दिलाया जाय, और 
समभाया जाये कि रंगीन, रेशमी, जदोज़ी कपड़े पहनना औरतों और 
हिजड़ोंका काम हैं । जो लड़के इस तरहके कपड़ोंको पहिना करते हें 
उनके संगसे बचाया जाय । आरामतलबी और नाज-सुकमारतासे घृणा 
दिलाई जाये । 

“जब बच्चा कोई अच्छा काम करे, तो प्रशंसा करके उसके दिलकों 
बढ़ाया जाये, और उसे भेंट-इनाम दिया जाये | यदि बरी बात करते देखा 
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जाय तो चेतावनी देनी चहिए, जिसमें ब्र का्मोंके करनेमे दिलर न हो 
जाये ।. . . . किन्तु बार-बार लजवाना नहीं चाहिए. .. .बार-बार कहनेसे 
बातका असर कम हो जाता हे 

(और उसे सिखलाना चाहिए कि) दिनकों सोना नहीं चाहिए । 
बिछोना बहुत सजा तथा ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए... .हर रोज 
कुछ न कछ पैदल चलना और कसरत करनी चाहिए, जिसमें कि दिलमे 
ग्रकण्यता और सुस्ती न आने पाव । हाथ-पाँव खुल न रखे, बहुत जल्द- 
जल्द न चले: घन-दौलत, कपड़ा, खाना, कलम-दावात, किसी चीजपर 
ग्रभिमान न प्रकट कर , ,... । 

सभामे थूकना, जम्हाई-अ्गडाई लना, लोगोंकी तरफ पीठ करके 
बेंठना, पाँवपर पाँव रखना, ठोडीके नीच हथेली रखकर बेठना---इन बालोंसे 
मना करना चाहिए । ु 

“कसम खानस--चाह वह सक्ची भी ज्रा--रोकना चाहिए। 
बात खुद न शुरू करनी चाहिए. कोई पछ तो जवाब दे ।.. .पराठ्शझालास 
पढ़कर निकले ता उस मौका दना चाहिए कि कोई खल खेल, क्योंकि 
हर वक्‍त पढने-लिखनेमे लगे रहनसे दिल व जाता हैं, समभ मन्द क्री जाती 
हे, तबियत उचट जाती 5 

यह शिक्षाय मस्कवियान अपन तहजीवबल-इखलाकम यनानी ग्रन्थोंस 
लेकर दी हें। 

(२) प्रसिद्धिक लिए दान-पुरय ग़त्तत--नाम ओर प्रसिद्धिकी 
लालचम ग्रमार लोग दान-बम करते 2, उनके बारम गजाली कहता #- 

“इन (बनियों. अमीरों, आादशाही)म अहुतस लोग, मस्जिद, मद्रस 
और मठ ( >ःखानकाह ), बनवाले हें. और समभते # कि. यह बडे पण्यका 
काम हूँ: यद्यपि जिस आमदनीस उन्हें बनवाया जाता हे, वह विलकल 
नाजायज़ तरीकेस हई है ।! यदि आमदनी जायज हो, तो भी उनका शअ्रशिप्राय 
बस्तुतः पृण्य नहीं बल्कि प्रसिद्धि और नामपाना होता हैं । उसी शहरम 
एसी दुगलिस पड़े आदमी #>, जिनकी सहायता करना मस्जिद अनानेस 
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ज्यादा सवाबका काम' है, लकिन उसकी अपक्षा इमारत बनवानकों 


बेहतर समभते है; जिसकी वजह सिफ यह होती हैँ, कि इमारतसे जो 
चिरस्थायी प्रसिद्धि मिलती है, बढ़ गरीबोंकों देनेसे नहीं हो सकती । 


श्ः ० 
३-तोहाफतुल-फिलासफा (--दशन-खंडन) 


(क) लिखनेका प्रयोजन--कितने ही £ सलमान इस पुस्तकके नाम 
आर गजालीकी सदथ्प्रियताकाी देखकर यह समभनेकी गलती करते हैं, कि 
गजालीने सचमुच दशनका विध्वस ( -खंडल ) कर दिया। ग़ज़ालीके अपने 
ही विचार दान छोड़ आर ह क्या ” उन्होंने कभी बददुओंके सीधे-सादे 
इस्लामकी ओर लीटनका नारा नहों लगाया. यद्यपि उनकी कुछ सामा- 
जिक बातों--कबीलाशाही, भाई-चारा, समानता--को वह जरूर ग्रन- 
करणीय बनाना चाहते थे। शिक्षित सस्क्रत-नागरिक श्रणीमे उस वक्‍त 
गनाती दर्शनका बहुत सम्मान था, खूद बसस्‍लामके भीतर “पवित्र-संघ ' 
(ग्रववान स्सफा |). बातती आदि सम्प्रदाय पदा ही गये थे, जो कि 
प्रफलात-अरस्तुका सूक्ष्म जानम ससूल-अरसबवीस भी बड़ा समभते थे: 
इसलिए इस्लामके जबदस्त व्ील गजालाका एसी पुस्तक लिखना जरूरी 
था. ज॑सा कि उन्होंन स्वय पुस्तककी भमिकाम लिखा ह#-- 

'एसमार जमानम एस लोग पंदा 27 गए 8. जिनका यह श्रभिमान हू, 
कि उनका दिल-वब-दिसाग साधारण आ्रादामियोंस श्प्ट है । यह लाग मजहबी 
प्राभओं और नियमोका घणाकी निगाहसे देखते #। इनका ख्याल 
है कि अफलातूं, अरस्त ग्रादि पराले हकीम ( > मनि था आचाए ) सज़हब- 
की कठा समभते थे । चुकि ० हकाम ज्ञान-विज्ञानके प्रवत्तक और प्रतिष्ठा- 
पक थे, और बद्धि तथा प्रतिभास उनके जंसा कोई नहीं हुआ; इसलिए 
उनका छर्मक। न मानता इस वा का प्रमाण £ , कि मजेहब (--थ्र्म ) वस्तुत. 
भुठ और फजल &; उसके नियम तथा सिद्धान्त मनगढ़न्त और बनावटी 
है, जो सिफ देखने हीमें सुन्दर और चित्ताकपत, मालम होते है । इसी वजह- 
से मंन निइचय किया कि (यूनानी) आचार्यात्न आध्यात्मिक विषयपर 


कै 
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जो कुछ लिखा है, उसकी गलतियाँ दिखलाऊँ, और साबित करूँ कि उनके 
सिद्धान्त और बहसें लडकोंके खेल हैँ । 

(ख) दार्शनिक तत्त्व सभी त्याज्य 'नहीं--ग़ज़ाली दर्शनकी 
सत्यताञ्रोंकी जानते थे, इसलिए दर्शनकी सभी वातोंको गलत कहना 
उनके लिए असंभव था, उनका तो काम था कुमारिल भट्गकी भाँति दर्शन- 
को खंडन करते हुए भी उसीकी ग्राड़ लेकर लचर विश्वासोंकी स्थापना 
करना । अस्तु अयनी स्थिति साफ करते हुए ग़जाली लिखते हें--- 

“दरशनमें तीन तरहके सिद्धान्त ग्राते है--(१) वह सिद्धान्त, जो 
केवल शब्द और परिभाषाकों लेनेपर इस्लामके सिद्धान्तोंसे भेद रखते हैं, 
जेसे खुदा (ईश्वर)को वह द्रव्य बतलाते है, लेकिन द्रव्यस उनका अभि- 
प्राय भ्रनित्य (वस्तु) नहीं बल्कि ऐसी वस्तुसे है, जो स्वयं बिना किसीके 
' सहारे, अपना अस्तित्व रखती हैं । इस ख्यालसे खुदाको द्रव्य कहना बिल- 
कल ठीक टऐं, वद्यांप शरीगत्‌ (:- इस्लामी धम्म ग्रंथ ) में यह शब्द इस्तेमाल 
नहीं किया गया है । 

“(२) वह सिद्धान्त जो इस्लामके सिद्धान्तके विरुद्ध नहीं है । 
जैसे चन्द्रमामं इस वजहसे ग्रहण लगता हैं, कि उसके और सर्यके 
बोचमें पृुथवी आ बाधक हो जाती हैं । ऐसे सिद्धान्तोंका खंडन करना 
मेरा काम नहीं है । जो लोग ऐसे सिद्धान्तोंके इन्कार और मभ्ठलानेकों 
इस्लामका अंग समभते हें, वह वस्तुतः इस्लामपर अन्याय करते हें; 
क्योंकि इन सिद्धान्तोंकी बनियाद गणित-शास्त्रकी यक्तियाँ हें, जिनको 
जान लनेपर उनकी सत्यतामे कोई सन्देह् नहीं रह जाता। अब अगर कोई 
आदमी यह साबित कर, किये सिद्धान्त इस्लामके विरुद्ध हें, तो विद्याके 
जानकार परुपषके मनम स्वयं इस्लामके प्रति सन्देह पदा हो जायगा । 

(३) तीसरे प्रकारके वे सिद्धान्त हें, जो कि इस्लामके निश्चित 
सिद्धान्तोंके विर्द्ध #, जेस जगतकी गअ्नादिता, क़यामतसे इनकार आदि । 
यही सिद्धान्त हें जिनसे यहाँ हमें काम. हें, और जिनको भूठा साबित 
करना हमारी (इस) पृस्तकका प्रयोजन है।' 
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इसपर हमारे हम-वतन अल्लामा शिब्ली फ़र्माते हें --- 

“इस भूमिकाके बाद इमाम (ग़ज़ाली) साहबने दर्शनके २० सिद्धा- 
न्तोंको लिया है, और उनका खंडन किया है । लेकिन अ्रफसोस हैं कि 
इमाम साहबकी यह मेहनत बहुत लाभदायक नहीं हुई; क्योंकि जिन 
सिद्धान्तोंकों (उन्होंने) इस्लामके खिलाफ समभा है, उनमेंस १७के बारेमें 
उन्होंने खुद पुस्तकके अन्तमें व्याख्या की हैं कि उनकी वजहसे किसीको 
काफिर नहीं बनाया जा सकता। 

(ग) बीस दशन-सिद्धान्त गलत--- दर्शन-खंडन” में ग़ज़ाली कितना 
सफल हुआ, इसपर अटल्लामा शिब्लीकी राय आप पढ़ चुके, यहाँ हम 
यूनानी दर्शनके उन बीस सिद्धान्तोंकों देते £ (इनमेंसे बहुतस हिन्दू- 
दे्शनमें भी पाय जाते हें, इसके कहनेकी जरूरत नहीं )--. 


+' 


यूनानी दर्शन ग़ज़ाली 
£. जगत श्रनादि गलत 
२. जगन्‌ अनंत ( उनित्य) गलत 
३. टअैश्वरका जगत्‌-कर्ता होना अ्रम मात्र गलत 
४. ईडवरका ग्रस्तित्त सिद्ध नट्टी कर सकते 
४५. अदवर एक सिद्ध नी कर सकते 
६. टेश्वरम गण नही गलत 
७. ईदवरमें सामान्य और विद्ञपष नहीं गलत 
८. ईइवर लक्षण-रहित (  अलख ) सब- 
व्यापक मात्र है सिद्ध नहीं कर सकते 
६. ईइ्वर शरीर-रहित सिद्ध नहीं कर सकते 
१०, दाशनिक को तास्तिक होना पड़ता हैं 
११, ईडबर अगन सिवा औरकों जानता £ साबित नहीं कर सकते 
१२. ईश्वर अपनेको जानता है साबित नहीं कर सकते 


॥७ .७.०...३७.. >-०७०४७०य७->ध-- >ेनन क+>-मक->»>»-+-- मा ० 
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१६८ दशंन-विग्दशन [ अध्याय ६ 
१५३. ईइबर व्यक्तियींकों नहीं जानता गलत 

2४४. ग्रासममान ( ->फरिश्ते) और प्राणी इच्छानसार 
गति करते है गलत 
४५. आसमानकी गतिके लिए दिये गए कारण गलत 
१६. आसमान सार (जगत्‌-)अवयवोंके जानकार हे गलत 
2७9. अप्राक्ृतिक घटना नहीं होती गलत 
१८. जीव एक द्रव्य हैं जोन गण # न गरीर---साबित नहीं कर सकते 
४६. जीव नित्य दर साबित नहीं कर सकते 


४०. क़यामत ( >-प्रलय) और मृदका जी उटठना नहीं होता गलत 


४-दाशंनिक विचार 


गज़ाली सभो दाशानिक सिश्धास्ताओे विरोधी ले थे. यह तो उापरके 
लेखस साफ हो गया; अब हमे य्रां उसके कला सिद्धास्तोंको देते /---- 
(१) जगन अनादि नहीं--पतानी दार्शनिकोंका जगत-नित्यतावाद 
इस्लामके लिए खतरंकी क्षीज़ श्री, यह इस्लामके ईश्यर-अद्त [ -. तोहीद) 
पर हं। सख्त हमला ने था, बलिया गनाइबरलादकी और खीलनवबाला जबर- 
दस्स हथियार था; जंसा कि गज़ालान दाशनिवका सास्तिक टीना पड़ता 
3 अ्रपनी प्रतिपाद्य विपयके बारेम लिखने हाए प्रकट किया ह । 
[निक कहते थे कि जगन एक सास्त, गोल, किससे कालमे अनन्त--सदा 
ग्हनवाला--हे . खंदास वह ईश्वर्स निबालता गा रहा ह, बस ह्वी जेस 
कि कार्य (घड़ा) अपन वारुण [सखिट्टी )से । 
गज़ालीका कहना £ कि जो कालमे सानतता गानता है, उस देशम भी 
सान्तता माननी पड़ेगा । यहे वहना कि हम वसा इसलिए मानते हैं क्योंकि 
देश बाहरी इन्द्रियोका विषय हें, किन्तु काल आन्तरिक इन्द्रिय ( - अन्तः- 
करण | का, 5सस काई अन्तर नहीं पद्ठता, आखिर इन्द्रिय-ग्राह्म (विपय )- 
को ता स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर जसे देशका पिंड (><विपय ।)- 
के साथ एक सबंध #&, उसी तरह कालका संबंध पिड़ (->विपय )- 
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की गतिसे बराबर बना रहता हैं। काल और देश दोनों ही वस्तुग्रोके 
आपसी संबंधमात्र #&--देश वस्तुझ्ओंकी उस स्थितिकों प्रकट करता हैं, जो 
उनके साथ-साथ रहनेपर होती है, काल बस्तुओंकी उस स्थितिकों बतलाता 
है, जो उनके एक साथ न रहतेपर (आगे-पीछे टोनेसे ) होती ह । ये दोनों 
ही जगतकी वस्तओों (+उ्पिड़ों, इन्द्रिय-बिषयों) के भीतर और उनके साथ 
बने हें, अथवा कहना चाहिए कि रेश-काल हमारे मानस-प्रतित्रियों (मनके 
भीतर जिन रूपाम वस्तुए ज्ञात या याद होती हें )के पारस्परिक संबंध 
7, जिन्हें कि ईश्वरन बनाया 6 । इस प्रकार देश और कालमें एककी 
सान्तताव। स्वीकार करना दूसरकी सान्तताका नहीं करता, गलत हर 
दानों ही वस्तुत: कृत और सादि ह॥। और फिर सादि (देश-कालमें 
अवस्थित ) जगत भी सादि हागा। अतएव इश्वरके सजन (-- जगत- 
उत्पादन ) में किसी जगत्‌-ग्रनादिता आदिकी बात नहीं, वह जगत बनाने 
स्वत्र-स्वनन्त्र हैं । 

(२) कायकारणवाद ओर इश्वर--गज़ालीके जगतके आदि-अनादि 
हीनके वारम क्या ख्याल है, यह बतला चुकें। किनतू सवाल यह्री खतम 
नहीं हा। जाता | बदि ईइवरकों सबसंत्र-स्वतंत्र--बिना कारण (मिट्टी ) के 
काय (घड़ा।! तनानवाला--मानत #, तब ता काय-कारणका सवाल ही 
नहीं उठता, ईश्वर खुद हर बकक्‍त वेसे ही बना रहा 7, फिर तो इमाम 
अशभ्रीका कार्य-कारण-रहिलत परमाणवाद ठोक ह। शजालीके सामने 
दा मंसीवते थीं। कार्यकारणवाद माननपर यनानी दाशेनिकोंकी भाँति 
जगत॒को (प्रवाह या स्वरूपसे) अनादि मानता होगा; सदि काथ-कारण- 
वादकी न माने तो अशमभ्रीके 'परमाणवाद से फेसना पडगा। आइये 

तोहाफ़तल-फिलासफ़ा से उनके शब्दोंम इस बह़सक्रों ले-- 

(यनानी ) दार्शनिकोंका ख्याल हैं, कि कार्य और कारणका जो संबंध 
दिखाई पड़ता हे, वह एक नित्य (->समवाय ) संबंध 2; जिसकी वजहसे 
यहे संभव नहीं कि कारण (मिद्ठी )के बिना काय (घड़ा) पाया जाये। सारे 
साइंस (-  प्रयोग-सिद्ध ज्ञान ) वा आधार इसी (कार्य-कारण।)वादपर हैं । 
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“लेकिन में (ग़ज़ाली) जो इस (वाद)के विरुद्ध हैँ, उसकी वजह 
यह है कि इसके माननेसे पेगंबरोंकी करामात (दिव्य चमत्कार) गलत 
हो जाती है; क्‍योंकि यदि यह स्वीकार कर लिया जाये, कि दुनियाकी 
हर चीजम 'नित्य-संबंध पाया जाता हें, तो एसी अवस्थामं भ्र-प्राकृतिक 
घटनाएँ ( >ल्‍्करामात ) असंभव हो जायेंगी, और धर्मका आधार अप्राकृतिक 
घटनाओं (करामात, या कारण बिना ईइ्वरके स॒ष्टि करनेके सिद्धान्त) 
पर है । ... . (इसीलिए हम मानते हैं कि) आग और आँचमें, 
सूर्योदिय और प्रकाणमें कोई नित्य संबंध नहीं पाया जाता, वल्कि ये सार 
कार्य-कारण ईश्वरकी इच्छास (हर क्षण नये) पदा होते है ।' 

दाशनिक बसा क्‍यों मानते हे ? इसलिए कि जलानेबाली चीज भ्र्थात 
ग्राग इच्छा करके नहीं जलाती, बल्कि वह अपने स्वभावसे मजबर हें कि 
कपड़ेकी जलावे, अतएव यह कंसे संभव हे कि श्राग कपड़ेको जलावे, किल्‍त्‌ 
(किसी सिद्ध पुरुषकी आज्ञा मान अपनी इच्छाकों रोक) मस्जिदको न 
जलावे |. . .. 

ग्रव सवाल होगा कि आगके स्वभाव झ्ोर उसकी मसजबूरीका ज्ञान 
केसे हुआ-- 

“साफ हैं कि इस प्रश्वका उत्तर सिवाय इसके और कुछ नहीं हा सकता 
कि ग्राग जब कपडेसे लगाई जाती है तो हम सदा देखते है कि वह जला देती 
है, लेकिन हमें बार-बारके देखनेस यदि कुछ मालूम होता हैँ, तो वह यह हे 
कि आगने कपड़ेको जलाया । (इससे ) यह कंसे मालूम हुआ कि झाग ई 
जलानेका कारण है। उदाहरणोकों देखो---सब जानते हें कि विवाह-क्रियास 
मानव-बंशकी वृद्धि होती हैं, किन्तु यह तो कोई नहीं कहता कि यह क्रिया 
बच्चेकी उत्पत्तिका (--नित्य संबंध होनेसे अवश्य ही--) कारण है ! 


 लोहाफ़तुल-फिलासफ़ा, पष्ठ ६४ * बही, पष्ठ ६५ 
' बही, पष्ठ ६६ 
* बही, पष्ठ ६६ 
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इस सारी बहसस गसज़ाली कार्य-कारणवादके किलेकी दीवारमे 
एक छोटा सा सूराख करना चाहते हें, जिससे सृष्टिकों सादि, ईइ्वरकों 
सवतंत्र-स्वतंत्र तथा पंगंबरोंकी करामातकों सच्ची साबित कर सके। 

ग़ज़ाली यहाँ अ्रशुअरीके “परमाणुवाद के बहुत पास पहुँच गए हें। 
बिन्‍्तु अब फिर उनको होश आता हैँ, और कहते हें -- 

“कारणोंके कारण (ईइ्वर)से अपना कौद्यल दिखलानके लिए 
यह ढंग स्वीकार किया हू, उसने कार्योकों कारणोंस बाँध दिया हें, कार्य 
ग्रवश्य कारणके बाद अस्तित्वमं आयेगा, यदि कारणकी सारी झछर्ते पाई 
जाये । यह इस तरहके कारण हे, जिनसे कार्योका अ्रस्तित्व बँधा हुआ 

““वेंह कभी उनसे अलग नहीं होता; और यह भी ईश्वरकी प्रभुता 
ग्रोर इच्छा ट |. .. .जो कछ आसमान और जमीनमें 2, वह आवश्यक 
क्रम और अनिवाय नियम ( हक़ )के अनसार पैदा हुआ है । जिस तरह 
बह पैदा हुआ, झर जिस क्रमसे ऐदा हुआ, इसके विरुद्ध और कुछ हो ही 
नहीं सकता । जो चीज किसी चीजके बाद पेदा हुई, बढ़ इसी वजहसे 
कि उसका पैदा होना इसी घतेपर निर्भर था ।. . .जो कुछ दुनियाम 
”, उसस बहतर या उससे पणतर संभव ही नहीं था। यदि संभव था 
ग्जौर तब भी ईश्वरन उसको रब छोटा, और उसको पंदा करके अपने 
अनग्रहको प्रकट नहीं किया, तो यह कपास उलटी कृपणता (->कंजूसी ) 
हे, उलटा जल्म £? । यदि बसा संभव होनेपर भी ईश्वर वेसा करने म॑ समर्थ 
नहीं हैं, तो इससे ईब्वरकी बचारगी साबित होती 2, जं। कि ईश्वरताके 
विरुद्ध # । 

(३) इश्वरवाद--ग़ जालीका दाशनिकोंसे जिन बीस बातोम 
मतभद है, उनमे तीन मख्य 2, एक “जगतकी गअ्रनादिता' जिसके बारमें 
कहा जा चका। दूसरा मतभेद स्वयं ईश्वरके अस्तित्वके संबंधमें हें । 


' , अर 02 | 


! ५५ 


कि 


: “मुसब्बब॒ल-असबाब इज्चा सनतन्‌ बे-रब्तिल-मुसब्बबाते बिल- 
असबाबे इज्हारन लिल-हिकमते ।” '  ्रह्माउल-उलूम्‌ 
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दाशनिक ईइवरकों सवंश्रेष्ठ तत्त्व माननेके लिए तैयार हं, किन्तु साथ ही 
वह कहते हे कि वह ज्ञानमय (-->ज्ञानसार) है । जो (उसके ) ज्ञानमें हैं, 
वही उससे निकलकर अस्तित्वमं आता हें; किन्तु वह इच्छा नहीं करता, 
टच्छा तभी होती हैं, जब कि किसी बातकी कमी हो । इच्छा भौतिक 
पदा्थकि भीतरकी गति हें--पूर्णसत्य आत्मा ( >्रद्मा) किसी बातकी 
इच्छा नहीं कर सकता । इसलिए ईइ्बर अपनी सृप्टिकों ध्यानमें पाता 
हैं, उसमें इच्छाके लिए गुंजाइश नहीं । 

किन्तु गजाली ईश्वरकों इच्छारहित माननेकों तेयार नहीं । उनके 
मतसे (ईश्वरकी इच्छा ) सदा उसके साथ रहती हे, ओर उसी इच्छासे 
वह सृुष्टिको बिना किसी मजबूरी (प्रकृति-जीव तत्त्वोके पश्लिलस मौजद 


'. 


होने )के बनाता हैं। दाशनिकोंके लिए ईश्वरबा ज्ञान सृप्टिका कारण 
हे, गज़ालीके लिए ईश्वरकी इच्छा; चूँकि वह इच्छापतेवः हर चीज- 
को बनाता हैं, इसलिए उसे सिर्फ वस्तु सामान्यका ही ज्ञान नहीं बल्कि 
वस्तु-व्यक्ति ( एक-एक वस्तु )का भी ज्ञान हैं, और इस तरह गज़ाली 
भाग्यवादके फंदेमं फंसते हें, और फिर करम-स्वातंश्य ने होनेसे मलप्यक 
उद्योगपरायण होन आदिकी शिक्षा बकाश शो जाती ह# । 

( ४) कम फल---ईघविरको।. सर्वतंत्र-स्वतंत्र [प्रकृति-जीव तन्‍्चों 
पर निभेर ने जोना ) सिद्ध करतेके लिए इस्लामके वकील गज़ालीकों जगत- 
का सादि होता, तथा ईश्वरकों इच्छावान मानना पा: ईश्वरचछछा 
ब्रलीयसी माननंपर भारयवादस बचता असंभव हुआ । जीवका प्रहिल- 
पहिल एक ही बारके लिए जगतमे उत्पन्न हाना यह सिद्धान्त ऊपरकी वाता- 
को लेते हाए ग़ज़ालीकी और मश्किलम डाल देता £। आखिर खाने 
मनप्योकी मानसिक शारीरिक योग्यतामे भेद क्यां किया “खेर 
इसका उत्तर ता बह दे नहीं सकते थ, क्योंकि उसकी स्यायताके लिए उन्हें 
पिथागार था हिन्दुश्नोंकी भाँति पनर्जन्म सानना सड़ता, और फिर जगन्‌- 
जीव-अ्रनादिताका सवाल उठ खड़ा होता। किल्‍्तु इस्लामन कमंके अन- 
सार सजा-इनाम (नर्क-स्वर्ग | पानेकी जो बाल कही है, उससे भी ईश्वरपर 


हे हि 
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ग्राक्षेप आता है । सजा (दंड) सिर्फ दो ही मतलबस दी जा सकती है 
था तो बदला लेनेके लिए, जो कि ईश्वरके लिए शोभा नहीं देता; अथवा 
सुधारनेके लिए किन्तु वह भी ठीक नहीं क्‍योंकि सुधारके बाद मनप्यको 
फिर कायक्षेत्रम उतरने (जगनमें पुनः जन्मने )का मौका कहाँ मिलता हे ? 
ईदवरकों ऐसा करनसे अपने लिए कोई लाभकी इच्छा हो, यह वात मानना 
तो ईदवरकी ईदवरतापर भारी धब्बया होगा । इस शंकाका उत्तर गज़ालीने 
श्रपती पुस्तक “मज़्म्न बे: अला-गेर-ग्रहले-टी में दिया है ।--जिसका 
भाव यह 2--स्थूल जगतमें कार्यकारणका जो क्रम देखा जाता हे, उससे 
किसीको इन्कार नहीं हो सकता । संखिया घातक टैं, गलाव जुकाम पंदा 
करता है । यह ज्ञीज जब इस्तेमाल की जायेगी तो उनके गरसर जरूर प्रकट 
टोंगे । अब यदि कोई आदमी संखिया ख्वाय और मर जाए, तो यह आक्षप 
नही किया जा सकता, कि ईशवरन क्यों उसको मार डाला, या ईइवरको 
उसके मार डालनेस क्या मतलब था। मरना संखिया खानेका एक अनिवाय 
परिणाम # । उसने संखिया अपनी खुशीस खाई और जब खाई, तो उसके 
परिणामका प्रकट होना अ्वद्यंभावी था। यही बाल आत्मिक जगतम भी 
" । भले बरे जितने कम हैं, उनका अच्छा-बरा प्रभाव जीवपर लगातार 
होता है । अच्छे कार्मोंस जीवमें ददता आती 2. जर कामोंस गंदगी । 
पह परिणाम किसी तरह रूक नहीं सकते । जा आदमी किसी बर कामकोा 
करता /, उसी समय उसके जीवपर एक खास प्रभाव पड जाता 5, इसीका 
नाम सज़ा (दंड ) 2. । मान लो एक झादर्मी चोरी करता ४, इस कामके करने- 
के साथ ही उसपर भय सवार ह जाता ह। वह चाह पकड़ा जाये या 
नहीं, दंडित हां या नही, उसके दिलगर दाग लगे चका, और गह दाग 
मिटाए नहीं मिट सकता । जिस तरह ईश्वरपर यह आक्षेप नहीं टो सकता 
कि संखिया खानपर इंश्बरन ग्रमक आदमीको क्यों मार डाला, उसी तरह 
यह आक्षप भी नहीं / सकता कि बरा काम करनेके लिए, ईश्वरने दंड 
क्यों दिया ” क्योंकि उस बरे कामका यह झवरश्/ंभावी परिणाम था, इस 
लिए वह हए बिना नहीं रह सकता था। ग्ज़ालीके अपन शब्द 7--- 
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“भगवानके ग्रंथके विधि-निषेधोंके श्रनुसार न चलनेपर जो फल 
( >स्अज़ाब) होगा, वह क्रोध या बदला लेना नहीं हैं। उदाहरणार्थ जो 
आ्राद्मी बीबीस प्रसंग नहीं करगा, ईइवर उस सनन्‍्तान नहीं देंगा, जो 
आदमी खाना-पीना छोड़ देगा, ईश्वर उसे भूख-प्यासकी तकलीफ देगा । 
पापी-पृण्यात्माका कयामत (ईश्वरीय न्‍्यायके दिन) की यातनाओं और 
सुखोंके साथ यही संबंध ह॥ पापीकों क्यों यातना दी जायेगी--यह उसी तरह 
कहना हें कि प्राणी विषसे क्यों मर जाता हे, और विप क्यों मृत्यका 
कारणहे | 

ईश्वरने अपने धामिक विधि-निर्षधोंकी जहमतम आदमियोंकों क्‍यों 
डाला, इसके उत्तरमें गज़ाली कहते है--- 

“जिस तरह शारीरिक सोगेके लिए चिक्त्सा-शाम्त्र (वैद्यक) हैं, 
उसी तरह जीवके लिये भी एक चिकित्सान्थास्त्र .7ै, और वंदनीय पैगंबर 
लोग उसके वंद्य ढ। कहनेका हंस है कि बीमार इसलिए ग्रच्छा नहीं 
हुआ कि वह वेद्य (की ग्राज्ञा ) के विरुद्ध गया, इस वजहसे अच्छा हुआ कि 
वेद्यकी आज्ञाका पालन किम्ना | यद्यपि रोगका बढ़ना इसलिए नहीं हा 
कि रोगी वंद्य (की आज्ञा )के विरुद्ध गया; बल्कि (ग्रसली) वजह य्रह 
थी, कि उसन स्वास्थ्यके उन नियमोंका अनुसरण नहीं किया, जो वि 
वेद्यन उस बताए थे ।' 

(५) जीव ( --रूह)--पैगंबर भुहम्मदकों भी लोगोंने जीवके बारेमे 
सवाल करके तंग किया था, जिसपर अल्लाहने अपने पैगंबरकों यह जवाब 
देनके लिय कहा--'कह जीव मेरे रबके हुक्मसे है” । जब करान और 
पगंबर तकको इससे ज्यादा कहनेकी हिम्मत नहीं है, तो गज़ालीका आ्रागे 
बढ़ना खतरस खाली नहीं होता, इसलिए बेचारोंने “भ्रह्माउल-उलम्‌ ''मे 
यह कहकर जान छूड़ानी चाही, कि यह उन रहस्थोंमें ढे, जिनकों 





_“मज्नन बे: भ्र॒ला-ररे-अ्रह्ले-ही पृष्ठ १० 
“कुल अ्रर-रूहो मिन-अ्रम्ने रवब्बी --क़रान 
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प्रकट करना ठीक नहीं; लेकिन “मजूनून-सगीर में उन्होंने इस चुप्पीकों 
तोड़ना जरूरी समभा--अआ्राखिर “रबके हमसे” जीवका होता बहुओं- 
को सन्‍्तोष भले ही दे सकता था, किन्तु फाराबी और सीनाके शागिदोंको 
उससे चुप नहीं किया जा सकता था; इसलिए गज़ाली दशनकी भाषामें 
कहते हैे-- वह (जीव) द्रब्य हैं, शरीर नहीं । उसका संबंध बदनसे हें, 
विन्‍त्‌ इस तरह कि न शरीरसे सिला ले अलग, न भीतर न बाहर, न 
आधार न आधेय । 

द्रव्य 2---क्योंकि जीव वस्तुओंकी पहिचानता हें, पहिचानना या 
पहिचान एक गण है । गृण ब्रिना द्रव्यके हो नहीं सकता, अतागव जीवकों 
जरूर द्रव्य होना चाहिए, अन्यथा उसमे गण नहीं रह सकता । 

शरीर नहीं ८, क्‍योंकि शरीर होनेपर उसमे लंबाई चौड़ाई होगी, 
फिर उसके अंश हो सकेंगे; अंश हक सकरूुपर यह हो सकता हैं, कि एक 
ग्ंशम एक बाल पाई जाय और दुसरे अंशर्स उससे विरूद्ध बात जेस 
लकड़ीके फटटठमे आधका र्ग सफेद, आधका रंग काला | और फिर यह 
भी संभव 2, कि जीवके एक भागम राम (जिसका कि वह जीव हें )का 
जान हो, और दूसर भागम उसी रामकी बवकफीका | एसी अवस्थाम जीव 
एक ही समयमें एक वस्लुका जानकार भी हो सकता है, और गेरजानकार 
भी । और यह ग्रसंभव ? । 

न मिला न अलग, ने भीतर न ब्राहर हैं. क्योंकि यह गण छारीर 
( न|पिड ) के हूं, जब जीव शरीर ही नहीं 2 तो वह मिला-अलग-भोतर- 
बाहर केसे हो सकता हे । 

क़रान और आप्त पुरुषोंन जीव क्या हे, इसे बतानेस इन्कार क्‍यों 
किया, इसका उत्तर ग्रज्ञाली देते टें--दुनिया्म साधारण और असाधारण 
दो तरहके लोग ढ। साधारण लोगोंकी तो बृद्धिमें ही जीव जेंसी चीज 
नहीं आयेगी. इसीलिए तो हंबलिया और कर्रामिया सम्प्रदायवाल ईइवर- 
को साकार मानते हैं, क्योंकि उनके ख्यालस जो चीज साकार नहीं उसका 
ग्रस्तित्व नहीं हो सकता । जो व्यक्ति साधारण लोगोंकी अपेक्षा कछ 
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विस्तृत विचार रखते ४, वह शरीरका निषेध करते हे, तो भी ईश्वरका 
दिशावान होना मानते हें। अश-अस्थिा और मोतज़ला सम्प्रदायवाले 
इस तरहके अस्तित्वकों स्वीकार करते है जिसमें न शरीर हो, न दिशा । 
लेकिन वह इस प्रकारके अस्लित्वको सिर्फ ईश्वरके व्यक्तित््त तथा ईश्वरके 
गणके साथ डी मानते ८ । यदि जीवका अस्तित्व भी इस तरहका हो, ते 
उनके विचारसे ईश्वर और जीवमें कोई अन्तर नहीं रह जायेगा। जैसे 
भी देखें, चूँकि जीवकी वास्तविकता कया हैं यह साधारण और असाधारण 
दोनों प्रकारकें लोगोंकी समभझभसे आहरकी ओत थी, एसलिए उसके 
बतानेसे टालमटोल की गई । 

ग़ज़ालीने जीवका जो लक्षण बतलाया है, वह यूनानी और भारतीय 
दर्शान जाननेवालोंके लिए नई बात नहीं हे 

न हन्यत हन्यमाल शरीर की गआाबाजमं श्रावाज मिलात हुए सज़ाली 
कहते हे--- 
“व लेंस ल-बदनो मिन्‌ कवाम जाते-क! 
फ इन्हंद्राम ल-बदन ला यश्नदमो-का । 

( शराोर तर अपन लक्षणा (स्वछपों)म नहीं हैं, इसलिए घरारका 
नप्ट होना तरा नष्ट होना नहीं हे । ) 

(६ ) क़यामतमें पुनरुजीवन --जो मतप्य दुनियामे मरते 2, वह 
कयामत ( +स्म्नन्तिम न्याय ) के दिल फरिहता इस्राफीलके नरासिंग ( सूर)के 
बजत ही उठ खड़े होंगे। इस ताहके पुनरुज्जीवनकों इस्लाम भी दूसरे 
सामीय (यहूदी, ईसाई) त्र्मकी भाँति मानता #। बददुओंस भी कछ 
बस्तुवादी थे, जो इस खामखाकी कबाहत समझते थे, जैसा कि बददू कवि 
अल्‌-हाद अपनी स्वत्रीकों सनाकर कहता टैं--- 

“अ्रमातों सुम्म यश्नूस सुम्म नक्रा। हदीस खराफात या उमअमरू 

मरना फिर जीना फिर चलना-फिरना। अमझे की माँ | यह तो 
खराफातकों वात है ।) ग़ज़ाली हस बातकों अपने और दाशनिककि बीचके 
तीन बई मतभेदोंमे मानता # । दाशनिक सिर्फ जीवको प्रमर मानते हे, 
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शरीरकों वह नह॑बर समभते हें। इस्लाममें क़यामतमें म्दकि जिन्दा उठ 
खड़े होनेको लेकर दो तरहके मत थे--(१) एक तो अब्दुल्ला बिन- 
ग्रब्बास जैसे लोगोंका जो कि क़यामतके बाद मिलनेवाली सारी चीजोंको 
आजकी दुनियाकी चीजोंसे सिफ नाममात्रकी समानता मानते थ--शरात्र 
होगी किन्तु उसमें नशा न होगी, आहार होगा किन्तु पेशाब-पाखाना नहीं 
होगा । इसी तरह शरीर मिलेगा किन्तु यही शरीर नहीं। (२) दूसरा 
गिरोह अशू-भ्ररियोंका था, जो कि कयामतवाले जिस्म क्‍या सभी चीजोंकों 
इसी दुनियाकी तथा बिलकल ऐसी ही मानते थ । इनके अलावा तीसरा गिरोह 
बाहरी विचारों और दर्शनस प्रभावित सूफी लोगोंका था जो कहते थे--- 
“हर-) खुल्द-॥ कौसर ऐ बाग्नज़ अगर खशूकदे ई । 
बज्म मा-हम शाहिद-] नक्‍ल-। थरावे बश्‌ नस्त । 
(धर्मवकता | अप्सरा, वाग और नहर यदि स्वगंमें हमें खश करनके 
लिए 2, तो वह हमारी आ्रामोदमंडली और घराबसे बहलर तो नहीं हे ।) 
गंजाली तीसरे पथके पथ्चिक होते हुए भी पहिल दो गिरोहोंकों अपन 
साथ रखना चाहते थे--- 
“बहार-आलम-हस्न-शू दिल-ा जां ताज मी-ारद । 
ब-रंग स्टराबे-्सरतरा वेब अवधि-मानी-रा ॥ 
(उस प्रियतमके सौंदर्यकी दुनियाकी बहार अपने रंगसे सरतके 
प्रमियोके और संगगंधस भावके प्रमियोंके दिलो-जानकों ताजा रखती है ।) 
खेर ' यह तो वहिश्लमे मिलनेवाली दूसरी चीजोंकी बात कहीं। 
सवाल फिर भी वहीं मौजद /2--कयामतम जिन्दा हो उठको बहा पराना 
छो डा शरीर मिलेगा या दूसरा ” प्रश-ग्रसियोका कहना था--व्रिलकल 
वही थशरीर और बसी ही आक्वति (सरत) । इसपर प्रइन होता था--- 
जो चीज नप्ट हो गई उसका फिर लौटकर ग्रस्तित्वमें आना असंभव | ! 
ओर फिर मान लो एक आदमी दुस> आदमीका मारकर खा गया. और 
एकके शर्रर-परमाण द्ग को शेर पआा पा बन गए ता हत्यारका 
शरीर कयामनम थदि ठोक वहीं 2 जो कि दुनियामें था, तो मारे गए 
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व्यक्तिका शरीर बिलकुल वसा ही नहीं हो सकता । 

ग़ज़ालीका मत हैं, कि कयामतमें मुर्दे जिन्दा हों उठेंगे, यह ठीक 
है, शरीर बिलकल वहीं पुराना होगा यह ज़रूरी नहीं । 

(७ ) सूफ़ीवाद--ग़ज़ालीका लड़खड़ाता पैर सफीवादके सहारे सँभल 
गया, इसके बारेमें पहिले भी कहा जा चुका हैं, और उसके समकालीन किसी 
महाविद्वानकी गवाही चाहते हों तो अबुल्‌-वलीद तर्तशीके शब्द सुनिए-- 

“मेने ग़ज़ालीकों देखा। निश्चय, वह ग्त्यन्त प्रतिभाशाली, पंडित, 
शास्त्रज्ञ हे । बहुत समय तका वह अध्ययन-ग्रध्यापनमें लगा रहा; किन्तु 
अ्न्तमें सब छोड़-छाड़कर सफियोमें जा मिला, और दा्झनिकोंके विचारों 
तथा मन्सर-हल्लाज (सफी ) के रहस्थ (वचनों )को मजहबमे मिला दिया । 
फक्रीहों ( >डसलामिक मीमांसकों ) तथा वाद-शास्त्रियों ( >जमृतकल्लमीन ) 
को उसने बुरा कहना शूर किया, और मजहबकी सीमासे निकलनंवाला 
ही था। उसने अद्याउल-उलम लिखा, तो चेंकि .. . . परी जानकारी 

हीं थी इसलिए मुंहके बल गिरा, और सारी किताब निबल प्रमाणवाली 
(मौजूअ ) पैगंबर-वचतों (-परंपरा ) का उद्धत किया ।' 

तत्शी बेलार रटनत पीर थे. इसलिए वह ग्जालीका दूरदशिता, और 
वित्ार-गांभीवको क्‍यों समझते लगे, उन्होंत तो इतना ही देखा, कि बढ़े 
उनके जैसे फकीहों और मृत्कललमीनों ( -- मलटों | के हलब-माइंपसर भारी 
हमला कर रहा हैं । 

सृूफावादपर राज़ालीकी कितनी आस्था था, #्सका पता उनके 
इन टाब्दोंस मालूम होता है-- 

“जिससे तसव्बफ ( - सफीवाद )क। मजा नहीं चख्रा हैं, वह पंगंबरी 
क्या 2, इसे नहीं जान सकता, पेगंबरीका नाम भले हरी जान ले।. ... 
सूफियोंके तरीकेके अभ्याससे मुझको पैगंबरीकी असलियत और विद्येपता 
प्रत्यक्षको तरह मालूम हो गई। 


 “मनवक़ज़ सिन ल-ज़लाल' । 
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ग़ज़ालीके पहिले हीसे इस्लाममें भीतर-भीतर सूफी-मत फंल चुका था, 
यह हम बतला चुके हैं किन्तु ग़ज़ालीने ही उसको एक सुव्यवस्थित शास्त्रका 
रूप दिया । ग़ज़ालीके पहिले सूफीवादपर दा पुस्तकें लिखी जा चुकी थीं--.- 


(१) क्रुवतुल-कलूब' अबतालिब मक्‍्की । 
(२) “रिसाला क़ंसरिया' इमाम क़ेंसरी । 


पहिले कुछ लोग कर्म-योग (णौच-संतोष आदि)पर जोर देते थे, 
ग्रौर कितने ही समाधि-याग ( म॒काशफा )पर । गज़ाली पहिल शख्स थें 
जिन्होंने दोनोंको बड़ी खबीके साथ मिलाया, जेस कि इनिहासका दाशंनिक 
इब्न-खलदन कहता हें -- 

“गज़ालीन अल्याउल-उलम॒र्म दोनों तरीकोंको इकट्ा कर दिया . 
जिसका परिणाम यह हुआ कि सूफीवाद ( >तसव्व॒फ) भी एक बाकायदा 
शास्त्र बन गया, जो कि पहिले उपासनाका ढंग मात्र था। 

सफियोंका “अहं ब्रह्मवाद' (अन ल-हक़ ) शंकरके ब्रद्मावाद जैसा हें । 
सूफी बहस नहीं करना चाहत, वह जानते हें, बद्धिकों वह दर्शनस कूटित 
नहीं कर सकते, इसीलिए रहस्थवादकी शरण लेते हे । 

“जीक-ई बादा न दानी ब-खदा ता न चन्नी ।' 

(खदाकी कसम ' जब तक नहीं पीता. तब तक वहू इस प्यालेका 
स्वाद नहीं जान सकता |) 

गज़ालीका सूफीवाद क्या था, इस हम पहिले सफीवादके प्रकरणमें 
दे आए हें, इसलिए यहाँ दृहरानकी जरूरत नहीं । 

(८) पैशंबरवाद--दार्भनिकोंका इस्लाम और सभी सामीय 
धर्मोपर एक यह भी आक्षप था, कि वह इस तरहकी भोली-भाली बातोंपर 
विश्वास करते ट्े--खदा अपनी ओरसे खास तरहके आदमियों ( -पगंबरों ) 
को तथा उनके पास अपनी शिक्षा-पस्तवा भेजता ह। ग़ज़ाली पैगंबरीकों 
ठीक साबित करते ह०ए कहते हें-- 


' “मक़हमये-तारीस्त  । _ “मुनक्‍क़नज्ञ सिन लू-ज्लाल 
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ग्रादमी जन्मते बिलकल ग्रज्ञ पैदा होता हें। पेंदा होते वक्‍त 
वह किसी चीजसे परिचित नहीं होता । सबसे पहिले उसे स्पर्णका 
जान होता है, जिसके द्वारा वह उन चीजोंसे परिचय प्राप्त करता हें, 
जो कि छुनसे संबंध रखती है, फिर गर्मी-सर्दी, खश्की-नमी, नर्मी-सख्तीकों । 
. फिर देखनेकी शक्ति. . .फिर सुनने . . .चखनेकी शक्ति. . .. ढ। 
इस तरह हइन्द्रियाँ (तैयार हो जाती हे ). . । फिर नया युग शरू होता 
मे । अब उस विवेककी शक्ति प्राप्त होती हछे, और बढ़ उन चीजोंकी 
जानकारी प्राप्त करता ८, जा :िद्रियोंकी पहुचस वाहर हैं । यह युग सातवे 
बस शुरू होता हैं । उससे बढ़नेपर ब॒द्धि ( --अक्ल )का युग आता हैं, 
जिससे संभव-भ्रसंभव, उचित-अरखितका ज्ञान होता हक । इससे बढ़कर 
एक और दर्जा 7, जो बृद्धिकी सीसासे भी आगे 2: जिस तरह विवेक 
ग्रौर बद्धिके ज्यों ( . विश्यों ) वी जानकारीके लिए हइन्द्रियमाँ बिलकल बेकार 
उसी तरह इस दजक ज्ञयों (#विएयां)क लिए बद्धि बिलकल बकार 
। इसी दर्जका नाम पैगवबरी ( > नबब्त) ४2 । 
पेगंवर और उसके पास खदाका आरन भेज संदटा । वही)के बार मे 
ग़ज़ालाका कहना हें 
“मनष्योंमे कोई इतना जड़वद्धि ता 5 कि समकानपर भी बहुत 
मृछ्किलसे समझता £ । कोई इलना लीदणब॒द्धि #ता # कि जरासे इशार- 
से समन जाता है । कोई इतना एर्ण (प्रतिभा रखनवाला) £, कि बिना 


जा 5४५ 





सिखाए सारी बाल उसके मनसे पैदा शानो 9 |... बदनीय पंगंबरोंकी 
परी उपमा #&, क्योंकि बिना किसीसे सीखे-सून उनके मनमे सक्ष्म बाल 
स्वय्य खुल जाती है । इसीका नाम अल्हाम ( - ईश्वर-संदशका पाना ) हैं, 


और गा हजरत (महम्मद )., जा यह फर्माया कि पविव्रात्माल मेरे दिलमे 
यह फुका, उसका यही श्रमिप्राय 7 ।' 
पगंबरीके लिए करामात ( चमत्कार | को प्रमाण माला जाता # , और 


हढ हि श्रह्मा धटः लू-उलम है 


ब>३४०+ जम क-नक-+ | कक जज. "कक हे 
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करामातकों ठीक सिद्ध करनेके लिए ग़ज़ालीकी क्या दलील £ यह कार्य- 
कारणवादके प्रकरणमें बतलाया जा चुका है । 

(९) क्रानकी लाक्षशिक व्याख्या--मोतजला और पवित्र-संघ 
( “ञ अखवानस्सफा ) के वणनम बतलाया जा च॒का है, कि वह क्रानके कितन 
४। वाक्योंका भब्दाथ छोड़ लाक्षणिक अथ ले अपने मतकी पष्टि करते थे । 
इमाम अहमद बिन-हंवबल लाक्षणक अथका सबसे जबरदस्त दृश्मन था। 
यह समझता था, कि यदि इस तरह लोाक्षाणिक झर्थ करनेकी आजादी दी 
जायेगी, तो अरबी इस्लामको सिर्फ क़रानके लफ्जोकों लेकर चाटना पड़ेगा 
लकिन निम्नोक्त पेंगंबर-वाकक्‍्यों (-हृदीसों)म उसे भी मख्याथंकी जगह 
लाक्षणिक अर्थ स्वीकार करना पड़ा-- 

“ (काबाका ) क्रष्ण-पायधाण (>>संग-असवद ) खुदाका हाथ हे । 
“मुसलमानोंका दिल खदाकी अंगलियांम हे । 'मभकों यमनस खुदाकी 
खश्ब आती हैं । 

सफियोका तो लाॉक्षणिक अथक्े बिना काम ही नहीं चल सकता, 
ग्रौर गजाली किस तरह बहिश्तके बागो-हरो-्शरगा|बाफा लान्षणिक अल 
करले /, इसका वणन किया जा चका £ । 

(१०) धर्ममं अधिकारिभेद--- हर एक सफीक लिए मतलोंकी चोट- 
थे अचनेके लिए बाहरस झरीगनका पकदीकी भी जरूरत ४, साथ ह#! 
तसव्ब॒फः (:. सफीयाद | के प्रलि सल्वा-इमान रखतेस उसे अहलसी घरीअल- 
की पावंदियां और तिचारोका भीनरस विशाथ करना पहला है । इस भीतर 
इछ बाहर कछ का लालग जागके मन सन्देह्र द॥ सकता है, इसलिए 


अ्रधिका रि-मदके सिद्धान्तकी कल्पना को गई। इसका ऋछ जिक्र साधारण 


प्र असाधारण लागके तौरपर 'कयानलम पनरूश्जीबन के प्रकरणमे आा 
चका है । ब्स अधिकारिमदवाल सिदास्तका प्टिश पंरगंबरके दामाद तथा 
चौथे खर्लफा (शीघके सर्वस्ते। गलाया बचन उद्धत किया जाता | 


_“सहीह-बखारो 


१७६ दर्शन-दिग्दशेन [ अध्याय ६ 


“जो बात लोगोंकी अक़लमें आए वह उनसे बयान करो, और जो न 
ग्राए उसे छोड़ दो।' 

ग़ज़ालीने बेस तो बातनी शीक्रोंके विरुद्ध कई पुस्तक लिखी थीं, 
मगर जहाँ तक अलीके इस वचनका संबंध है, वह उनसे बिलकल सहमत 
थे । यहाँ अपने विरोधियोंको फटकारते हुए वह कहते है--- 

“विद्याओंके गुप्त और प्रकट दो भेद होनेंस कोई समझदार आदमी 
इन्कार नहीं कर सकता । इससे सिर्फ बही लोग इन्कार करते £ जिस्हीने 
बचपनमें कुछ वाते सीखीं और फिर उसीपर जम गए । 

ग्रपने मतलबको और स्पष्ट करते हुए ग़ज़ाली दूसरी जगह लिखते है --- 

“ख़ुदाने (करानमें) कहा हैे--बुला, अपने भगवानके पथकी आर 
हिकमत ( >-युक्ति ) और सुन्दर उपदेशके द्वारा और ठीक तरह बहस कर |” 
जानना चाहिए कि हिकमत ( -यूक्ित ) के द्वारा जो लोग बलाए जाते हैं 
बह और हें; और जो नसीहत और बहसके जरिएस बूलाए जानते हैं वह 
गौर । यदि हिकमत ( >चदरणन। उन लोगोंके लिए इस्तेमाल की जाये 
जो कि नसीहतके अधिकारी हें, तो उनको नुकसान होगा--जिस तरह 
दूब्रमृह बच्चकों चिडियाका गोइत खाना नुकसान करता 2 । और नसी- 
हतका यदि उनसे लागोंके ला हस्तेमाल किया जाये जा कि हिकमत 
( -- दर्शन ) के अधिकारी है, ता उनको घणा टोगी---जेस कि वलिए्ट प्रादमी- 
को औरतका दूध पिलाया जाब। और नसीहल यदि पसंद लगनेवाले 
इंगस न की जाय, तो उसकी सिसाल होगी सिफ खजर खानेकी आ्रादतवाले 
बददूका गहँका आटा खिलाना।. . ... 

(११) बुद्धि (-दर्शन) ओर धमंका समन्‍्वय--हम ग़ज़ालीकी 
जीवनीमें भी देख चके हें, किस तरह बगदाद पहुँचसेपर उनके हृदयमें 

 “अशह्याउल्‌-उल्‌म्‌ । _ “क्रस्तास्‌ म॒स्तक्रीम । 

 “ग्रदूक इला-सबीले रव्बि-क बिल-हिकमते, वल-सोअ्रद्भति'ल- 
हस्नते व जादल-हुम बि'लू-लती हिया अहू-सनो”” । 


शाज़ाली ! इस्लामिक दर्शन १७७ 


धर्म (+-मजहव ) और बृद्धिका झगड़ा खड़ा हुआ, और तर्तुशीके शब्दोंमें 
वह “मजहबसे निकलनेवाला ही था।” किन्तु उन्होंने अपने भीतर बुद्धि 
भर धर्ममें समन्वय ( >>समभोता ) करनेमें सफलता पाई, उनके सूफीवाद 
अ्रधिकारिभेदवाद, लाक्षणिकव्याख्यावाद, इसी तरफ किये हुए प्रयत्न हें । 
ग़ज़ालीका यह प्रयत्न खतरसे खाली न था, इसका उदाहरण तो संजरके 
सामने उसकी तलबीके बयानमें देख चुके हैँ । ग़ज़ालीके जीवनहीमें उनकी 
कीति इस्लामिक जगत्‌में दूर दूरतक फल गई थी। किस तरह उनके 
शिष्य मुहम्मद (इब्न-प्रब्दल्लाह) तोमरतने स्पेन-मराकोके मसलमानोंमें 
“गज़ाली संप्रदाय” फलाने तथा एक नये मोहिदीन राजवंशकी स्थापनामें 
सफलता पाई, इसे हम ग्ागे बतलानेवाले हैं; किन्तु तोमरतकी सफलताके 
पहिलें गज़ालीके जीवनहीमें ५०० हिजरी (११०७ ई०) में ऐसा मौका 
आया, जब कि स्पेन खलीफा अली (इब्न-यूसुफ) बिन्‌-वाशकीनके 
हुक्मसे मरियामें ग़ज़ालीकी पुस्तकों--खासकर अह्याउल्‌-उलूम्‌---को 
बड़े मजमेके सामने जलाया गया। 

विरोधकों देखते हुए भी ग़ज़ालीने ते कर लिया था, कि बुद्धि और 
धर्मके भगड़ेम उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए 

“कुछ लोगोंका ख्याल है, कि बौद्धिक विद्याओं तथा धामिक विद्याशओं 
में (अटल) विरोध है, और दोनोंका मेल कराना असंभव हें; किन्तु यह 
विचार कमसमभीके कारण पैदा होता है । 

जो श्रादमी बुद्धिकों तिलांजलि दे सिफ (अंब-)अ्ननगसनकी ओोर 

लोगोंकों बुलाता है, वह मूर्ख (+-जाहिल ) हैं, और जो झादमी केवल बुद्धि- 
पर भरोसा करके कुरान और हदीस ( >>पेगंबर-बचन ) की पर्वा नहीं करता 
वह घमंडी है । खबरदार ! तुम इनमें एक पक्षके न बनना । तुमको 
दोनोंका समन्वय (>>जामेग्र ) होना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक विद्याएं 
आहारकी तरह है, और धाभिक विद्याएं दवाकी तरह ।”' 
“अह्याउल-उलम्‌  ।  बही । 


५ 
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श्छ८ दर्शन-दिग्वशन [ श्रध्याय ६ 


बौद्धिक विद्याओंके प्रति उनके यही विचार थे, जिन्होंने गज़ालीकों यह 
लिखनेके लिए मजबूर किया कि दर्शनके अंधशत्रु इस्लामके नादान दोस्त 2«-- 

“बहुत से लोग इस्लामकी हिमायतका अर्थ यह समभते हें कि दर्शन- 
के सभी सिद्धान्तोंकों धमके बिरुद्ध साबित किया जाये । लेकिन चेंकि 
दर्शनके बहतमस सिद्धान्त ऐसे हैं, जो पक्के प्रमाणोंस सिद्ध हैं, इसलिए 
जो आदमी उन प्रमाणोंस अभिनज्ञ 2टै, वह उन सिद्धान्लोंकोीं पक्का समझता 
है । इसके साथ जब उसे यह विश्वास दिलाया जाता ह£, कि ये सिद्धान्त 
इस्लामके विरुद्ध हे, तो उन सिद्धान्तोंम सन्देह होनेकी जगह, उसे खद 
इस्लामम सन्‍्देह पैदा हो जाता है । इसके कारण इन नादान दोस्तोसि 
इस्लामकों सख्त नकसान पहुँचता है ।' 

ग़ज़ालीके ये विचार सनातनी बिचारोंके मसलमानों तथा उनको हर 
वक्‍त भड़कानके लिए तैयार मुल्सोंकों अपना विरोधी बनानवाले थे, ध्स 
फिरस कहनेकी जरूरत नहीं । तो भी सजालीका प्रयत्न सफल हुआ, #स 
उनके विरोधी इब्न-तेमियाके ये शब्द अतला सह हैं -- 

“मसलमान और अखिवाले (महले ” ) लोग तक (>-शास्त्रियों) के 
ढंगको समभते ग्राते थ। इस (तक) के प्रयोगका रबाज अब-हामिंद 
(ग़ज़ाली ) के समयस हम्मा, उससे यूनानी सके शास्त्रके मन्तब्यांक्रों अपनी 
पुस्तक--मुरतस्फी---म मिला लिया। 


५--सामा जिक खिसतार 


हो नहीं सकता था, कि राजालीके जैसा उतर मस्तिकि ग्पले विचारांको 
दशन और धर्म तक ही सीमित रखतता। यहां उसके समाज-संबधी 
विचारागर भी कुछ प्रकाश डालना चाहते £। 

(१) राजतंत्र-संबंधी---गजालीस इस्लामी साहित्यम कबीलोके 
भीतरकी सादगी, भाईचारा आदिके बहुलस उदाहरण पढ़े थे, जब वह उनसे 





 “श्र्‌-रह अल ल-मन्तिक़ । 
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अपने समकालीन राजाओंके आचरणस मिलाते थे तो उनके दिलमें 
ग्रसन्‍तोषकी आग भड़के बिना नहीं रह सकती थी। इसीलिए गज़ालीने अपने 
समयके राजतंत्रपरा कितनी ही बार चोटे की हें। जैस--- 

“हमारे समयमें सुल्तानोंकी जितनी आमदनी है, कल या बहुत अधिक 
हराम है, और क्‍यों हराम ने हो ? हलाल आमदनी तो जकात (-ऐच्छिक 
कर) झीर लड़ाई-लट (>“गनीमतके माल ) का पाँचवाँ हिस्सा (यही दो) 
ह । सो उन चीजोंका इस समयमें कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ जज़िया 
(अनिवार्य कर ) रह गया है, जिस एस जालिमाना ढंगस वसूल किया जाता 
४, कि वह उचित और हलाल नहीं रहता । ' 

ग़ज़ालीने सुल्तानके पास ने जानकी छपथ ली थी, जिसे यद्यपि 
संजरकी जबदस्तीके सामने कूककर एक बार लोइनकी सोबत आई, 
वी भी गज़ाली इन सुल्तातोंस सहयोग ने रखलेकों अपने ही तक सीमित 
ते ऋर दूसरोंको भी बसा ही कारनको शिक्षा देते थे --- 

“आदमीको सुल्तानोके दरबारम परग-पगपर स्रनाह (“पाप ) करना 
पड़ता है। पहिली ही बाल यह है, कि थाही सकान बिलकल जबदे- 
गतीके जरिए बसे होते हे, और ऐसी भमिषर पैर रखना पाप हू । 
दश्वारम पहुंचकर लिर मकाना, हाथकों बाला (चुम्बन) देता, और 
जालिमका सम्मान करता पाप 7 । उइस्वारम जरदोजीके पर्द, रंणम्मी 
लिवास, सानेके बेन आदि जिलनी चीजें आती ह# प्रभी हराम है और 
एनको देखकर चुप रहना पाप 2। आखिरमस बादशाहके तन-बनकी कशल- 
लमके लिए दुआ मांगती पड़ती हैं, और यह पथाप 2 । 

इसलिए गज़ालीकी सलाह /--- 

“आदर्भी इन सल्ताता[ - राजाओ)स सब्स तरह अलग-ग्रलग रह कि 
कभी उनका सामना ने होते पाये । यही करना उचित है, क्योंकि इसीमें 
मंगल हैं। आदमीकों यह विधवास रखना फजे 7, कि इन (<-सुल्तानों ) के 


“अह्ायाउल-उलम्‌।. बही। 
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श्घ० दर्शन-दिग्दर्शन [ श्रध्याय ६ 


अत्याचा रके प्रति द्वेप रकखे । आदमीको चाहिए कि न वह उनकी क्ृपा- 
का इच्छुक हो, और न उनकी प्रशंसा करें, न उनका हाल-चाल पूछे 
ग्रौर न उनके संबंधियोंसे मेल-जोल रखे । 

एक जगह ग़ज़ालीके निष्क्रिय असहयोगने चन्द शर्तोंकि साथ कछ 
सक्तियताका रूप भी लेना चाहा ह 


(>5खन-खराबी ) होनेका डर हो, तो (बसा करना) अनुचित हेँ। किन्तु 
ग्रगर सिर्फ अपनी जान-मालका खतरा हो, तो उचित ही नहीं बल्कि वह 
बहुत ही इलाघनीय है । पुराने बुजुर्ग हमेशा अपनी जानको खतरेमें डालकर 
स्वतंत्रताका परिचय देते थे, और सुल्तानों तथा अमीरोंकों हर समय 
टोकते रहते थे । इस कामके लिए यदि कोई श्रादमी जानसे मारा 
जाता था, उसे सौभाग्यशाली माना जाता था, क्योंकि वह शहीदका दर्जा 
पाता था 

यहीं तक नहीं उनके दिलमें यह भी ख्याल काम कर रहा था, कि 
ऐसे राज्योंको हटाकर एक आदर्श राज्य कायम किया जाये, जिसके शासक- 
में जहाँ एक ओर बददू कबीलके सरदारकी सादगी तथा भागप हो, वहाँ 
दूसरी ओर उसमें अफलातनी प्रजातंत्रकें नेता दाशनिकों अथवा खूद 
ग़ज़ाली जेंसे सफीके गण हों। इस विचारकों कार्यरूपमें परिणत करने- 
में गज़ाली स्वयं तो असमथ रहे, किन्तु उनको सलाहसे उनके शिष्य 
तोमरतने उसे कार्यरूपम परिणत किया, यह हम अभी बतलानेवाले हें । 

(२) कबीलाशाही आदश्श--राज़ाली न व्यवहार-कशल विचारक 
थे, न उनकी प्रकृतिर्मं साहस और जोखिम उठानेकी प्रवृत्ति थी। 
सुल्तानों-अमी रोके दर्बारसे वह तंग थे, एक ओर सलजकी सुल्तान या बग- 
दादके खलीफाके यहाँ जानेपर भककर दोहरे घरीरस सलाम फिर हाथपर 
चंबन देना, दूसरी ओर अरबोंका पेगंबर महम्मदके आनेपर भी सम्मानार्थ 





3 रजतन-कमरनपन+ भा नलमन्‍ 


_“प्रह्माउल्‌-उलूम्‌” । “'प्रह्माउल-उलूम्‌” । 


राज़ाली |] इस्लामिक दहन श्८र 


खड़ा न होना, ग़ज़ालीके दिमागकों सोचनेपर मजबूर करता था। शायद 
ग़ज़ाली स्वयं अमीरज़ादा या शाहजादा होते तो दूसरी तरहकी व्याख्या कर 
लिए होते; कितु उन्हें अपने बचपनके दिन याद थे, जब कि भतहरि के 
शब्दोंमें--- द 

“आन्तं देशमनेकदु्गंविषमं प्राप्त न किचित्‌ फल॑, 

त्यक्त्वा जातिकूलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला । 

भुकत मानविवर्जितं परगहे साशंकया काकवत्‌ । 

अनाथ गराज़ालीने कितने ही दिन भूखों और कितनी ही जाड़ेकी रातें 

ठिठरते हुए बिताई होंगी । दूसरोंके दिए टुकड़ोंको खाते वक्‍त उन्होंने 
श्रच्छी तरह अनुभव किया होगा, कि उनमें कितना तिरस्कार भरा हुआ है । 
यद्यपि ३४ वर्षकी उम्रमें पहँचनेपर उन्हें वह सभी साधन सुलभ थे, जिनसे 
कि वह भी एक अच्छे श्रमौरकी जिन्दगी बिता सकते थे, किन्तु यहाँ वह 
उसी तरह मानसिक समभोता करनेमें सफल नहीं हुए जेस धर्मवाद और 
बद्धिवादके भगड़ेमें। उन्होंने पेंगंबर और उनके साथियों (सहावा )के 
जीवनकों पढ़ा था, उनको सादगी, समानता उन्हें बहुत पसंद आई, श्रौर 
बढ़ उसीको आदशे मानते थे। उन्हें क्या पता था, प्रकृतिन लाखों 
सालके विकासके बाद मानवकों कवीलेके रूपमें परिणत होनेका अवसर 
दिया था। अपनी बढ़ती आवश्यकता, संख्या, बृद्धि और जीवन-साधनोंने 
जमा होकर उस अगली सीढी सामन्तवादपर जानेके लिए मजबूर किया 
था। कबीलाशाही प्रभुत्वकों हटाकर सामन्‍्लणाही प्रभुत्व स्थापित करनें- 
में हजारों बर्षो तक जो नर-संहार होता रहा, म्वाबिया और अली अथवा 
कबलाका झगड़ा भी उसीका एक अंश था, किन्‍्तू बहत छोटा नगण्यसा 
ग्रंश। इतने संघ्के बाद आगे बढ्ठ इतिहासके पहिएको पीछे हटाना प्रकृतिके 
लिए कितना असंभव काम था, यह गज़ालीकी समभमे नहीं आ सकते थे, 
इसीलिए वह ग्रसंभवके संभव होनेकी (करनेकी नहीं) लालसा रखता था । 


' “बराग्यश्तक ' । 


श्प्२ वहॉन-दिग्दर्शन [ श्रष्याय ६ 


उनके ग्रंथोंमें जगह-जगह उद्धत बद॒दू समाजकी निम्न घटनाएं ग्ज़ाली- 
के राजनीतिक आदशका परिचय देती है-- 

१. “एक बार अमीर म्वाविया (६६१-८० ई० )ने लोगोंकी वृत्तियाँ 
बन्द कर दी थीं। इसपर ' भ्रब-म॒स्लिम खौलानीने भरे दरवारमें उठकर 
कहा--एऐ म्वाविया ! यह आमदनी तेरी या तेरे बापकी कमाई नहीं है । 

२. 'अबू-मूसाकी रीति थी, कि खुत्बा ( “उपदेश )के वक्‍त खलीफा 
उमर (६४२-४४ ई०)का नाम लेकर उनके लिए दुआ करते थे।... . 
ज़ब्बाने ठीक खुत्वा देते वक्‍त ही खड़े होकर कहा--तुम अबू-बकरका 
नाम क्यों नहीं लेते, क्या उमर अव-बकरसे बड़ा है ?'.... (उमरने इस 
बातको सुनकर) ज़ब्बाकों मदीना बुलवाया । जब्वाने उमरसे पूछा-- 
'तुमकों क्या हक था, कि म॒र्भे यहाँ बलवाते ? .... फिर उसने (श्रव- 
मसाकी खशामद वाली) सब बात टीक-टीक बतलाई। उमर रोने लगे, 
ग्और बोल--- तुम सच्पर हो, मुझसे कसूर हुआ, माफ करना । 

३. टह्रारून और सफ़ियान सोरीम बचपनकी दोस्ती थी । जब हारून 
बगदादमें खलीफा (35६-८०६ ई०) बना तो सब लोग उसको बधाई 
देने आए, किन्तु सफ़ियान नहीं आया। हारूनने स्वयं सफ़ियानस मिलनेकी 
इच्छा प्रकट की, लेकिन उसने पर्वा ने को, अच्तर्मं हारूनन सफ़ियानकों 
पत्र लिखा--- 

“मेरे भाई सफ़ियान, .. .. . तुमको मालम हैँ कि भगवानने सभी 
मुसलमानोंम भाईका संबंध कायम किया # । अब भी मेरे श्रीर तुम्हारे 
बीच पहिलेके संबंध बस ही ह, मेरे सार दोस्त मेरी खिलाफतके लिए 
बधाई देन मेरे पास आए और म॑ंने उन्हें बहमल्य इनाम दिये। अ्रफसोस है 
कि, आप अब तक नहीं भ्राग । में खुद आता, लकिन यह खलीफाकी शानके 
खिलाफ है । कुछ भी हो अब श्रवध्य तशरीफ लाइये । 

सफ़ियानन पत्रकों न पढ़कर फंक दिया और कहा कि में इसे हाथ 
नहीं लगाना चाहता, जिसे कि जालिम (->राजा) ने छआ॥ है । फिर उसी 
पत्रकी पीठपर यह जवाब दूसरेसे लिखवाया-- 
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“बंदा निर्बल सफ़ियानकी ओरसे घनपर लट्ढ हारूनके नाम। मेंने 
पहिले ही तुके सूचित कर दिया था, कि मेरा तुभसे कोई संबंध नहीं । 
तुने अपने पत्रमें स्वयं स्व्रीकार किया हे, कि तूने मुसलमानोंके कोषागार 
(>ल्‍्वतु लू-माल ) के रुपयेकोी जरूरतके बिना अनुचित तौरसे खच किया । 
इसपर भी तुमकों सन्‍तोष नहीं हुआ, और चाहता है, कि में कयामतम 
( >ह्अन्तिम न्यायके दिन ) तेरी फजूलखर्चीकी गवाही दूँ। हारून * तुककों 
कल खुदाके सामने जवाब देनेके लिए तेयार रहना चाहिए। तू तख्तपर 
(वंठकर ) इजलास करता हें, रेशमी लिवास पहिनता है । तेरे दर्वाजें- 
पर चौकी-पहरा रहता है । तेरे अफसर स्वयं शराब पीते हें, और दूसरोंकों 
शराब पीनकी सजा देते हें; खद व्यभिचार करते हें, और व्यभिचारियों- 
पर रोब जारी करते हैं। खद चोरी करते हैं, और चोरोंका हाथ काटते 
टै । पहिल इन अपराधोंके लिए तुभको और तेरे अ्फसरोंकों सजा मिलनी 
चाहिए, फिर औरोंका ।. . . . अब फिर कभी मुझको पत्र न लिखना 

यह पत्र जब हारूनके पास पहुँचा, तो वह (पआ॥रास्मस्लानिके मारे) 
चीख उठा, और देर तक रोता रहा। 

गज़ाली एक झोर दाशनिक उद्डानकी आजादी चाहता था, दूसरी 
प्रोर कबीलाशाहीकी सादगी और समानता--क्हाँ कबीलाशाही और 
कहाँ ख्थालकी आजादी ' 

(३) इस्लामिक पंथोंका समन्वय---इस्लामके भीतरी सम्प्रदायों- 
के भगड़को दर करना गज़ालीके अपने उद्श्योंमें था। दर्शनमें उनके 
जबदस्त विरोधी रोका बढ़ना हैं --- 

ग़ज़ालीन अवनी किताबोस सम्प्रदाय्ोमेंस किसी खास सम्प्रदायकों 

| दूधा 2 । बहिकि (यह बहना चाहिए कि) वह अश्रनरियोंके साथ 
अ्रजअरी, सफियोंके साथ सफ़ी और दार्शनिकोके साथ दाशेनिक है ।” 
गज़ालीके वक्‍ल इस्लाम सिन्‍्ध और काश्गरसे लेकर मराकों और 


“फसल ल-मक़ाला ' । 


श्पढ बद्यंन-विग्दशन | भ्रध्याय ६ 


स्पेन तक फंला हुआ था, इस विस्तृत भूखंडपर इस्लामसे भिन्न धर्म खतम 
हो गए थे, या उनमें इस्लामसे आँख मिलानेकी शवित नहीं रह गई थी । 
किन्तु खुद इस्लामके भीतर बीसियों सम्प्रदाय पैदा हो गए थे। इनमें 
सबसे ज़्यादा जोर तीन फिकोका था--श्रशञ्नरी, हंबली श्रौर बातनी 
( लत्शीआ ) । इन सम्प्रदायोंका प्रभाव सिर्फ धामिक क्षेत्र तक ही सीमित 
न था, बल्कि उन्होंने शासनपर अपना अधिकार जमाया था। स्पेनमें 
हंबली सम्प्रदायके हाथमें घामिक राजनीतिक शक्ति थी। बातनी 
( "्शीआ ) मिश्रपर अधिकार जमाए हुए थे। खुरासान (पूर्वी ईरान) से 
इराक तक अशुअरियोंका बोलवाला था। बातनी चूँकि शीआ थे, इसलिएं 
उनके विरुद्ध भ्रली-म्वावियाके समयसे सुलगाई आग श्रव भी यदि धाँय-धाँय 
कर रही थी, तो कोई ग्राइचर्य नहीं; किन्तु ताज्जुब तो यह था, कि अशग्ररी 
और हंवली दोनों सुन्नी होनेपर भी एक दूसरेके खनके प्यासे रहते थे । 
शरीफ़ अबुल्‌-क़ासिम (४७५५ हिजरी या १०८२ ई०) बहुत बड़ा उपदेशक 
था। महामंत्री निजामल्मुल्कने उसे बड़े सम्मानके साथ निज्ामिया 
(बगदाद ) का धर्मोपदेष्टा बनाया था। वह मस्जिदके मेंबर (-<-धर्मासन) 
से खुले आम कहता था कि हंवली काफिर हे । इलनेहीसे उसे सन्तोष नहीं 
हुआ, बल्कि उसने महाजजके घरपर जाकर एंसी ही बातें की, जिसपर 
भारी मारकाट मच गई। अल्प अर्सलन्‌ सलूजकी (१०६२-७० ई०)- 
के शासनकालमें शीओं और अशप्नरियोंपर मुद्दतों मस्जिदके धर्मासनसे 
लानत (धिक्‍कार) पढ़ी जाती थी। निज्ञामुल-मुल्क जब महामंत्री 
हुआ तो उसने अ्रश्ग्रियोंपर पढ़ी जानेबाली लानतकों तो बंद कर दिया, 
किन्तु शीआ बेचारोंकी वही हालत रही । श्रब-इस्हाक जशीराजी 
बगदादकी विद्वन्मंडलीके सरताज थे, और वह भी हंबलियोंकों बुरा-भला 
कहना अपना फेर समभले थे, इसकी ट्री वजहसे एक बार बगदादमें भारी 
मारकाट मच गई थी । 

जहाँ जिस सम्प्रदायका जोर था, वहाँ दूसरेको “दशननमें जीभ बेचारी 
बनकर रहना पड़ता था। इब्न-अभ्रसीर मोतजला-सम्प्रदायका प्रधान नेता 
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झौर भारी विद्वान्‌ था, उसकी मृत्यु ४3७८ हिजरी (१०८५ ई० ) में हुई । 
अपने सम्प्रदाय-विरोधियोंके डरके मारे पूरे पचास साल तक वह घरसे 
बाहर नहीं निकल सका था। इन भंगड़ों, खून-खराबियोंकी जड़कों बुरा 
कहते हुए ग़ज़ाली लिखते हे--- ' 
“(घामिक) विद्वान बहुत सख्त हठधर्मी दिखलाते हें, और शअ्रपने 
विरोधियोंको घृणा और बेइज्जतीकी नजरसे देखते हें। यदि यह लोग 
विरोधियोंके सामने नर्मी, मुलायमियत और प्रेमके साथ काम लेते, और 
हितंषीके तौरपर एकान्‍्तमें उन्हें समभाते, तो (ज़्यादा) सफल होते। 
लेकिन चूँकि अपनी जान-शौकत (जमाने)के लिए जमातकी जरूरत 
है, जमात बाधनेके लिए मजहवबी जोश दिखलाना तथा अपने सम्प्रदाय- 
विरोधियोंकों गाली देना ज़रूरी हैं, इसलिए विद्वानोंने हठधर्मीकों अपना 
हथियार बनाया हें, और इसका ही नाम धर्मे-प्रेम तथा इस्लाम-विरोध- 
परिहार रखा है; हालाँकि यह वस्तुतः लोगोंको तबाह करना हे । 
पेगंबर मुहम्मदके मुंहसे कभी निकला थधा---'मेरे मजहबमें ७३ फिके 
( »म्सम्प्रदाय ) हो जायेंगे, जिनमेंसे एक स्वर्गंगामी होगा, बाकी सभी नरक- 
गामी । इस हृदीस (>पेगंबर-वाक्य )को लेकर भी हर सम्प्रदाय अपनेकों 
स्वंगंगामी श्रौर दूसरोंको नरकन्गामी कहकर कटता पैदा करता था। 
ग़ज़ालीने हस्लामके इस भयंकर गहकलहकों हटानके लिए एक ग्रंथ तफ़क़ा 
बेन लू-इस्लाम व ज़-जन्दका [इस्लाम और जिन्दीकों (नास्तिकों )का भेद ] 
लिखा हे; जिसमें वह इस हृदीसपर अपनी राय इस तरह देते #--- 
“हदीस सही है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह (बाकी ७२ फिके- 
वाले) लोग काफिर है, और सदा नरकमें रहेंगे। बल्कि इसका असली अर्थ 
यह है, कि वह नरकमें . . . .अपने पापकी मात्राके अनुसार . . . . रहेंगे ।” 
ग़ज़ालीने अभ्रपनी इस पुस्तकर्मे काफिर (नास्तिक) होनेके सभी 
लक्षणोंस इन्कार करके कहा, कि काफिर वही है, जो मुसलमान नहीं हें, 


'“अह्ायाउल-उलम्‌। 
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भर “वह सारे (आदमी) मुसलमान हैं जो कल्मा ('अल्लाहके सिवाय 
दूसरा ईइवर नहीं, मुहम्मद अल्लाहका भेजा हुआ हैं )' पढ़नेवाला हैं, 
गौर मुसलमान होनेके नाते सभी भाई-भाई हे । इन सम्प्रदायोंका जो 
मतभेद है, उसका मूल इस्लामसे कोई सम्बन्ध नहीं, वह गौण और बाहरी 
बातें है ।' 

ग़ज़ालीन अपनी इस उदाराशयताकों मुसलमानों तकही सीमित नहीं 
रखा बल्कि उन्होंने लिखा हें--- > 

“बल्कि में कहता हूँ कि हमार समयक्रे बहुतस तुर्के तथा ईसाई रोमन 
लोग भी भगवानके क्ृपापात्र होंगे । 

इस प्रमत्नका फल ग़ज़ालीकों अपने जीवनमें ही देखनेकों मिला। 
ग्रशअरियों और हंबलियोंके कगड़े बहुत कुछ बंद हो गए । बगदादके शीओं 
झ्र सुन्नियोंमें ५०२ हिजरी (११०६ ई०)में सुलह हो गई, और वह 
आपसी मार-काट बन्द हो गई, जिससे राजधानीके महल्लेके मुहब्ले बर्बाद 
हो गए थे। 


६-गज़ालीके उत्तराधिकारी 


अपनी पृस्तकोंकी भांति गजालीके शिप्योंकी भी भारी संख्या थी, 
जिनमे कितनेही इस्लामसके धामिक इतिहासम खास स्थान रखते हैं, 
पाठकोके लिए अनावश्यक समझकर हम उनके सासॉकी सूची दना नहीं 
चाहते । ग़ज़ालीकी शिक्षाका महत्व इसीस समझ्ििए कि मुसलमानोंको 
भारी संख्या आज भी उन्हेंही अपना तेता मानती हें। हाँ, उनके एक 
शिप्य तोमरतके बारमें कृम आगे लिखनवाले £, क्योंक्रि उसने अपने 
गुरुक धर्म-मेश्वित राजनीतिक स्वप्नकों साकार करनेमे कुछ हद तक 
सफलता पाई । 

ला इलाह इन्नल्लाह महम्मदुन-रंसूलललाह । 

/ “तफ़क़ा बन ल-इस्लाम व ज्ञ-ज़िन्दक़ा' । 


सप्तम अध्याय 
स्पेनके इस्लामी दाशनिक 
५ १-स्पेनकी धार्मिक ओर सामाजिक अवस्था 


१- उमैय्या शासक 


जिस वक्‍त इस्लामिक ग्रवोंते परवेर्मं अपनी विजय-यात्रा शरू की 
थी, उसी समय परश्चिमकी ओर---खासकर पड़ोसी मिश्रपर---भी उनकी 
नज़र जानी ज़रूर थी। मिश्रके बाद पश्चिमकोीं और आग बढले हुए वह 
तूनिस और मराकों (--मराकश) तक पहँचैाए । पैगंवरके देहान्त हुए 
एक सो वर्ष भी नहीं हए थे, जब कि ६२ हिजरी (७०६ ई०) में तारिक 
(इब्न-जियाद ) लेसीने १९ हजार बबेरी ( ->5मराको-निवासी ) सेनाके साथ 
स्पेनपर हमला किया। स्पेनपर उस बकक्‍ल एक गांथिक बंशका राज्य था, 
जो दो हजार बर्षसभ शासन करता आ रहा था--जिसका अर्थ टै, वह समयके 
अनुसार नया होनकी क्षमता नहीं रखता था। किसानोंकी अवस्था दयनीय 
थी, जमीदारोंके जुल्मोंका ठिकाना न था । दासता-प्रथाके कारण 
लोगोंकी दशा और असहा हो रही थी--किसानों और दासोंके बच्चे पैदा 
होने ही जमीदारों और फौजी अफसरोंम बांट दिये जाते थे। जनता इस 
जुल्मसे ब्राहि-आरहि कर रही थी, जब कि तारिककी सेना अफ्रीकाके 
तटसे चलकर समुद्रके दूसरे तटपर उस पहाड़ीके पास उतरी जिसका नाम 
पीछे जब्नुल-तारिक (<-तारिककी पहाड़ी) पड़ा, और जो बिगड़कर आज 
जिब्रालटर बन गया है । राजा रोद्रिकने तारिकका सामना करना चाहा, 
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किन्तु पहिली ही मृठभेड़में उसकी ऐसी हार हुई, कि निराश हो रोद्रिक 
नदीमें डूब मरा । दूसरे साल अफ्रीकाके मुसलमान गवर्नर मूसा-बिन्‌-नसीर- 
ने स्वयं एक बड़ी फीज लेकर स्पेनपर चढ़ाई की, स्पेनमें किसीकी मजाल 
नहीं थी, कि इस नई ताकतकों रोकता । तो भी मुल्कमें थोड़ी बहुत श्रशान्ति 
धर्म और जातिके नामपर कुछ दिनों तक और जारी रही । किन्तु तीन चार 
सालके बाद प्रायः सारा स्पेन मुसलमानोंके हाथमें झ्रा गया---जायदादें 
मालिकोंकों वापस की गईं, मज़हबी स्वतंत्रताकी घोषणा की गई। दूसरी 
जातियोंकों अपने घामिक कानूनके अनुसार जातीय मुकदमोंके फंसलेकी 
इजाजत दी गई।” मूसाका बेटा अब्दुल-अजीज़ स्पेनका पहिला गवनंर 
बनाया गया। 

इसके कछ ही समय बाद बनी-उमंय्याके शासनपर प्रहार हुश्रा । 
उसकी जगह अब्दुल-प्रब्बासने अपनी सल्तनत कायम की, और उमैय्या 
खान्दानके राजकमारोंकों चुन-चुनकर मौतके घाट उतारा। उसी समय 
(७५० ई०? ) एक उमंय्या राजकमार अब्दुरहमान दाखिल भागकर स्पेन 
ग्राया और उसने स्पेनकों उमय्यावंशके हाथस जानेसे रोक दिया। 
अ्रब्दुर हमान दमिशकके सांस्कृतिक वायुमंडलर्म पला था, इसलिए उसके 
शासनम स्पेनने शिक्षा और संस्कृतिमं काफी उन्नति की; और पश्चिमके 
इस्लामिक विद्वानोंने पवेस संबंध जोड़ना शरू किया । 

जब नक इस्लाम मराकों तक रहा, तव तक गअरवोंका संबंध वहके 
बबर लोगोंस था, जो कि स्वयं बहुओंस बेहतर अवस्था न थ। किन्तु 
स्पनमें पहुँचनपर वही स्थिति पेदा हुई, जो कि बगदाद जाकर हुई थी । 
दोनों दी जगह उसे एक पुरानी संस्कृत जातिके संपर्क्मं आनंका मौका 
मिला । बगदादम पअ्ररबोंने ईरानी बीजियोंके साथ ईरानी सभ्यतासे विवाह 
किया, और स्पनमे उन्होंने स्पेनिश स्त्रियोंके साथ रोमन-सभ्यताके साथ । 
इसका परिणाम भी वही होना था, जो कि पू्वमें हुआ | अभी उस परि- 
णामपर लिखनेसे पहिले ऐतिहासिक भित्तिकों जरा और विशद कर 
देनेकी ज़रूरत है । 


उमंय्या शासक | इस्लामिक दर्शन श्दह 


स्पेनपर उमंय्योंका राज्य ढाई सौ सालसे ज़्यादा रहा। स्पेनिश 
उमैय्योंका वैभव-स्य ततीय अब्दुर्रहमान (€१२-६१ ई० )के शासनकालमें 
मध्याह्नपर पहुँचा था। इसीने पहिले-पहिल खलीफाकी पदवी धारण 
की थी। उसके बाद उसका पत्र हकम द्वितीय (६६१-७६ ई०)ने भी 
पिताके वैभवकों कायम रखा । धन और विद्या दोनोंमें अब्दुरंहमान 
गैर हकमका शासनकाल (€१२-७६ ई०) पश्चिमके लिए उसी तरह 
वैभवशाली था, जिस तरह हारून मामूनका शासनकाल (७८६-८३३ ई० ) 
पूृवेके लिए। हाँ, यह ज़रूर था कि स्पेनके मुसलमानी समाजमें अपने 
परवेज या अब्बासियों द्वारा शासित समाजकी अपेक्षा विद्यानरागके पीछे 
सारा समय बितानेवालोंकी अपेक्षा कमाऊ लोग ज्यादा थे। श्रब्दुरंहमान- 
की प्रजामें ईसाइयोंके श्रतिरिक्त यहदियोंकी संख्या भी झहरोंमें पर्याप्त 
थी । केसर हदियनने विजल्तीनस देशनिकाला देकर पाँच लाख यहू- 
दियोंकों स्पेनमें ब्रसाया था। ईसाई शामनमें उन्हें दबाकर रखनेकी 
कोशिश की जाती थी, किन्‍ल इस्लामिक राज्य कायम होनेपर उनके साथ 
बेहतर बर्ताव होने लगा, और इन्होंने भी देशकी बौद्धिक और सांस्कृतिक 
प्रगतिर्में भाग लेना शुरू किया। स्पेनके यहूदियोंका भी धामिक केन्द्र बग- 
दादमें था, जहाँ सर्कास-दर्बारमें भी यहदी हकीमों और विद्वानोंका 
कितना मान था, इसका जिक्र पहिल हो च॒का हैँ । स्पेनमें पहिलेस भी 
रोमन-केथलिक जेसे धामिक संकीणताके लिये दुःख्यात सम्प्रदायका जोर 
था। मुसल्मान आए, तो भ्ररव और अध-अरब इतनी अ्रधिक संख्यामें आकर 
बस गए, कि स्पेनके शहरों और गाँवोंमे अरबी भाषा ग्राम बोल चाल हो गई। 
ये श्ररब पवेके साम्प्रदायिक मतभदोंकों देखकर नहीं चाहते थे कि वहाँ 
दूसरे सम्प्रदाय सर उठायें। उन्होंने हंवली सम्प्रदायकों स्वीकार किया 
था, जिसमें करानका वहीं अर्थ उन्हें मंजर था, जो कि एक साधारण बददू 
समभता है। ईसाइयों और अरबोंकी इस पक्‍की किलाबंदीमें यदि कोई 
दरार थी, तो यही यहूदी थे, जिनका संबंध बगदाद जेसे वायु वहे चौआई 
वाले विचार-स्वानंत््य-केन्द्रसम था। ये लोग चुपके चपके दर्शनकी पुस्तकोंको 
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पढ़ते और प्रचार करते थे। इनके अतिरिक्त कितने ही प्रतिभाशाली 
मुसलमान भी “निपिद्ध फल'के खानेके लिए पू्वेकी सैर करने लगे। 
अब्दर हमान बिन-इस्माइल ऐसे ही लोगोंसें था, जिसने पर्वकी यात्रा की 
ग्रौर ईरानके साबी बिद्वानोंकि पास रहकर दर्शनकी शि हण की । 
इसीने लौटकर पहिले-पहिल पब्रित्र-संघ (अ्रखवानस्सफ़ा )-ग्रंथावलीका 
स्पनमें प्रचार किया । यह ४५८ हिजरी (१०६५ ई०)मं मरा था। 


२-दशानका प्रथम प्रदेश 


हकम द्वितीय स्पेनका हारून था। उसे विद्यास बहत प्रम था, आर 
दाशेनिकोंकी वह खास तौरस बहुत इज्जत कारता था। उसे प्स्तकाके 
संग्रहका बहुत शीक था। दमिश्क, बगदाद, काहिरा, मं, बखारा ततः 
उसके आदमी पस्तकोंकी खोजमे छूट हाए थ। उसके प्सतकालयमं चार 
लाख पुस्तक थीं। इस पुस्तकालयका प्रधान प्स्तकाध्यक्ष अल-हज्जी 
बयान करता है कि पस्तकालयकी ग्रंथ सी ४४ जिल्दों--प्रत्येक जिल्दस 
बीस पृष्ठ थी। हकमको पस्तकोंक जमा करनेका ही न/ी। 
पढ़नेक्रा भी बहुत शौक था, परस्तकालयकी शायद ही कोई पुस्तक हो जिस 
उसने एक बार न पढ़ा हो, या जिसपर हकमने अपने हाथसे ग्रंथकार | 
नाम, मृत्यकाल आदि न लिखा है; उसका दर्शनकी पस्सकोंका संग्रह 
बहुत जबदस्त था । 

हकमके मरते (६७६ ई० )के बाद उसका बारह सालका नाबालिग 
बेटा हृब्याम द्वितीय गदट्टीपर बठा, और काजी मंसर अबाशामर उसक। 
वली म॒करर हथ्ा। आमरने ह्यामकी माकों अपने काबूसे करके 
दो सालाम प्राने अफसरों और दरवारियोंको हटाकर उनकी जगह अपने 
आदमियांकों भर दिया। ग्रौर फिर हृश्यामको नाम मात्रका बादशाह 
बनाते हाए उसने अपने नामके सिक्‍के जारी किए, खत्बे (मस्जिदमें शुक्रके 
उपदेश ) अपने नामसे पढ़वान शुरू क्रिए; देशके लोग और बाहरवालें 
भी आमरको खलीफा समझने लगे थे। झआमरने तलवारसे यह शक्ति 
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नहीं प्राप्त की, बल्कि यह् उसकी चालबाजियोंका पारितोंपषिक था। इन्हीं 
आलबाजियोंमे|ं एक यह भी थी कि वह अपनेकों मजहबका सबसे 
जबदंस्त भक्‍त जाहिर करता था। उसने (इसके लिए) आलिमों और 
फकीहों (>:मीमांसकों )का एक जलसा बलाया। एक छोटेस भाषणमें 
उनसे प्रदन किया कि तुम्हारे ख्यालमें दर्णन और तकंशास्त्रकी कौन-कौनसी 
पुस्तक देशमें फेलकर भोल-भाल मसलमानोंके “मानकों खराब कर रही 
2॥ स्पनके मसलसान अपनी मजहबी हटथर्मकि लिए मणहर ही थे, और 
दमनस उन्हें हमेशा टकराना पड़ला था। इन लोगोंने तुरन्त प्रचारके 
लिए निपिद्ध प॒स्तकोंकी एक लंबी सच्ी तेयार करके इब्न-अबी-झ्रामरके 
सामने रखी । आमरने उन्हे बिदा कर देछनकी परस्तकोंका जलानेका हम 
दिया । 

हेकसका बहुमुत्य पस्सकालय बालकी बालसे जलकर राख हो गया; 
जो पुस्तक उस वक्‍त जलनसे बच्ठ गई बह पीछे ( १०१३ ई० ) वबरोंके गृह- 
पुद्धोमं जल गई। हकमके शासनमे दाशनिकोंको बहुत बड़े-बड़े दर्जे मिले 
थे, यह कहनेंकी ज़रूरत सही कि आमरने उन्हें पहिल ही दृधकी मक्खीकी 
तरह निकाल फवा । खैरियत यही थी कि आमर यहूदियोंका कतल-गप्राम 
नेही कर सकता था, जिससे और जबतक वह स्पेन (युरोप)की भूमिपर 
थ, तबतक दर्जनकछा उच्छ्द नहीं किया जा सकता था । 


३-स्पेनिश यहदो धर दशान 


दसवी सदीम स्पेनकी राजधानी का्दोवा (>-क्रतवा)की आबादी दस 
लाखसे ज्यादा थी, और परशिचिमम उसका सरथान बढ़ा था, जो कि पूतर्म बग- 
दादका । वहाँ स्पेन और मराकोके ही नहीं यरोपके नाना देझोंके गेर- 
मस्लिम विद्यार्थी भी विद्या एढने झाया बारते ४७--मह कहनेकी जम्ूरत 
“हब्न-रोदद' (महम्भद यूनस्‌ अन्सारी फिरंगीमहली ), पृष्ठ २७से 

उद्धत । 
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नहीं कि इस वकक्‍तकी सभ्य दुनियाके परश्चिमादंं (पश्चिमी एसिया 
झौर यूरोप ) की सांस्कृतिक भाषा अरबी थी, उसी तरह जेसे कि प्रायः सारे 
पूर्वार्द (भारत, जावा, चम्पा, श्रादि)की संस्कृत । अरबी और इब्नानी 
(यहूदियोंकी भाषा) बहुत नजदीककी भाषाएं हें, इसलिए यहूदियोंको 
और भी सुभीता था। दर्शनके क्षेत्रमें यहृदियोंका पहिलेसे भी हाथ था, 
किन्तु जब हकम द्वितीयने अपने समयके प्रसिद्ध दाशनिक हकीम हस्दा 
बिन-इस्हाकको अपना कृपा-पात्र बनाया, तबसे उन्होंने दर्शनके भंडेको 
ग्जौर आगे बढ़ानंकी जद्रोजहद शुरू की। इब्न-इस्हाकने जब पहिले- 
पहिल ग्ररस्तूके दशनका प्रचार करना शुरू किया, तो यहूदी धर्माचायेनि 
फतवा निकालकर मुखालफत करनी चाही, किन्तु वह बेकार गई; और 
ग्यारहवीं सदी पहुँचते-पहुँचते अरस्त स्पेनके यहदियोंका अपना दाशेनिक- 
सा बन गया। 

(१ ) इब्न-जिब्रोल (१०२१-७० ई०)--जिब्नोल माल्ताके एक 
यहूदी परिवारमें पैदा हुआ था। यह स्पेनका सबसे बड़ा और मशहूर 
दाशनिक था। जिब्रोलको प्रसिद्ध दाशनिक प्स्तक “यन्ब॒उ ल-हयात 
हैं । इसके दाशनिक विचार थे--दनियामं दो परस्पर-विरोधी शक्तियाँ 
हैं: भूत (मूल प्रकृति या हेवला ) और आत्मा (>>विज्ञान) या “आकार” । 
लेकिन यह दो वस्तुएं वस्तुतः: एक परमसामान्य (परमतत्त्व)के भीतर हें, 
जिसे जिब्नोल सामान्यभूत (या सामान्यप्रकृति) कहता हे । जिब्बोल- 
के इस विचारकों रोइदने और विकसित किया £ 

(२) दूसरे यहदी दाशेनिक--जिब्रोलके बाद दूसरा बड़ा यहूदी 
दाशनिक मृसा बिन-मामून हुआ, जिसका जन्म ११३४५ ई०में कार्दोवार्मे 
हुआ था। यह एक प्रतिभाशाली विद्वान्‌ था। तामरतके उत्तराधिकारी 
अ्रव्दल्मोमिनन जब स्पेंनपर अधिकार करके दर्शनके उत्पादन-द्षेत्र 
यहूदियोंपर गजब ढाना, तथा देश निकाला देना शुरू किया, तो मूसा 
मिश्र चला गया, जहाँ मिश्रके सुल्तान सलाहद्वीनने उस अपना (राज-) वद्य 
बना लिया और वहीं ६०५ हिजरी (१२१२ ई०)में उसकी मृत्यु हुई । 
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कोई-कोई विद्वान मसाकोी रोश्दका शिष्य कहते ह । 
मसाके बाद उसका शिष्य तथा दामाद ससुफ-बिन-यक्या एक अच्छा 
दार्शनिक हम |! 
स्पेनिश यहूदी दशनप्रमिथोंकी संख्या घटनकी जगह बढ़ती ही गई, किन्तु 
अब रोदद-सूर्यकें उग आनंपर वह टिसटिमाले तार ही रह सकते थे। 


४-मो छिदोल शासक 


ग्यारहवी सदी उमेय्या शासक इस अवस्थास पहुँच गए थे, कि देश- 
की शक्तिकों कायम रखना उनके लिए मुश्किल हो गया । फलतः सल्तनत- 
में छोट-छोट मामस्ल स्वतंत्र ढ्वोने लगें। वह समय नजदीक था, कि पड़ोसी 
ईसाई शासक स्पेनकी सल्तनतकों खतम कर देते, इसी वक्‍त सम॒द्रके दूसरे 
(अफ्रीकी) तटके बबेरोंन १०१३ ई० में हमला किया और कार्दोवाकों 
जलाया, बबाद किया। इसके बाद उन्हांते मराकाम एक सल्तनत काग्रम की 
जिस ताथकान [मल्समीन) कहले 2 । अली (विनन्‍्यसूफ) ताशबीन (--- 
2१४० 7०) वेंशका अन्तिम बादशाह था, जबकि एक दूसर राजबंध--- 
सोहिदीन---७ उसकी जगह ली। 

(१ ) मुहम्मद बिन-तामरत सुर ११०७४६० |-भीटिदीन सासन- 
का संस्थापक मसहम्मद (इब्न-अब्दुल्लाह) विनृू-तोमरत मराकांके ब्बरी 
कबीले मस्मदीम पैदा हुआ था । उसका दावा था कि हमारा वंश झलोकी 
सन्‍्तानमंल 9 । देशमें उपलब्य शिक्षाकतों समाप्त कर वह पूत्रकी और आया 
और वहाँ जिन विद्रानोंस उसने शिक्षा ग्रहण की, उनमे गज़ालीका प्रभाव 
उसपर सबस ज्यादा पड़ा । गजालीके पास वह कई साल रहा, और इस 
समय इस्लाम गौर खासकर स्पेनकों इस्लामी सल्तनतकी दुरवस्थापर 
गुरू-चलोंमें श्रकसर चर्चा हुआ करती थी । ग़ज़ाली भी एक धर्म-राजनीतिक 

सल्तनतका स्वष्न देख रहे थे, और इधर तोमरत भी उसी मर्जका मरीज 
था । इतिहास-दाशनिक हठब्न-खल्दन इस बारेसें लिखता #--- 

“जैसाकि लोगोंक। ख्याल ट2ै, वह (तोमरत) ग़ज़ालीसे मिला, और 


2 
है का 
4 
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उससे अपनी योजनाके बारेसें राय ली। ग़ज़ालीने उसका समर्थन किया, 
क्योंकि वह ऐसा समय था, जबकि इस्लाम सारी दूनियामें निबंल हे रहा 
था, और कोई एसा सुल्तान न था, जो कि सारे पंथ (मुसलमानों ) को 
संगठित कर उसे कायम रख सके। किन्तु ग़ज़ालीने (अपनी सहमति 
तब प्रकट की, जब कि उसने, पूछकर जान लिया कि उसके पास उतना 
साधन और जमात हें, जिसकी सहायतासे अभ्रपती शक्ति और रक्षाका 
प्रबन्ध कर सकता है।/ 

गज़ालीके आजीर्वादसे उत्साहित हो तोमरत देशको लौटते हुए मिश्र 
पहुँचा । काहिरामें उसके उत्तेजनापूर्ण व्याख्यानोंसे ऐसी अ्शान्ति फेली, कि 
हुकमतने उसे शहरसे निकाल दिया । सिकन्दरियामे चन्द दिनों रहनंके बाद 
वह तूनिस होता मराकों पहुँचा। तोमरत पक्का धर्मान्ध था, उसके सामने 
जरासी भी कोई बात शरीअतके विरुद्ध होती दिखाई पइती, कि बह 
आपसे बाहर हो जाता । मराकोंके बबर कबीलोंमे काफी बददुइयत 
मौजूद थी, इसलिए उनके वास्ते यह झादर्श मुल्ला था, इसमे सन्देह नहीं । 
थोड़े ही समयमें गज़ालीके भागिद, बगदादसे पढ़कर लौटे इस महान मौलवी- 
की चारों ओर ख्याति फेल गई । बह बादशाह, अमीर, मुलला सबके पीछे 
लटु लिए पड़ा था; और इसके लिए वहाँ बहुत मसाला मौजूद था । मुल्समीन 
(ताशकीन ) खान्दानमें एक अजब रवाज था, उनकी औरते खुल मंह फिरती 
थीं, किन्तु मंद मुहपर पर्दा डालकर चलते थे। व्यभिचार आम था, 
भले घरोंकी बह-बेटियोंकी इज्ज़त फौजके लोगोंके मार नहीं बचती थी-- 
गहरोंमें यह सब कुछ खुल्लमखुल्ला चल रहा था। शराब खुले आम बिकती 
थी। मामला बढ़ते देख मुल्समीन सुल्तान अली बिनू-ताशकीनन तोमरत- 
के साथ थास्व्रार्थ करनेके लिए विद्वानोंकी एक सभा बुलाई। ज्ास्त्रार्थ- 
में तोमरतकी जीत हुई, बरादशाहन उसके विचारोंकों स्वीकार किया।' 


| 


इब्न-खल्दून, जिल्द ५, पष्ठ २२६. स्मरण रहे यही अ्ली बिन- 
तादकीन्‌ था, जिसने ग़ज्ञालीकी पुस्तकोंको जलवाया था । 
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इसपर दर्बारवाले दृश्मन बन गए, और तोमरतकों भागकर अम्साम्दा 
नामक बबेरी कबीलेके पास शरण लेनी पड़ी। यहाँसे उसने अपने मतका 
प्रचार और अनुयायियोंकों सेनिक ढंगपर संगठित करना शुरू (११२१० ) 
किया । इसी समय अब्दुल्मोभिन उसका शागिदे बना। तोमरत अपने 
जीवनमें अपने विचारोंके प्रचार तथा लोगोंके संठनमें ही लगा रहा, उसे 
चंद कबीलोंके संगठनसे ज्यादा सफलता नहीं हुई, किन्तु उसके मरनेके बाद 
उसका शागिदे अब्दल-मोमिन उसका उत्तराधिकारी हआ, जिसने ५४२ 
हिजरी (११४७ ई० ) में मराकोपर अधिकार कर मुल्समीनकी सल्तनतकों 
खतम कर दिया। 
(२) अब्दुल-मोमिन (११४७-६३ इ०)--तोमरत अपनेकों 
मोहिद (अद्वेतवादी ) कहता था, इसलिए, उसका संस्थापिल शासन मोहिदों 
मोहिंदीन ) का शासन कहा जाने लगा, और अब्दुलू-मोमिन मोहिदीनका 
पहिला सुल्तान था। अब्दुल्मोमिन कम्हारका लड़का था, और सिर्फ 
ग्रपनी योग्यता और हिम्मतसे तोमरतके मिशनकों सफल करनेमें समर्थ 
हुआ था। मराकोमे इस तरह उसने अपना राज्य स्थापित कर तोमरतकी 
शिक्षाके अनसार हुकूमत चलानी शृरू की | इसकी खबर उस पार स्पेनमें 
पहेंची । स्पेनकी सल्तनत टकडे-टकड़ेम बंटी हुई थी। इन छोटे-छोटे 
ह्लानोंकी विलासिता और जुल्मसे लोग तंग थे, उन्होंने स्वयं एक प्रति- 
निधि मंडल गअ्ब्दुल्मोमिनके पास भेजा। अब्दुल्मोमिनन उसका बहुत स्वागत 
किया, और आदइवासन देकर लौटाया | थोड़े ही समय बाद अब्दुल्मोमिनने 
स्पूनपर हमला किया, ओह स्पेनकों भी मराकोकी सल्तनतमम मिला लिया। 
तोमरतने अपनेको अशभरी घोषित किया था, इसलिए अब्दुल्मोमिनने 
भी उसे सरकारी पंथ घ्रोपित किया, लकिन यह अछशगरी पंथ गज़ालीकी 
शिक्षास प्रभावित था, इसलिए दशेनका अंधा दृश्मन नहीं बल्कि बद्धिकी 
कदर करता था। य्रद्मयपि उसके झासनके झारम्भिक दिनोंमें सख्तीके 
कारण कितने ही यहूदियों और उनके दाशनिकोंको देश छोड़कर भागना 
पडा था, किन्तु आगे अवस्था बदली। हकम दिलीयके बाद यह पहिला 
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समय था जब कि दर्शनके साथ हुकूमतन सहानभूति दिखानी शुरू की । 
अबूमर्दा त्रिन-जुल् और इब्न-तुफेल उस वक्‍त स्पेनमें दो प्रसिद्ध दाशनिक 
थे, अब्दुलमोमिनने दोनोंको ऊंचे दर्ज दिये। अब्दुलमोमिन भिक्षाका 
बड़ा प्रेमी था। अब तक विद्यार्थी मस्जिदोंमे ही पढ़ा करते थे, मोमिनने 
मद्रभोंके लिए अलग खास तरहकी इमारतें बनवाई । उसका ख्याल था, 
कि जो बुराइयाँ इस्लमर्में आयेदिन घस आया करती हें, उनके दूर करनेकत 
उपाय शिक्षा ही हैं । 

मोमिनके बाद (११६३ ई०) उसका पूत्र मुहम्मद ४८ दिन तक 
राज कर सका, और नालायक समझ गदहीसे उतार दिया गया; उसके बाद 
उसका भाई याक्‌ब मन्सूर (११६३-८४) गद्गीपर बेठा, इसमें मोमिनके 
बहुतन गण थे, कितनी ही कमजोरियाँ भी थीं, जिन्हें हम राश्दके वर्णनम 
बतलायेग । 

५ २-स्पेनके दाशनिक 
| 
१-इठन-आ जा' ( सू० ११३८ दे० ) 

( १ ) जीवनी--अ्रव-बक्र महम्मद (इब्न-पहिला इब्न-अलू-सावग | 
टईैब्न-बाजाका जन्म स्पेनके सरगोंसा नगरमें स्थारहवी सदीके अस्लमे उस 
वक्‍त हुप्ना था, जब कि स्पनिण सल्तनत खतम टाकर स्वतंत्र सामन्लोमि 
बेंटनेवाली थी । स्पेनके उत्तरम अधसमभ्य लड़ाक्‌ ईसाई सर्दारोकी 
झ्रमलदारियाँ थीं, जिनसे हर वक्‍ल खतरा बना रहता था। देशकी साधा- 
रण जनता उसी दयनीय अवस्थामें पहुँच गई थी जा कि तारिकके शान 
वक्‍त थी। मल्समीन दर्शनके कितने प्रमी थे, यह तो गज़ालीके ग्रंथावा 
होलीस हम जाते चेक हें, ऐसी अवस्थास बराजा जेसे दाशनिकको एक 
अजनबी दुनियाम श्राथ जैसा मालूम हो तो कोई ताज्जब नहीं । बराजाकी 
कीमतको सरगासाके गवतेर अब-्बक इब्न-रब्रा्टीमन समका, जो रवय 
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दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिषका पंडित था। उसने बाजाकों भ्रपना 
मित्र और मंत्री बनाया, जिसका फल यह हुआ कि मुल्ला ( >-फकीह ) और 
सैनिक उसके खिलाफ हो गए और वह ज्यादा दिन तक गवनेर नहीं रह 
सका । 

बाजाके जीवनके बारम सिर्फ इतना ही मालम हे कि सरगोसाकी 
पराजयके बाद 2११८ ई्में वह शेविलीम रहा, जहाँ उसने अपनी कई 
पुस्तक लिखी । एक बार उसे अपने विचारोंके लिए जेलकी हवा खानी 
पड़ी, और रोश्दके बापने उसे छड़ाया था। वहाँसे वह फेज राजदर्बार- 
पं पहुँचा और वहीं ११३८ ईव्में उसका देहान्त ह्यझा। कहा जाता 
# कि बाजाके प्रतिद्वंद्री किसी हकीमने उस जहर देकर मरवा दिया। 
अपने छोटेस जीवनसे बाजा स्वयं ऊबा हुआ था, और अन्तिम थान्तिमें 
पहुँचनके लिए वह अकसर मृत्यकी कामना करता था। आशिक कठिनाइयाँ 
तो होंगी ही, सबसे ज्यादा अखरनेवाली बात उसके लिए थी, सहृदय विचार- 
वाले मित्रोंका अभाव और दाशनिक जीवनके रास्ते पगा-पगंपर उपस्थित 
हानेबाली करठिनाइयाँ । उस बातावरणमें बाजाकों अपना दम घृटता-सा 
मालम होता था, और वह फाराबीकी भाँति एकान्ल पसन्द करता था। 

(२) कृतियाँ--बाजाने बहुत कम पस्तके लिखी है और जो लिखी 
भी £, उन्हें सुब्यवस्थित तौरसे लिखनेकी कोशिश नहीं की । उसने छोटी- 
छोटी पुस्तक अरमस्त्‌ सथा दुसरे दाशनिकोंके ग्रंथोंपर संक्षिप्त व्याख्याके तौर- 
पर लिखी हैं । बाजाकी पस्तकोंमे तदबीरे ल-मतवह हद और हयात ल- 
मातजिल' ज़्यादा दिलचस्प इस अथ्थम हें, कि उनमें बाजान एक राज- 
नीतिक दृष्टिकोण पेंश किया हैं । रोइदने इस दस्टिकोणके बारेमें लिखा 
ट्ै--- इब्न स-सायग (बाजा ) ने हयातु लू-मोतजिलमं एक ऐसा राजनीतिक 
दृष्टिकोण पेश किया #, जिसका संबंध उन मानव-सम्‌दायोंसे है, जो झ्त्यन्त 
गान्तिके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हे । 
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बाजाका विचार है, कि राज्य (हकूमत ) की बुनियाद आचारपर होनी 
चाहिए। उसके ख्यालसे एक स्वतंत्र प्रजातंत्रमें वद्यों और जजों (न्याया- 
धीशों )की श्रेणीका होना बेकार है। जब आदमी सदाचारपूर्ण ज़ीवन 
वितानके लिए अभ्यस्त हो जायेंगे, और खाने-पीने तथा आामोद-प्रमोदमें 
संयम और मितव्ययिताकी बान डाल लेंगे, तो ज़रूर ही वैद्योंकी ज़रूरत नहीं 
रह जायगी । इसी तरह जजोंकी श्रेणी इसलिए बेकार है कि ऐसे समाजमें 
व्यभिचार तथा आचारिक पतनका पता नहीं होगा; फिर मुकदमा कहाँसे 
ग्रायगा ” और जज लोग फंसला क्या करेंगे ? 

(३) दाशनिक विचार--बाजासे एक सदी पहिले जिब्नोल ह 
चुका था। ग़ज़ाली बाजासे सत्ताईस साल पहिले मरे थे। पूवके दूसरे 
दाशनिकों खासकर फाराबीका उसपर बहुत ज़्यादा असर था। बाजाकी 
रायमें दिव्य प्रकाश द्वारा सत्य-साक्षात्कारके पूर्ण लाभ मात्रसे सुखी होनेकी 
बातसे आनंदित हो ग़ज़ाली वास्तविक तत्त्व तक नहीं पहुँच सका। दाथ- 
निकको ऐसे आ।नंदकों भी छोड़ना होगा, क्योंकि धामिक रहस्यवाद द्वारा जो 
प्रतिविब मानसतलपर प्रकट होते हें वह सत्यको खोलते नहीं ढाँकते है । 
किसी भी तरहकी आकांक्षास अ्रकंपित शुद्ध चिन्तन ही महान्‌ ब्रह्मके 
दर्शनका अधिकारी बनाता हें । 

(क) प्रक्ृति-जीव-इश्वर--बाजाके अ्रनुसार ज़गत्‌में दो प्रकार- 
के तत्व हें--( १) एक वह जो कि गतियुक्त होता है; (२) दूसरा जो 
कि गति-रहित है । जो गतिय॒कत है, वह पिड (>>जड़) और परिच्छिन्न 
( >नसीमित ) होता है; परिच्छिन्न शरीर होनेके कारण वह स्वयं अपने 
भीतर सदा होती रहती गतिका कारण नहीं हो सकता। उसकी अनन्त गतिके 
लिए एक एसा कारण चाहिए, जो कि अनन्त शक्ति या नित्य-सार हो, 
यही ब्रह्म (>-नफ़्स) है । पिड (-<शरीर) या प्राकृतिक (जड़) तत्त्व 
परत: गतियुक्त होता है, ब्रह्म (>॑नफ़्स) स्वयं अचल रहते, पिड (जड़ 
तत्त्व ) को गति प्रदान करता है; (३) जीव तत्त्व इन दोनों (जड़, ब्रह्म ) 
तत्त्वोंके बीचकी स्थिति रखता हे--उसकी गति स्वतः है । पिंड और 
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जीवका संबंध एक दूसरेसे कंस होता है, इस प्रश्नकों बाजा महत्त्व नहीं 
देता, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हें---मानवके अ्रन्दर जीव और ब्रह्म 
आपसमें कसा संबंध रखते हे ? ” 

(०) “आकृति” --अफलानतंकी भाँति बाजा मान लेता है कि जड़ 
(भूत) तत्त्व बिना “आकृति के नहीं रह सकता, किन्तु “आकृति 
बिना जड़ तत्त्वके भी रह सकती है, क्योंकि ऐसा न माननेपर विश्वके 
परिव्तंतकी कोई व्यक्ख्या नहीं हो सक्रती---यह परिवतेन वास्तविक 
आकृतियोंके आने और जानेसे ही संभव है । बाजाकी इस बातको समभनेके 
लिए एक उदाहरण लीजिए--घड़ा आकृति (मुटाई, गोलाई आदि) और 
भूत तत्त्व (मिट्टी) दोनोंके मिलनेसे बना हैं। जब मिट्टीसे आकृति नहीं 
जुड़ी थी, तब वहाँ घड़ा नहीं था। चिरकालसे मिट्टी पड़ी थी, किन्तु घड़ा 
वहाँ नदारद था, क्योंकि आकृति उससे आकर नहीं मिली थी। अब आकृति 
आकर मिट्टीसे मिलती है, मिट्टी घड़ेका रूप धारण करती है । जब यह 
आकृति मिट्टरीकों छोड़कर चली जाती हैं, तो घड़ा नष्ट हो जाता है। 
पिथागोर, अफलातुूं, श्ररस्तू सभी इस “आकृति” पदार्थपर सबसे ज्यादा 
जोर देते है, और कहते हे कि बह पिडस ब्रिलकूल स्वतंत्र पदार्थ है, और वही 
जगतके परिवर्ततका कारण है । 

(0) मानवका आत्मिक विकास--इन अभ्राकृतियोंके कई दर्जे हे 
सब्रस निचले दर्जमें हेवला (सक्रिय-प्रक्ृति ) में पाई जानेवाली आकृतियाँ 
है, और सबसे ऊपर शुद्ध आत्मिक (ब्रह्म ) आकृति । मानवका काम है 
सभी आत्मिक श्राकृतियोंका एक दूसरेके साथ साक्षात्कार (बोध) करना--- 
पहिल रुभी पिडमय पदार्थोकी सभी बुद्धिगम्य आक्ृतियोंका बोध, फिर 
वाह्यान्त:करणों द्वारा उपस्थापित सामग्रीस जीवका जो स्वरूप प्रतीत होता 
हैं, उसका बोध; फिर खुद मानव-विज्ञान' और उसके ऊपरके कर्त्ता-विज्ञान 


यूनानी दर्शानका श्रनुसरण करते इस्लासिक दाशनिक जीव 
( - रूह)से विज्ञान (--नफ़स )को अलग मानते हैं । 
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आत्माका बोध और अन्‍्तमें ब्रह्माण्ड के शुद्ध विज्ञानोंका बोध । इस तरह 
जीवके लिए बांछतीय बोधका विकास क्रम हआ---- 

(१) प्राकृतिक- आकृति 

(०) जीव- आकृति 

(२) मानव-विज्ञान- आकृति 

(४) क्रिया-विज्ञान-'श्राकृति 

(५) बअह्याण्ड-विज्ञान (ब्रह्म )-आकृति/| 

बयक्तिक तथा इन्द्रिय-ज्ेय भौतिक तत््व---जो कि विज्ञान ( >-नफ़्स ) 
की क्रियाका ग्रधिकरण हे--से क्रमशः ऊपर उठते हुए मानव ग्रमानप 
दिव्य तत्त्व (ब्रह्मा) तक पहुँचता # (मुक्तित प्राप्त करता) 

(ख) ज्ञान बुद्धि-गम्य--ग़जालीन ज्ञानसे परे योगि-प्रत्यक्ष [_ म॒का- 
शफ़ा )को मक्तिका साधन बेतलाया, वाजा “क्रत ज्ञानात्‌ न म॒क्ति 
(ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं) के दाब्दार्थका अनुयायी हैँ; इसीलिए दिव्यतत्त्व 
तक पहुँचने (>>मृक्ति )के लिए (रहस्यमय) सफीवादकों नहीं, दर्शनकों 
पथप्रदर्शक मानता हैँ । दर्शन सामान्यका ज्ञान ४। सामान्य-ज्ञान प्राप्त 
होता है, विद्येप या व्यक्तिके ज्ञानस चिन्तना---कल्पना--के द्वारा, किल्स 
इसमे ऊपरके बोधदायक विज्ञानकी सहायलाकी भी ज़रूरत 2। 2स सामान्य 
या अनन्त--जिसमें कि सत्ता (हं”) तथा प्रत्यक्ष विषय ( होना ) 
एक हें--के ज्ञानसे तुलना करनेपर, वाह्य वस्तुओ्रोंकी सभी मानस प्रतीतियां 
और चिन्तन अ्रमात्मक #॥ वास्तविक ज्ञान सामान्य ज्ञान हैं, जो सिर्फ 
बृद्धि-गम्य हू । इससे पता लगा कि इन्द्रिय- गम्य ज्ञानसे सदा लिप्त मजहबी 
और योगिक स्वप्न (ध्यान) देखनेस मानव-विज्ञान पूर्णता (मक्ति)कों नहीं 
प्राप्त हो सकता, उसे पर्णता तक पहेंचनेका रास्ता एक ही है और वह हे 
ब॒द्धिगम्य-ज्ञान । चिन्तन सर्वश्रेष्ठ आनन्द हे, और उसीके लिए जो वछ 
बद्धिगम्य ४, उसे जानना होता है। बद्धिगम्य ज्ञान केवल सामान्यका ज्ञान 
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है, और वही सामान्य वस्तुसत हे, इन्द्रिय-गम्य ब्यक्षित वस्तु-सत्‌ नहीं हें, 
इसलिए, इस जीवनके बाद व्यक्तिके तौरपर मानव-विज्ञानका रहना संभव 
नहीं । मानव-विज्ञान तो नहीं, कितु हो सकता हें, मानव-जीव (जों कि 
व्यक्तिका ज्ञान करता हैं, और उसके अस्तित्वको अपनी इच्छा और क्रियासे 
प्रकट करता है ) मृत्युके वाद ऐसे बैयक्तिक अस्तित्वको जारी रखने तथा 
कर्मफल पानेकी क्षमता रखता हो । लेकिन विज्ञान (>>नफ़्स) या जीवका 
बौद्धिक (इन्द्रियक नहीं) अंश सबमें एक है । यह सारी मानवताका विज्ञान 
--श्रर्थात्‌ वह एक बुद्धि मानवताके भीतरका मन या विज्ञान ही एक मात्र 
नित्य सनातन तत्त्व ट॑, और बह विज्ञान भी अपने ऊपरके कर्त्ता-विज्ञानके 
साथ एक होकर । 

बाजाके सिद्धान्तकों हम फाराबीम भी अस्पप्टरूपमें पाते &, और बाजा- 
के योग्य शिप्य रोह्दन तो इस इतना साफ किया कि मध्यकालीन यरोपर्क 
दाशनिक विचारधारा में इसे रोशदका सिद्धान्त कहा जाता था। 

(ग) मुक्ति--विज्ञान ( --नफ़्स)के उस चरम विकास--सामान्य- 
विज्ञानके समागम---को बहत कम मनष्य प्राप्त होते हैं। अधिकांश मानव 

तरेम ही टटोलते रहते हें । यह ठीक ह, कितनेंही आदमी ज्योति और 

बस्लुग्रोंकी रंगीन दुनियाकों देखते टै, कितु उनकी संख्या बहुत ही कम हे, 
जो कि देखें हुए सारका बोध करते ४ । वहीं, जिन्हे कि सारका बाघ होता 
2, अनन्त जीवनको पाते तथा स्वयंज्योति वन जाते हे 

ज्योति बनना या मक्‍त होना कंसे होता हें, इसके लिए बाजाका 
मत #--बद्धि-प्बंक क्रिया और अपनी बौद्धिक शक्तिका स्वतंत्र विकास 
”। उसका उपाय है। बद्धि-क्रिया स्वतंत्र ( >-बिना मजब्रीकी) किया है; 

ऐसी क्रिया हे जिसके पीछे उद्देश्यप्राप्ति या प्रयोजनका ख्याल काम 
कर रहा है। उदाहरणाथे, यदि कोई आदमी ठोकर लगनेके कारण उस 
पत्थरकों तोड़ने लगता है, तो वह छोटे बच्चे या पशुकी भाँति उद्देश्य-रहित 
काम कर रहा है; यदि वह इसी कामकों इस ख्यालसे कर रहा हैं, कि 
दूसरे उससे ठोकर न खायें, तो उसके कामको मानवोचित तथा बुद्धि- 
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पृवेंक कहा जायेगा । 

(घ) “एकान्तता-उपाय?---बाजाकी एक पुस्तकका नाम तदू- 
बीरुल-मुत्‌वहहद्‌” या एकान्तताका उपाय है । आत्माकी चरम उन्नतिके 
लिए वह एकान्तता या एकान्तचिन्तनके जीवनपर सबसे ज़्यादा जोर देता 
हैं, फ़ाराबीने इस विचारकों अउनी मातृभूमि (मध्य-एसिया') के बौद्ध - 
विचारोंके ध्वंसावशेषसे लिया था, और बाजाने इसे फाराबीसे लिया-- 
और इस सारे लेन-देनमें बौद्ध दुःख (निराशा )-वाद चला आये तो आइचये 
ही क्या ? एकान्तताके जीवनके पीछे समाजपर व्यक्तिकी प्रधानताकी छाप 
स्पष्ट है और इसीलिए बाजा एक ऐसे अ्र-सामाजिक समाजकी कल्पना 
करता है, जिसमें वेद्यों और जजों (न्यायाधीशों )की जरूरत नहीं, जिसमें 
एक दूसरकी स्वच्छुंदतापर प्रहार किए बिना मानव कमसे कम पारस्परिक 
संपक रखते आत्माराम हो विहरें ।-- वह पौधोंकी भाँति खुली हवामें 
उगते हें, उन्हें मालीके चतुर हाथोंकी आवश्यकता नहीं, वह (अज्ञानी ) 
लोगोंके निकृष्ट भोगों और भावकताशोंसे दूर रहते हें । वह संसारी 
सम।जके चाल-व्यवहारसे कोई सरोकार नहीं रखते । और चूँकि वह 
एक दूसरेके मित्र हैं, इसलिए उनका जीवन पूर्णतया प्रेमपर आश्रित है 
फिर सत्यस्वरूप ईश्वरके मित्रके तौरपर वह अमानुष (दिव्य) ज्ञान- 
विज्ञानकी एकतामे विश्राम पाते हें । 


२-इब्न-तफेल (मस्त्य ११८७ ढे ०) 

ऐप जे ह 
अब्दुल्मोमित (११४७-६३ )के झासनका जिक्र हम कर चके हें 
उसके पुत्र युसुफ (११६२-८४ ई०) और याकूब (११८४-६८ ई० )का 
शासन-काल मोहिदीन वंशके चरम-उत्कपेका समय हैं। इन्हींके समय 
स्पेनमें फिर दशनका मान बढ़ा । इस वक्‍त दर्शनके मान बढनका मतलब 
“पुत्र शिवत50]भीएछ की शशा? (फए 75. 4. |. 406 
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था समाजमें शारीरिक श्रमसे मुक्त मनृष्योंकी अधिकता, और जिसका 
मतलब था गुलामी और गरीबीके सीकड़ोंका कमकर जनतापर भारी 
भार और उसके बर्दाइत करनेके लिए मजहब और परलोकवादके 
ग्रफीमकी कड़ी पड़ियोंका उत्साहके साथ वितरण । यही समय भारतमें 
जयचन्द श्रौर 'खंडनखंडखाद्य”' (शुन्यवादी वेदान्त)के कर्ता श्रीहष 
कविका 

(१) जीवनी--अ्रब-बक्र मुहम्मद (इब्न-अ्रब्दुल्मलिक) इब्न-तुर्फल 
(अल्‌-क़सी ) का जन्म गर्नाताके गादिस स्थानमें हुआ। उसका जन्म-संवत्‌ 
अज्ञात हैं। उसने अपनी जन्मभमि हीमें दशन और वंद्यकका अध्ययन किया । 
बाजा (मृत्यु ११३८ ई०) शायद उस वक्‍त तक मर गया था, किन्तु 
इसमें शक नहीं बाजाकी पुस्तकोंने उसके लिए गुरुका काम किया था। 
शिक्षा-समाप्तिके बाद तुफ़ैल गर्नाता के ब्रमौरका लेखक हो गया। किन्तु 
तुफलकी योग्यता देर तक गर्नाताकी सीमाके भीतर छिपी नहीं रह सकती 
थी और कुछ समय ही बाद (११६३ ई०) सुल्तान यूसुफ़ने उसे मराकों 
बुलाकर अपना वज़ीर और राजवंद्य नियुक्त किया। तुफ़ेल सर्कारी काम- 
से जो समय बँचा पाता, उसे पुस्तकावलोकनमें लगाता था। उसका 
ग्रध्ययन बहुत विस्तत ज़रूर था, किन्तु वह उन विद्वानोंमें था, जिनको 
ग्रध्ययनके फलकों अपने ही तक सीमित रखनेमें आनंद आता हें; इसीलिए 
लिखनेमे उसका उत्साह नहीं था। 

यूसुफके बाद याकब (११८४-६८ ई०) सुल्तान बना, उसने भी 
तुफेलका सम्मान बापकी तरह ही किया । इसीके शासनमें ११८४५ ईण्में 
तुफलकी मराकोमें मृत्यु हुई । 

(२) कृतियाँ--तुरफ़लकी क्ृतियोंमें कछ कवितायें तथा “हई इब्न- 
यक़जान  (प्रबुद्ध-पुत्र जीवक)की कथा हैं। हईकी कथा” डेढ़ सौ साल 
पहिलेकी बू-अली सीना (६८०-१०३७ ई०) रचित हुई इब्न-यक्रज़ान- 
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की नकल नाममें्‌ ज़रूर है, किन्तु विचार उसमें तुर्फेलके अपने हें । 

(३) दाशनिक विचार--(क) बुद्धि और आत्मानुभूति-- 
बद्धि-प्वेक ज्ञानकी प्रधानताकों माननमें तुफ़ल भी बाजास सहमत हैं, सद्यपि 
बह उतनी दर तक॑ नहीं जाता, बल्कि कहीं-कहीं तो गज़ालीकी भाँति उसकी 
टाँग लडखड़ाने लगती है--- 

“आत्मानभृति ('योगि प्रत्यक्ष ') से जो कछ दिखाई देता है, उसे 
शब्दों द्वारा प्रकट नह्रीीं किया जा सकता, क्योंकि वह (आत्मानभति द्वारा 
देखा तत्व) गौरवपर्ण ऊँचे गअ्रथवाले शब्दोंके पहिनावेस पड़कर दुनियाके 
चलते-फिरते पदार्थों जसे लगने लगते है; जो कि सत्य (स्वरूप ) आत्माके 
विचारसे देखनेपर उनसे कोई संबंध नहीं रखते। यही वजह है, कि 
कितने ही (विद्वान) लोग अपने भावोंकों प्रकट करनेमें असमर्थ रहे, और 
बहुतोंने इस राहमें ठोकरें खाई । 

(ख) हईकी कथा--दो द्वीप है, जिनमेंस एकमे हमार जैसा मानव- 
समाज अपनी सारी रूढ़ियोंके साथ ट्; और दूसरेम एक अ्रकेला आदमी 
प्रकृतिकी गोदमें आत्मविकास कर रहा हैं। समाजवाले द्वीपमें मनृष्यक्ी 
निम्न प्रवृत्तियोंका राज #/, जिसपर यदि कोई अंकणश हे तो मोटे ज्ञानवाले 
बर्मका बाहरी निश्वत्रण। किल्‍्तु इसी द्वीपमें इसी परिस्थितिमें पलते दो 
आदमी---सलामाँ और असल बुद्धिपूवक (बौद्धिक) ज्ञान तथा अपनी 
इच्छाओंपर विजय प्राप्त करनेमे सम होते हैं। सलामाँ व्यवहारकशल 
मनष्य हे, वह सार्वजनिक बर्मके अनुसार बने हा लोगोंपर शासन करता 
४ । ग्रसल मननशील तथा सन्‍्तप्रवलिका आदमी हे, वह पर्यटन करते 
दूसरे द्वीपम पहुँच जाता है। पहिले वह उसे एक निर्जन द्वीप समझता 
है, और वर्हा स्वाध्याय तथा यागाभ्यासमें लग जाता £ । 

लेकिन, इस द्वीपम हुई यक्ज़ान-- (प्रबद्ध ) का पत्र हई (जीवक )--- 
एक पूण दाशनिक विद्यमान ह । हई इस द्रीपम बचपनम ही फंक दिया 
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गया था, अथवा अयानिज प्राणीकी तरह वही उत्पन्न हुआ था। बन्नपनमें 
हरिनियोंन उसे दूध पिलाया, सयाना होतेंपर उसे सिर्फ अपनी बुद्धिका 
सहारा रह गया था। उसने अपनी बृद्धिकों पूरा इस्तेमाल किया, और उसके 
द्वारा उसने शारीरिक आवश्यकताओझोंकी ही पूति नहीं की, बल्कि निरीक्षण 
ओर मनन द्वारा उसने प्रकृति, आसमानों (+>फरिश्ते), ईश्वर और स्वयं 
अपनी आन्तरिक सत्ताका ज्ञान प्राप्त करत हुए ७» ७ (४६) वष तक 
उस उच्च्चलम अवस्थाकों प्राप्त हो गया हें, जिसे ईश्वरका सूफीवाला 
साक्षात्कार या समावि-अवस्था कहते है । जब गझसल वहाँ पहुँचा, तो हुई 
सी अवस्थाम्म था। हईकी भाषा नहीं मालम थी, इसलिए पहिलेपहिल 
दोनोंकों एक दूसरके विचारोंके जाननेमें दिक्कत हुई, किन्तु जब वह्न दिक्कत 
दूर शा गई, तो उन्होंने एक-दूसरेकों अपने तजरबे बतलाये; जिससे पता लगा 
कि हईका दर्शन और झसलका धर्म एक ही सत्यके दो रूप #. फर्क दोनोमे 
इलता ही है कि पहिला दूसरेकी अपेक्षा कम ढंका # । 

जब हई (जीवक ) को मालम हुआ, कि सामनके द्वीपम एस लोग बसते 
7, जा अंबकार और गज्ञानमें अपना जीवन बिता रहे है; तो उसने निश्चित 
किया कि वहां जावार उन्कं भी सत्त्यका दर्शन कराय्र । जब उसे 
उन लासोंस वास्ता पढ़ा. ता पता लगा कि वह सच्त्यके शुद्ध दर्शन करनेमे 
ग्रसमर्थ 25 तब उसने समझा कि गैगंबर महम्मदले ठोक किया जो कि 
उन्टोन लोगोंका पण्ण ज्योति न प्रदान कर, उसके मोट रूपको प्रदान किया । 
से तरह हार स्वीकार कर हुई अब मित्र असलको लिय्र फिर अपने 
द्वीपमें चला गया, और बहा प्रपनी झड़ दाशनिक भावनाके साथ जीवनके 
अस्लिम ड्ण तक भगवानका उपासना कर्ता रहा । 

सीना और तुरफलके हईमे फक हे, दोना ही हई प्रबद्ध-पत्र था दाशशनिक 

किन्तु जहां सीनाका हुई अपने दाशनिक जानसे दूसरेकी माग बतलानम 

सफल हाता हें, बहा तफ़लका हुई हार मानकर महम्मदी मार्गकी प्रशंसा 
करता हुआ लोट आता है । तो भी दोनोंमे एक बात जरूर एकसी 
दोनों ही ज्ञान-मार्गकों श्रेप्ट मानते हे । 
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(ग) ज्ञानीकी चयो---हईकी चर्याके रूपमें तुफैलने ज्ञानी या दाश- 
निककी दिनचर्या बतलाई हे । हई कमंको छोड़ता नहीं, वह उसे करता हैं 
कितु इस उद्देश्यसे कि सबमें एक (भद्वेत तत्त्व)को ढूँढ़े और उस स्वयं- 
विद्यमान परम (-तत्त्व)से अपनेको मिला दे। हुई सारी प्रकृतिको उस 
सर्वश्रेष्ठ सत्ता तक पहुँचनेके लिए प्रयत्नशील देखता है | हई (करानकी ) 
इस बातकों नहीं मानता, कि पृथिवीकी सारी वस्तुएं मनृष्यके लिए हें । 
मनष्यकी भाँति ही पशु और वनस्पति भी अपने लिए और भगवान्‌के लिए 
जीते हैं, इसलिए हुई उच्चित नहीं समझता कि उनके साथ मनमाना बर्ताव 
करे । वह अपनी शारीरिक आवश्यकताश्रोंको कम करके उलना ही रहने 
देता हैं, जितना कि जीनेके लिए अत्यन्त जरूरी है । वह पके फलोंको खाता 
#ै, और उनके बीजोंको बड़ी सावधानीसे धरतीमें गाइड देता है, जिसमें किसी 
बनस्पति-जातिका उच्छेद न हों। कोई दूसरा उपाय न रहनेंपर ही हई 
मांस ग्रहण करता है, और वहाँ भी वह इस बातका पूरा ख्याल रखता हें, 
कि किसी जातिका उच्छेद न हो। जीनेके लिए पर्याप्त, सोनेके लिए 
पर्याप्त नहीं | हईके आहारका नियम हे । 

पृथ्वीके साथ उसके शरीरका संबंध कसा होना चाहिए, उसका 
निदर्शन है, हुईकी यह शरीर-चर्या । लकिन उसका जीवन-तस्वब उसे श्रासमानों 
( अ्ौफरिश्ते ) से संबद्ध कराता हे; आसमानों (:“फरिश्लों)की भाँति ही 
उसे श्रपन थास-पड़ोसके लिए उपयोगी बनना तथा अपने जीवनको शजद्ध 
रखना चाहिए। इसी भावकों सामने रखते हुए, अपने द्वीपको स्वगंके रूपमें 
परिणत करनेके लिए हई अपने परास-अड्रोसके पौधोंकों सींचत।, खोदता 
तथा परशओ्नोंकी रक्षा करता हें; अपने शरीर और कंपड़ोंकों शद्ध रखनेका 
बहुत अधिक ध्यान रखता हैं; और कोशिश करता हैं कि, आसमानी पिड़ों 
(ग्रहों, आदि )की भांति ही अपनी हर एक गतिको सबकी अनकलताके 
साथ रखे । क्‍ 

इस तरह हई अपनी आत्माकों पृथिवी और आस्मानसे ऊपर उठाते 
हुए शुद्ध-ब्रात्मा तक पहुँचानम समर्थ होता है। यही वह समाधि (+आत्म- 
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विस्मृति ) की अवस्था हे, जिसे किसी भी कल्पना, शब्द, मानसप्रतिबिब 
द्वारा न जाना जा सकता हें, न प्रकट किया जा सकता हैं 


३-इठन -रो पद (९१२६-७८ दे०) 


बू-अली सीनाके रूपमें जैसे पूरवेमें दशेन अपने उच्चतम शिखरपर पहुँचा, 
उसी तरह रोश्द पश्चिमी इस्लामिक दर्शनका चरम विकास है। यहीं नहीं, 
रोश्दका महत्त्व मध्यकालीन यूरोपीय दर्शन-चक्रकों गति देकर आधुनिक 
दर्शनके लिए क्षेत्र तेयार करनमें साधन होनके कारण और बढ़ जाता है । 

(१ ) जीवनी--अबू-वलीद मुहम्मद (इब्न-अहमद इब्न-मुहम्मद 
इब्न-अहमद इब्न-अहमद ) इब्न-रोइदका जन्म सन्‌ ११२६ ई० (५२० 
हिजरी ) में स्पनके प्रसिद्ध गहर कार्दोवा (कतंवा )में एक शिक्षित परिवारमें 
हुआ था। कादोवा उस समय विद्याका महान्‌ केन्द्र तथा १० लाखकी 
आबादीकी महानगरी थी। रोब्दके खान्दानके लोग ऊंच-ऊंचे सरकारी 
पदोंपर रहते चले आए थे । रोहइदका दादा महम्मद (१०५८-११२६ ई० ) 
फ़िका ( इस्लामिक मीमांसा ) का भारी पंडित कार्दोवाका महाजज ( काज़ी- 
उल्‌-क़ज्जात) तथा जामा-मस्जिदका इमाम था। रोश्दका बाप अहमद 
(१०६४-१५१६८ ई०) भी अपने बापकी तरह कादवाका क़ाज़ी (जज) 
ग्रोर जामा मस्जिदका इमाम हुआ था । रोश्दका घर स्वयं एक बड़ा विद्यालय 
था, जहाँ उसके बाप-दादाके पास दूर-दूरके विद्यार्थी काफी संख्यामं आकर 
पढ़ते थे; फिर बालक रोददकी पढाईका माॉँ-बापने कितना अच्छा प्रबंध 
किया होगा इस कहनेकी जरूरत नहीं । रोइदन पहिले-पहिल अपने बापस 
करान और मोता पढकर कंटस्थ किया, उसके बाद अरबी साहित्य और 
व्याकरण । बचपनमें रोश्दकों कबिता करनेका शौक टुआ था, और उसने 
कुछ पद्य-रचना भी की थी, किन्तु सयाना होनेपर उस वह नहीं जेंची, और 
काले मार्कंसको भाँति उसने अपनी कबिताओंकों आगके सिपुदे कर दिया । 
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दर्शनका शौक रोश्दकों बचपनस ही था। उस वक्‍त बाजा (११३८ 
ई०) जिन्दा था। रोह्दने इस तरुण दाशनिकसे दशेन और बंद्यक पढ़ना 
शरू किया, लेकिन बाजाके मरनेके बाद उसे दूसरे गरुओंकी शरण लेनी 
पड़ी, जिनमें अब-बक्र बिन-जज़ियोल और अब॒-जाफ़र बिन-हारून रजालो 
उचे दर्जके दाशनिक थे । 

ब्राजाका णागिर्द तथा स्व्थ भी दर्शनका पण्डित होनेके कारण तुफ़ेल- 
की नजर रोाहदपर पड़नी ज़रूरी थी। अभी रोश्दकी विद्वत्ताका सिक्का 
नहीं जम पाया था, उसी वक्‍त तुफ़्लने लिखा था--- 

“वाजाके बाद जो दार्शनिक हमार समकालीन हैं, वह ग्रभी निर्माणकी 
अवस्थामें हे, और पूर्णताकों नहीं पहुँच पाये 8, इसलिए उनकी बास्तविक 
योग्यता और बिद्वत्ताका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। 

रोश्दन साहित्य, फिक्रा (: इस्लामिक मीमांसा ), हदीस ( 5 परगंबर- 
बचन) आदिका भी गंभीर अध्ययन किया था, किल्‍्लू वद्यके ओर दशनम 
उसका लोहा लोग जल्दी ही मानस लग। शिक्षा समाप्तिक बाद रोशइद 
काद वाम वेद्यकका व्यवसाय और अध्यापनका काम करता रहा । 

तुफेल रोशदका दास्तस था, उसते समय पाकर सल्तान यसुफ्स उसकी 
तारोफ को । राश्दका वमफस इस पहिली मलाकालका वणन, रोश्दके एक 
घागिदस सुनकर अकदुल्वाहिंद मशकझीन इस प्रकार किया; 

“जब में दरबारम दाखिल हुआ, ता वहाँ तुफ़ल भी हाजिर था। 
उसने अमीर लू-मोमनीन (खलोफा) यूसफके सामसे मुझको पेश किया 
ग्रीर वह मरे खान्दानकी प्रतिध्ठा, मरी अपनी योस्यला और विद्याकों इतना 
बढ़ा चद्वाकर बयान करने लगा, जिसके कि में बोग्य न था, और जिसमे 
मर साथ उसका स्नेह और क्रपा प्रकट होती थी । यसफने मरी और देखते 
हुए मर नाम आदिकों पछा । फिर एक बारही मझसे सवाल कर बैठा, 
कि दाशनिक (अरस्तु आदि) आसमानों (- देवताओं ) के वारेमें क्‍या राय 


१ ८ रे फ्न बिन-पक्रज़ान' | | 
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रखते हें, अर्थात्‌ वह दुनियाकों नित्य या नृशवान्‌ मानते हें । यह सवाल 
सुनकर में डर गया, श्र चाहा कि किसी बहानेसे उसे टाल दू । यह 
सोचकर मेने कहा कि म॑ दर्शनस परिचित नहीं हँ। यूसुफ (सुल्तान) 
मेरी घबराहटकों समझ गया, और मेरी ओरसे फिरकर तुफेलकी ओर मंह 
कर उसने इस सिद्धान्तपर बहस शुरू कर दी, और गअ्ररस्तू, अफलातुं, 
तथा दूसरे (दर्शनके) आचायोंने जो कुछ इस सिद्धान्तके बारेसें लिखा 
2, उसे सविस्तर कहा । फिर इस्लामके वाद-शास्त्रियों ( >>मृत्कललमीन ) ने 
(दर्शन-) आचायपिर जो आक्षेप किये है, उन्हें एक-एक कर बयान किया। 
यह देखकर मेरा भय जाता रहा ।. . .अपना कथन समाप्तकर (यूसुफ- 
ने) फिर मेरी और नजर की । श्रव मेंने आजादीके साथ इस सिद्धान्तके 
संबंधर्म अपने विचार और ज्ञानकों प्रकट किया। जब में दरबारस चलने 
लगा, तो (सुल्तानने ) मुर्भ नकद अदर्फी, खिलञमत ( >”प्रॉणाक ) , सवारीका 
घोडा और बहमल्य घड़ी प्रदान की ।' 

यूसुफ पहिली ही मुलाकातमें रोब्दकी विद्त्तास बहुत प्रभावित हुआ । 
११६६ ई० (५६५ हिजरी ) में यूसुफने रोइदकों शेविली (अश्बीलिया) - 


०५ 


का जज (क्राजी) नियक्त किया। इसी सन (५६५ हिजरी सफ़र मास) में 
गेविलीहीर राब्दन अरस्तके प्राणिश्ास्त्र की व्याख्या समाप्त की। 
राइद अपला पुस्तकोंम अकसर शिकायत करता #-- अपने सरकारी कामसे 
ब्रहत लाचार हें, मुझको इतना समय नहीं मिलता कि लिखनेके कामकों 
थानत चित्तस कर सक. . . .मेरी अवरथा बिलकल उस आदमीकी हें, 
जिसके सकानमें चारों तरफसले आग लग गई ही और वह परणझानी और 
पधबराहटको हालतमें सिफ मकानकी जरूरी और कीमली चीजोंकोी वाहर 

निकाल निकालकर फंक रहा हो। अपनी इड्यूटीकों प्रा करनके लिए 
मुर्के राज्यके नजदीक और दूरके स्थानोंका दौरा करना पड़ता ह। आज 


राजधानी मराकश (मराकों) में हें, तो कल कर्तेबा (कार्दोवा ) मे और परसों 
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फिर अफ्रीका ( मराको ) में । इसी तरह बार-बार सल्तनतके जिलोंके दौरंमे 
वक्‍त गजर जाता है, और साथ ही साथ लिखनेका काम भी जारी रहता 
है, जो कि बहुधा इस मानसिक अस्थिरताके कारण दोषपर्ण और अधूरा 
रह जाता हैं ।' 

राजकीय अधिकारी बननेके बाद रोश्दकोी यही हालत रही, किन्तु 
रोइदने दर्शनप्रेममें सीनाकी तरहका दढ़ संकल्प और कामकी लगन पाई 
थी, जिसका फल हम देखते हे इतना बहुघंदी होनेपर भी उसका उतनी 
पुस्तकोंका लिखना । 

११८४ ई० (५८० हिजरी) में यूसुफ मर गया, उसके बाद उसका 
बेटा याक़ब मंसूर गद्दीपर बेठा। तोमरत और उसके वाद अब्दुल्मोमिन- 
ने मोहिदीनोंमें विद्याके लिए इतनी लगन पैदा कर दी थी, कि शाहजादोंका 
पढ़नेके लिए बहल समय और श्रम करना पड़ता था। याक्रब अपने आप 
और दादासे भी बढ़-चढ़कर विद्वान श्रौर विद्वत्प्रमी था। साथ दी वह 
एक अच्छा जेनरल था, और उठली हुई पड़ोसी ईसाई छक्तियोंको कई 
बार पराजित करनेमें सफन हआ । 

याक्रव अपने वापस भी ज्यादा राश्दका सम्मान करता था, और अकसर 
दर्शन-चचाके लिए उसे ग्रमने पास रखता था। याक्रवर्के साथ रोश्दती 
ब्रेतकललफी इतनी बढ़ गई थी, कि वालॉलापमें अकसर वह उस कहता-- 
'ग्रस्मग्रो या अखी !' (सुना मेरे मित्र ! ). 

आखिरी उम्र राब्द वादशाहस छट्ठी ले कादवाम रह लखन-ग्रध्ययन- 
में बिताने लगा | 

/ 26५ ई० (५९५ हि०)मे गाकवब मंसर अपने प्रतिद्वंदी अल्फांसो्क 
हेमलेका बदला लतक लिए कार्देवि आया झीर वहां तीन दिन ठहरा, इस 
वक्‍त राइदक सम्मानकों उसने चरम सीमा तक पहेंचा दिया। रोइदके 
समकालीन एक काजीन इस मलाकालका वर्णन इस प्रकार किया टै-- 
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“मंसूर जब ५६१ हिजरी (११६५ ई० )में दशम अल्फांसोके ऊपर 
चढ़ाई करनेकी तैयारी कर रहा था, उस समय उसने रोइदकों मुलाकातके 
लिए बुलाया । दरबारम मुहम्मद अब्दुल्वाहिदका बहुत प्रभाव था, वह 
मंसूरका दामाद और नदीस-खास था । इसके बेटेकों मंसूरने अफ्रीकाकी 
गवरनेरी दी थी। दर्बारमें अ्रब-मुहम्मद अब्दुलवाहिदकी कर्सी तीसरे नंबर 
पर होती थी, लेकिन उस दिन मंसरन इब्न-रोह्दकों अब्दुल-वाहिदसे भी 
आ्रागे बढ़ा अपनी बगलमें जगह दी, और देर तक बेतकल्लफीसे बातें करता 

रहा । बाहर रोशदके दृश्मनोंन खबर उड़ा दी, कि मंसरने उसके क़त्लका 
दिया हैं। विद्याथियोंकी भारी जमात बाहर प्रतीक्षा कर रही थी 
यह खबर सुनकर सब परणान हो गये । जब थादा देर बाद इब्न-राश्द 
बाहर आया (और असली हालत मालूम हुई तो) उसके दोस्तोंने इस 
प्रतिष्ठा और सम्मानके लिए उसे बधाई दी। लेकिन आखिरमें हकीम 
( रोश्द ) ने खुशी प्रकट करनेकी जगह अफसोस जाहिर किया, और 
कहा-- यह खुशीका नहीं बल्कि रंजका मौका हैं, क्योंकि यकवयक इस 
तरहकी समीपता बुर परिणाम लायेगी। 

रोश्दकी बात सच निकली और उसके जीवनके अन्तिम चार साल 
तरढ दुःख और शोकस पर्ण बन गये। 

(क) सक्त्यके लिए यंत्रणा--११६५ से ११६७ ई० तक याक़॒ब 
मंसूर लडाइयाॉम लगा रहा, और अन्‍न्तमें दुश्मनोंको जबर्दस्त शिकस्त देनेके 
बाद उसने शबिलीम॑ देर तक रहनेका निशरचय किया । रोशदके इतने 
बड़े सम्मानस कितने ही बड़े-बड़े लोग उससे डाह करने लगे थे, उधर रोदद 
ग्रपले विचारोंकों प्रकट करनेमें सावधानी नहीं रखता था, जिससे उनको 
ग्रच्छा मौका मिला। उन्होंने रोब्दके कछ विद्याथियोंकों उसके विचारों- 
को जमा करनम लगाया। उनका मतलब यह था, कि इस प्रकारस 
रोह्द जी खोलकर सत्र कछ कह डालगा और फिर खद उसीके बचनसे 
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उसकी बेदीनीके सबतका एकत्रित करना मुधिकल न होगा । और हुआ 
भी ऐसा ही । रोश्दने अपने शागिदोंसे वह बातें कह डालीं जो कि मुल्लोंके 
उस धर्मान्ध-य्रगर्में नहीं कहनी चाहिए थीं। दुश्मनोंकों और क्या चाहिए 
था । उन्होंने रोश्दके पूरे व्याख्यानकों खूब नमक मिर्च लगाकर सुल्तानके 
पास पहुँचा दिया। सबृतके लिए सौ गवाह पेश कर दिये गए। यूसुफ 
चाहे कितना ही दर्शनानरागी हो, उसे अपने समकालीन जयचंदकी 
प्रजा न मिली थी, जिसके सामने खले बाँग श्रीहृषे न्‍्यायके ऋषि 
गौतमकों गोतम (>-महाबेल ) कहकर निद्वेद घूमते-फिरते, और दर्बारमें 
'तांबलद्य” ओर आसन (कर्सी? ) प्राप्त करते। मंसूर यदि अरब 
रोइदका पक्ष करता तो उसे प्रजा और सेनाकों दुश्मन बनाना पड़ता । 

गवाहोंते गयाही दी, रोइदके हाथके लख पेश किये गये, जिनमेंस एक- 
में रोइदने बादशाहकों अग्रमीरुल मोमिनीन या सुल्तान न कट “र्बरों के 
सर्दार (मलिकु ल-बबं र ) के मामूली नामसे स्राद किया था। दूसरे लेखमें 
रोइदने शुक्र (5 जोहरा) ताराको यूतानियोंकी भाँति सम्मान प्रकट करते 
हुए देवी कहा था। पहिली बातके लिए अब्दुल्ला उसूलीते रोश्दकी ओर- 
से बहस की, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह भी धर लिया गया। सभी 
गवाहियों, सबतोस यह साबित किया गया कि सरोठद बेदीन नास्तिक है । यूसूफ 
मजबूर था, उसने रोश्दकों झयने शिष्यों और अनुवायियोंक्रे साथ सावेजनिक 
समभामें आनेका हकस दिया, जिसके लिए कादोवाकी जामा मस्जिदकों चुना 
गया। बादनाह अपने दर्बारियोके साथ वहाँ पहुंचा । इस भारी जल्सेकी 
कार्रवाईका वर्णन अन्सयारीन इस प्रकार किया #-- 

'मन्सूरकी सजलिसमें इब्न-रोब्दका दर्शन टीका और व्याख्याके साथ 
पण किया गया । कुछ डाह करनेवालोंने उसमें नमका-मि्रे भी मिला दी थी । 
चूंकि सारा दर्शन बेदीनी (>नास्तिकता) से भरा था, इसलिए आवश्यक 
था कि इस्लामकी रक्षा की जाये। खलीफा (यूसुफ) ने सारी जनताका 
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एक दर्बारम जमा किया, जिसका स्थान पहिलेडीसे जाम।/ मस्जिद निश्चित 
था। (इस जल्सेमें) यह बतलाना था, कि इव्न-रोइद पथश्रप्ट 
और घिकक्‍्कारका पात्र हो गया हैं । इब्न-रोश्दके साथ काजी अबू-अब्दुल्ला 
उसूली भी इसी अपराधमें धरे गये थं---उनके वातालापमें भी वाज वक्‍त 
बेदीनी जाहिर हुई थी। का्दोवाकी जामा मस्जिदर्म दोनों अपराधी 


उपस्थित किसे गए... अब-अली हज्जाजन खड़ ह्लॉकर घोषित किया कि 
ब्न-राश्द नास्तिक ( >च्मलहिद) और बदीन दागया 


हज्जाजके व्याख्यानक बाद सल्तानने खद इब्न-रोइदका इस अभिप्रायसे 
बुलाया कि वह जवाबदही कर, और पूछा कि क्या थे लेख नुम्हारें हें ? 
यह अजब नाटक था। क्या याक्रव मनन्‍्सर जानता नत्ा था, कि रोश्दके 
दाशनिक विचार क्या £॥ क्या वर्षों उसके साथ सेलडल्लफाना दर्शन 
स्राम सरोब्दके विचार उससे छिप हा थे ” वह जानते हवा भी लाोगोंको 
अपनी धमप्राणता दिखलान तथा अपनी राजनीतिक स्थिलिकों सा/प्रियता 
द्रारा दढ़ करनेके ख्यालस यह अभिनय कर रहा था। अच्छा हाया यदि इस 
बक्‍त राोश्द भी सुक्रातक रास्वका स्थीकार किये होता, किल्‍तू रोइदका नास- 
रिक समाज अवन्सयक नागरिक समाजन बहलत निम्न क्षणीका था, बह उसके 
साथ झअधिक कमीनपनसे पथ झाला ” साथ हा राध्द सब रब खोवर भी 
जिलत दिन और जीता उलला ही देन ओर बविद्ारूस्थालन्थ्यदंं लिए 
अच्छा था। इसके अतिरिक्त राश्दका आपने शिप्यों--अनंग्रापिय 
मित्राता भी ख्याल करना जमरी था। सह सब साथ सशोश्दन भी उसो 
तरह अपने लेखास इस्कार कार दिया, जिस तरह मन रसे उनके पृ4बपरिचयस 
इन्कारका साटक किया था । जवाब सलवार मंसरने उन लगाक जिखन 
बालेकी बिकवार (लानत) कहा, और उपण्यथित जनमेंडलीन “ग्रामीन 
(एबमस्तु) कहा । टब्न-राइदवत अपराध सारी जनताके सामने साबित 
2 गया, उसमे शक-दशवट्टाकों गंजाइश यदि सुल्तान बीचम न हांता 
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तो शायद सारी जनमंडलीने ग्स्सामें आकर रोहदकी बोटियाँ नोच डाली 
होतीं। लेकिन बादशाहकी रायसे सिफ इस सज़ापर सन्‍्तोप किया गया, 
कि बह किसी अलग स्थानपर भेज दिया जाये। 

रोश्दके विरूद्ध गवाही देनेवालोंमें कुछने यह भी कहा था, कि स्पेनमें 
जो झरबी कबीले आकर आबाद हुए है, इब्न-रोश्दका उनमेंस किसीके साथ 
खान्दानी संबंध नहीं है, और यदि उसका संबंध है तो बती-इस्राईल 
(यहुदी ) के खान्दानस । इसपर यह भी फंसला हुआ कि उसे लोसीनिया' 
( >>्ञ्नलेसान्ता ) में भेज दिया जाये, क्योंकि यह बनी-इस्राईल ( यहूदियों ) की 
बस्ती हें, और उनके अतिरिक्त दूसरी जातिके लोग वहाँ नहीं रहते । 

रोश्दके दृश्मनों और मुल्लाओंने एक अ्सेसे उसके खिलाफ जो 
जबदंस्त प्रचार करके लोगोंकी धर्मान्धथताकों उत्तेजित कर रखा था, उसे 
इस फंसलेके बाद भड़क उठनेका बहुत डर था। रोश्द यदि यहूदी बस्तीमे 
भेज दिया गया, तो यह उसके लिए अच्छा ही हुआ । लोग मुल्लोंकी 
बातमें आकर कुछ और कह बेठते । इसका ध्यान उन्हें गानत करने तथा 
अपनेको संदेह-भाजन न बनानके लिए मन्सूरने एक खास सरकारी विभाग 
कायम किया, जिसका काम था दर्शन और तकंशास्त्रकी पुस्तकोंकों एकत्रित 
कर उन्हों जलाना; तथा इन विद्याओ्रोंके पढ़नेवालोॉंको कडी-कर्डी सजाएँ 
दिलवाना । इसी समय मन्सरने लोगोंकों गरानत करनेके लिए एक फरमान 
 आन्वोणणा ) लिखकर सार मुल्कमें प्रकाश्षित कराया। इस सार फर्मानको 
अन्सारीन अपने ग्रन्थ में उद्धत किया है, और उसके संक्षपको इस प्रकार दिया 
टे --- पुराने जमानेमें कुछ लोग ऐसे थे, जो मिथ्याविश्वासका अ्नुगमन 
करते और हर बातमें उल्टे सीध सवाल उठाया करते थे; तो भी आम लोग 
उनकी ब॒ढ्िको प्रवरता पर लट्टू हो गए थे। इन लोगोंने अपने विचारोंके 
अनुसार ऐसी पुस्तक लिखीं जो कि घरीग्रत (इस्लामी बर्मग्रंथों)स 

 कार्दोवाके पास एक गाँव ।  “इब्न-रोडद , पृष्ठ ७३-७६ 

बहीं, टिप्पणी, पृष्ठ ७६ 
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उतनी ही दूर थीं जितना पूवेसे पश्चिम दूर है । हमारे समयमें भी कुछ 
लोगोंने इन्हीं नास्तिकों ( --मुल्हिदों ) की पैरवी की और उन्हींके मतके भ्रनुसार 
किताओ लिखीं। यह पुस्तकें देखनेमें करानकी आयतों (--वाक्यावलियों ) से 
ग्धिक अलंकृत है, लेकिन भीतरसे कफ (+नास्तिकता ) और जिन्दका 
(““ घर्मविरोधी एक मत) हैं। जब हम (सुल्तान मंसूर )को उनके धोका- 
फरबका हाल मालम हुआ, तो हमने उनको दर्बारसे निकाल दिया, और 
उनकी किताब जलवा दी, क्योंकि हम घरीअतल और मसलमानोंकों इन 
नास्तिकोंके फरेब्स दूर रखना चाहते हें. .. .या खदा ! इन नास्तिकों 
और उनके दोस्तोंकों तबाह और बर्बाद कर ।. . . . (फिर लोगोंकों 
हुक्म दिया हैं कि )इन नास्तिकोंकी संगतसे बेस ही पर#ज करो जैसे विषसे 
करते हो, यदि कहीं उनकी कोई पुस्तक पाओ लो उसे आगमें कोंक दो, 
क्योंकि कफ्की सजा आग हैं. . . 

तक और दर्शनके प्रति शिक्षित मल्लाओंका उस वक्‍त क्या रुख था, 
वह विद्वान उब्न-जु छ--जिसे कि मंसूरने पुस्तकोंके जलानेका इन्चार्ज बनाया 
था---की इस हरकतस पता लगगा। दो विद्यार्थी जुछस वेद्यक पढ़ रहे थे । 
एक दिन उनके पास कोई किताब देख जुछ्लने उस लेकर गौर किया तो मालूम 
हुआ, मंतिक़ ( >>तर्क )की किताब हे । जुछ् गस्सेमें पागल हो नंगे पैर उनके 
पीछे मारनके लिए दौड़ा । उन विद्याथियोंते फिर जुछके पास जाना छोड़ 
दिया । कुछ दिनों बाद उन्होंने जाकर उस्तादसे कसूरकी माफी माँगी और 
क्रहा कि वस्तुतः वह पुस्तक हमारी न थी, एक दोस्तसे हमने जबरदस्ती छीनी, 
और गलतीसे हमारे पास रह गई थी। जुछने कसर माफ कर दिया, और 
नसीहत दी, कि क्रान कंठस्थ करो, फ़िका (5मीमांसा) और हदीस 
( #पगंबर-बचन ) पढ़ों। जब उन्होंने उस समाप्त कर लिया, तो उसने स्वयं 
अपने पुस्तकालयसे फोर्फोरि ( >+फोर्फोरियस ) की पुस्तक ईसागोजीको लाकर 
कहा कि फ़िक्रा और हदीसके बाद अब इसको पढनेका समय हे, तर्क और 
ददानमें पांडित्य प्राप्त करों, कितु इससे पहिले दशेनका पढ़ना तुम्हारे लिए 
हमगिज़ उचित न था। इब्न-जुह् यद्यपि बाहरसे तक-दर्शनकी पुस्तकोंकों 
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“जलवाता फिरता” था, किन्तु भीतर स्वयं दर्शनके अ्रध्ययनमें लगा रहता 
था। जुह्के एक दुश्मनने रोश्दके उदाहरणसे लाभ उठाकर उसे तबाह 
करना चाहा । उसने मंसरके पास बहुतसे लोगोंके हस्ताक्षरके साथ एक 
आवेदनपत्न भेजा कि जुह् स्वयं दर्शनका हामी है, उसके घरमें दर्शनकी 
हजारों पुस्तकें हैं । मंसूरने आवेदनपत्रकों पढ़कर हुक्म दिया कि लेखकको 
तुरंत जेल भेज दिया जाये। वह जेल भेज दिया गया ग्रौर हस्ताक्षर 
करनेवाले डरके मारे छिपते फिरने लगे | मुल्लोंने जनताकी आँखोंमें धूल 
झोंककर उनमें धर्मान्वताकी भारी आग क्षड़का दी थी। मंसूर जानता 
था, कि यह आग देर लक इसी अवस्थामें नहीं रह सकती, किन्तु इसका 
दबना भी तभी संभव हैं, जब कि इसे एक बड़ी बलि दी जाये। वह रोइदकी 
बलि चढ़ा चुका था,और वह आग ठंडी पड़ गई थी। वह जानता था, कि 
मुल्लोंकी ताकतसे यह बाहरकी वात है, कि तुरंत ही फिर जनताकों उसी 
तरह उत्तेजित कर सकें। इसीलिए बड़े इतमीनानके साथ उसने इन 
कठमुल्लोंकों दबा देनेका निश्चय किया। 

जिस वक्‍त रोश्दकों निर्वासित किया गया था, उसी वक्‍त कितने ही 
दूसरे दाशनिकों--जहबी, उसली, बजाया, कफ़ीफ़, क़राबी आदि--को 
भी निर्वासित किया गया था। इस वक्‍त मुल्लोंने खुणीमें आकर सैकड़ों 
कवितायें बनाई थीं, जिनमेंस कितनी ही झ्रब भी सुरक्षित है । 

यहुदी स्पेनमें पहिलेस दर्शानके भांडावर्दार थे, इसलिए लूसीनियाके 
यहुदियोंने जब इस नास्तिक, पतित, दाशेनिककों उस दीन-अरवस्थामें दखा, 
तो उसे वह सर-आ्राँखोंपर बठानेके लिए तैयार थे। आखिर स्पेनमें एक 
छोटा गाँव था, जहके गैवार उस वक्‍त भी रोशदकों सत्त्यका शहीद समभते 
थे । उनके इस सम्मानकी कीमत और बढ़ जाती है, जब हम जानते टे कि 
उन्हें यह मालूम न था कि लूसीनियाका यह रोश्द भविष्यमें सारी विद्या 
और प्रकाशकी दुनियाका पूज्य देवता बनने जा रहा है, और उस दुनियाके 
निर्माणकी बुनियादमे उसके विचार और अपमानकी ईटें भी पड़ेंगी । 

रोश्दके ऊपर होनेवाले अत्याचारोंके बारेमें कितनीही बातें मशहूर 


इठन-रोइद ] इस्लासिक दशेन २१७ 


हैं । एक बार वह लूसीनियासे फ्रांस भाग गया, मुल्लोंने पकथ्वाकर उसे 
मस्जिदके दर्वाजेपर खड़ा करवाया, और यह सजा दी कि जो मस्जिदके 
भीतर दाखिल हो या बाहर निकले उसपर थूकता जाये । एक अपमानका 
वर्णन स्वयं रोशइदने लिखा हं-- सबसे अधिक दुःख मुझे उस वक्‍त हुआ 
था, जब कि एक वार में और मेरा बेंटा अब्दुल्ला कादविकी जामा 
मस्जिदमें नमाज़ पढ़नेके लिए गये, लेकिन न पढ़ सके । चंद गुंडोंन हल्ला 
मचाया, और हम दोनोंको मस्जिदसे निकाल दिया गया। 

रोइदको लुसीनियामें निर्वासित कर एक सरहस सख्त नज़रवंदीमं रखा 
गया था; कोई दूसरी जगहका आदमी उससे मिलने नहीं पाता था । 

(ख) मुक्ति ओर मृत्यु--दों साल (११६७-६८ ई०) तक रोश्द 
उस बुढ़ापम अपनी दाशनिक प्रतिभाके लिए उस घारीरक और मानसिक 
यातनाकी सहला रहा। मंसर समझ रहा था, कि उसने असने समथके 
लोगोंके सामने ही नहीं इतिहासके सामसे कितसा भारी पाष किया हें, किन्तु 
रोश्दके बदले स्वयं बलिवेदीपर चढ़तकी उसका हिम्मत ले थी। अब 
मंसूर अपने पड़ोसी ईसाई राजाअक्श अंतिम पराजय करके जहाँ उधरस 
निश्चिन्त था, वहाँ उसका प्रभात अपनी प्रज]वर एक भारी विजेताके तौर- 
पर हा गया था, उधर मुल्लोंका जादू भी जनताके सिरसे कम हो गया 
था। मंसरके इशारेस या खुद ही संबिली (अछ्वीलिया)के कछ सश्रांत 
लोगोंने गवाही दी कि रोश्दपर कठा, अब॒ुनियाद इल्जाम लगाया गया थः। 
इसपर मंसूरन इस घतपर छाइनेका हकस दिया कि रोश्द जामा-मस्जिद- 
के दर्वाजपर खड़ा #ोकर लोगोंके सामने तोधा करे । रोशद जामा मस्जिदके 
दर्वाजेपर तव तक नंगे सिर खड़ा रखा गया, जब तक लोग नमाज़ पढ़ते रहे, 
(और खुदा थान्तचित्तत उस नमाज़को सुनता भी रहा ! )। इसके 
बाद वह कादवा्स बड़ी गरोबीकी जिन्दगी बितान लगा । 

 “इब्न-रोइद” (रेनाँ द्वारा एक पुराने लेखक श्रब-मुहम्भद श्रब्दुल 
कबीर प्रंसारी से उद्धृत ), पृष्ठ १६ 
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मंसूरकी आत्मा अभी भी उस कोस रही थी, इसलिए वह रोश्दके साथ 
कुछ और उपकार करनेका रास्ता ढँढ़ रहा था। इसी बीच मराकोके 
काज़ी (जज )कों उसके जुल्मके लिए बर्खास्त करना पड़ा। मंसूरने तुरंत 
उसकी जगह रोहदको मुकरंर किया । दशनकी पुस्तकोंके ध्वंसका हुक्म भी 
वापिस लिया गया, और जो दूसरे दाशनिक निर्वासित किये गए थे, उनको 
बलाकर कितनोंकों बड़े-बड़े दर्जे दिये गए। 

रोशइद एक साल और जीवित रहा, और ग्रन्तमें १० दिसम्बर ११६८ 
ई० को मराकोमें उसका देहान्त हुआ; उसके णवकों कार्दोवार्म लाकर 
खान्दानी कब्रस्तान मक़बरा-अ्रब्बासमें दफन किया गया । 

लेईस दिन बाद (० जनवरी, ११६६ ई०)को मंसर भी मर गया 
ग्रौर साथही अपने नामपर हमेशाके लिए एक काला धब्बा छोड़ गया । 
वह समय जल्द आया जब स्पेनकी भमिसे मंसरके खान्दानका शासन ही नहीं 
बल्कि इस्लाम भी खतम हो गया, किल्‍नू रोश्दकी आवाज सारे यूरोपमें 
गजन लगी। 

(ग) रोश्दका स्वभाव--रोहदके स्वभावके बारेमे हतिहास-लेखक 
बाजीका कहना है 

“इब्न-रोश्दकी राय बहत मजबत होती थी। वह जेसा ही जबर्दस्त 
प्रतिभाका धनी था, वेसाही दिलका मजबत था। उसके संकल्प बहुत पक्के 
होते थे, और वह कष्टोंस कभी भय नहीं खाता था । 

“रोइद गंभीरताकी म॒ति था। ज्यादा बोलना उसके स्वभावमें न था | 
अभिमान उसे छ नहीं गया था। किसीको बुरा-भला कहना उसे पसंद न 
था। घन और पदका न उसे अभिमान था और न लोभ | वह अपन 
शरीरपर खर्च न करता था। दूसरोंकी सहायता करनेमें उसे बहुत आनंद 
आता था। चापलसीसे उसे सख्त घणा थी। उसकी विशालहृदयता 
मित्रों ही तक नहीं शत्रओों तकके लिए खली हुई थी । वह कहा करता 
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था---यदि हमने दोस्तोंको दिया, तो वह काम किया, जो कि हमारी 
अपनी रुचिके अभ्रनकल है । उपकार और दया उसे कहते हें, जिसमें उन 
शत्रुओंतकको शामिल किया जाये, जिनको हमारी तबियत पसंद नहीं 
करती ह 
“दया उसमें इलनी थी कि यद्यपि वर्षों वह क़ाज़ी (जज) रहा, किन्तु 
कभी किसीको मृत्यु-दंड नहीं दिया । यदि कोई ऐसा मौका आता, तो स्वयं 
न्यायासनकों छोड़ दुसरेंकों अपना स्थानापन्न बना देता । अपने शहर कादंवासे 
उसका वंसा ही प्रेम था, जेसा कि यूनानी दाशेनिकोंका अथेन्ससे । एक 
वार मंस्रके दर्बारमे जुछ और रोहइदमें अपने-अपने शहरों सेविली और 
कादविाके संबंधम॑ बहस छिड गई । रोइदने कद्हा--सेविलीमें जब कोई 
विद्वान मर जाता हें, तो उसके ग्रंथ-संग्रहकों बेचनेके लिए कार्दोवा लाना 
पड़ता है, क्योंकि सबिलीमें इन चीजोंकी पूछ करनेवाले नहीं हें; हाँ, जब 
कार्दोवाक। कोई गायनाचाय मर जाता हें, तो उसके वाद्य-यंत्र सेविलीमें 
बिकनेके लिए जाते हें, क्योंकि कादवार्म इन चीजोंकी माँग नहीं है । 
पुस्तक पढ़नेका रोइदकों बहुत शौक था। इब्न ल-अबारका कहना 
है कि रातके वक्‍त भी उसके हाथसे किताब नहीं छटती थी। सारी-सारी 
रात वह किताब पढ़ा करता था। अपनी उम्रमें सिर्फ दो रातें उसने कित्ताब 
पढ़ें बिना बिताई, एक शादीकी रात, दूसरी वह रात जब कि उसके बापकी 
(२ ) कृतियाँ--भिन्न-भिन्न विषयोंपर रोश्दकी लिखी हुई पुस्तकोंकी 
संख्या साठसे ऊपर हें। इब्न लू-अबारके कथनानसार वह दस हजार पृष्ठके 
करीब हें। मौलवी मुहम्मद यूनस्‌ अन्सारी (फिरंगीमहली )ने अपनी 
पुस्तक “इब्न-रोइद में (जो कि मर इस प्रकरणका मुख्य आधार हे) भिन्न- 
भिन्न विषयोंपर रोशदकी पुस्तकोंकी विस्तृत सूची दी हे, में वहाँसे सिर्फ 
 “आ्रासारु ल-अवब॒हार ”, पृष्ठ २२२ “नफ़्हुल-तंब”, पृष्ठ २१६ 
' “अल-दीबाजुल-मज्हब'', पृष्ठ २८४ “इब्न-रोदद , पृष्ठ ११५६-३० 
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पुस्तकोंकी संख्या देता हें । 


(१) दर्शन श्८ 
(२ ) वेद्यक म्‌्० 
( ३ ) फ़िक़ा रे 
(४) कलाम (वाद )-शास्‍्त्र हु 
(५) ज्योतिष-गणित ढ 
(६) व्याकरण (अरबी) २ 


ननन 
फ्त 


>्दी 


रोहदने अपनी सभी पुस्तक अरबास लिखी थीं, किन्तु उनमेंस कितनों- 
के अरबी मूल नष्ट हो चुके हें, और उनके इब्नानी या लातीनी अनुवाद- 
ही मौजूद हें । 

इब्न-रोश्दने स्वयं लिखा हे कि किस तरह तुफ़ैलने उसे दशेनकी पुस्तकों- 
के लिखनेकी ओर प्रेरणा दी---एक दिन इब्न-तुफ़लने मुझे बुलाया। 
जब में गया तो उसने कहा कि आज अमीरुल मोमिनीन (यूसुफ) अफसोस 
करते थे कि अरस्तका दर्शन बहुत गंभीर हैं, और (श्रबी-) अश्रनवादकोंने 
अच्छे श्रनवाद नहीं किये हैं । यदि कोई आदमी तैयार होता और उनका 
संक्षेप करके सुबोध बना देता। में तो यह काम नहीं कर सकता, मेरी 
उम्र अब नहीं हैं, और अमीर ल्मोसिनीनकी सेवासे भी छुट्टी नहीं । 
तुम तेयार हो जाओ, तो कुछ मुश्किल नहीं, तुम इस कामकों अच्छी तरह 
कर भी सकते हो। मेने इब्न-तुफ़ंलको बचन दे दिया, और उसी दिनसे 
ग्ररस्तृकी किताबोंकी व्याख्या-टीकार्ये लिखनी शुरू की । 

रोइदकी दर्शन-संबंधी पुस्तकोकी तीन प्रकारस बाँटा जा सकता है-- 

(१) अरस्त्‌ तथा कुछ और यूनानी दार्शनिकोंकी पुस्तकोंकी टीकायें 
या विवरण । 


!“इब्न-रोदद” (रेनाँ), पृष्ठ ११ 
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(२) भरस्तृका पक्ष ले सीना और फाराबीका खंडन । 

(३) दशेनका पक्ष ले गजाली आदि वाद-शास्त्रियोंका खंडन । 

रोइदने श्ररस्त॒के ग्रंथोंकी तीन प्रकारकी टीकायें की हें-- 

(१) विस्तृत व्याख्या टीका--इनमें हर मूल शब्दको उद्धृत कर 
व्याख्या की गई हे । 

(२) मध्यम व्याख्या--इनमें वाक्यके प्रथम शब्दकों उद्धुतकर व्या- 
ख्या की गई है । 

(३) संक्षेप ग्रंथ---इनमें वाक्यकों बिलकुल दिये बिना ही वह भाव 
को समभाता है । 

अरस्तके कुछ ग्रंथोंकी निम्न व्याख्याएं रोइदने निम्न सालों और 
स्थानोंमें समाप्त की--- 


सन्‌ नाम पुस्तक स्थान 
११७१ ई०  अस्समाअ-वल-आ्रलम' (व्याख्या) सेविली 
११७४ ई० खताबत-वल्‌-शेअर (मध्यम व्याख्या ) कार्दोवा 
मावच्द त्‌-तबीआत (मध्यम व्याख्या ) कार्दोवा 
११७६ ई० अखलाक़' (मध्यम व्याख्या) कार्दोवा 
११८६ ई० तबीओआात'" (विस्तृत व्याख्या ) सेविली 


इनके अतिरिक्त उसकी निम्न पुस्तकोंकी समाप्तिके समय और स्थान 
मालूम हैं--- 


११७८ ई० जवाहरु लू-कौन मराकों 
११७६ ई० कश्फ-मनाहजू ल-अवला सेविली 
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' [0८ (.00॥0 ७ 7ए)पघ700 (देबात्मा और जगत ) 
 २४८(०4८ (भाषण-श्षास्त्र) !१02005 (काज्य-शास्त्र) 
 [20907ए805 (श्रष्यात्म या भ्रतिभौतिक-शास्त्र ) 

* ॥7005 (आ्राचार-शास्त्र ) 

* ]29ए5८5 (साइंस या भौतिक-शास्त्र ) 
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११६३ ई० अल-इस्तेकात (व्याख्या) सेविली 
११६५६ई० बाज ल-असझग्मला वल-अ्जबा फ़िल-मन्तिक़ निर्वासन 

अरस्त्‌की निम्न पुस्तकोंपर रोश्दकी तीनों तरहकी व्याख्यायें अरबी, 
इब्रानी, लातीनीमें से किसी न किसी भाषामें मौजूद हें-- 

१. तब॒इयात (भौतिक शास्त्र) 

२. समाअ्र (देवता या फरिद्ता) 

३. नफ़्स (विज्ञान या आत्म-शास्त्र 

४. माबाद-तबइयात (अ्रतिभौतिक या अध्यात्म शास्त्र) 

ग्ररस्तके प्राणिशास्त्र (किताब ल-हेवान)के पहिले दस अध्याओंपर 
रोश्दकी व्याख्या नहीं मिलती | आचार-शास्त्रकी व्याख्यामें उसने लिखा 

कि मुझे अरस्तके राजनीति-शास्त्रका अरबी अनुवाद स्पेनम नहीं मिला 

इसलिए मेने अफलातके प्रजातंत्र (जमहरियतल )की व्याख्या लिखी । 


' जालीनूस (गलेन ) की पुस्तक 

* रोइदकी पुस्तकोंके हस्तलेख ग्रधिकतर यरोफ्क्के निम्न पुस्तकालयोंमें 
मिलते हे-- 

१-स्क्योरियल पुस्तकालय, (मद्रिदसे ४० मीलपर स्पेन); 
विब्लियोथिक नाइनल (पेरिस); ३-बोडलियन लाइब्रेरी (श्राक्सफोडे, 
इंग्लेंड); ४-लारन्तीन पुस्तकालय (फ्लोरेन्स, इताली); ५४-लाइडन 
पुस्तकालय (हालेंड ) । इनमें सबसे ज्यादा ग्रंथ स्क्योरियलमें हें । स्पेन 
ओर इतालीके पुस्तकालयोंहीमें श्ररबी लिपिके कुछ हस्तलेख हें, नहीं तो 
इब्रानी और लातीनीके श्रनुवाद या इब्बानी-लिपिमें श्ररबी भाषाके ग्रंथ ही 
ज्यादा मिलते हूँ। हिन्दुस्तानमें हमारे प्रान्तके झारा गहरकी एक मस्जिद- 
के पुस्तकालयमें रोइदके दो संक्षेप ग्रंथ बारेम्नियास और प्रथम अनालो- 
तिकापर हैं। 

सब मिलाकर भ्ररस्तृकी निम्न पुस्तकोंपर रोइद कृत टीकायें ह-- 

टीकार्ये--१-बु्ान (मम्तिक़ ), २-समाश्र-ब-श्रालम, ३-तबइयात, 
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रोइदके दाशनिक विचारोंको जाननेके लिए उसके दशेन-संबंधी संक्षेप 
(तलखीस ) फाराबी, तथा सीनापर आक्षेप और वाद-शास्त्रके खंडन देखने 
लायक हें, जो बदकिस्मतीसे किसी जीवित भाषामें बहुतही कम छपे हुए हैं ।' 
रोइदकी किसी पुस्तककी विशेष तौरसे विवेचना यहाँ संभव नहीं हें, 


४-नफ़्स, ५-माबाद-तब्‌इयात । 
संक्षेप---६-खतावत, ७-शेंशत्रर ८-तौलीद-ब-इन्हलाल, €-झ्रासार- 
अ्रलूहया, १०-अ्रस्कलाक़, १ १-हिस्स-व-महसूस, १२-हैवान, १३-तव- 
ललुब-हँवान । 
इनमें १,६,७; सन्तिक़ (->तक्कंश्ञास्त्र ) की श्राठ पुस्तकोंमें से हें। २,३, 
४,८,६, १ १,१३-तब्‌-इयात (--भौतिकशास्त्र) की श्राठ पुस्तकोंमेंसे; 
भवीं पुस्तक अतिभौतिकद्यास्त्र हें, और १०वीं श्राचार-शास्त्र । 
: संक्षेपों्से--- 
१-तल्खीस-मंतक्ियात्‌ (तर्कशास्त्र-संक्षेप ) 
२-तल्खीस-तब्‌इयात्‌ (भौतिशास्त्र-संक्षेप ) 
३-तल्सख्रीस-माबाद-तबइयात (अ्रतिभोतिकशास्त्र-संक्षेप ) 
४-तल्खीस-अ्रुलाक़ (झ्राचारशास्त्र-संक्षेप ) 
५-शरह-जम्हूरियत्‌ ( प्रजातंत्रकी व्याख्या) 
वादशास्त्रियोंके खंडन--- 
१-तोहाफ़तुल्‌-तोहाफ़तुल-फ़िलासफ़ा (दर्शन-खंडन-खंडन ) यह प्रधान- 
तया ग़ज़ालीके तोहाफ़तुल-तोहाफ़त (दर्शन-खंडन ) का खंडन हें । 
२-फस्लल-म॒क़ाल । 
३-कइफ़ुल-श्रदला । 
श्ररस्तुके तकंको ग़लत समभनेके लिए फ़ाराबीके विरुद्ध रोइदने तीन 
पुस्तक लिखी हें, जिनमें “तल्खीस-मोक़ालात-'फ़ाराबी फिल्मन्तिक़ 
मुख्य हैं। सीनाकी पुस्तक “शफ़ा 'की ब्रह्म-विद्या (इल्मुल-इलाही )पर 
ग्राक्षेप किया हे । 
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इसलिए इसके लिए पाठक झागे आनेवाले उद्धरणोंस ही संतोष करें। 

(३) दाशनिक विचार---रोश्दके लिए अरस्त मनुष्यकी बुद्धिका 
उच्चतम विकास था, वह अपना काम बस यही समझता था, अरस्तृके 
दर्शनको ऐसे रूपमें प्रकट करे, जिसमें उसके तत्वज्ञानके समभरनेमें 
गलती न हो; इसीलिए वह कितनी ही बार फ़ाराबी और सीनाकी गल- 
तियोंको दिखलाता हे। फाराबी “द्वितीय श्रस्त्‌ के नामसे मशहूर हुआ, 
किन्तु रोइद अरस्तुको जिस ऊंचाईपर पहुँचा समभता था, वहाँ पहुँचना 
किसीकी शक्तिसे बाहर समभता था, और शायद वह यदि यह सुनता तो 
बहुत खुश होता कि पीछेकी दुनियाने उसे (अरस्तू) भाष्यकार की 
उपाधि दी हे । क्‍ ” 

सबसे पहिले हम उन वातोंके बारेमें कहना चाहते है जिनके बारेमें 
रोइद और ग़ज़ाली तथा दूसरे 'वादशास्त्रियों का भगड़ा था--- 

(क) ग़ज़ालोका खंडन---रोश्दका समय ठीक वही है, जो कि 
श्री हर्षेका | श्रीहषका दाशेनिक ग्रंथ 'खंडन-खंड-खाद्य  (खंडरूपी खाँडकां 
श्राहार या खंडन रूपी मिठाई ) ह, और रोश्दके ग्रंथका नाम भी उससे मिलता- 
जुलता तोहाफतु ल-तोहाफ़तु लू-फ़िलासफा (दर्शन-खंडन-खंडन ) संक्षेपमें 
तोहाफ़तु ल-तोहाफ़त (खंडन-वंडन ) 5, 'खंडन-खाद्य और, खंडन-खंडन' - 
में नाम सादुश्य बहुत ज्यादा ज़रूर है, किन्तु, इससे दोनोंके प्रतिपाद्य विषयोंको 
एक समभन की गलती नहीं करती चाहिए; दोनोंमें यदि और कोई समानता 
है, तो यही कि दोनों ऐसे युगर्म पेंदा हुए, जिसमें खंडनपर खंडन बड़े जोरसे 
चल रहे थे। श्रीहर्ष अपने खंडन" को चधर्मकीति' और उन जैसे तक- 
शास्त्रियों तथा वस्तुवादी दाशनिकोंके खिलाफ इस्तेमालकर शुन्य-बहा- 
वाद” स्थापित करना चाहता हे । उसका संमकालीन रोहद गज़ालीके 
द्विविधात्मक “ब्रह्मवाद का खंडनकर वस्तृवादी “विज्ञानबाद'---जो कि 


 “दुराबाध इब धर्मकीतते: पन्था:, तदत्रावहितेन भागव्यम'----खंडन- 
खंड -खाद्ये । 
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घरकीतिके वादके बहुत नजदीक है---की स्थापना करना चाहता था | भ्र्थात्‌ 
पर्व और पश्चिमके दोनों महान दाशेनिकोंमें एक (श्रीहषे) वस्तुवादकों 
हटाकर अ्र-वस्तुवाद (विज्ञानवाद, शून्यवाद) कायम करना चाहता था, 
दूसरा (रोश्द) अवस्तुवाद (सूफी ब्रह्मवाद )को हटाकर वस्तुवादकी स्थापना 
कर रहा था। और दोनोंके प्रयत्नोंका आगे हम परिणाम क्‍या देखते हैं ? 
श्रीहषेकी परंपरा ब्रह्मगादके मायाजालमें उलमभकर भारतके मृतोत्पन्न 
समाजको पैदा करती हे, और रोइदकी परम्परा पुनर्जागरणके संघर्षमें भाग 
लेकर नवीन युरोपके उत्पादनमें सफल होती है । भारतमें यदि ग़ज्ञाली 
ओर श्रीहर्ष परंपरा स्वमान्य रही, तो उसके कार्य-कारण संबंध भी दिखाई 
पड़ते हें । 

(४) दशनालोचना ग़ज़ालीकी अनधिकार-चेष्टा---एक बार 
श्रपनी स्मृतिकों ताजा करनेके लिए इस्लामिक वाद-शास्त्र( -+कलाम)पर नजर 
दोड़ानी चाहिए। मोतजलाने “वाद को अपनाया, फिर शअबुल-हसन-अशू- 
ग्ररीने बस्रामें इसी हथियारकों लेकर मोतजलापर प्रहार करना शुरू 
किया । अ्रशुअरीके अ्रनुयायी अबूबक बाकलानीने बादमें थोड़ी दर्शनकी 
पुट देनी चाही, जिसमें ग़ज़ालीके गुरु इमाम हमेनने अपनी प्रतिभा- 
का ही सहारा नहीं दिया, बल्कि ग़ज़ाली जैसे शागिदंको तैयार करके दे 
दिया । ग्रज़ालीने सूफीवाद, दशेनवाद, क्रानवाद, बुद्धिवाद, श्र-बुद्धिवाद, 
कबीलाशाही जनतंत्रवाद . . . ,क्या क्या नहीं मिलाकर एक चूंचेका मुरब्बा 
बाद (कलाम ) के नामपर तेयार किया, जिसका नमूना हम देख चुके हें। 
ग़ज़ालीके 'दशेन-खंडन के खंडनमें उस जंसेही नामपर रोशइदका दर्शन- 
खंडन-खंडन” लिखना बतलाता हे, कि रोश्दको ग़ज़ालीका चूँचूँका मुरब्बा 
पसंद नहीं आया । रोश्द अपनी पुस्तक 'कश्फ़ ल-अदला में गज़ालीके इस 
चूंचके मुरब्बेके बारेमें लिखता हैं-- 

“इस्लाममें सबसे पहिले बाहरी (मतवालों ) ने फ़लाद (कगड़ा, मतभेद ) 
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पैदा किया, फिर मोतज़लाने, फिर अशुग्लरियोंने, फिर सूफियोंने और 
सबसे अन्तमें ग़ज़ालीन । पहिले उस (ग़ज़ाली)ने “मक़ासिदुल-फ़िलासफ़ा' 
(दर्शनाभिप्राय ) एक पुस्तक लिखी । जिसमें (यूनानी-) भ्राचायकि मतोंको 
खोलकर बिना घटाये बढ़ाये नकल कर (दिया । उसके बाद तोहाफतु ल- 
फ़िलासफ़ा (दर्शन-खंडन) लिखा, जिसमें तीन सिद्धान्तोंके बारेमें दाशे- 
निकोंको काफिर बनाथा । उसके बाद 'जवाहरु लू-क्रान में ग़ज़ालीने खुद 
बतलाया, कि 'तोहाफ़तु ल-फ़िलासफ़ा' (दर्शन-खंडन ) केवल लडाई-भिड़ाई 
/>जदल ) की किताब है, और मेरे वास्तविक विचार “मज़्नून-बे:-ग्रला- 
गरे-अह्लेही में हे। इसके बाद ग़ज़ालीने “मिश्कातु ल-प्रन्वार एक किताब 
लिखी, जिसंमे ज्ञानियोंके मतंबोंकी व्याख्या करके यह साबित किया कि 
सभी ज्ञानी असली सत्त्यसे श्रपरिचित हें; इसमें अपवाद सिर्फ वह हैं, जो 
कि महान्‌ सिर्जनहा रके संबंधके दार्शनिक सिद्धान्तोंकी ठीक मानते हें । यह 
कहनेके बाद भी कितनी ही जगह ग़ज़ालीने यह बतलाया हैं कि ब्रह्ा- 
ज्ञान_ इल्म-इलाही) केवल चिन्तन और मननका नाम हे; और इसी 
लिए “मनकक़ज़-मिन लू-जलाल' में (प्ररस्त्‌ आदि) आचायॉपर ताना 
कसा है, और फिर स्वयं ही यह साबित किया हैं, कि ज्ञान एकान्तवास 
तथा चिन्तनसे प्राप्त होता है । सारांश यह कि गज़ालीके विचार इतन॑ 
विभिन्न और अ्रस्थिर है, कि उसके श्रसली विचारोंका जानना मश्किल हैं । 

ग़ज़ालीने तोहाफ़तुल-फ़िलासफ़ा की भूमिकामें' अपने जमानके दाशे- 
निकोंको जो फटकारा है और उनके २० सिद्धान्तोंका खंडन किया हें, 
उसके उत्तरमें रोश्द “खंडन-खंडन' में लिखता ह--- 

४ (दाश्शनिकोंके ) इन सिद्धान्तोंकी जाँच सिर्फ वही आदमी कर सकता 
है, जिसने दर्शनकी किताबोंकों ध्यानपूर्वेक पढ़ा है (ग़ज्ाली सीनाके अतिरिक्त 
कुछ नहीं जानता था), ग़ज़ाली जो यह श्राक्षेप करता है, इसके दो कारण 


कर. 


सकते हें,--या तो वह सब बातोंकों जानता हैँ, श्रौर फिर आक्षेप करता 


ला 
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है, और यह दुष्टताका काम हें; या वह अनभिज्ञ है, तो भी आ्राक्षेप करता 
है, और यह मूर्खोकों ही शोभा देता है । लेकिन ग़ज़ालीमें दोनों बातें नहीं 
मालूम होतीं । मालूम यह होता हे, कि बुद्धिके भ्रभिमानने उसे इस पुस्तक- 
को लिखनेके लिए मजबूर किया। आइचये नहीं यदि उसकी मंशा इस तरह 
लोगोंमें प्रिय होनेकी रही हो । 

(०) कार्य-कारण-नियम शअटल---ग़ज़ालीने प्रकृतिमें कार्य- 
कारण नियमको माननेसे यह कहकर इन्कार कर दिया कि वसा मान 
लेनेपर “करामात (>ज्अक़लके खिलाफ श्रप्राकृतिक घटनाएँ) गलत हो 
जावेगी, और घमंकी बुनियाद करामातपर ही है । 

इसके उत्तरमें रोइद कहता हें--- 

“जो आदमी कार्य-कारण-नियमसे इन्कार करता है, उसको यह मान- 
नेकी भी ज़रूरत नहीं कि हर एक काये किसी न किसी कर्तासे होता हें । 
बाकी यह बात दूसरी है, कि ससंरी तौरसे जिन कारणोंको हम देखते हें, 
वह काफी ख्याल न किए जायें; किन्तु इससे कार्य-कारण-नियम ( --+इल्लियत ) 
पर असर नहीं पड़ता ! श्रसल सवाल यह हे कि चूंकि कुछ ऐसी चीजें 
भी हैं जिनके कारण या सबंबका पता नहीं लगता, इसलिए क्‍या एकदम 
कार्य-कारण-नियमस ही इन्कार कर दिया जाये। लेकिन यह बिलकुल 
गलत बात है। हमारा काम यह है, कि अ्नुभूत (वस्तु)से अनू-अनुभूत 
(अज्ञात ) की खोज करें, न कि यह कि (एक वस्तुके) अन-अनुभूत होनेकी 
वजहसे जो अनुभूत (ज्ञात है) उससे भी इन्कार कर दें।... . 

“झाखिर ज्ञानका प्रयोजन क्या है ? सिर्फ यही कि अस्तित्व रखने- 
वाल (पदार्थों ) के कारणोंका पता लगावे। लेकिन जब कारणोंहीसे बिल्कल 
इन्कार कर दिया गया, तो अब बाकी क्या रहा ? तकंशास्त्रमें यह बात 
प्रमाण-कोटि तक पहुँच गई है, कि हर कार्यका एक कारण होता हैं; फिर 
यदि कारण और हेतुसे ही इन्कार कर दिया गया, तो इसका नतीजा या 
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तो यह होगा, कि कोई वस्तु मालूम (ज्ञात) न रहेगी, या यह कि किसीको 
पक्का मालूम (>ज"ज्ञात) न (मानना) होगा, और सभी ज्ञात (वस्तुझों )को 
काल्पनिक कहना पड़ेगा। इस तरह पकक्‍का (सच्चा) ज्ञान दुनियामें 
रह न जायेगा ।' 

“कशफ़्ल-अदला में इसी विषयपर बहस करते हुए रोश्द कहता है--- 

“यदि कार्य-कारण (नियम )से बिलक्ल इन्कार कर दिया जायें 
अर्थात्‌ यह मान लिया जाये कि जगत्‌का वर्तमान (कार्य-कारण-) स्थितिसे 
फिसी दूसरी स्थितिके रूपमें बदलना संभव है, और जगत्‌में कोई श्रटल संबंध 

नहीं है; तो शिल्पी (>-हकीम ) के शिल्प (>-हिकमत ) के लिए क्‍या बाकी 
जायेगा ? शिल्प तो नाम ही इसका है, कि सारा जगत क्रम और नियमका 
अनुसरण करें। लेकिन जब मनुष्यके सारे काम संयोगवरश हर अंगसे 
किये जा सकते हे---अ्र्थात्‌ श्ँखके ज्ञानका आँखसे, कानके विषयका कानसे, 
रसनाके विषयका रसनासे कोई अटल संबंध नहीं हे, तो मनष्यके ढाँचेमें 
ईडबरकी कारीगरी या शिल्पका कौनसा नम्‌ना बाकी रहेगा।. . . .अगर 
वबतमान नियम पलट जाये--बानी जो चीज परद्चिमकी ओर गति कर 
रही है, वह प्‌वेकी ओर, और जो पूत्रकी ओर गति कर रही है वह पश्चिमकी 
ग्रोर गति करने लगे, आग ऊपर उठनेक्री जगह नीचे उतरने लगे, मिट्टी 
नीचे उतरनेकी जगह ऊपर चढ़ने लगे, तो फिर क्या (ईश्वरकी ) कारीगरी 
श्र शिल्प झूठा न हो जायेगा। 

(०) धर्म-दशन-समन्वयका ढंग ग़लत--ग़ज़ाली भी बुद्धि भ्ौर' 
श्र्म अथवा दर्शन और धमंमें समन्वय (समझौता) करानेके पक्षपाती हें, 
और रोश्द भी, किन्तु दोनोंमें भारी अन्तर यह है । 'इब्न रोश्द मजहबकों 
विद्या (>-दर्शन ) के मातहत समभता है, और ग़ज़ाली विद्याकों मजह॒बके 
मातहत । रोशइद लिखता है --- जब कोई बात प्रमाण (--बु्हान) से 


१ “तोहाफ़तु त्‌ तोहाफ़त , पृष्ठ १२२ ४ पृष्ठ ४१ 
' “फ़ललु ल-मुक़ाल , पष्ठ ८ 


इठ्न-रोश्द ] इस्लामिक दर्शन २२६ 


सिद्ध हो गई, तो मजहब (की बात) में ज़रूर नई व्याख्या (>->तावील ) 
करनी होगी । 

(ख) जगत आदि-अन्त-रहित---भ्ररस्त्‌ तथा दूसरे यूनानी दाशे- 
निक जगत्‌कों अ्रभावसे उत्पन्न नहीं बल्कि श्रनादिकालसे चला श्राता, तथा 
झ्रनन्‍्तकाल तक चला जानेवाला मानते थे; गज़ाली और इस्लामका इसपर 
एतराज़्ञ था। रोइदने इस विषयकों साफ करते हुए अपने ग्रंथ 'अतिभौतिक 
शास्त्र-संक्षेप ''में लिखा है--- 

“जगत॒की उत्पत्तिके सिद्धान्तपर दाशेनिकोंके दो परस्पर विरोधी 
मत है । (१) एक पक्ष उत्पत्तिस इन्कार करता हे, और विकास-नियमका 
माननेवाला है, और (२) दूसरा पक्ष विकाससे इन्कार करता है और 
उत्पत्ति होनेकी मानता है । विकासवादियोंका मत है, कि उत्पत्ति इसके 
सिवा और कुछ नहीं हे कि बिखरे हुए परमाणु इकदु हो मिश्रित रूप स्वीकार 
कर लेते हें । ऐसी अवस्थामें निरमित्तकारण (ईइवर)का काये सिर्फ इतना 
ही होगा कि भौतिक परमाणुग्नोंको शकल देकर उनके भीतर पारस्परिक 
भेद पैदा करे । इसका श्र्थ यह हुआ कि ऐसी अवस्थामें कर्त्ता उत्पादक 
( +स्रष्टा ) नहीं रहा; बल्कि उसका दर्जा गिर गया, और वह केवल 
चालकके दर्जपर रह गया । 

“इसके विरुद्ध उत्पत्ति या स॒प्टिके पक्षपाती मानते हैं, कि उत्पादकने 
भूत (+>प्रकृति )की ज़रूरत रखे बिना जगत्कों उत्पन्न किया। हमारे 
(इस्लामिक ) वाद-शास्त्री (मृत्कल्लमीन, ग़ज़ाली आदि) और ईसाई 
दाशनिक इसी मतकों मानते हे ।. . . 

“इन दोनों मतोंके अतिरिक्त भी कुछ मत हें, जिनमें कम या अधिक 
इन दो विचा रोमेसे किसी एक विचारकी भूलक पाई जाती है । उदाहरणार्थ 
(१) इब्न-सीना यद्यपि विकासवादियोंसे इस बातमें सहमत है, कि 
(जगत्‌-उत्पत्ति ) केवल भूत ( >>प्रकृति ) के शकल-सूरत पकड़नेका नाम हें; 


' “तलखीस-मसाबाद -तयइश्ात ', झ्रध्याय १, ४ 
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लेकिन सूरत' (+>- आकृति )की उत्पत्तिके प्रशनपर वह अरस्तूसे मत-भेद 
रखता हैं। भ्ररस्त्‌ कहता है कि प्रकृति ( +-भूत) और झ्राकृति दोनों अनुत्पन्न 
( >-+नित्य) हें, लेकिन इब्न-सीना प्रकृतिको अनुत्पन्न तथा आक्ृतिको उत्पन्न 
(>नअनित्य) मानता है; इसीलिए उसने जगत्‌-उत्पादकका नाम ब्राकृति- 
कारक शक्ति रखा है । इस प्रकार इस (सीना) के मतके श्रनुसार प्रकृति 
केवल (कार्य-) ग्रधिकरण का नाम हें--उत्पत्ति या कार्यकी सामथ्ये 
(स्वतः) उसमें बिलकुल नहीं हैं। (२) इसके विरुद्ध देमासियुस' श्रौर 
फाराबीका मत हैं कि बाज अ्रवस्थाश्रोंमें स्वयं प्रकृति भी (जगत्‌-) 
उत्पत्तिका काम कर सकती है । (३) तीसरा मत श्ररस्तूका है । उसके 
मतका संक्षेप यह है---स्नप्टा (--उत्पादक ) नहीं प्रकृतिका ख्रप्टा है और नहीं 
आकृतिका, बल्कि इन (प्रकृति, श्राकृति ) दोनोंसे मिलकर जो चीजें बनती 
हैं, उनका ख्रष्टा है ।--प्रर्थात्‌ प्रकृति में गति पैदाकर उसकी आकृति--- 
शकल--को यहाँ तक बदल देता है, कि जो अन्तहित शक्तिकी अबस्थामें 
होती है, वह कार्य-पन ( >+कार्य-अ्रवस्था ) में आ जाती है। ख्रप्टाका कार्य बस 
इतना ही है । इस तरह उत्पत्तिकी क्रियाका यह अर्थ हुआ, कि प्रकृतिको 
गति देकर अन्तहित, अ्र-प्रकट ) शक्तिति (की अ्रवस्था ) से कार्य (के रूप) में ले 
आना ।---अ्र्थात्‌ सुष्टि वस्तुकी गति-क्रिया है । किन्तु, गति गर्मीके बिना नहीं 
पेदा हो सकती । यही कारण है कि जल---और पृथिवी---मंडलमें जो गर्मी 
छिपी (->निहित ) है, उसीसे रंग-रंगके वनस्पतियों और प्राणियोंकी उत्पत्ति 
होती रहती है । नेचरके ये सारे कार्य नियम--क्रम---के साथ होते हें; 
जिसको देखकर यह ख्याल होता है कि कोई पूर्णबद्धि इसका पथ-प्रदर्शन कर 
रही है, यद्यपि दिमागकों इसके बारेमें किसी इन्द्रिय या मानसिक-नज्ञानका 
पता नहीं । इस बातका झ्रथं यह हुआ, कि प्ररस्तूके मतमें जगत्‌-स्रष्टा 

' इन्फ़प्नाल।  सलाहियत्‌।_ सामस्तियस्‌ (नौशेरवांकालीन ) । 

: भ्रकृति यहाँ सांख्यकी प्रकृतिके भ्र्यमें नहीं बल्कि मल भौतिकतस्व- 
के भ्र॒र्थमें प्रयक्‍त है । 
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झाकृति---शकल--का उत्पादक नहीं हें; और हम उसको उनका उत्पादक 
मानें, तो यह भी मानना पड़ेगा, कि वस्तुका होना अ्र-वस्तुसे (अभावसे 
भावका ) होना हो गया । 

“इब्न-सीनाकी गलती यह हें, कि वह आकृतियोंकों उत्पन्न मानता हें, 
झौर हमारे (इस्लामिक) वादशास्त्रियोंकी गलती यह है, कि वह वस्तु- 
को श्र-वस्तु (--अ्र-भाव ) से हुई मानते हैं । इसी गलत सिद्धान्त---वस्तुका 
्र-वस्तुसे होना---कों स्वीकार कर हमारे वादशास्त्रियोंने जगत्‌-स्रष्टाको 
एक ऐसा पूर्ण (स्व॑तंत्र-) स्वतंत्र कर्त्ता मान लिया है, जो कि एक ही समयमें 
परस्पर-विरोधी वस्तुओंकों पैदा किया करता हैं। इस मतके अनुसार 
न श्राग जलाती है, और न पानीमें तरलता और आाद्ेता ( >>स्नेह ) की सामथ्ये 
है। (जगतमें) जितनी वस्तुएं हें, वह अपनी-अपनी क्रियाके लिए 
जगत्‌-ख्रष्टाके हस्तक्षेपपर आश्रित हे । यही नहीं, इन लोगोंका ख्याल हे, कि 
मनष्य जब एक ढेला ऊपर फेंकता है, तो इस क्रियाकों उसके अंग---अवयव- 
स्वयं नहीं करते, बल्कि जगत्‌-स्रष्टा उसका प्रवत्तक और गतिकारक होता 
है। इस प्रकार इन लोगोंने मनुष्यकी क्रिया-गक्तिकी जड़ही काट डाली ।” 

इसी तत्त्वकों अझ्न्यत्र समभझाते हुए रोश्द लिखता है--- 

(;) प्रकृति---' (जगत्‌-) उत्पक्ति केवल गतिका नाम हैं; किन्तु 
गतिके लिए एक गतिवालेका होना ज़रूरी है। यह गतिवाला जब केवल 
(अन्तहित ) क्षमता या योग्यताकी अवस्थामें हे, तो इसीका नाम मूल मृत 
(प्रकृति) है, जिसपर हर तरहकी आराकृतियाँ पिन्हाई जा सकती हें, यद्यपि 
वह अपने निजी रूप (>-स्वभाव ) में हर प्रकारकी ग्राकृतियों---शकलों---से 
सत्रेथा रहित रहता है । उसका कोई तकंसम्मत लक्षण नहीं किया जा 
सकता, वह केवल क्षमता--योग्यता--का नाम हैं। यही वजह हें, 
जगत्‌ पुरातन--भ्रनादि---है, क्योंकि जगत्‌की सारी बस्तुएं भअस्तित्वमें 
आानेसे पहिले क्षमता--योग्यता---की अ्रवस्थामें थीं, शभ्र-वस्तु ( >+ञ्र-भाव )- 
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क्छ, ऐ 
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से वस्तु (>>भाव) का होना असंभव हैं। 

“प्रकृति सर्वथा अनुत्पन्न ( --अ्रनादि )और अ्र-नश्वर ( --न नाश होने 
लायक) है; दुनियामें पंदाइशका न-अ्रन्त होनेवाला क्रम जारी हैं। जो 
वस्तु (अन्तहित) क्षमता या योग्यताकी अ्रवस्थामें होती है, वह क्रिया- 
अवस्थामें ज़रूर श्राती है, अ्रन्यथा दुनियामें बाज चीजोंको कत्तकि बिना 
ही रह जाना पड़ेगा। गतिके पहिले स्थिति या स्थितिके पहिले गति नहीं 
होती, बल्कि गति स्वयं आ्रादि-अन्त-रहित है। उसका कर्त्ता स्थिति ( >+गति- 
शुन्यता ) नहीं है, बल्कि गतिके कारण स्वयं एक दूसरेके कारण होते ह। 

(09) गति सब कुछ---जगत्‌का अस्तित्व भी गतिहीसे कायम है । 
हमारे शरीरके अन्दर जो तरह-तरह के परिवर्तन होते है उन्हींसे हम इस 
दुनियाका अंदाजा लगाते हें, यही. परिवर्नन गतिके भिक्न-भिन्न प्रकार हें । 
यदि जगत्‌ एक निर्जीव यंत्रकी भाँति स्थिर (>नगति-शुन्य ) हो जाये, तो 
हमारे दिमाग से दुनियाका ख्याल भी निकल जायेगा। स्वप्नावस्थामें हम 
दुनियाका अंदाजा अपने दिमाग और ख्यालकी गतियोंसे करते हैं। और जब 
हम मधुर स्वप्नमें बेखबर (>-सुपुप्त) रहते हें, उस समय दुनियाका ख्याल 
भी हमारे दिलसे निकल जाता हें। सारांश यह हैं कि यह गतिहीका 
चमत्कार है, जो कि आरम्भ और अन्तके विचार हमारे दिमागमें पैदा होते 
है। यदि गतिका ग्रस्तित्व न होता, तो जगतमें उत्पत्तिका जो यह लगातार 
प्रवाह जारी है, उसका अस्तित्व भी न होता, श्रर्थात्‌ दुनियामें कोई चीज 
मोजूद नहीं हो सकती 

(ग) जीव--नफ़्स' या विज्ञानका सिद्धान्त अ्रस्तके लिए जितना 
महत्त्वपर्ण है, रोइ्दके लिए वह उससे भी ज्यादा हे, क्योंकि उसने इसीके 
ऊपर अपने एक-विज्ञानता के सिद्धान्तकों स्थापित किया हें । लेकिन जिस 
तरह जगत्‌॒के समभनेके लिए प्रकृति (: मूल तत्व) और गति एवं 


 “तलखीस-तब-इयात'” (भौतिक-दास्त्र-संक्षेप ) । 
यूनानी नवस ()५४०७५)८--श्रक्‍्ल । ' “वहदत-अ्रक्‍्ल । 
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गतिका स्रोत ईदवर जानना जरूरी है, उसी तरह ईइवर' कर्त्ता-नफ़्स या 
कर्त्ता-विज्ञान' जो कि नफ़्सों ( - विज्ञानों ) का नफ़्स (विज्ञान) और सभी 
नफ़्सोंके उद्गम तक पहुँचनेके पहिले प्रकृति और ईश्वर (>-नफ़्स ) के 
बीचके तत्त्व जीव (रूह)के बारेमें जानना जरूरी हे। 

(») पुराने दाशेनिकोंका मत--पुराने यूनानी दाशेनिक जीवके 
बारेमें दो तरहके विचार रखते थे, एक वह जो कि जीवको भूत (>-प्रकृति )- 
से अलग नहीं समभते थे जैसे एम्पेदोकल (४८३-३० ई० पू०), एपीकरू 
(३४१-२७० ई० पू०)। और दूसरे दोनोंको अलग-अलग मानते थे, इनमें 
मुख्य हें अ्नखागोर (५००-४२८ ई० पू०), अफलातून (४२७-३७० 
ई० पू०) | पुराने यूनानी दाशनिक इस बातपर एकमत थे, कि जीवमें 
ज्ञान और स्वतःगति यह दो बातें अवश्य पाई जाती हें। अखीमनके मतमें 
जीव सदा गतिशील तथा आदि-अन्तहीन ( >+नित्य ) पदार्थे है। क्षणिकवादी 
हेराक्लितु (५३५-४२५ ई० पू०)के मतमें जीव सारे (भौतिक) तत्त्वोंसे 
श्रेष्ठ और सूक्ष्म है, इसीलिए वह हर तरहकी परिवरतनशील चीजोंकों 
जान सकता हैं। देवजन (४२१-३२२ ई० पू०) जीवके मूल तत्त्वकों 
वायुका सा मानता है, जीव स्वयं उसकी दृष्टिमें सूक्ष्म तथा ज्ञानकी शक्ति 
रखता है। परमाणुवादी देमोक्तितु (४६०-३७० ई० पू०)के मतमें जीव 
कभी न स्थिर होनेवाली सतत गतिशील, तथा दुनियाकी दूसरी चीजोंको 
गति देनेवाला तत्त्व है, भौतिकवादी एम्पेदोीकल (४८३-४३० ई० पू०) 
के मतमें जीव दूसरी मिश्रित वस्तुओंकी भाँति चार महामतोंसे बना हे । 
ग्रापसमें मत-भेद ज़रूर है, किन्तु सिर्फ पिथागोर' (५७०-५०० ई० पू०) 
प्रौर जेनों' (४६०-४३० ई० पू०)को छोड़ सुक्रात (४६९-३६६ ई० 

' मफ़्स फआाल १ ८।॥४८ ९०४६९). 

* संख्या ब्रह्मके सिद्धान्तमें जीवको भी शासिलकर उसे झ-भोतिक 
संख्या-तत्त्व मानता था । 

* बह जीवको संख्या जेसी एक झ-भोतिक वस्तु सानता था। 
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प्‌०)से पहिलेवाले सारे यूनानी दाशेनिक जीव और भूत (+--प्रकृंति) को 
ग्रलग-अलग तत्त्व नहीं समभते । 

(०) अफलातूँका मत--श्रफलातूने इस बातपर ज्यादा जोर दिया 
कि जीव और भूत अलग-अलग तत्त्व हें। मानव शरीरके भीतरके जीव 
उसके मतमें तीन प्रकारके हें“-(१) बविशानीय जीव” जो कि मनुष्यके 
मस्तिष्कके भीतर सदा गतिशील रहता है; (२) दूसरा पाशविक जीव 
हृदयमें रहता है, और नहवर है । इससे आदमीकों क्रोध और वीरताकी 
प्राप्ति होती है । (३) पाशविक जीवसे भी नीचे प्राकृतिक ( --वानस्पतिक ) 
जीव हूँ; क्षघा, पिपासा, मानुपिक कामना भ्रादिका उद्गम यही हैं। 
वानस्पतिक ( >>प्राकृतिक ) और पाशविक जीव आरमतौरसे आत्मिक जीवके 
ग्राधीन काम करते हे, किन्तु कभी-कभी वह मन-मानी करने लगते हें, तब 
अकक्‍्ल (+>>विज्ञान) बंचारी असमर्थ हो जाती है, और आदमीके काम 
अब॒द्धि-प््वेक कहें जाते हें । 

(८) अरस्तृका मत--अरस्त्‌ जीवके बारेमें अपने गुरु श्रफलातूके इस 
मत (भूतसे जीवका एक भिन्न द्रव्य होना )से सहमत नहीं है । अरस्तका 
पुराने दार्शनिकोंपर यह ग्राक्षेप है कि वह जीवका ऐसा लक्षण नहीं बतलाते 
जो कि वानस्पतिक (प्राकृतिक), पाशविक, और शअ्रात्मिक तीनों प्रकारके 
जीवोंपर एकसा लाग हो । अरस्त अपना लक्षण करते हुए कहता हे कि 
भूत (प्रकृति) क्रियाका आधार' (-#क्रिया-अ्धिकरण ) मात्र हे, और 
जीव केवल किया या झब्राकृति है । भूत और जीव ग्रथवा प्रकृति और 
आकृति परस्पर-संबद्ध तथा एक दूसरेके पूरे श्रंण हें, इन दोनोंके योगको ही 
प्राकृतिक (-->भौतिक ) पिंड" कहा जाता हैं। अभाव या अंधकारमें पड़ी 
प्रकृति (>-भृत ) को जीव (5चझ्राकृति) प्रकाशमें लाता हैं, दूसरी ओर 

' रूहे-प्रक्ली । * “प्राणिनज्ञास्त्र', अ्रध्याथ २ 

' इन्फआाल, ०८८[१४८. “[65णघा7), सूरत । 

' ॥ए50९४॥ 0009, जिस्म-सबई । 
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जीव भी प्रकृतिका मुखापेक्षी है, क्योंकि बह प्रकृतिमें उन्हीं बातोंका प्रकाश 
ला सकता है, जिसकी योग्यता उसमें पहिलेसे मौजूद हैँ । 

भ्ररस्त्‌ भी अफ़लातूंकी ही भाँति जीवके तीन भेद बतलाता ह-- 
(१) वानस्पतिक जीव जिसका काम प्रसव और वंद्धि है, और जो 
वनस्पतियोंमें पाया जाता हैं। (२) पाशविक जीव जिसमें प्रसव और 
वुद्धिके अतिरिक्त पहिचान की भी शक्ति है, यह सभी पशुझ्ोंमें पाई जाती 
है। (३) सानुषिक जीव बाकी दोनों जीवोंसे श्रेष्ठ है, इसमें प्रसव, वृद्धि, 
पहिचानके अतिरिक्त बुद्धि, चिन्तन या विचारकी शक्ति भी है, यह सिर्फ 
मनष्यमें है। प्राणिशास्त्रका पिता अरस्तू चाहे डाविनी विकासवाद तक न 
पहुँचा हो, किन्तु वह एक तरहके विकासकों वनस्पति--पशु-+मनुष्यमें 
क्रमशः होते ज़रूर मानता हे; जैसा कि उसके जीव संबंधी पूर्त-पर्वके गणोंको 
लेते हुए उत्तर-उत्तरमें नये गुणोंके विकाससे मालूम हो रहा हें। अरस्त्‌ जीव 
(श्राकृति ) को प्रकृतिस अलग अस्तित्व रखनेवाली वस्तु नहीं मानता, 
यह बतला आए हे। वह यह भी मानता है, कि जीव-व्यक्तियोंके रूपमें 
प्रकट होते है, और व्यक्तिके खातमेके साथ उनका भी खातमा हो जाता है । 
प्रसरस्त्‌ जीवकी सीमाकों यहाँ समाप्त कर नफ़्स या आत्माकी सीमामें 
दाखिल होता हैं, यह जरा ठहरकर बतलायेंगे। गोया अरस्तका वर्गीकरण 
हुआ प्रकृति---आ्राकृति (जीव )---विज्ञान (>-नफ़्स), जिनमें प्रकृति 
और झाकृति अभिन्न-सहचारिणी सखियाँ हें, उपनिषद्का अ्रतवाद प्रकृति 
ग्राकृति ( “जीव ) के सखित्वको न मानकर आकृतिकों आत्मा बना आत्मा- 
(परम-) आत्माकों सखा बनाता हैं । कितु जिस तरह।हमने यहाँ साफ-साफ 
करके इस वर्गीकरणकों दिखलाया, अरस्त अपने लेखोंमें उतना साफ 
नहीं हे । कहीं वह मानपिक जीवकों जीव कोटिमें रख, उसे प्रकृति-सहचर 
तथा व्यक्तिके साथ उत्पत्तिमान और नाशमान मानता हें, और कहीं 


' छदराक । “हा सुपर्णा सयुजा सलाया: --डजेलाइबलर (४१६) 
झोर मुंडकउपनिषद्‌ (३११॥१) 
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बानस्पतिक और पाशविक जीवकी बिरादरीसे निकालकर उसे नातिक- 
विज्ञान' लोकमें लाना चाहता है। वह जीवन ही नातिक-विज्ञान' हैं । 
नातिक-विज्ञान---विज्ञानीय जीव या नातिक-विज्ञान नीचेके तत्त्वों 
(प्रकृति, आकृति ) से श्रेष्ठ हें, और वही सभी चीजोंका ज्ञाता' हें--मानों 
नातिक-विज्ञान ऊपरसे नीचेकी दुनियामें खास उद्देश्यसे भेजा जाता हैं । 
उसका इस दुनियाकी (प्राकृतिक या श्राकृतिक ) व्यक्तियोंसे कोई अपनापन 
नहीं; वह अभ्रवयवकों नहीं श्रवयवी, सामान्य तथा श्राकृतिका ज्ञान रखता 
है। इसीके द्वारा मनुष्य इन्द्रियोंकी दुनियाके परे ज्ञान-गम्य दुनियाको जाननेमें 
समर्थ होता है। किन्तु ज्ञान-गम्य दुनियाका ठीक-ठीक पता अतिमानुष विज्ञानों 
( ++ऊपरकी नफ़्सों )को ही होता है, अत: नातिक विज्ञान एक दर्पण हैं, 
जिसके द्वारा मनुष्य ऊपरकी विज्ञांनीय दुनियाके प्रतिबिबकों देख सकता हैं । 
इन्द्रिय-विज्ञान---नातिक-विज्ञान अवयवका ज्ञान नहीं करता, वह 
अति मानुष विज्ञानों की भाँति केवल अवयवी, भ्राकृति या सामान्यका ज्ञान 
करता हें; यह कह आए हें । इसलिए अवयव या व्यक्तिके ज्ञानके लिए 
प्ररस्तने एक और विज्ञानकी कल्पना की हैं, जिसका नाम इन्द्रिय-विज्ञान 
है। आगकों छूकर गर्मीका ज्ञान इन्द्रिय-विज्ञानका काम हैं । इन्द्रिय- 
विज्ञानोंका कार्यक्षेत्र निश्चित है, शरीरमे उनका सीमित स्थान है; नातिक- 
विज्ञान न तो अवयव या झरीरके किसी भागमें समाया हुआ है, न शरीरके 
भीतर एक जगह सीमित' होकर बेठा हें; न उसके लिए वाह्य विषयोंकी 
पाबंदी है, और न उसकी क़ियाके लिए देश-काल या कमी-बेशीकी । 
वह भौतिक वस्तुओंपर बिलकल आश्रय नहीं करता । 
नातिक-विज्ञान---जीव और शरीरके पारस्परिक संबंध तथा शरीरके 
उत्पत्ति विनाशके साथ जीवके उत्पत्ति-विनाशकी बात कह आए हें; कित 
नातिक-विज्ञान, जैसा कि अ्रभी बतलाया गया, शरीरसे बिलकल श्रलग है 


 नफ़्स-नातिक़ा, या रूहे-अक्ली नतक़--५८)८।८ (यूनानी )>-शान। 
* सुद्रिक । ' झजरामे-झलइया । 
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जिस तरह अपनी क्रियाके आरंभ करनेमें वह शरीरपर अवलंबित नहीं, 
उसी तरह शरीरके नप्ट हो जानंपर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता; वह 
नित्य सनातन हें । 

नातिक विज्ञानके भअ्ररस्तूने दो भेद बतलाए हे--क्रिया-विज्ञान', 
ग्रौर श्रधिकरण-विज्ञान , क्रिया-विज्ञान वस्तुओंकों ज्ञात---मालूम--होने 
योग्य बनाता हैँ, यह अतिमानष विज्ञानोंका नातिक-विज्ञान है, जिसके 
भागीदारोंमें मानव जाति भी हैं। अधिकरण-विज्ञान ज्ञात (वस्तुओं ) से 
प्रभावित हो उनके प्रतिबिबकों अपने भीतर ग्रहण करता है, यह मानव- 
व्यक्तियोंका विज्ञान हैं; पहिलेका गुण क्रिया और प्रभाव है, दूसरेका गुण 
हैं प्रभावित होना । ये दोनों ही तत्त्व मौजूद रहते हें, कितु अधिकरण- 
विज्ञानका प्रकाश-->प्राकट्थ क्रिया-विज्ञानके बाद होता है। क्रिया-विज्ञान 
अधिकरण-विज्ञानसे श्रेष्ठ हें, क्योंकि क्रिया-विज्ञान शुद्ध विज्ञानीय शक्ति 
है, किन्तु अधिकरण-विज्ञान चुकि उससे प्रभावित होता है, इसलिए उसमें 
पिंड (>त्शरीर)का भी मेल हैँ । अरस्तके नफ़्स (5>विज्ञान)-संबंधी 
विचारों का संक्षेप हैँ --- 

(१) क्िया-विज्ञान और अधिकरण-विज्ञान एक नहीं भिन्न-भिन्न हें । 

(२) क्रिया-विज्ञान नित्य और अधिकरण विज्ञान नश्वर हैं । 

(३) क्षिया-विज्ञान मानव व्यक्तियोंसे भिन्न है । 

(४) क्रिया-विज्ञान श्रादमीके भीतर भी हैँ । 

अ्ररस्त-टीकाकार सिकन्दर अफ्रदिसियुस्‌ और देमासियुस (५४६ ई०) 
दोनों अरस्त्से भिन्न विचार रखते है । वह क्रिया-विज्ञानको मानवसे बिलकल 
ग्रलग मानते हैं, क्रिया-विज्ञानकों देमासियुस्‌ भेदक-विज्ञान कहता हैँ, और 
उसीको सिकंदर कारण-कारण कहता है । 


' नफ़्स-फ़ेन्नली :0८0[7९ ३ट्व80व.  नफ्स-इन्फ़श्मालो, 
%[धयात] ठा रिएटए[ाएट ४०७४ (रि०050॥) . 
 झक़ली क़्वत्‌ 4. ][0 .५॥)॥0 प्राणि-शास्त्र (किताब ल-हयात)। 
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(घ) रोश्दका विज्ञान (>-नफ़्स) वाद--ऊपरके विवरणसे 
अ्रस्तुके निम्न-विचार हमें मानूम हें । तत्व मुख्यतः: तीन हे--प्रकृति, 
जीव (>+आकृति) और विज्ञान (>-नफ़्स) । जीवके वह तीन भेद 
मानता है, जिनमें मानुष (--विज्ञानीय) जीवको विज्ञानकी: तरफ खींचना 
चाहता है। विज्ञान (+>-नफ़्स)के वह सिर्फ दो भेद मानता हँ--त्रिया- 
विज्ञान और अ्रधिकरण-विज्ञान । 

लेकिन, रोइदके वर्णनसे नफ़्स (--विज्ञान) के पाँच भेद मिलते हें--- 
(१) प्राकृतिक विज्ञान' या भूतानगत विज्ञान; (२) अ्रभ्यस्त-विज्ञान ; 
(३) ज्ञाता-विज्ञान'; (४) अधिकरण-विज्ञान और (५) क्रिया-विज्ञान । 

सिकन्दर और अरब दाशंनिक प्राकृतिक-विज्ञान और प्रधिकरण- 
विज्ञानकों एक समभते हे, किन्तु रोइद कभी-कभी प्राकृतिक-विज्ञानको 
क्रिया-विज्ञान आत्माके भ्रथंमें लेता है, और उसे अनादि श्रनुत्पन्न मानता 
है, और कहीं इससे भिन्न मानता है । देमासियूस्‌ अभ्यस्त-विज्ञान और ज्ञाता- 
विज्ञानकों एक मानता हें, क्योंकि अकक्‍्ल ( --विज्ञान )को अकक्‍ल ही पेद। कर 
सकती है, माहा (--प्रकृति ) अक्‍्ल (:-- विज्ञान ) को नहीं पंदा कर सकता ; 
ग्रतएव सारी ज्ञान रखनवाली वस्तुएं सिर्फ क्रिया-विज्ञानसे ही उत्पन्न हें । 
इस बातकी और पुष्टि करते हुए वह कहता हे---यद्यपि सभी अभ्रक्ल ( “नफ़्स 
या विज्ञान) अ्रक्ल-फ़श्नाल (कर्ता-विज्ञान ) से उत्पन्न हें, लेकिन ज्ञानकी शक्त्ति 
हर व्यक्तिमें उसकी अभ्याससे प्राप्त ज्ञान-योग्यताके अ्रनुसार होती है; इस- 
लिए ज्ञाता-विज्ञान और ग्भ्यस्त विज्ञानमें अन्तर नहीं रहा; श्रर्थात्‌ ज्ञाता- 
विज्ञान भी वही हे जो कि अभ्यास-प्राप्त होता हें । देमासियुम॒के इस मतके 
विरुद्ध रोइद अभ्यस्त-विज्ञानमें दोनों बातें मानता हें--एक ओर, उसे वह 
ईश्वर (--कर्त्ता-विज्ञान) का कार्य बतलाता है, और इस प्रकार उसे श्ननादि 
और ग्र-नश्वर मानता हे, और दूसरी ओर उसे आदमीके अभ्यासका परि- 
णाम कहता हैं, जिससे वह उत्पन्न तथा नश्वर हैं। 


अक्ल-हेवलानी। झक्‍्ल-मुस्तफ़ाद। प्रक्‍ल मुद्रिक। अ्क्‍ले-फ़्प्नाल । 


इब्न-रोहद | इस्लासिक दर्शन २३६ 


नाम अभ्रलग-भ्रलग रखते हुए भी श्ररस्त तथा उसके दूसरे टीकाकारोंकी 
भाँति रोश्द वस्तुत: नफ़्सों ( --अक्लों, विज्ञानों ) के भेंदकों न मानकर नफ़्सकी 
एकताको स्वीकार करता है । वह कहता हें---यह ठीक हैं कि चूकि विज्ञान 
( ननफ़स ) अनेक भिन्न-भिन्न आकार-प्रकारोंको स्वीकार करनेकी शक्ति 
रखता है, इसलिए जहाँ तक उसके अपने स्वरूपका संबंध है, उसे आकार-प्रकार- 
से रहित होना चाहिए---अ्रर्थात्‌ अपन असली स्वरूपमें विज्ञान (++नफ़्स ) 
ज्ञान-योग्यताका नाम हे। लेकिन यह कहनेका कोई अ्र्थ नहीं कि सिफ 
योग्यताके अस्तित्वकों स्वीकार कर मनष्यमें क्रिया-विज्ञानके होनेसे इन्कार 
कर दिया जाये । और जब हम मनष्यमें क्रिया-विज्ञानको मानते हें, तो यह 
भी मानना पड़ेगा, कि विज्ञान अपने स्वरूपमें किसी विशेष आकार-प्रकार- 
के साथ मतिमान्‌ हो गया---'क्रिया सिर्फ (अ्र-प्रकट, अन्तहिंत ) योग्यताके 
प्रकाशका नाम हे, वह किसी विशेष आ्राकार-प्रकारके साथ मूतिमान्‌ 
होने का नाम नहीं हैं । अतएव यह कहनेके लिए कोई कारण नहीं मालूम 
होता, कि आध्यात्मिक या (आान्तरिक) संभवनीयता या योग्यताकों तो 
स्त्रीकार किया जाये, किन्तु वाद्य क्रियातवत्ता या प्रकाशकों स्वीकार न किया 
जाये। ऐसी अ्वस्थामें, ज्ञान या प्रतीतिका ग्रर्थ सिर्फ ज्ञान योग्यता नहीं 
बल्कि ज्ञान-घटना है। जबतक आध्यात्मिक या अधिकरण-संबंधी, और 
बाह्य या क्िया-संबंधी विज्ञानोंके पारस्परिक प्रभाव---अ्रर्थात्‌ शक्तिमत्ता 
और क्ियावत्ता--एकत्रित न होंगे, तबतक ज्ञान अस्तित्वमें आ नहीं 
सकता । यह ठोक है, कि अधिकरण-विज्ञान में श्रनंकता या बहुमंख्यकता 
है, और वह मानव-शरीरकी भाँति नश्वर है, तथा क्रिया-विज्ञान अपने 
उद्गमके ख्यालसे मत्‌प्यसे श्रलग और अनइ्वर हैं । 

दोनों (क्रिया और अधिकरण-) विज्ञानोंमें उपरोक्त भेद रहते भी 
दोनोंका एकत्रित होनेका न तो यह ग्रर्थ हे, कि क्रिया-विज्ञान व्यक्तियोंकी 
अनेकताके कारण अनेक हो जाये, और न इसका यह ग्र्थ ? कि व्यक्तियोंकी 





' ७०0७५ (नफ़्स), झकल ।. झक़्ल-इन्फ़शाली । 
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अनेकता खतम हो जाये, और वह क्रिया-विज्ञानकी एकतामें विलीन हो 
जायें । इसका श्रर्थ सिर्फ यही है, कि क्िया-विज्ञानके (अ्रनादि सनातन) 
भ्रंशोंमें मानवता बाँट दी गई हे --प्र्थात्‌ क्रिया और अधिकरण-विज्ञानोंके 
एकत्रित होनेका सिर्फ यह श्रर्थ है, कि मनष्यके मस्तिष्ककी बनावट 
जिस तरह एक-सी योग्यताओ्रोंकी प्रद्शिका है, उससे मानवजातिकों क्रिया- 
बिज्ञानके अंशोंका मिश्रण होता रहता हैं । ये अंश अपने स्वरूपमें ग्र-नश्वर 
और चिरस्थायी हैं। इनका अस्तित्व मानव व्यक्तियोंके साथ बँधा नहीं 
बल्कि, यदि कभी मानव-व्यक्तिका अस्तित्व न रह जाये, उस अवस्थामें भी 
इनका काम इसी तरह जारी रहता हें, जिस तरह मानव व्यक्ततियोंके 
भीतर । इस असंभव कल्पनाकी भी आवश्यकता नहीं। सारा विदव 
परम-विज्ञान के प्रकाशमान कण प्रकाशित है । प्राणी, वनस्पति, घातु 
और भूमिके भीतर-बाहरके भाग---सभी जगह इसी परम-विज्ञानका शासन 
चल रहा है। परम विज्ञान जैसे इन सब जगहोंमें प्रकाशमान है, वेसे ही 
मनुष्यमें भी, क्योंकि मनुष्य भी उसी प्रकाशमान विश्वका एक ग्ंश हैं । 
जिस तरह मानवता सारे मनष्योंमें एक ही है, उसी तरह सारे मनष्योंसे 
एक विज्ञान भी पाया जाता है । इसका अर्थ यह हुआ, कि व्यक्ति-संख्या- 
भेदसे शनन्‍्य तथा विद्व-शासक परम-विज्ञान जब क्रियापनका वस्त्र पहनता 
हैं, तो भिन्न-भिन्न किस्मोंमें प्रकाशित होता 7--कहीं वह प्राणीमें प्रकाशित 
होता हें, कहीं देवताओंमें , और कहीं मनष्यमें: इसीलिए व्यक्ति स्वरूप 
नहवर हैं, किन्तु मानवता-विज्ञान' चिरन्तन तथा अनश्वर £, क्योंकि वह 
उस विज्ञानका एक श्रंश ह 

उपरोक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता # कि क्रिया-विज्ञान और मानवता- 
विज्ञान दोनोंके अनादि होनेपर मानवता कभी नष्ट न होगी--मानवमें 
ज्ञान (+>दर्शन, साइंस आदि)का प्रकाश सदा होता रहेगा । 

(छः) सभी विज्ञानोंका परमविज्ञानमें समागम--रोहदके कहे 
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पाँच विज्ञानोंका' नाम हम बतला चुके है। रोइद उनको समभाते हुए कहता 
हैं कि (१) प्राकृतिक विज्ञानका अस्तित्व मनृष्यके पैदा होनेके साथ होता 
हैं, उस वक्‍त वह सिर्फ ज्ञानकी योग्यता या संभावनाके रूपमें रहता हैं 
झ्ायुके बढ़नेके साथ (ग्रन्तहित ) योग्यता क्रियाका रूप लेती है, और इस 
विकासका अन्त (२) श्रभ्यस्त-विज्ञानकी प्राप्तिपर होता हें, जो कि मानव- 
जीवनकी चरम सीमा है। लेकिन अभ्यस्त-विज्ञान विज्ञानका चरम-स्थान 
नहीं है । हाँ, प्रकृतिस लिप्त रहत उसका जो विकास हो सकता हे, 
उसका चरम विकास कह सकते हे । उसके श्रागे प्राकृतिक जगतसे ऊपर 
उठता वह शुद्ध विज्ञान जगतकी ओर बढ़ता है, जितना वह विज्ञान- 
जगतके करीब पहुँचता जाता हें, उतना ही उसका विज्ञान-जगत्से सम्ना- 
गम होता जाता हैं। इस अवस्थामें पहुँचकर विज्ञान हर प्रकारकी 
वस्तुओंका ज्ञान स्वयं प्राप्त कर लेता हे। अर्थात्‌ जाता-विज्ञानकी' 
श्रवस्थामें पहँच जाता है । यही वह अवस्था है, जहाँ “में-तुम'के भेद उठ 
जते हैं, और मनुष्य कर्त्ता-विज्ञान] (5-ईश्वर )का पद प्राप्त कर लता है । 
चूंकि कर्त्ता-विज्ञानके अन्दर सब तरहकी वस्तुएं मौजूद है, इसलिए मनुष्य 
भी मूतक्तिमान्‌ “सर्व खल्विदं ब्रह्म ' बन जाता है। 

[कत्ता (परम) विज्ञान द्वी सब कुछ ]|--भरस्तू कहता है---ज्ञान 
ही विज्ञानका स्वरूप है, और ज्ञान भी मामूली इन्द्रिय-विषयोंका नहीं बल्कि 
सनातन गण रखनेवाली चीजों---विज्ञानमय ( --विज्ञान-जगत )--का। तब 
स्पष्ट है कि नफ़्सोंका नफ़्स (>>विज्ञानोंका विज्ञान) श्रर्थात्‌ कर्त्ता-विज्ञान 
(ईश्वर ) का स्वरूप ज्ञानके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता । ईश्वरमें 
जीवन हें, और उसका जीवन केवल ज्ञान-क्रिया होनेका नाम हैं । कर्त्ता- 
विज्ञान सनातन शिव और केवल मंगल (-मय) है; और ज्ञानसे बढ़कर 
कोई दिवता (>>अच्छाई ) नहीं हो सकती । (नहि ज्ञानेन सद॒र्श पविन्नमिह 

'ग्रक्ल।  प्रक्‍ल-हेवलानी । श्रक्ल-स॒स्तफ़ाद ।  श्रकक्‍ले-सद्विक । 
 झ्रकल-फ़्प्नाल। “हमा-ओ्रो-स्त” (सब वह हें)। 
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विद्यते) अतः ईश्वर इस शिवताका स्रोत है । किन्तु उसके ज्ञानमें विज्ञाता 
और विज्ञेयका भेद नहीं, क्योंकि वहाँ उसके स्वरूपके सिवा और कोई चीज 
मौजद भी नहीं है, और है भी तो उसके अन्दर । श्रतएव वह (->कर्त्ता-विज्ञान, 
ईश्वर) यदि अपनेसे भिन्न चीजका ज्ञान भी करे, तो भी अपने स्वरूपके 
ज्ञानके सिवा और हो नहीं सकता । इस तरह वह स्वयं ही ज्ञाता और ज्ञेय 
दोनों हें; बल्कि यों कहना चाहिए कि उसका ज्ञान, ज्ञानके ज्ञानका नाम 
है, क्योंकि उस अवस्थामें ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातामें कोई भी भेद नहीं है---जों 
जान हें वही ज्ञाता है, जो ज्ञाता हें वही ज्ञेय हैं, और इसके अतिरिक्त सारी 
चीजें नास्ति हे 

रोइद आचार-शास्त्रमें संक्षेपमें फिर अपने विज्ञान-अद्वेतवादपर 
लिखता है -- 

“ज्ञान--प्रतीति--के भ्रतिरिक्त और जितनी शिवतायें (+>भश्रच्छाडयां ) 
हैं, उनमेंसे कोई भी स्वतः वांछनीय नहीं होती, और न किसीसे आ्रायमें वद्धि 
होती है । वह सबकी सब नश्वर हें, कितु यह शिवता (-ज्ञान) ग्रनइवर हें ; 
सबकी सब दूसरोंकी वांछा पूरी करती हें, कितु यह (ज्ञान) स्वयं अपनी 
बांछा है, उसको छोड़ किसी वांछाका अस्तित्व नहीं । लेकिन मश्किल यह ट, 
कि ज्ञानोंका उच्चतम पद मनप्यकी पहुंचस बाहर 2--मनपष्य सिरसे पर तब 
भौतिकतासे घिरा हुआ हे, वह मानवताकी चहारदीवारीके भीतर रहते उन 
पदों तक किसी तरह पहुँच नहीं सकता । हाँ, उसके भीतर ईश्वर ( >+कर्ता-. 
विज्ञान ) की ज्योति जग रही हैं, यदि वह उसकी और बढ़नेकी कोशिश 
कर---मानवताकी पोशाक ( ह्॑आवरण ) को उतारकर--अपने अपनतथ 
( ऋ॑मेंपन ) को नष्ट कर दें, तो निस्संदेह केवल शिवकी प्राप्ति उसे हो सकता 
हे। लोग कहते हें कि मनष्यकों मनष्यकी तरह जीवन-यापन करना 
चाहिए, चूँकि वह स्वयं भौतिक हैं, इसलिए भौतिकतासे ही उसे नाता रखना 


' “साबाद-तब॒इयात्‌”, पृष्ठ २५५ 
_“तल्ल्लीस किताबे-अरुूलाक़'”, पृष्ठ २६६ 
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चाहिए। लेकिन यह टीक नहीं है। हर जातिकी शिवता (5-अच्छाई ) सिर्फ 
उसी चीजमे होती है, जिससे उसके आनंदमें वद्धि होती हो, और जो उसके 
ग्रनकल हो। अतशव मनप्यकी शिवना यह नहीं है, कि वह कीडों-मकोडोंकी 
तरह (प्रवाहमें) बह जाये । उसके भीतर तो ईश्वरकी ज्योति जगमगा 
रही है, वह उसकी और क्‍यों न ख्याल कर, और ईश्वरसे वास्तविक समागम 
क्यों न प्राप्त करे--यही तो वास्तविक शिवता और उसका अमर जीवन 
है। “उस पदकी क्‍या प्रशंसा की जाये ? वह झाइचर्यंमय पद है, जहाँपर 
पहँचकर बद्धि आत्मविभोर हो जाती हे, लेखनी आनंदातिरेकर्में रुक जाती 
टै, जिल्ला र्खलित होने लगती हे, और शब्द अथोके पर्दोमें छिप जाते हें। 
जवान उसके स्वरूपको किस तरह कहे, और लेखनी चलना चाहे तो भी 
किस तरह चले ? ' 

(च) परमविज्ञानकी प्राप्रिका उपाय---ग्रद्यपि ऊपरके उद्धरण- 
की भाषा और कुछ-कछ झाशयस भी---अआरदमीको भ्रम हो सकता हें, कि 
रोश्द सूफीवादके योग-ध्यानकों कर्त्ता-विज्ञान ( :5ईश्वर )के समागमके लिए 
जरूरी समभता होगा; किल्त, ध्यानसे देखनेस मालस होगा, कि उसका 
प्रर्मविज्ञान-समागम ज्ञानकी प्राप्तिपर है । इस्लामिक दाशनिकोंम रोइद 
सबसे ज्यादा सूफीवादका विरोधी है। वह थोग, ध्यान, ब्रद्मालीनता को 
बिलकल भाठो बालन कहता हैं । मनप्यकी शिवता उसी योग्यताकों विकसित 
करनमें 7, जिसे लेकर वह पैदा हुआ, और वह हे ज्ञानकी योग्यता । 
ग्रादमीकी उसी वक्‍त शिवता प्राप्त होती 2, जब वह इस योग्यताकों 
उन्नत कर पदार्थाकी वास्तविकताके नह तक पहुँच जाता हैँं। सूफियोंका 
आचार-उपदेश बिल्कल असत्य और बेकार हें। मनष्यके पैदा होनेका 
प्रयोजन यह हँ, कि इन्द्रिय-जगत्‌पर विज्ञान-जगत॒का रंग चढ़ाये। बस 
इसी एक उद्देश्यके प्राप्त हो जानेपर मनष्यको स्वर मिल जाता हैं, चाहे 
उसका कोई भी मज़हब क्‍यों न हो। “दाशेनिकोंका असली मज़हब हे 


' सश्रादत्‌ । ” फ़ना-फ़िल्लाही । 
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विश्वके अस्तित्वका अध्ययन, क्योंकि ईश्वरकी सबश्रेष्ठ उपासना केवल 
यही हो सकती है, कि उसकी सष्टि--कारीगरी---का वास्तविक ज्ञान 
ग्राप्त किया जाये; यह ईश्वरके परिचय करने जैसा है । यही एक कर्म हे, 
जिससे ईश्वर खुश होता है । सबसे ब्रा कर्म वे करते हें, जो कि ईश्वरकी 
बहुत ही श्रेष्ठ उपासना करनेवालेको काफिर कहते, तथा परेशान करते है । 

(छ) मनुष्य परिस्थितिका दास--मनुष्य काम करनेमें स्वतंत्र 
हैँ या परतंत्र; दूसरे कितने ही दाशनिकोंकी भाँति रोश्दने भी इस प्रइनपर 
कलम उठाई है । इसपर कुछ कहनेसे पहिले संकल्पको समभना ज़रूरी हैं, 
क्योंकि कर्म करनेसे पहिले संकल्प होता है अथवा संकल्प स्वयं ही एक 
कमे---मानस-कर्म---ह 

(०) सकलप---संकल्पके बारेगें रोशदका मत है--संकल्प मनप्यकी 
एक आत्मिक ( >>मानसिक ) अ्रवस्था हैं, जिसका उद्देश्य यह हैं, कि मनष्य 
कोई कर्म करे। लेकिन, मनष्यके संकल्पकी उत्पत्ति उसके भीतरसे नहीं होती, 
बल्कि उसकी उत्पत्ति कितने ही बाहरी कारणोंपर निर्भर है । यही नहीं कि 
इन बाहरी कारणोंसे हमारे संकल्पमें दढ़ता पंदा होती है, बल्कि हमार संकल्प- 
की कायमी और सीमा भी इन्हीं कारणोंपर निर्भर है । संकल्प राग या द्वंप 
इन दो मानसिक ग्रवस्थाओंका है, जो कि बाहर किसी लाभदायक या हानि- 
कारक वस्तुके अ्रस्तित्व या ख्यालसे हमार भीतर पेदा होती हैं । इससे यह 
स्पप्ट है कि एक हद तक संकल्पका अस्तित्व बाहरी कारणों ही पर निर्भर 
हें---जब कोई सुन्दर वस्तु हमारी आँखके सामने आती है, श्रवश्य ही हमारा 
भ्राकपण उसकी ओर होता हैं; जब कोई असुन्दर या भयानक वस्लुपर 
हमारी निगाह पड़ती है, तो उससे विराग होता है। मनकी इसी राग-द्वेप 
या आकर्षण-विराग वाली अवस्थाका नाम संकल्प है । जब तक हमारे मनको 
उकसानेवाली कोई बात सामने नहीं आती, उस वक्‍त तक संकल्प भी 
अ्रस्तित्वमें नहीं आता, यह स्पष्ट है । 
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(०) संकल्पोत्पादक बाहरी कारण--- ( १) बाहरी कारण संकल्प- 
के उत्पादक होते हैं, यह तो बतलाया; किन्तु यह भी रुयाल रखना हें, 
कि इन बाहरी कारणोंका अस्तित्व भी क्रम-रहित---व्यवस्था-शून्य---नहीं 
होता; बल्कि ये स्वयं बाहरवाले अपने कारणोंके आधीन होते हें। इस 
प्रकार हमारे भीतर संकल्पका आना क्रम-शून्य तथा बे-समय नहीं होता; 
बल्कि (२) कारणोंके क्रम (>परम्परा)की भाँति संकल्पोंकी भी एक 
क्रमबद्ध श्रृंखला होती है । जिसकी प्रत्येक कड़ी कारणोंकी श्रृंखलाकी भाँति 
बाहरी कड़ीस मिली होती है । इसके अतिरिक्त (३) स्वयं हमारी शारीरिक 
व्यवस्था---जिसपर कि बहत हद तक हमारे संकल्प निर्भर करते हें---भी 
एक खास व्यवस्थाके आधीन है । ये तीनों कार्य-कारण झ्ांखलामें एक 
दूसरंस जकड़ी हुई हैं। इन तीनों शृंखलाझोंके सभी अंश या कड़ियाँ 
मनृष्यकी अक्लकी पहुँचसे वाहर है । हमारे शरीरकी व्यवस्थामें जो परि- 
वत्तेन होते 2, वे सभी हमारे ज्ञान या ग्रधिकारस बाहर हें । इसी तरह 
बाहरी जगतकी जो क़ियाएं या प्रभाव हमारे मानसिक जीवनपर काम करते 
है, वह असंख्य होनेके झतिरिक्स हमारे ज्ञान या अधिकारसे बाहर रहते 
हमपर काम करते 2 । इस तरह इन बाहरी क्रियाओं या प्रभावोंमेंस अ्धि- 

गिरी संचित करना क्या उनका ज्ञान प्राप्त करना भी मनष्यकी शकक्‍ितिसे 
बाहरकी बात हैं। यही वजह है, कि मनष्य परिस्थितिके सामन लाचार 
ग्रौर बेबस है । वह चाहता कछ हैं, और होता कछ है । 

(४) सामाजिक विचार----हम दख चके हे, कि रोइद जहाँ विज्ञान 
( व्नफ़्स ) को लेता #,ता ज्ञानकी हलकीसी चिनगारीकों भी परम विज्ञानसे 
आई बतलाकर सबको विज्ञानमय बतलाता हैं । साथ ही प्रकृति (>>भूत ) 
से न वह इन्कार करता हैं, और न उसे विज्ञानका विकार या माया 
बतलाता ट्रे; बल्कि परिस्थितिवादमें तो विज्ञान-ज्योतिसे यूकत मानवकों 
वह जिस प्रकार प्रकृतिसे लाचार बतलाता हें, उससे तो अपने क्षेत्रमें प्रकृति 
उसके लिए विज्ञानसे कम स्वतंत्र नहीं हैं। इन्हीं दो तरहके विचा- 
रोंको लेकर उसके समर्थकोंका विज्ञानवादी और भौतिकवादी दो दलोंमें 
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बेंट जाना बिलकल स्वाभाविक था। यदि रोइ्दको विज्ञानवाद भी पसंद था 
तो इसमें तो शक नहीं कि वह ग़ज़ाली आदिके सूफीवाद या शंकर श्रादिके 
अ्रद्देत-अहावादकी तरहका नहीं था, जिसमें जगत्‌ ब्रह्ममें कल्पित सिर्फ माया 
या अध्यास मात्र हो। लेकिन रोश्दके सामाजिक विचारोंकी जो बानगी 
हम देने जा रहे हें, उससे जान पड़ता हैं, कि भौतिकवाद प्रौर व्यवहार- 
बादपर ही उसका जोर ज्यादा था। 

(क) समाजका पतक्षपाती--समाजके सामने व्यक्तिको रोश्द 
कितना कम महत्त्व देता था, यह उसके इस विचारसे साफ हो जाता हें--- 
मानवजातिकी अवस्था वनस्पतिकी भाँति हैं । जिस तरह किसान हर साल 
बेकार तथा निष्फल वक्षों और पौधोंकों जहस उखाड़ फेंकते हें, और सिर्फ 
उन्हीं व॒क्षोंकों रहने देते हें, जिनसे फल लेनेकी आशा होती है; उसी 
तरह यह बहुत आवश्यक है कि बड़े-बड़े नगरोंकी जन-गणना कराई जाये, 
गौर उन व्यक्तियोंको क़तल कर दिया जाये, जो बकार जीवन विताते 
हैं, और कोई ऐसा पेशा या काम नहीं करते जिनसे जीवन-यापन हो सके । 
सफाई और स्वास्थ्य-रक्षाके नियमानुसार नगरोंकों बसाना सरकारका 
कत्तंव्य हैं, और यह तबतक संभव नहीं हैं, जबलक कि काम करनेमें 
असमर्थ, लूले, लंगड़े और बेकार आदमियोंसे गहरोंकों पाक न कर 
दिया जाये । 

रोइदने अरस्त्के 'राजनीति-यास्त्र के अभावमें अफलानतंके ढप्रजा- 
तंत्र पर विवरण लिखा था, और इस बारेम अफलातुनके सिद्धान्तोंस बहुत 
ह॒द तक सहमत था । नगरकों फजलके आदमियोंस पाक करना, अफलान॑के 
दुवेल वच्चोंकों मरनेके लिए छोड़ देनेका अनकरण हें । स्वास्थ्य-रक्षा, 
ग्रानुवंशिकता और सनन्‍्तान-नियंत्रण द्वारा, बिना क़तल किये भी, अश्रगली 
पीढियोंको कितना बेहतर बनाया जा सकता हे, इसे रोइदने नहीं समभका । 
तो भी उस वकक्‍तके ज्ञानकी अवस्थामे यह क्षम्य हो सकता है; किन्सु उनके 


 “इब्न-रोहद (रेनाँ, २४७) श्रन्सारी द्वारा उद्धृत, पृष्ठ २६२ 


इब्न-रोहद ] इस्लासिक दहन २४७ 


लिए क्‍या कहा जाय, जो कि श्राज क़त्ल-प्रामके द्वारा 'हीन”' जातियोंका 
संहार कर उच्च जातिका विस्तार करना चाहते हें। 
रोदद मूर्ख शासकों और धर्मान्ध मुल्लोंके सख्त खिलाफ़ था। 
मुललोंको वह विचार-स्वानंत्र्यका दुश्मन होनेंसे मानवताका दुश्मन मानता 
था। अपने समयके शासकों और मुल्लाओंका उसे बड़ा तल्ख तजर्बा था, 
ग्रौर हकामकी (हस्तलिखित) चार लाख पुस्तकोंकी लाइब्रेरीकी होली 
उसे भूलनंवाली न थी। इस तरह दुनिया अंधर देखते हुए भी वह फाराबी 
या बाजाकी भाँति वेयक्तिक जीवन या एकान्तताका पक्षपाती न था। 
समाजमें उसका विश्वास था। वह कहता था कि वेयक्तिक जीवन न किसी 
कलाका निर्माण कर सकता हें न विज्ञानका। वह ज़्यादासे ज़्यादा यही कर 
सकता हे, कि समाजकी पहिलेकी अजित निधिसे गज़ारा करे, और जहाँ-तहाँ 
नाममात्रका सुधार भी कर सकें। समाज में रहना, तथा अपनी शक्तिके 
ग्रनुसार सारे समाजकी भलाईके लिए कुछ करना हर एक आदमीका फ़र्जे 
होना चाहिए। इसीलिए वह स्त्रियोंकी स्वतंत्रता चाहता हैं । मजहबवालों- 
की भाँति सदाचार नियमकों वह आसमानसे टपका” नहीं मानता था, 
बल्कि उसे ब॒ुद्धिकी उपज समभता था; न कि वेयक्तिक स्वाथंके लिए 
वेयक्तिक ब॒द्धिकी उपज। राष्ट्र या समाजकी भलाई उसके लिए सदाचारकी 
कसौटी थी। घम्के महत््वको भी वह सामाजिक उपयोगिताके ख्यालसे 
स्वीकार करता था। आमतौरस दर्शनस भिन्न और उलटी राय रखनेके 
कारण धमकी असत्यतापर रोश्दका विश्वास था, किन्तु अफलात्‌के  भिन्न- 
भिन्न धातुओंसे बने आदमियोंकी श्रेणियाँ होने को प्रोपेगंडा द्वारा हृदयां- 
कित करनकी भाँति मजहबकों भी वह प्रोपेंगंडाकी मशीन समभकता था, 
ग्रौर उस मशीनकों इस्तेमाल करनेस उसे इन्कार नहीं था, यदि वह अपने 
आचार-नियर्मों द्वारा समाजकी बेहतरी कर सके। 
(रख) स्त्री-स्वतन्त्रतावादी--मुल्समीन शासकोंके यहाँ स्त्रियाँ मुंह 


' देखो “मानव-समाज' पृष्ठ १२०-१ 


र्४८ दर्दान-दिग्वशंन [ अध्याय ७ 


खोले सरे-प्राम घमती थीं, और मर्द मुंहपर पर्दा रखते थे, ऐसा करके इस्लाम- 
ने दिखला दिया कि वह इस पार उस पार दोनों चरम-पंथोंमें जा सकता 
हैं । कितु, इसका यह अर्थ नहीं कि मुल्समीन रानियां और राजकमारियाँ 
ग्राथिक स्वातंत्र्य--जों ही कि वास्तविक स्वातन्श्य हं---की अभ्रधिकारिणी 
थीं; और फिर यह रवाज सिर्फ़ राजवंश तक सीमित था। रोइद वस्तुत: 
स्त्रियोंकी स्वतंत्रता चाहता था, क्‍योंकि वह इसीमें समाजका कल्याण 
समझता था। यह भी स्मरण रहना चाहिए, कि इस बातमें अफलातुं 
भी इतना उदार नहीं था । 

रोश्दकी रायमें स्त्री और पुरुषकी मानसिक तथा शारीरिक गक्तियोंमें 
कोई मौलिक भेद नहीं हैं, भेद यदि कहीं मिलेगा तो वह कुछ कमी-बेशी ही 
का | कला, विद्या, युद्ध-चातुरीमें जिस तरह पुरुष दक्षता प्राप्त करते डे 
उसी तरह स्त्रियाँ भी प्राप्त कर सकती हें; पुरुषोंके कंधेसे कंधा मिलाकर 
वह समाजकी हर तरहसे सेवा कर सकती हें। यही नहीं, कितनी ही 
विद्याएं---कलाएं---तो स्त्रियोंके ही लिए प्रकृतिकी ओरसे सुरक्षित हें; --- 
उदाहरणाथ्थे संगीतकी व्यवस्था और चरम विकास तभी हो सकता हैं, जब 
कि स्त्रियाँ उसमें हस्तावलंब दे। यद्धमें स्त्रियोंकी दक्षता कोई काल्पनिक 
बात नहीं हे। अफ्रीकाकी "कितनी ही बददु-रियासतोंम स्थत्रियोंकी रण- 
चातुरीके बहुत अधिक उदाहरण मिलते हें, जिनमें स्त्रियोंन यद्ध-क्षत्रमें 
सिपाही और अफ़सरके कन्तब्यकों बी सफलतास प्रा किया। सी 
तरह इसके भी कितने ही उदाहरण हे, जब कि शासन-यंत्र स्त्रीके हाथमें 
रहा, और राज्य-प्रवंध ठीकस चलता रहा। स्त्रियोंके लिए स्थापित की 
गई आजकलको व्यवस्था बहुत बुरी हें, इसके कारण स्त्रियोंकों अवसर 
नहीं मिलता, कि वह अपनी योग्यताकों दिखला सकें । आजकी व्यत्रस्थाने 
ले कर दिया हैं कि स्त्रियोंका कर्तव्य सिर्फ यही हँ, कि सन्‍्तान बढ़ावें, 
और बच्चोंका पालन-पोपण करें। लेकिन इसीका परिणाम हे, जो कि एक 
हृद तक उनकी छिपी हुई स्वाभाविक शक्ति लुप्त होती चली जा रही 
है । यही वजह है, कि हमारे देश ( ->स्पेन ) में ऐसी स्त्रियाँ बहुत कम दिखलाई 
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पड़ती हें, जो किसी बातमें भी समाजमें विशेष स्थान रखती हों । उनका 
जीवन वनस्पतियोंका जीवन है, खेतीकी भाँति वह अपने पतियोंकी सम्पत्ति 
हैं । हमारे देश ( -स्पेन ) में जो दरिद्रता दिन-पर-दिन बढ़ रही है, उसका 
भी कारण स्त्रियोंकी यही दुरवस्था है। चूँकि हमारे देश्में स्त्रियोंकी संख्या 
पुरुषोंसे अधिक हैं, और स्त्रियाँ अपने दिनोंकों अधिकतर बेकार गुजारती 
हैं, इसलिए वह अपने श्रमस परिवारकी सम्पत्तिकों बढ़ानेकी जगह मर्दोपर 
भार होकर जिन्दगी बसर करती हे । 

रोददके ये विचार बतलाते हें, कि क्‍यों वह यूरोपीय समाजमें तफान 
लाने तथा उसे एक नई दिशाकी ओर धकका देनेमें सफल हुआ । 


४-यहूदी दाशनिक 


क-हठन-मैमून (११३५-१२०८ हे) 

यद्यपि इब्न-मेमून मुसलमान घरमें नहीं, बल्कि इब्न-जिब्रोलकी भाँति 
पहूदी घरमें पेदा हुआ था, तो भी इस्लामिक दर्शन या दाशेनिकसे हमारा 
ग्रभिप्राय यहाँ करानी दर्शनसे नहीं है, बल्कि ऐसी विचारधारासे है, जो 
प्ररवसे निकले उस क्षीण ख्लोतमें दूसरी नई-परानी विचार-धाराओंके मिलनेसे 
बनी । इसीलिए हमने जिब्रोल--जों कि स्पेनिश इस्लामिक दर्शनधाराका 
प्रारम्भक था--के बारमें पहिले लिखा, और अब इब्न-मैमनके बारेमें 
लिखते है. जिसके साथ यह धारा प्राय: बिलकल खतम हो जाती हे । 

(१) जीवनी---मसा इब्न-मैमनका जन्म रोददके शहर का्दविाममें 
११३५ ई० में हुआ था। बचपनसे ही वह बहुत तेज बुद्धि रखता था, और 
जब वह अभी बिलकल तरुण था, तभी उसने बाबल और यरूशिलमकी 
तालमूदों पर विवरण लिखे, जिसकी वजहसे यहूदियोंमें उसका बहुत 


' यहूदियोंके धर्म-प्रंथ जो बाइबलसे निचले दर्ज के समझे जाते हें, झौर 
जिन्हें उनके धर्माचायोंने यकूशिलम या बाबुलके प्रवासमें बनाया । 
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सम्मान होने लगा। मेमूनने दशंन किससे पढ़ा, इसमें मतभंद हें । कुछ 
लेखक उसे रोश्दका शिष्य कहते हें, और वह अपने दाशेनिक विचारोंमें 
रोश्दका अनुगामी था, इसमें सन्देह नहीं है ; लेकिन वह स्वयं अपनी पुस्तक 
“दलाला" में सिर्फ इतना ही लिखता हैं, कि उसने इब्न-बाजाके एक शिष्यसे 
दर्शन पढ़ा । मोहिदीनके प्रथम शासक अब॒ल्मोंमिन (११४७-६३ ई०) 
के शासना रंभमें यहृदियोंकी जो बुरी अ्रवस्था हुई थी, उसी समय मेम्‌न मिश्र 
भाग गया । पीछे वह मिश्रके नये शासक तथा शीयोंके ध्वंसक सलाहुदीन 
ग्रयूबीका राजवंद्य बना। मिश्रमें श्रानंपर उसे रोश्दके ग्रंथोंकों पढ़नेका शौक 
हुआ । ११६१ ई० में वह अपन योग्य शिष्य यसुफ इब्न-यह्यमाको लिखता 
हे--- में अरस्तूपर लिखी इब्न-रोश्दकी सारी व्याख्याप्रोंकी एकलत्रित कर 
चुका हूँ, सिफ 'हिस्स व महसूस (--+इन्द्रियके ज्ञान और जेय ) की पुस्तक 
अभी नहीं मिली । वस्तुतः इब्न-रोब्दके विचार बहुत ही न्‍्याय-सम्मत होते 
है, इसलिए मुझे उसके विचार बहुत पसंद हें; किन्तु अफसोस हैं, कि 
समयाभावसे में उसकी पुस्तकोंका अध्ययन नहीं कर सका 

ममुनने ही सबसे पहिले रोश्दके महक्तकों समझा, और उसकी 
बजहसे यहदी विद्वानोंने उसके दर्शनके अध्ययन-ग्रध्यापनका काम ही 
अपने हाथमें नहीं लिया, बल्कि उन्हींके इब्रानी और लातीती अनुवादोंन 
यूरोपकी अगली विचार-धाराके वनानंका भारी क्राम किया । 

मंमनका देहान्त ६०५ हिजरी (“सन्‌ १४०८ ई०) मे हआा । 

(२) दाशनिक विचार---रोह्दने जिस तरह दर्शनके ब॒द्धि-प्रधान 
हथियारस इस्लामके मजह़वी वाद-शास्वत्रियोंकी खबर ली, मेमतने वही काम 
यहुदी बाद-भास्त्रियोंके साथ किया। रोश्दक हाफतु न नलाहाफ़त 
( खंडन-खंडन ) की भाँति ठी उसकी पस्तक 'दलाला ने यहूदी धर्मवादियों- 
पर प्रहारका काम किया। यहूदियोंक्िे कितने ही सिद्धान्त इस्लामकों तरहके 
पर, और उनके खंडनमें ममनने रोश्दकी तरह ही सरगर्मी दिखलाई; बल्कि 
ईइवरके बारमें तो वह रोइदस भी झ्रागे गया, और उसने कहा कि ईद्वरके 
बारम॑ हम सिर्फ इतना ही कह सकते हें, कि वह “यह नहीं' है ऐसा 
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नहीं है” । यह बतलाना तो हमारी सामथ्यंके बाहर हें, कि उसमें अ्रमुक- 
अम॒क गुण हें; क्योंकि यदि हम ईश्वरके गुणोंकों साफ तौरसे बतला सकें, तो 
वह संसारकी चीजें जैसा हो जायेगा। वह यहाँ तक कहता हूँ, कि 
ईश्वरकों 'असंग-अद्वेत” (>>वहदह-लाशरीक ) भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
अ्रहंत भी एक गण हे । यद्यपि मेमून 'जगत्‌की ग्ननादिता'को स्वयं 
नहीं मानता था, किन्तु ऐसा माननेवालेकों वह नास्तिक कहनेके लिए 
तेयार न था। 

विज्ञान (>>नफ़्स ) के सिद्धान्तमें मेमूनका रोश्दस मतभेद था। वह 
मानता था, कि प्राकृतिक-विज्ञान, ग्रभ्यस्त-विज्ञान से ज्ञान प्राप्त करता 


वह भी रोश्दकी भाँति ही बहुत महत्त्व देता था--मनप्यकी चरमोन्नति 
उसकी विद्यासंबंधी उन्नतिपर निर्भर हैं, और यही ईइवरकी सच्ची उपासना 
है । विद्याके द्वाराही आदमी अपने जीवनको उन्नत कर सकता हें; किन्तु, इस 
साधनका उपयोग सबके लिए आसान नहीं, इसलिए मूर्खां और प्र-विद्वानों 
की शिक्षाके लिए ईदवर पैगंबरोंकी भेजता है । 


ख-यूसुफ इ्न-यक्ष्या (११९९ ई० ) 


जीवनी---यूसुफ इब्न-यह्या मराकोका रहनेवाला यहूदी था। यहु- 
दियोंके निर्वासनके जमानेम वह भी मिश्र चला आया, और मूसा इब्न- 
मेमनस उसने दर्शनका ग्रध्यमल किया। यूसुफ भी अपने गरुकी भाँति ही 
रोइदके दर्शानका बड़ा भकक्‍षत था। रोहदके प्रति अपनी भक्तिकों उसने एक 
पत्रमें प्रकट किया हें, जिसे उसने अपने गुरु मेमनकों लिखा था--- 

“मेने आपकी प्रिय पूत्री सुरंयाकों ब्याह-संदेश दिया। उसने 

' झकक्‍ल-माही । * अक्ल-स॒स्तफ़ाद । ' झकक्‍ल-फ़्नाल । 

' झमनसे दो सदी पहिले ब्राह्मण नेयायिक उदयनाचाय (६८४ ई० ) 
ने भी “उपासनेत क्रियते श्रवणानन्तरागता” (क्ुसुमांजलि) कहा था । 
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तीन शतोंके साथ मुझ गरीबकी प्रार्थना स्वीकार की--(१) स्त्रीधन 
(>>मेहर ) देनेकी जगह में अपने दिलको उसके हाथ बच डाल; (२) शपथ- 
पूर्वक सदा प्रेम करनेकी प्रतिज्ञा करूँ; (३) वह पोड़शी कमारियोंकी तरह 
मुझ आलिंगन करना पसंद करे। मंने विवाहके बाद तीनों शर्तें प्री करनेकी 
उससे प्रार्थना की । बिना किसी उज्जके वह राजी हो गई । अब्र हम दोनों 
पारस्परिक प्रेमके आनंद लूट रह है। ब्याह दो गवाहोंकी उपस्थितिमें हुआ 
था : एक स्वयं आप---मूसा इब्न-मंमृत---थे, और दूसरे थे इब्न-रोइद । 

सारे पत्रकों यूसुफने आलंकारिक भाषामें लिखा हँ । सुरैया वस्तुतः 
मेमूनकी कोई औरस पत्री नहीं थी, बल्कि मँमन द्वारा प्रदत्त द्शन-विद्याकों 
हरी वह उसकी प्रिय पत्री कह रहा है, ओर इस पाणिग्रहण' के करानेंमें 
रोश्दका भी हाथ वह स्वीकार करता हैं ! 

यूसुफ जब हलव्‌ ( >-अलेप्पो, सीरिया ) में रहता था, तो उसकी जमाल- 
उद्दीन क़फ़्तीसे बहुत दोस्ती थी। जमालुद्दीन लिखता है---“एक दिन मेंने 
यूसुफसे कहा--यदि यह सच हे कि मरनेके बाद जीवकों इस दुनियाकी 
खबर मिलती रहती हे, तो आओ हम दोनों प्रतिजा करें कि हममसे जो कोई 
पहिले मरे, वह स्वप्नमें आकर दूसरस मत्यके बादकी हालतकी सचना दे । 

इसके थोड़े ही समय बाद यसूफ़ मर गया। अरब मझको फिक्र पड़ी 

कि यूसुफ स्वप्नमें आये और म॒झे परलोककी बात बतलाये। प्रतीक्षा 
करते-करते दो वर्ष बीत गए। अन्‍्तर्मे एक रात उसके दर्शानका सोभाग्य 
हुआ । मेने देखा कि वह एक सस्जिदके आऑँगनमें बेठा हुआ हैं, उसकी 
पोशाक उजली #%॥ उस देखते ही मत पुरानी प्रतिज्ञाकी याद दिलाई। 
पहिल वह मस्कराया राया, ओर मेरी झआरसे उसने मंहकी दूसरी ओर फर 
लाचार हो कहने लगा---अवयबी ( :--पण्ण ब्रह्म )अ्रवयवर्म समा गया, और 
अवसव (<>>शरीर-परनमाण ) अभ्रवयव हीम रह गया । 
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यूसुफ इब्न-यह्याकी प्रसिद्धि एक लेखकके तौरपर नहीं हे। उसने 
अ्रपने गुरके काम---रोश्दके दर्शनका पठन-पाठन द्वारा यहूदियोंमें प्रचार--- 
को खूब किया। यहुदियोंमें इस प्रचारका यह नतीजा हुआ, कि उनमें धर्मकी 
आरस उदासीनता होने लगी । यह अवस्था देख यहूदी धर्माचार्य मेमूनियोंके 
विरोधी हो गए, और १३०५ ई०में बारसलोना (स्पेन )के बड़े यहूदी 
धर्माचार्य सुलेमान इब्न-इद्रीसने फतवा जारी किया कि जो आदमी २५ 
बर्षकी आयुसे पहिले द्शनकी पढ़ाई करेगा वह विरादरीसे निकाल दिया 
जावेगा । 

यूरोपमें दर्शनके प्रचार --विशेषकर रोश्दके ग्रंथोंके अनुवाद-द्वारा--- 
यह़दी विद्वानोंने किस तरह किया इसे हम अगले अध्यायमें कहेंगे। 


५-इब्न-खल्दुन (१३३२-१४०६ ६०) 


[ सामाजिक-अवस्था ]--तेरहवीं सदीमें जब कि इस्लामने भारतपर 
ग्रधिकार कर पू्वमें अपने राज्यका विस्तार किया, उसी समय पच्छिममें 
उठती हुई सुरोपीय जातियोंके प्रहारके कारण उसे स्पेन छोड़कर हटना 
पड़ा। लेकिन यह छोड़ना सिर्फ शासनके क्षेत्रमें ही नहीं था, बल्कि इस्लाम- 
धर्मको भी उसीके साथ जिब्राल्तरके जलतटकों छोड़ श्रफ्रीका लौटना 
पड़ा, जहाँ अब भी मराकोपर इस्लामी ध्वजा फैला रही है, और जिसकी 
राजधानी फ़ेज़की बनी काले फुंदनेवाली लाल टोपियाँ अब भी तुर्की टोपी- 
के नामस भारतके कितने ही मुसल्मानोंके सिरोंपर देखी जाती हैं । 
कबीलाशाही यूगके यहदी धर्मने राजनीतिक विजयमें जिस तरह धर्मकों 
भी शामिल किया था, उस सामन्‍्तशाही युगका ईसाई-धर्म स्वीकार करनेमें 
ग्रसमर्थ था, और उसने कबीलाशाही मनोवत्तिकों छोड़ भिन्न-भिन्न राष्ट्रोमें 
केवल धामिक भावकों लेकर अपना प्रसार किया। धामिक प्रचारके साथ 
राजनीतिक प्रभाव विस्तार भी पीछे हुआ, बल्कि यूरोपके कितने ही जमंन, 
सस्‍लाव आदि सामनन्‍्तोंने तो ईसाइयतको स्वीकारकर उसका प्रचार अपनी 
प्रजामें इसलिए जोरस किया कि उससे कबीलाशाही स्वतंत्रताका खात्मा 
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होता है, और निरंक॒श ईश्वरके प्रतिनिधि सामन्तके शासनकी पृष्टि होती, 
तो भी ईसाइयतमें दूसरेके देशपर आक्रमण कर उसे जीतनेके लिए जहाद 
(धर्म-युद्ध) छोडनेकी गुंजाइश नहीं थी। शुद्ध कबीलाशाही समाजमें 
धर्म, राजनीति, और बहुत हद तक अरथनीति भी सामाजिक जीवनके अभिन्न 
अं शसे होते हें, इसलिए कबीला जो कुछ भी करता है उसके पीछे सिर्फ एक 
लक्ष्यको रख करता है यह नहीं कहा जाता । इस्लाम कबीलाशाही ग्रमरवमें 
पैदा हुआ था, कितु वह सामन्‍्तशाही प्रभावस वंचित नहीं बल्कि बहुत हद तक 
प्रभावित था, जहाँ तक उसके धमंका संबंध था; हाँ, प्रारंभमें आथिक और 
राजनीतिक दुष्टि उसकी बहुत कुछ कबीलाशाही थी। हर कवीलेका ईव्वर, 
धर्म तथा जातीयताके साथ इतना संबद्ध होता है, कि उसे दूसरे कबीलेकों 
दिया नहीं जा सकता हे; इस्लाम इस बारेमें एक गेर-कबीलाशाही धर्म था, 
उसका ईदइवर और धर्म सिर्फ करंशके कबीलेके ही नहीं, सिर्फ भ्रब भाषा- 
भाषी कबीलों हीके लिए नहीं बल्कि दनियाके सभी लोगोंके लिए था । इस 
तरह धर्म गेर-कबीलाशाही होते भी, युद्धनीति और राजनीतिमें उसने 
कबीलाशाहीका ग्रनुसरण करना चाहा । राज ( >>थासन )-तीतिमे किस तरह 
म्वावियाने कबीलाशाही---जिस कितने ही लोग जनलंत्रता समभनेकी भारी 
गलती करते हे---को तिलांजलि दी, इसका हम जिक्र कर चके है । लेकिन 
युद्धनीतिमं कबीलानाही मनोभावकों इस्लामने नहीं छोड़ा--जहाद भौर 
माल-गनीमत ( -लूटका धन ) का औचित्य उसीके निदर्शन £ । अरब कबीले 
कबीलाशाही सा्वदेशिक नियमके झ्ननसार जहाद और गनीमतकों ठीक 
समभते थे; किन्तु इस्लाम जिस सामन्‍लजाही बर्मका प्रचार कर रहा था 
उसमें ज्यादा विद्याल दृष्टिकी ज़रूरत थी, जिस कि ईसाई या बौद्ध जेस 
दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय धर्मोने स्वीकार किया था। इस्लामकों बवेसा बननेके लिए 
इतिहासन भी मजबूर किया था । पेगंबर मुहम्मदने अपनी पगंबरीके 
ग्रारंभिक (मक्‍्कावाले) वर्षोर्में इस्लामके लिए जो नीति स्वीकार की थी, 
वह बहुत कछ ईसाइयों जेसी यकति और प्रेमके साथ ध्षमेकों समभकानेकी 
थी; किन्तु जब क़रंणके जुल्मसे बचनेके लिए” वह भागकर मदीना आये 
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और वहाँ भी वही खतरा ज्यादा जोरके साथ दिखलाई देने लगा, तो उन्हें 
नेलवार उठानी पड़ी । हर तलवारके पीछे कोई नारा जरूर होना चाहिए, 
वहाँके लोग कबीलेशाही नारेकों ही समभते थें---जों कि जहाद और माल- 
गनीमतका नारा हो सकता था---पैगंबरकों भी वही तारा स्वीकार करना 
पड़ा । और जब एक बार इस नारेपर अल्लाहकी मुहर लग गई, तो हर देश 
और कालमें उसे स्वीकार करनसे कौन रोक सकता हैं ? इस्लाम अरबसे बाहर 
गया, साथ ही इस “जहाद' (रक्षात्मक ही नहीं धन जमा करनेके लिए भी 
. आक्रमणात्मक यूद्ध)के नारेकों भी लेता गया। इस्लामका नेतृत्व अरबी 
कबीलों तथा प्ररबी सामन्‍्तोके हाथसे निकलकर गर-अ्रब लोगोंके हाथमें 
चला गया, तो भी उन्होंने इस नारेकों अपने मतलबके लिए इस्तेमाल किया । 
यह भी पीछे कहा जा चुका हैं कि इस्लामने एक छोटेसे कबीलेसे वढ़ते- 
बढ़ते अनंक जाति-व्यापी “विश्व कबीला' बनानेका आदर्श अपने सामने 
रखा था। कबीला होनेके लिए एक शर्म, एक भाषा, एक जाति, एक 
संस्कृति, एक देश, (भौगोलिक स्थिति) होनेकी ज़रूरत है। इस्लामने 
इस स्थिनिके पैदा करनेकी भी कोशिश की। आज मराको, त्रिपोली, 
मिश्र, सीरिया, मेसोगॉतामियाम (पहिले स्पेन और सिसलीमें भी) जो 
पग्ररत्री भाषा बोली जाती हैं, वह बहुत कछ उसी एक भाषा बनानेका नतीजा 
है। अरबी भाषामें ही नमाज पह़नेकी सख्ती भी उसी मनोभावकों बतलाती 
>। ईरान, शाम, तुकिस्तान (मध्य-एसिया) आदि देशोंकी जातीय 
संस्कृतियों तथा साहित्योंकों एक औरसे नस्त-नाबद करनेका प्रयत्न भी एक 
कबीला-स्थापनाका फल था। प्रारंभिक अरब मुस्लिम विजेता बड़ी 
ईमानदारीके साथ इस्लामके इस आदशेकों पूरा करना चाहते थे। उनको 
क्या मालम था, कि जिस कामको वह करना चाहते हे, उसमें उनका मुका- 
बिला वतमान पीढ़ीकी कुछ जातियाँ ही नहीं कर रही हें, बल्कि उनकी 
पीठपर प्रकृति भी हैं, जो सामन्तवादी जगत्‌॒को कबीलाशाही जगतमें बदल 
देनेंके लिए इजाजत नहीं दे सकती । झ्राखिर भयंकर नरसंहार और कूर्बा- 
नियोंके बाद भी एक कबीला ( >”जन) नहीं बन सका। 
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हाँ, सामन्‍्तशाही युगके निवासियोंके लिए “जहाद'का नारा अ्रजब-सा 
लगा। वे लोग लड़ाइयाँ न लड़ते हों यह बात नहीं थी; किन्तु वह लड़ाइयाँ 
राजाओंके नेतृत्वमें राजनीतिक लाभके लिए होती थीं। उनमें ईइ्वरकी 
सहायता या वरदान भी माँगा जाता था, लेकिन लड़नेवाले दोनों फ़रीक़ 
दिलमें समभते थे, कि ईदवर इसमें तटस्थ हैं। जो धाभिक थे बह यह भी 
मानते थे कि जिधर न्याय हैं, ईश्वर उधर ही पलडा भारी करना 
चाहेगा। यह समभना उनके लिए मुश्किल था, कि वह जो लड़ाई लड़ रहे 
हे, वह ईश्वरकी लड़ाई हे। इस्लामके जहादियोंने किस तरह अपने 
भंडोंको दूर-दूर तक गाड़नेमें सफलता पाई, इसको यहाँ कहनेकी ज़रूरत 
नहीं। यहाँ हमें सिर्फ़ इतना बतलाना हे कि इस्लामी जहादके मुकावबिलेमें 
यूरोपकी जातियोंकों भी उसीकी नक़लपर ईसाई जहाद (>>सलीबी जंग ) 
लड़ने पड़े । ये ईसाई जहादसे भी कितने अधिक भयंकर थे, यह इसीसे 
पता लगता हैं, कि जहाँ मुस्लिम स्पेनमें कितने ही स्पेनिश ईसाई परिवार 
बेंच गये थे, वहाँ ईसाई स्पेनमें कोई भी पहिलका मुसलमान नहीं 
रह गया । 

इस्लामके इस यूगके एक दाशनिकका हम यहाँ जिक्र करते हें । 

(१ ) जीवनी---इब्न-खल्दूनका जन्म १३३२ ई०में उत्तरी ग्रफ़ीकाके 
तूनिस्‌ नगरमें हुआ था । उसका परिवार पहिले सेबिली (स्पेन )का रहतने- 
वाला था। इस प्रकार हम उसे प्रवासी स्पेनिश मुसलमान कह सकते हैं । 
तूनिसमें ही उसने शिक्षा पाई। उसका दर्शनाध्यापक एक ऐसा व्यक्ति था, 
जिसने पू्वमें भी शिक्षा पाई थी, श्रीर इस प्रकार उसके शिष्यको सेविली, 
तूनिस और पूर्वकी शिक्षाओंस लाभ उठानेका मौका मिला । 

शिक्षा समाप्त करतके बाद खल्दून कभी किसी दरबारमें नौकरी करता 
झर कभी देशोंकी सर करता रहा। वह कितती ही बार भिन्न-भिन्न 
सुल्तानोंकी ओरसे श्रफ्रीका और स्पेनमें राजदूत भी रहा। राजदूत बनकर 
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कुछ समय वह क्रर' पीतरके दरबारमें सेविलीमें भी रहा। उस वक्‍त 
पूृ्वेजोंकी जन्मनगरी इस्लामिक स्पेनके गौरव--सेविली---कों उस तरह 
ईसाइयोंके हाथमें देखकर उसके दिलपर कंसा असर हुआ होगा; उसकी 
वजहसे उसके दिमागकों जो सोचना पड़ा था, उसी सोचनेंका फल हम 
उसके इतिहास-दर्शनमें पाते हे । तेमूरका शासन उस वक्‍त मध्य-एसियामे 
भूमध्य-सागरके पूर्वी तट तक था, और दमिश्क भी उसकी एक राजधानी थी। 
खल्दून दमिश्कमें तमूर (मंगोल, थि-मुर-"लोहा ) के दर्बारमें राजदूत बनकर 
भी कितने ही समय तक रहा था। १४०६ ई० में काहिरा (मिश्र)में 
खल्दूनका देहान्त हुआ । 

(२) दाशेनिक विचार: (क) प्रयोगवाद--इस्लामिक दशेनके 
इतिहासके बारमें हमने अबतक देखा हैं, कि अशुभ्नरीकी तरह कछ लोग तो 
दर्शन या तकंकों इस्तेमाल करके सिर्फ यही साबित करना चाहते थे कि दर्शन 
गलत हे, बुद्धि, ज्ञान प्राप्तिके लिए टूटी नेया है । गज़ालीकी भाँति कुछका 
कहना था कि दर्शनकी नया कुछ ही दूर तक हमारा साथ दें सकती हे, उसके 
ग्रागे योग-ध्यान ही हमें पहुँचा सकता है । सीना और रोश्द जैसे इन दोनों 
तरीकोंकों भूठ और बेकार कह कर बुद्धिकों अपना सारथी बना दश्नकों ही 
एक्र मात्र पथ मानते थ। खलल्‍दन, सीना श्रौर रोइदके करीब ज़रूर था, 
किन्तु उसने जगत्‌ और उसकी वस्तुओंकों बहुत बारीकीस देखा था, और उस 
बारीक दृष्टिन उसे वस्तु-जगतके बारेमें विश्वास दिला दिया था, कि सत्य 
तक पहुँचनेके लिए यहाँ तुम्हे बहतर साधन मिलेगा । उसका कहना था--- 
दाशनिक समभते हें कि वह सत्र कछ जानते है, कितु विश्व इतना महान्‌ 
है, कि उस सारेको समझना दार्शनिककी शक्तिसे बाहर है । विश्वमें इतनी 
हस्तियाँ और वस्तुएं हे, वह इतनी अ्नगिनित है, जिनका जानना मनुष्यके 
लिए कभी संभव न होगा । तकंसे जिस निष्कपंपर हम पहुँचते हे, वह कितनी 
ही बार व्यवहार या प्रयोग--वस्तुस्थिति--से मेल नहीं खाता। इससे 
साफ हैँ, कि केवल तकंके उपयोगसे सच तक पहुँचनेकी झ्ाशा दुराज्ञा मात्र 
हैं। इसलिए साइंसवेलाका काम हे प्रयोगसे प्राप्त अनभवक्ते सहारे 
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सत्य तक पहुँचनेकी कोशिश करे । और यहाँ भी उसे सिर्फ अपने प्रयोग, 
अनुभव, और निष्कर्षपर सन्तोष नहीं करना चाहिए, बल्कि पीढ़ियोंसे 
मानव जातिने जो ऐसे निष्कर्ष छोड़े हें, उनसे भी मदद लेनी चाहिए। 
बादकी सत्यता प्रयोगके अनुसरण करनेपर हे--साइंसके इस सिद्धान्तकी 
कितनी साफ तौरसे खल्दूनने पुष्टि की हे, इसे कहनेकी ज़रूरत नहीं । 

(ख) श्लान-प्राप्तिका उपाय तक नहीं--खल्दुन जीवको स्वभावसे 
ज्ञान-हीन मानता हैं, किन्तु साथ ही यह भी कि उसमें यह शक्ति स्वाभा- 
विक है, वह अपने तजबेँंपर मनन और व्याख्या कर सकता हैं । जिस वक्‍त 
वह इस तरहके मननमें लगा रहता हें, उसी वक्‍त अकसर एक विचार 
यकायक ब्रिजलीकी तरह दिमागमें च्रमक उठता हे, और हम अन्‍्तदेष्टि-- 
वास्तविकता--सत्य---तक पहुँच जाते हे । इस प्रयोग, मनन, अन्तर ष्टिकों 
पीछे तकंकी भाषा (प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण अ्रादि) में क्रमबद्ध किया जा 
सकता हैं । इससे यह तो साफ हे कि तक ज्ञानकों उत्पन्न नहीं करता: 
वह सिर्फ उस पथकों अंकित करता हे, जिसे हमें मनन करते वक्‍त पकड़ना 
चाहिए था; वह बतलाता है कि कंस हम ज्ञान तक पहुँचले हैं । तकंका एक 
फायदा यह भी हैँ, कि वह हमे हमारी भूल बतलाता ह, बद्धिकों तीखी 
करता, और उसे ठीक तौरसे सोचनेमें सहायक होता हें । 

खल्दून ज्ञानके युद्धमं प्रयोगकों प्रधान ग्रौर तकंकों सहायक मानता 
है, फिर उससे इस बातकी आशा ही थी, कि वह कीमिया और फलित 
ज्योतिषके मिथ्या-विश्वाससे मुक्त होगा । 

(ग) इतिहास-साइंस---खल्दूनका सबसे महसत्त्वपर्ण विचार हँ, 
इतिहासकी सतहसे भीतर घुसकर उसके मौलिक नियमों---डतिहास-दर्शन 
या इतिहास-साइंस---क्रो पकड़ना | खल्दूनके मतसे इतिहासकों साइंस 
या दर्शनका एक भाग कहना चाहिए | इतिहासकारका काम हे घटनाग्रोंका 
संग्रह करना और उनमें कार्य-कारण संबंधको हँढ़ना । इस कामको गंभीर 
आलोचनात्मक दृष्टिके साथ बिल्कल निष्पक्षपात होकर करना चाहिए। 
हर समय हमें इस सिद्धान्तकों सामने रखना चाहिए कि कारण जैसा कार्य 
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होता हँ---श्र्थात्‌, एक जेसी घटनाएं बतलाती हे कि उनसे पूर्वकी स्थितियाँ 
एक जैसी थीं, भ्रथ वा सभ्यताकी एक जैसी परिस्थितियोंमें एक जेसी घटनाएं 
घटित होती हें। यह बहुत संभव है, कि समयके बीतनेके साथ मनुष्यों 
ग्रौर मानव-समाजके स्वभावमें परिवतंन नहीं हुआ है, या बहुत ज्यादा नहीं 
हुआ हें; ऐसा होनेपर वर्तमानका एक सजीव ज्ञान हमें अतीत संबंधी 
गवेषणाके लिए जबर्दस्त साधन हो सकता हे। जिसे हम पूरी तौरसे जानते 
है तथा जो अब भी हमार आँखोंके सामने हैं, उसकी सहायतासे हम एक 
गुजरे जमानेकी अल्पज्ञात घटनाके बारेमें एक निष्कर्षपर पहुँच सकते हें । 
हर एक परम्पराकों लेते वक्‍त उसे वर्तेमानकी कसौटोीपर कसना चाहिए, 
मगर यदि वह ऐसी बात बतलाये जो कि वत्तमानमें असंभव है, तो उसकी 
सत्यतापर संदेह होना चाहिए। वर्तमान और अतीत दो बाँदोंकी भाँति 
एक दूसरे जेंसे हे । किन्तु यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यह नियम सामान्य 
तौरसे ही ठोक है, विस्तारमें जानंपर उसमें कई दिक्‍कते हें, और वहाँ इसके 
ठीक होनेके लिए घटनाओझोंकी आवश्यकता होगी । 

सामाजिक जीवन---या समाजकी सामूहिक, भौतिक और बौद्धिक 
संस्कृति---खल्दूनके मतसे इतिहासका प्रतिपाद्य विषय है । इतिहासकों 
दिखलाना है, कि कंसे मनष्य श्रम करता, तथा अपने लिए श्राहार प्राप्त करता 
हैं ? क्‍यों वह एक दूसरेंपर निर्भर रहते तथा एक अकेल नेताके अधीन हो 
एक बड़े समुदायका अंग बनना चाहते हे ? कंसे एक स्थायी जीवनमें उन्हें 
उच्चतर कला और साइंसके विकासके लिए अवकाश और अनुकलता प्राप्त 
होती है ? कैसे एक मोटे-मोट तथा छोटें झ्रारंभसे सुन्दर संस्कृति फूट 
निकलती, और फिर काल-कवलित हो जाती हें ? जातियाँ अपने इस 
उत्थान और पतनमें समाजके निम्न स्वरूपोंसे गुजरती हें---(१) खाना- 
वदोशी समाज; (२) सेनिक राजवंशके अधीनस्थ समाज; (३) नाग- 
रिक ढंगका समाज । 

सबसे पहिला प्रइन आदमीके लिए गझ्राहारका है। अपने आध्िक स्वरूपों- 
के कारण मनुष्य श्लौर जातियाँ तीन अवस्थाश्रों में बेटी हे--खानाबदोश 
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(अ-स्थायी-वास, घुमन्तू ), स्थायी-वास पशुपालक, और कृषिजी वी । श्राह्मरकी 
माँग, युद्ध, लूट और संघर्ष पेदा करती है, और मनुष्य ऐसे एक राजाकी 
अधीनताको स्वीकार करते हें, जो कि वहाँ उनका नेतृत्व करे। वह सेनिक 
नेता अपना राजवंश स्थापित करता हे, जिसके लिए नगर---राजधानी---की 
ज़रूरत पड़ती है । नगरमें श्रंम-विभाग और पारस्परिक सहयोग स्थापित 
होता हे, जिससे वह अधिक सम्पत्तिमान्‌ तथा समद्ध होता हैं। किन्तु 
यही समृद्धि नागरिकरोंकों विलासिता और निठल्लेपनमें गिराती है । श्रमने 
सभ्यताकी प्रथमावस्थामें सम्पत्ति और समुद्धि पैदा की; किन्तु सम्यताकी 
उच्चतम अवस्थामें मनष्य दूसरे आदमियोंसे श्रपने लिए श्रम करवा सकता 
है, और अक्सर बदलेमें बिना कुछ दिये। आगे समाज और खासकर समृद्धि- 
शाली वर्गकी आवश्यकतायें बढ़ती जाती है, जिसके कारण करका बोक और 
बढ़ता तथा असह्य होता जाता हैं। समद्धिशाली धनी वर्गका एक आर विला- 
सिताके कारण फ़जूलखर्च होता है, और दूसरी ओर उसपर करका बोभ 
बढ़ता है ; इस प्रकार वह अधिक और अधिक दरिद्र होता जाता हें; साथ ही 
अग्रस्वाभाविक जीवन बितानेके कारण उसका शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य गिरता जाता हैं । खल्दन स्वयं सेवरिली-निर्वासित इसी गिरे हुए 
वर्गमें पैदा हुआ था, इसलिए वह सिर्फ इसी संस्कृत प्रभूवगंकी दुरवस्थापर 
आँस बहाता है, उसे अपने आसपासके दासों और कम्मियोंके पशुस बदतर 
जीवनके ऊपर नज़र डालनेकी फ्रसत न थी। नागरिक जीवन उसके 
पुराने सेनिक रीत्ति-रवाज अधिक सम्भ्नान्त रूप घारण कर अ्पती उपयोगिता 
खो बंठते हें, और लोग शत्रके आक्रमणसे अपनी रक्षा नहीं कर सकते । 
एक समाज या एक ध्मंस संबद्ध होनेके कारण जा सामूहिक शक्ति और 
इरादा पहिले मौजूद था, वह जाता रहता है, और लोग ज्यादा स्वार्थी तथा 
अधामिक हो जाते हैं। भीतर ही भीतर सारा समाज खोखला बन जाता हैं, 
उसी वक्‍त रगिस्तानसे कोई प्रबल खानावदाोश, या सभ्यतामें अधिक 
प्रगति न रखनंवाली किन्तु सामूहिक जीवनमें दृढ़ जंगली-प्राय जाति उठकर 
स्त्रेण नागरिकोंपर टट पड़ती है। एक नया शासन कायम होता है. और 
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शर्ने: शर्नें: विजयी जाति पुरानी सभ्यताकी भौतिक तथा बौद्धिफ सम्पत्ति- 
को श्रपनाती है, और फिर वही इतिहास दुहराया जाता है । यह उतार- 
चढ़ाव जैसे परिवारमें देखा जाता टै, वैसे टी राजवंश या वड़े समाजमें भी 
पाया जाता हैं; और तीनसे छे पीढ़ीम उनका इतिहास समाप्त हो जाता 
है--पहिली पीढ़ी अधिकार स्थापित करती हैं, दूसरी पीढ़ी उसे कायम 
रखती है, और शायद तीसरी या कछ और पीढ़ियाँ भी उसे संभाले 
रहती हें; और फिर अन्त-आ पहुँचता हैं । यटी सभी समभ्यताओंका जीवन- 
चक्र हे 

जमंन-चिद्वान्‌ अगस्ट मुलरका कहना हें, खल्दूनका यह नियम ग्यार- 
हवींसे पन्द्रहवीं सदी तकके स्पेन, मराको, दक्षिणी अफ्रीका और सिसलीके 
इतिहासोंपर लाग होता हैँ, और उन्हींके अ्रध्ययनसे खत्दून इस निष्क्पेपर 
पहुँचा मालम होता 

खत्दन पहिला ऐनिहासिक हें, जिसन इतिहासकी व्याख्या ईश्वर या 
प्राकृतिक उपद्रवोंके ग्राधारपर न करके उसकी आन्तरिक भौतिक सामग्रीसे 
करनंका प्रयत्न किया, और उनके भीतर पाये जानवाले नियमों---इतिहास- 
दर्शन---तक पहुँचनेकी कोशिय की । खल्दून अपने ऐलिहासिक लेखोंमें इति 
हासकी कारण-शांखला तक पहचन के लिए जाति, जलवाय, आहार-उत्पादन 
ग्रादि सभीकी स्थितियर बारीकीस विचार करता है; झर फिर सभ्यताके 
जीवन-प्रवाहम वह अपने सिद्धान्तकी पष्टि होते देखता है । हर जगह ग्र-प्राकृ- 
तिक नहीं प्राकृतिक, देवी-लोकोत्तर--नहीं, लौकिक कारणोंको टुंढ़नेमें 
वह चरम सीमा तक जाता है। कारण-शंखलाका जहाँस आगे पता नहीं 
लगता, वहाँ हमें चरम कारण या ईश्वरकों स्वीकार करना पड़ता हे 
गोया खलदन इस तरह इतिहासकी कारण झांखलाम ईश्वरके लानतका 
मतलब अज्ञता स्वीकार करना समभता है। अपने अज्ञानसे आगाह होना 
भी एक प्रकारबा ज्ञान है, किन्‍त्‌ जहाँ तक हो सकता है, हमें ज्ञानके पानेको 
कोशिश करनी चाहिए | खत्दून अपने वगमके बारमें समभता हैं कि उसने 
सिर्फ मुख्य-मुख्य समस्याझरोंका संकेत किया है, और इतिहास-साइंसकी 
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प्रक्रिय तथा विषयके बारेमें सुझाव भर पेश किये हे। लेकिन वह झ्ाशा 
करता हैं कि उसके बाद आनेवाले लोग इसे और श्रागे बढ़ायेंगे । 

इब्न-खल्दूनकी आशा पूर्ण हुई, किन्तु इस्लामके भीतर नहीं : वहाँ जेसे 
उसका (अपने विचारोंका) कोई पूव्वेगामी नहीं था, वेसे ही उसका 
कोई उत्तराधिकारी भी नहीं मिला ।' 


जप का।050फए का 8987 (छए ५.7... [26 306८0), 
7]0. 200-208 


जअट्त अध्याय 
युरोपपर इस्लामी दाशनिकोंका ऋण 


रोश्दके बाद कंसे उसके दर्शनका मंमूनियोंने अध्ययनाध्यापन जारी 
रखा, इसका जिक्र पहिले हो चुका है, और हम यह भी बतला चुके हैं, कि 
स्पेनकी इस्लामिक सल्तनत तथा स्वयं इस्लाम भी वहाँस ईसाई जहादोंमें 
खतम हो गया । इस्लामकी प्रभुता जब स्पेनमें स्थापित थी और कार्दोवा 
दस लाखका एक बड़ा शहर ही नहीं बल्कि विद्याका महान केन्द्र था, उस 
वक्‍त भी परास-पढ्ोसके देशोंके ईसाई-विद्यार्थी वहाँ विद्या पढ़ने आते थे 
(अध्ययनका माध्यम अरबी थी). और रोश्द तथा दूसरे दाशनिकोंके 
विचारोंकों अपन साथ ले जाते थे । लेकिन जब मोहिदीन शासकों और 
स्पेनिश ईसाइयोंकी अन्तिम जहादी लड़ाइयाँ होने लगीं. तो देशके हर 
भाग और श्रेणीके लोगों में खून-खराबी मच गई; दोनों पल्षोंमेंसे किसी 
भी ओर रहनेवाले यहदी स्पेन छोड़कर भागने लगे । यह भागे हुए यहुदी 
या तो उत्तरी (ईसाई) स्पेनके शहरों--प्राविस, बारसलोना, सारागोसा 
ग्रादिम बस गए, या दक्षिणी फ्रांसके मार्सेई आदि शहरोंमें चले गए। ये 
प्रवासी यहूदी अपने साथ अपनी विद्या और विद्याप्रेमकों भी लेते गये, और 
कछ ही समय बाद उनके नये निवास-स्थान भी विद्या-केन्द्र बनने लगे। 


$ १. अनुवादक ओर लेखक 
१-यहूदी (इन्रानो) 


यूनानी पुस्तकोंके सुरियानी, इब्नानी फ़ार्सी और प्ररबी भाषाश्रोंमें 
प्रनवाद होनेकी बात कही जा चुकी है। अब सात सदियों बाद फिर नये 


च्की 
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अनुवादोंका दौर शुरू होता हे । यूनानी दर्शनके श्राधारपर श्ररबोंने जो 
दर्शन-प्रासाद खड़ा किया था, अब उसको यूरोपके दर्शन अनुरागियोंके सामने 
रखना था, और इसमें भाग लेनेवाले थे यही प्रवासी यहूदी । यहूदी 
जबतक इस्लामिक स्पेनमें रहे तबतक झरबी उनकी मातृभाषा बनी हुई 
थी; इसलिए अनुवादकी ज़रूरत न थी; किन्तु जब वह दूसरे देशोंमें बस 
गए और वहाँ अरबीकी जगह दूसरी भाषाकों उन्हें द्वितीय भाषाके तौर- 
पर अपनाना पड़ा; तो अरबी भाषा (अरबी भाषा क्‍या अरबी लिपि) 
को भी द्वितीय भाषाके तौरपर जारी रखना उनके लिए मुश्किल था। 
स्थानीय भाषाएं उतनी उन्नत न थीं, इसलिए उन्होंने जहाँ अरबीकी पुस्तकों- 
को इब्नानी लिपिमें उतार डाला; वहाँ उन्हें इब्नानीमें श्रनुवादित करना भी 
शुरू किया। इन अनुवादित ग्रंथोंमे. रोश्दकी कृतियाँ बहुत ज्यादा थीं । 

(१) प्रथम इबत्रानी अनुवाद-युग--इब्ानी-प्रतुवादके कामको शुरू 
करनेवालोंमें इब्न-तेबूनके खान्दानका खास हाथ हैं । ये लोग इस्लामिक 
स्पेनसे श्राकर ल्योनल (उत्तरी स्पेन ) में बस गये थे। इस खान्दानका पृते- 
पुरुष इब्न-लेबून दर्शन, प्राणिशास्त्र और कीमियाका एक बड़ा पंडित था। 
इस खान्दानका सबसे पहिला अनुवादक समुयेल इब्न-तेंबून था, जिसन 
“दाशंनिकोके सिद्धान्त के नामसे एक पुस्तक लिखी जो कि इब्न-रोश्दके 
ग्रंथोंस शब्दश: ली गई थी । इसी समय तलीतला (स्पेन )के एक यहुदी 
वर्माचाय यह्या विनू-सलामान “तिब्बुल-हिकमत्‌' (१२७४ ६०) लिखी 
यपह्या जमन राजा फ्रंडरिक द्वितीय (१२४० ई०) के दरबारमें अरबी 
पग्रंथोंके अनुवादका काम करता था । 

समुयेलके बाद मूसा-विन-तैबूनने “भौतिक-श्ास्त्र “की अधिकतर 
पुस्तकोंका इब्रानीमें अनवाद किया। समयेलके समकालीन इब्न-यूसुफ बिन- 
फाखोरा (जन्म १२२६ ई० ) तथा जर्सन बिन्‌-सुलेमानने भी अनुवाद किये । 
जन समुयेलका संबंधी भी था, इसने इब्नानीमें बहुत ज्यादा अनुवाद किये । 


 श्राराउ/लू-हुकमा  । ' तूलों ? ' “लब-इयात 


क् 
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फ्रडरिकके दरबारमं एक मशहूर यहुदी श्रनुवादक याकूब बिन्‌-मरियम्‌ 
अबी-शम्शून था, इसने फ्रंडरिककी आज्ञा (१२३२ ई० ) से रोश्दकी बहुतसी 
पुस्तकोंका अनुवाद किया; जिनमें निम्न मुख्य हे 
तकंश्ास्त्र (मन्तक्रियात )-व्याख्या (१२३२ ई० नेंपल्समें ) 
तर्क-संक्षेप (तल्खीस-मन्तिक़ ) 
तल्खीस-मुहस्सती (१२३१ नेपल्समें ) 
इनके अतिरिक्त निम्न अनुवादकोंके कुछ अनुवाद इस प्रकार हें--- 
सुलेमान बिन-यूसुफ मुक़ाला फि सू-समाअ्र-व-आलम्‌ (१२५९ ई०) 


ज़ञकरिया .बिन्‌-इस्हाक भौतिक शास्त्र-टीका (१२८४ ई०) 
अति भौतिक शास्त्र्टीका (१२८४ ई० ) 

देवात्मा-जगत्‌- टीका (१२८४ ई०) 

याकूब बिन-मशीर नतक-संक्षेप (१२६८ ई०) 
प्राणिश्ञास्त्र (१३०७ ई०) 


(२) द्वितीय इब्रानी अनुवाद-युग---चौदहवीं सदीते इबानी अनु- 
वादोंका दूसरा युग आरम्भ होता हैं। पहिले अनुवादकी भाषा उतनी मँजी 
हुई नहीं थी, और न उसमें ग्रंथकारके भावोंका उतना ख्याल रखा गया 
था। ये झत॒वाद गोया फाराबीस पहिलेके प्ररबी ग्रनवादों जेंसे थे, लेकिन 
नये अनुवाद भाषा-भाव दोनोंकों दुष्टिस बेहतर थे। इन गनुवादकोंमें 
सबसे पहिला है कालोनीम्‌ बित्‌-कालोतीम विनू-मीर (जन्म १२४८७ ई० ) 
3॥ उसने निम्न पुस्तकों के अनुवाद किये --- 


' समाञ्र-व-प्रालम्‌ । * हेबानात्‌ । 
यह लातीनी भी जानता था, इसने रोइदके “खंडन-खंडन का लातीनी 
भाषामें श्रनुवाद (१३२८ ई०) किया था। 
6 [005, &20909805, [0 $९८07वे और एा0३, शि9 - 
805, ए६09508, 922 (0560 6 ऐैफपयते०, 70९ ठलाटा- 
बा।006 ९ (00पछ070, 3[ल९८070]02फ. 
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तॉपिक (तक ) 
सोफिस्ता (तक) 


दर्न-दिग्दर्श न 


अनालोतिक द्वितीय (तक ) 


भौतिक शास्त्र 
ग्रतिभौतिक शास्त्र 


देवात्मा और जगत्‌ (भौतिक शास्त्र ) 
कोन-व-फ़साद (भौतिक शास्त्र) 
मुक़ाला फ़िल-माहयात्‌ (भौतिक शास्त्र ) 


! १ । 


इसके अतिरिक्त निम्न अन॒वादकोंने भी इस यूगमें इब्नानी अनुवाद 


किये-- 

अनुवादक 
कालोनीम्‌ बिन-दाऊद 
अरबी सम्‌येल बिन्‌-यह्या 


थ्योदोर 


ग्रंथ 
खंडन-खंडन 
ग्राचार-शास्त्र 
“प्रजातंत्र -व्याख्या 
तॉपिक 
खिताबत' 
आचार-शास्त्र 


ग्रंथकर्ता गअ्नुवाद-काल 
रोइद 

अरस्त्‌ १३२१ 
रोश्द 
अरस्त्‌ १३३७ 
ग्रस्त 2 
अरस्तु 2 


इसी सदीमे निम्न अनुवादक और हुए जिन्होंने करीब सारे ही रोदद- 
दर्शनकों इब्रानीमें कर डाला-- 


इब्न-इस्हाक, 

यहा बिन्‌-मंमून, 
मूसा बिन-ताबूरा, 
मूसा बिन-सुलेमान 


यह्या बिन-याकब, * 
सुलमान बिन-मूसा अल-गोरी, 


 पुस्तक-नामोंके लिए देखो पृष्ठ ११५, २२१-२३ भी । 


 “तोहाफ़तु-त्तोहाफ़त्‌ । 


 रि070#८ (>>भाषण-शास्त्र ) 
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(क) लयोन्‌ अफ्रीकी--इसी चौदहवीं सदी हीमें लाबी बिन्‌- 
जसेन---जिसे ल्योन श्रफ़ीकी भी कहते हे---ने रोशदके दशनके अ्रध्ययनाध्या- 
पनके सुभीतेके लिए वही काम किया है, जो कि रोइदने अ्रस्तूके लिए किया 
था। ल्योनने रोश्दके ग्रंथोंकी व्याख्याएं और संक्षेप लिखे। उनका एक 
समय इतना प्रचार हुआ था, कि लोग रोश्दके ग्रंथोंकों भी भूल गए। 
ल्योंन भूत (5-प्रकृति ) को अनुत्पन्न नित्य पदार्थ मानता था। वह पेगम्बरी- 
को मानवी शक्तियोंका ही एक भेद समभता था । 

ल्योन्‌ अ्फ्रीकीके ग्रंथोंने यह॒दी विद्वानोंमें रोइदका इतना प्रचार बढ़ाया 
कि अरस्तृकी पुस्तकोंको कोई पढ़ना न चाहता था। इसी कालमें मूसा 
नारबोनीने भी रोशदकी बहुतसी व्याख्याएं और संक्षेप लिखी। 

(ख) अहरन बिन-इलियासू--अब तक यहुृदियोंमें मज़हबी लोग 
दर्शनसे दूर-दूर रहा करते थे, और वह सिफ स्वतंत्र विचार रखनेवाले धर्मो- 
पक्षकोंकी चीज समझा जाता था; कितु चौदहत्रीं सदीके अंतमें एक प्रसिद्ध 
यहूदी दार्शनिक अहरन्‌-विन-इलियास्‌ पंदा हुआ । इसने “जीवन-वृक्ष ' 
के नामसे एक पुस्तक लिखी, जिसमें रोश्दके दर्शनका जबर्दस्त समर्थन किया, 
जिससे उसका प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ा। 

यहूदी विद्वान इलियास्‌ मदीजू पेदुआ (इताली) विश्वविद्यालयमं 
अन्तिम प्रोफेसर था। इसने भी रोश्दपर कई पुस्तकें लिखीं। 

सोलहवीं सदी पहुँचते-पहुँचते रोश्दके दश्नके प्रभावसे विचार- 
स्वातंत्र्यका इतना प्रचार हो गया, कि यहूदी धर्माचायोंकों धर्मके खतम 
होनेका डर होने लगा। उन्होंने दर्शनका जबर्दस्त विरोध शुरू किया, 
और दर्शनके खिलाफ मुसलमान धर्माचार्योके इस्तेमाल किये हुए हथियारोंको 
इस्तेमाल करना चाहा। इसी अभिप्रायसे अंबी-मूसा अल-मशीनोने 
१४३८ ई० में गज़ालीकी पुस्तक 'तोहाफतुल-फ़िलासफ़ा' ( --दर्शन-खंडन ) 
का इब्नानी अनुवाद प्रकाशित किया। अफलातूनके दर्शनकों धर्मके ज़्यादा 


वयाकका७+५-०३०३३२३०५%००३४० ५ ५ ;२+४३०-५५५+ लत नजन-0 ५० ७०० - +७०७..०४०-म+ कक 


 “शज्जुल-हयात्‌ । 
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अनुकूल देखकर उन्टोंन श्ररस्तृकी जगह उसका प्रचार शुरू किया। श्रब हम 
बेकन्‌ (१५६१-१६२६ ),हॉब्स (१५८८-१६७६ ई० ) और द-कारत (१५६६- 
१६५० ई०) के जमानेके साथ दर्शनके आधुनिक युगंमें पहुँच जाते हें; 
जिसमें अन्तिम यहूदी दार्शनिक स्पिनोज्ञा (१६३२-७७ ई०) हुआ जिसने 
यहूदियोंके पुराने दशेन और द-कातेके सिद्धान्तोंकोी मिलाकर श्राधुनिक 
युरोपके दर्शनकी बुनियाद रखी, और तबसे दर्शन धम्मसे स्वतंत्र हो गया । 
स्पिनोजापर इस्राईली (८५०-६५० ई० के बीच ), सादिया (८६२- 
६४२ ई०), वाकिया (१०००-१०५४० ई०) इब्न-जब्नोल (१०२०-७० 
), मेमून (११३५-१२०४ ई० ), गेरसनी (१२८८-१३४४ ई०) और 
ऋसका (१३४०-१४१० ई०) के ग्रंथोंका बहुत असर पड़ा था । 


२-इसाडे ( लातोनो ) 


ईसाई जहादों (>>सलीबी यूद्धों ) का जिक्र पहिले हो चुका है । तेरहवी 
सदीमे ये यूद्ध स्पेन हीमसें नहीं हो रहें थे, बल्कि उस वक्‍त सारे यूरोपके 
ईसाई सामन्‍्त मिलकर यरोशिलम झौर दूसरे फिलस्तीनी ईसाई 
तीथे-स्थानोंके लोटानके बहानेस लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। इन लड़ा- 
इयों में भाग लेनेके लिए साधारण लोगोंसे ज्यादा उत्साह यूरोपीय सामन्‍्त 
दिखाते थे। कितनी ही बार ता एक सामन्‍्त दूसर सामन्‍्त या राजासे अप त 
प्रभाव और प्रभत्वकों बढ़ाने के लिए यद्धमं सबसे भागे रहना चाहता था । 
(१) फ्रंडरिक द्वितीय (१२४० इ०)--जमंन राजा फ्रेंडरिक द्वितीस 
सलीबी यद्धोंके बढ़ बहादुरोंमेस था। जब यरोवीय ईसाइयोंने यरोशिलमपर 
छूठा हमला किया, तो फ्रंडरिक उसमे शामिल था। धम्मके बारेमें उसकी 
सम्मति बहुत अच्छी न थी, तो भी अपने ही कथनानसार, वह उसमें 
इसलिए शामिल हुआ कि अपने मूर्ख सिपाहियों श्रौर जनतापर प्रभत्व बढ़ाये । 
-+ईस बातमं वह हिटलरका मार्ग-दर्शाक था। फ्रेडरिककी प्रारम्भिक 
जिन्दगीका काफ़ी भाग सिसलीमें बीता थां। सिसली द्वीप सदियोंतक 
अरबोके हाथमें रहनेसे अरबी संस्क्ृतिका केन्द्र बन गया था। फ्रेंडरिकका 
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ग्ररब विद्वानोंसे बहुत मेल-जोल था और वह अरबी भाषाको बहुत अच्छी 
तरहसे बोल सकता था। अरबी सभ्यताका वह इतना प्रेमी हो गया था कि 
उसने भी हरम (5-रनिवास ) और रुवाजा-सरा (>5हिजड़े दरोगा) कायम 
किये थे। ईसाइयतके बारेमें उसकी राय थी--'“चचेकी नींव दरिद्रावस्थामें 
रखी गई थी, इसीलिए आरम्भिक युगमें सन्‍तोंसे ईसाई दुनिया खाली न 
रहती थी; लेकिन अब धन जमा करनेकी इच्छाने चर्च और धर्माचाय के 
दिलको गंदगीसे भर दिया हें ।' वह खुल्लमखलला ईसाई-धर्मका उपहास 
करता था, जिससे नाराज्ञ होकर पादरियोंने उस शतानका नाम दे रखा 
था। पोप इन्नोसेल चतुर्थकी प्ररणास ल्योन्समें एक धर्म-परिषद्‌ (कौंसिल) 
बेठी, जिसने फ्रेडरिककों ईसाई बिरादरीस छाँट दिया। 

जिस वक्‍त सलीबी युद्ध चल रहा था, उस वक्‍त भी फ्रडरिकका दाश- 
निक कथा-संवाद जारी रहता था। मसलमान विद्वान्‌ बराबर उसके 
दरवारमें रहते थे। मिश्रके सुल्तान सलाह-उद्दीनस उसकी वेयक्तिक मित्रता 
थी, जो उन युद्धके दिनोंमें भी वैसी ही वनी हुई थी, और दोनों ओरमसे 
भेंट-उपायन ग्राते-जाते रहने थे । 

यूद्धसे लौटनंके बाद उसने खुल्लमखुल्ला, दर्शन तथा दूसरी विद्याओ्ोंका 
प्रचार शुरू किया, सिसलीम पस्तकालय स्थापित किये; अरस्तू, तालमी, 
और रोड्दके ग्रंथोंको अनुवाद करनेके लिए यहदी विद्वानोंकों नियुक्त किया। 
पिपल्समें एक युनिवरसिटीकी नींव रखी और सलनकि विद्यापीठका संरक्षक 
बना । .उसने विद्या-प्रचारके लिए दूर-दूरसे पश्ररबीदाँ विद्वानोंको एकत्रित 
किया । तेबन खान्दानवाल अनुवादक इसीके दरबारसे संबंध रखते थे । 
फ्रेडरिक स्वयं विद्वान था और विद्या तथा संस्कृतिम सिरमौर उस समयकी 
अरबी दुनियाको उसने नज़दीकस देखा था. इसलिए वह चाहता था कि 
अपने लोगोंकों भी वेसा ही बनाये। श्राक्सफोर्डके एक पुस्तकालयमें मसायल- 
सक्लिया' नामक एक अरबी हस्तलिखित पुस्तक हे जिसके बारेमें कहा 
जाता है कि फ्रेडरिकने स्वयं उसे लिखा था; लेकिन वस्तुतः वह पुस्तक दक्षिणी 
स्पेनके एक सफ़ी दार्शनिक इब्न-सबईनकी कृति हें, जिसे उसने १२४० ई० 
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में फ्रेईरिकके चंद दाशंनिक प्रधनों--जिन्हें कि उसने इस्लामिक 
दुनियाके दूसरे प्रसिद्ध विद्वानोंके पास भी. भेजे थे--के उत्तरमें लिखा था । 
इस वक्‍त दक्षिणी स्पेनपर सुल्तान रशीदकी हुकूमत थी। इस हुकमतमें 
उस बक्‍त विचार-स्वातंत््यकी क्या हालत थी यह सबईनके इस वाक्यसे 
पता लगता हे--- हमारे देशमे इन विषयोंपर कलम उठाना बहुत खतरेका 
काम हे । यदि मुल्लोंको खबर हो जाये कि मेंने इस विषयपर कलम उठाई 
हैं. तो वह मेरे दुश्मन बन जायेंगे और उस वक्‍त में दुश्मनीके हमलोंसे 
बच न सकेगा । 

चालीस साल तक फ्रंडरिकत चचंके विरोधके होते हुए भी युरोपको 
विद्याके प्रकाशसे प्रकाशित करनंकी कोशिश जारी रखी । ज़ब वह मरा 
तो पोष इच्नोसेतने सिसलीके पादरियोंके सामने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा 
“+ आसमान और जमीनके लिए यह खझ्ीकी घड़ी हें, क्योंकि जिस तूफानमें 
मानव जगत्‌ फेस गया था उससे ईसाई जगतकों अन्तिम बार मुक्ति 
मिली । लेकिन फ्रंडरिकके बाद जो परिवरतन यूरोपमें दिखाई पड़ा, उसने 
पोपकी रायकों गलत साबित किया। 

(२) अनुवादक---विन्‌-मी रके “खंडन-खंडन के लातीनी अनुवाद 
(१३२८ ई०) के बारेमं हम कह चुके हैं; किन्तु इसके पहिले हीसे भ्ररबी 
ग्रंथोंके लातीनी अनुवाद शुरू ही गए थे। फ्रंडरिकका दरबारी मी काल 
स्कात तलेतला (स्पेन) का निवासी था, इसने अपने शहरके एक यहूदी 
विद्वान्‌की मददसे कई पुस्तकोंका लातीनी भाषाम अनुवाद किया, जिनमें 
कुछ हें-- 


समाग्र-व-प्रालम्‌-शरह (टीका ) रोश्द १२३० ई० 
मुक़ाला फिल-रूह़ (टीका) रोइद 
म॒काला कोन-व-फसाद रोइद 

जौहरुल्‌ू-कौन 
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राजर बंकन (१२१४-६२ ई०) के अनुसार स्कात अरबी भाषा बहुत 
कम जानता था और उसने दूसरोंकी सहायतासे ही अनुवाद किये थे । कुछ 
भी हो, स्कात पहिला आदमी हे जिसने ईसाई दुनियाके सामने पहिले-पहिल 
रोश्दके द्शनकों, उस वक्‍तकी च्चेकी भाषा लातीनीमें पेश किया । राजर 
ब्रेकन खुद अरबी जानता था, उसने रोश्दके दश्शनकों अपने देश इंगलेण्ड- 
में फैलानेके लिए क्या किया, यह हम आगे कहेंगे । 

फ्रेडरिकके दर्बारके दूसरे विद्वान हरमनने निम्न दर्शन ग्रंथोंका लातीनी- 
में अनुवाद किया--- | 


भाषण -टीका फाराबी १२५६ (तलेतला ) 
ग्रलंकार“-संक्षेप रोहद १२५६ (तलेतला) 
आचार -संक्षेप रोश्द १२४० ई० (तलेतला ) 


तेरहवीं सदीके अन्त होते-होते तक रोददके सभी दाशेनिक ग्र थोंका 
लातीनी भाषामें अनुवाद हो गया था। 
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नवम अव्याय 


यूरोपमें दशन-संघ्ष 


संत अगस्तिन (१५३-४३० ई०) के दर्शन प्रेमके बारेमें हम पहिले 
कह चुके हैं; कितु अगस्तिनका प्रेम अ्गस्तिन्‌ तक ही रह गया। उसके 
बाद यद्यपि ईसाई-धर्म यरोपमें बड़े जोरस फला; किन्तु ईसाई साधु या 
तो लोगोंको अपनी तोतारटनपर विश्वास करते, मठोंकों दान-पृण्य 
करनेका उपदेश देते, और छोटे-बड़े महन्त बन मौज लूट रहे थे; अथवा 
कोई-कोई सब छोड ०कान्तवासी बन ध्यान-भक्तिमें लगे हुए थे---विद्याका 
दीपक एक तरहसे बुभ चुका था। 


५ १, स्कोलास्तिक 


आठवीं स्दाम जब शालमान ( >|चालंस ) यरोपका महान राजा हुआा 
तो उसने यह हालत देखी । साथ ही उसने यह खतरा भी देखा कि बाहरसे 
देख-सुनकर आये लोगोंके द्वारा धर्मपर संदेहकी दृष्टि डालनेकी श्रोर प्रवृत्ति 
भी चुपके-चुपके बढ़ रही है । नाले मानने इसके प्रतीकारके लिए म्‌खे-उजड़ 
सावुओंसे भरे ईसाई-मदोंमें पढ़े-लिखे साधुझ्नोंको बेठा बच्चोंकी शिक्षाका 
प्रबंध किया, और नये-तये मठ भी कायम किये । इन पाठशालाओंमें 
सिर्फ धर्म हीकी शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि, ज्यामिति, अ्रंकगणित, 
ज्योतिप, संगीत, साहित्य, व्याक रण, तकं---इन साल उदार कलाओ्रों की 
भी पढ़ाई होती थी । बढ़ते हुए बुद्धिवादकों कुठित कर धर्मका श्रनुसरण 
करनेके ही लिए वहाँ तकंकी पढ़ाई होती थी। शार्लमानका यह प्रयत्न 
उसी वक्‍त हो रहा था जब कि भारतके नालंदाकी कीति सारी दुनियाम 
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फँली हुई थी, और उसमें भी शालंमानकी भाँति ही राजाओं ओर सामनतोंने 
दिल खोलकर गाँव श्रौर घन दे रहे थे। नालंदाके शभ्रतिरिक्त और भी 
विद्यापी5 तथा “गुरुकल” थे जिनमें विद्या, विशेषकर दर्शनकी चर्चा 
होती थी। हमारे यहाँ हीकी तरह शालेंमान द्वारा स्थापित विद्यापीठोंमें 
भी ग्रंथोंकों कंठस्थ तथा शास्त्रार्थ करना--विद्याध्ययनका मुख्य अंग था। 
यहाँ यह कहनेकी ज़रूरत नहीं कि भारतके इतने बड़े शिक्षा-प्रयत्न क्‍यों 
निष्फल हुए, श्रौर वह क्‍यों फिर अंधकारकी कालराजिमें चला गया-- 
वस्तुत: भारतमें उस वक्‍त भी शिक्षाकों सावेजनिक करनेका प्रयत्न नहीं 
हुआ और न बाद ही, विद्या-प्रचार थोड़ेसे लोगों---शासकों और धर्मा- 
चार्यो--में ही सीमित रहा । 

शाल॑मानके मरतेके बाद यद्यप्रि उसके स्थापित मठों, विद्यापीठोंमें 
शिथिलता श्रा गई, तो भी ईसाई यूरोपकी छातीपर---स्पेनमें---इस्लाम 
काला साँप बनकर लोट रहा था, वह सिर्फ़ तलवारके बल पर ही अपने 
प्रभुत्वका विस्तार नहीं कर रहा था, बल्कि पुराने यूनान और प्रबके 
पुराने ज्ञान-मंडारकों अपनी देनके साथ युरोपके ज्ञान-पिपासुम्रोंमें वितरित 
कर रहा था। ऐसी अवस्थामें ईसाई-घर्म श्रच्छी तरह समझता था कि 
उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब कि वह भी अपनी मददके लिए विद्याके 
हथियारकों अपनावे । 

शालंमानके इन मठीय विद्यालयोंकों स्कोल (5“स्कल, पीठ) कहा 
जाता था, और इनमें धर्म और दर्शन पढ़ानेवाले अ्रध्यापकोंको स्कोलास्तिक 
झाचायं कहा जाता था। पीछे धर्मकी रक्षाके समर्थकके तौरपर जिस 
मिश्रित दशन (वाद-शास्त्र )को उन्होंने विकसित किया, उसका नाम भी 
स्कोलास्तिक दर्शन पड गया। इस वाद-दर्शनका विकास ईसाई धर्माचार्यों- 
के उस प्रयत्नके अ्रसफल होनेका पक्का प्रमाण था जो कि बुद्धिवाद और 
दश्शनकी झोर बढ़ती हुई रुचिकों दबानेके लिए वह पशुबलसे गला घोटकर 





' [)202८0075 ५८!॥0]35(८. 
श्८ 


श७४ वर्शान-दिग्दर्डान [ भ्रध्याय € 


कर रहे थे। इस नये प्रयत्नसे उन्हें इतनी भ्राशातीत सफलता हुई कि जिस 
समय (बारहवीं सदीके श्रन्तमें) नालंदा, उडन्तपुरी, विक्रमशिला, जग- 
त्तला आदिके महान्‌ विद्यापीठ भारतमें आगकी नज़र किये जा रहे थे, 
उसी समय यूरोपमें आक्सफोड्ड, केम्ब्रिज, पेरिस, सोरबोन्‌, बोलोना, सलेनों 
झ्रादिमें नये मठीय विश्वविद्यालय कायम किये जा रहे थे। 

स्कोलास्तिक विद्वानोंमें जान स्काट्स एरिगेना (5८१०-७७ ई०), 
सन्त अन्से (ल)म्‌ (१०६३-११०६ ई० ), रोसेलिन' (१०५१-११२१ ई० ) 
प्रबेलाद (१०७६-११४२ ई०) ज्यादा प्रसिद्ध हैं। 


१, जान स्काट्स एरिगेना' (८०१०-१५ ई०) 


एरिगेना इंगलेण्डमें पैदा हुआ था और स्कोलोंके प्रयत्नके पहिले 
फलोंमें था। उसे ग्ररस्त॒का वस्तुवादी दर्शन पसन्द था। उस वक्‍त यूनानी 
दाशनिकोंके ग्रंथ सिर्फ़ एसियाई भाषाझ्रोंमें ही मिलते थे, लेकिन एरिगेना 
ग्ररवी भाषासे बिलकुल अनभिज्ञ था। संभव हैं सुरियानी भाषा पढ़ने या 
सुरियानी ईसाई विद्वानोंकी संगतिका उसे अ्रवसर मिला हो । 
एरिगेनाके मुख्य सिद्धान्त थे, अठ्वत विज्ञानबंद और जगत्‌की श्ना- 
दिता। यह दोनों ही सिद्धान्त ईसाई-धर्मके विरुद्ध थे, इसे यहाँ बतला- 
नेंकी आवश्यकता नहीं । एरिगेना अपनी पुस्तक 'जगत्‌की वास्तविकता में 
अ्रपने सिद्धान्तके बारेमें लिखता हें--- जगतके अस्तित्वमें आनेसे पहिले 
सभी चोजे पूर्ण-विशानके भीतर मौजूद थीं, जहाँसे निकल-निकलकर 
उन्होंने श्रलग-अलग रूप घारण किये लेकिन जब ये रूप नष्ट हो जायेंगे 
तो वे फिर उसो पृर्ण विज्ञानमें जाकर मिल जायेंगी, जहाँसे कि वह 
निकली थीं। इसमें संदेह नहीं यह वसुवंध्‌ (४०० ई०) की “विज्ञप्ति- 
मात्रतासिद्धि (त्रिशंतिका ) की इस कारिकाका भावार्थ हे--- 
'आलय विज्ञान रूपी समुद्रस ) वीची तरंगकी तरह उन (जगत्‌की 
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चीज़ों ) की उत्पत्ति कही गई है ।”' 

एरिगेनाका पुर्ण-विशान योगाचार (विज्ञानवाद) का आालय-विज्ञान 
है, जिसमें क्षणिकताके भ्रटल नियमके अश्रनुसार नाश-उत्पाद वीची-तरंगकी 
तरह होता रहता हैँ । एरिगेनासे पहिले यह सिद्धान्त यरोपकेलिए अज्ञात 
था। हमने देखा है, पीछे रोश्दने भी इसी विज्ञानवादकों अपनी व्याख्याके 
साथ लिया हैं। धर्माधता-युगके दूसरे दार्शनिकोंकी भाँति एरिगेना भी 
धर्म और दर्शनका समन्वय करना चाहता था। 


२० अमोरी ओर दविद 


एरिगेनाके विचर-बीज पश्चिमी यूरोपके मस्तिष्कमें पड़ ज़रूर गये, 
किन्तु उनका असर जल्दी दिखाई नढटीं दिया। दसवीं सदीमें अमोरी 
ग्रौर उसका शागिर्द दाविद दे-देनिन्तो प्रसिद्ध दाशनिक हुए । अमोरीके 
सिद्धान्त जिन्नोल (१०२१-७० ई०) से मिलते हे जो कि अभी तक पैदा 
न हुआ था। दाविंद जगत्‌की उत्पत्ति मूल देवला (->प्रकृति)से मानता 
है । हेवला स्वयं शकल-सूरतस रहित हें, यह एरिगनाके पूर्ण विज्ञानका ही 
णब्दान्तरसे व्याख्यान हैं, यद्यपि मूल प्रकृतिके रूपमें वह वाह्मार्थवाद--- 
प्राकृतिक ( --वास्तविक ) दुनियाके बहुत करीब आ जाता है । 


३ रोसेलिन्‌ ( १०३१-११२९ ० ) 


दाविद और अमोरीके दर्शनने वाह्यमार्थवाद (>->प्राकृतिक जगत्‌की 
वास्तविकता ) की ओर कदम बढ़ाया था। स्कोलास्तिक डाक्टर रोसेलिनने 
उसके विरुद्ध नाम (>-ग्र-रूप) बाद पर जोर दिया और कहा कि एक 
प्रकारकी सभी व्यक्तियों में जो समानताएं ( --सामान्‍्य ) पाई जाती हें, उनका 
अस्तित्व उन व्यक्तियोंस बाहर नहीं है । 

' “बीची-तरंग-न्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीसतिता /---त्रिशिका (वसुबंधु) 
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$ २. इस्लामिक दशन ओर ईसाई चर्च 


रोइदके ग्रंथोंका पठन-पाठन तथा पीछे उनके अनुवादोंकी प्रगतिके 
बारेमें हम बतला चुके हें। यह हो नहीं सकता था कि एरिगेना, अमोरी 
आदिके प्रयत्नके कारण पहिलेंदट्रीसे कान खड़े किये ईसाई धर्मके क्षेत्रपर 
उसका असर न पड़ता । 


९. फॉसिस्कन संप्रदाय 


रोइदके दर्शनका सबसे ज़्यादा प्रभाव ईसाइयोंके फ्रांसिस्कन संप्रदायपर 
पड़ा । इस संप्रदायके संस्थापक---उस वक्‍त काफ़िर और पीछे सन्‍्त--- 
फ्रांसिसने तेरहवीं सदीमें विलासितामें सरेतक डूबे पोष और उसके महतन्तोंके 
विरुद्ध बम्ावतका भंडा खड़ा किया था। फ्रांसिसका जन्म अ्रसिसी 
(इताली ) में १२१६ ई० आर था। उसने विद्या पढ़नेकेलिए तीत्र 
प्रतिभा ही नहीं पाई थी, बल्कि आसपासके दीन-हीनोंकी व्यथा समभरने 
लायक हृदय भी पाया था। सादा आचार और उच्च विचार --उसका 
आदशं था। -महन्तोंकी शान-शौकत और दुराचारसे वह समभ रहा था 
कि ईसाई-धर्म रसातलको जानेवाला हे; इसलिए उसने गरीबीकी जिन्दगी 
बितानेवाले शिक्षित साधुश्नोंका एक गिरोह बनाया जिसे ही पीछे फ्रांसिस्कन 
संप्रदाय कहा जाने लगा। फ्रांसिस जसे विद्वान्‌को ऐसी गरीबीकी जिन्दगी 
बिताते देख लोगोंका उधर आ्राकषित होना स्वाभाविक ही था--खासकर 
उस वक्‍तके विचार-संघर्षके समयमें--और थोड़े ही समयमें फ्रांसिसके 
साथियोंकी संख्या पाँच हज़ार तक पहुँच गई । 

(१) अलेकज़ेंडर हेस---प्रलेकज़ेंडर हेस (तेरहवीं सदी ) फ्रांसिस्कन 
संप्रदायका साधू था। इसने पेरिसमें शिक्षा पाई थी। हेसने श्ररस्त॒के अति- 
भौतिक-शास्त्र'पर विवरण लिखा था। अपने विवरणमें उसने सीना और 
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गज़ालीके मतोंको बड़े सम्मानके साथ उद्धृत किया है; किन्तु उसी संबंधके रोदद- 
के विचारोंके उद्धत नहीं करनेसे पता लगता है कि वह उनसे परिचित न था । 

(२) राजर बैकन (१२१४-९२ इ० )--(क) जीवनी---भ्राक्स- 
फोर्ड विश्वविद्यालय फ्रांसिस्कन संप्रदायका गढ़ था, और वहाँ रोशदके दशनका 
बहुत सम्मान था। राजर बकन नालंदा-विक्रमशिलाके ध्वंस (१२०० ई० ) के 
चंद ही सालोंके बाद इंगलेण्डमें पंदा हुआ था। उसने पहिले आक्सफ़ोर्ड 
में शिक्षा पाई थी; पीछे पेरिसमें जाकर डाक्टरकी उपाधि प्राप्त की। वह 
लातीनी तो जानता ही था, साथ ही अरबी और यूनानीसे भी परिचित था। 
इन भाषाओंका जानना--खासकर अरबीका जानना---उस वकक्‍तके विद्या- 
भ्यासीकेलिए बहुत ज़रूरी था। पेरिससे लौटनंपर वह साध (फ्रांसिस्कन ) 
बना । यद्यपि उसके विचार मध्यकालीनतासे मुक्त न थे, तो भी उसने 
वेध, प्रयोग, तथा परीक्षणके तरीकोंपर ज़्यादा जोर दिया, पुस्तकों 
तथा दब्दप्रमाणपर निर्मर रहने को ज्ञानकेलिए बाधक बतलाया। वह 
स्वयं यंत्र और रसायन शास्त्रकी खोजमें समय लगाता था, जिसके लिए 
स्वार्थी पादरियोंन लोगोंमें मशहूर कर दिया कि वह जादूगर हे । जादूगरीके 
अपराधमे उस वक्त यूरोपमें लाखों स्त्री-प्रुष जलाये जाते थे । खेर, राजर 
उससे तो बच गया; किन्तु उसके स्वतंत्र विचारोंकों देखकर पादरी जल 
बहुत रहे थे, और जब इसकी ख़बर रोममें पोपकों पहुँची, तो उसने भी 
इसके बारेमें कुछ करनेकी कोशिश की, किन्तु बह तबतक सफल नहीं 
हुआ जबतक कि १५१७८ ई० में फ्रांसिस्कन संप्रदायका एक महंथ 
जेरोम डी-एसल्‌ राजरका दुश्मन नहीं बन गया। राजर बेकन नास्तिकता 
झर जादूगरीके अपराधमें जेलमें डाल दिया गया। उसके दोस्तोंकी 
कोशिशसे वह जेलसे मुक्त हुआ और १२६२ ई० में आक्सफोडेमें मरा। 
पादरियोंने उसकी पुस्तकोंको आगमें जला दिया, इसलिए रॉजर बंकनकी 
कृतियोंसे लोगोंको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सका। 

(स्व) दाशनिक विचार---सीता और रोइ्दके दाशेनिक विचारोंसे 
रॉजर बहुत प्रभावित था। एक जगह वह लिखता है--- 


२७८ वहीन-दिग्वशन [ श्रध्याय € 


“इब्न-सीना पहला आदमी था, जिसने शअरस्तूके दशैनको दुनियामें 
प्रकाशित किया; लेकिन सबसे बड़ा दार्शनिक इब्न-रोश्द है, जो इब्न-सीनासे 
ग्रकसर मतभेद प्रकट करता हैं। इब्न-रोश्दका दर्शन एक समय तक 
उपेक्षित रहा; किन्तु अब (तेरहवीं सदीमें) दुनियाके करीब-करीब सारे 
दाशंनिक उसका लोहा मानते हैं । कारण यही है, कि भ्ररस्तके दशेनकी 
उसने ठीक व्याख्या की हैँ । यद्यपि कहीं-कहीं वह उसके विचारोंपर 
कटाक्ष भी करता हैं; किन्तु सिद्धान्तत: उसके विचारोंकी सत्यता उसे 
स्वीकृत है । 

राजर दूसरे फ्रांसिस्कनोंकी भाँति रोइदका समर्थक था; और वह कर्त्ता- 
विज्ञानको जीवसे अलग एक स्वतंत्र सत्ता मानता, तथा उसीका नाम ईश्वर 
बतलाता था --- 

“कर्ता-विज्ञान एक रूपमें ईश्वर है, और एक रूपमें फरिदतों( -+देवा- 
त्माओं ) के तोर पर। (दोमिनिकन संप्रदायवाले कहते हे, कि ) कर्त्ता-विज्ञान 
नातिक-विज्ञान' (>-जीव )की एक अवस्थाका नाम है; लेकिन यह ख्याल' 
ठीक नहीं जान पड़ता। मन्‌ष्यका नातिक-विज्ञान स्वयं ज्ञान प्राप्त करनेमें 
असमर्थ ट, जबतक कि देवी सावन उसके सहायक न हों । और वह सहा- 
यक किस तरह होते हैं ? कर्त्ता-विज्ञानके द्वारा, जो कि मनुष्य तथा 
ईश्वरके बीच संजंध पैदा करानेवाला, और मन्‌ृष्यसे अलग स्वतः सत्तावान्‌ 
एक अ-भौतिक द्रव्य है । 

( ३ ) दन्‌ स्कातसू--राजर बेकनके बाद अरबी दर्शनका समर्थक दन्‌ 
स्कातस्‌ था। पहिले स्कातस्‌ अ्क्विनाका ग्रनुयायी था, किन्तु पीछे भ्रक्विना के 
इस बातसे अ्रसहमत हो गया, कि ईश्वरका मनुष्यके कर्मोपर कोई 
प्रधिकार नहीं । अ्रक्विता और स्कात्सके इस विवादकी प्रतिध्वनि सारे 
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स्कोलास्तिक दशेनमें मिलती है । तामसूके विरुद्ध स्कातसकी यह भी राय 
थी, कि मूलभूत (--प्रकृति) अ्रनादि है, आकृतिके उत्पन्न होनेसे प्रकतिका 
उत्पन्न होना ज़रूरी नहीं हे, क्योंकि प्रकृति श्राकृतिके बिना भी पाई जाती हैं । 
ईइवरका सुष्टिकरतेका यही मतलब हें, कि प्रकृतिको श्राकृतिकी पोशाक 
पहना दे। स्कातस रोश्दके अद्वंत-विज्ञानकों माननेसे ही इन्कार नहीं करता 
था; बल्कि इस सिद्धान्तके प्रारंभकों मनुष्यताकी सीमाके भीतर रखना नहीं 
चाहता था। स्कातसने ही पहिले-पहिल रोश्दको उसके ग्रद्वतवादके कारण 
घोर नास्तिक घोषित किया, जिसको लेकर पीछे यूरोपमें रोइदकी पैगंबरीके 
प्रन्दर नास्तिकोंका गिरोह क्रायम हो गया । 


२-दोमिनिकन्‌-सम्प्रदाय 


जिस तरह ईसाइयोंका फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय रोश्द और इस्लामिक 
दर्शनका जबरदेस्त समर्थक था, उसी तरह दोमिनिकन्‌ सम्प्रदाय उसका 
ज़बदेस्त विरोधी था। इस सम्प्रदायका संस्थापक सन्त दोमिनिक ११७० 
में पैदा हुआ था, और १२२१ ई० में मरा---गोया वह भारतके अन्तिम बौद्ध 
संघराज तथा विक्रंशिलाके प्रधानाचार्य शाक्यश्रीभमद्र (११२७-१२२५ ई० ) 
का समकालीन था। फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय रोश्दके दशनका जबर्दस्त विरोधी 
था, यह बतला च॒के हे । 

(१) अल्बतेस्‌ मग्नस (११९३-१२८० हे ०)--अल्बत स्‌ मग्नस्‌ 
उसी समय पेदा हुआ था, जब कि दिल्लीपर भ्रभी हालमें तुर्की भंडा 
फहराने लगा था। वह उसी साल (१२२१ ई०) दोमिनिकन संप्रदायमें 
साधु बना, जिस साल कि सन्‍्त दोमिनिक मरा था; और फिर बोलोन्‌ 
(फ्रांस) विश्वविद्यालयमें प्रोफ़ेसर हुआ । अरबी दाशेनिकोंके खंडनमें 
इसने कितनी ही पुस्तकें लिखी थी, तो भी वह इब्न-सीनाका प्रशंसक, 
भ्रौर रोश्दका दूषधक था। रोश्दका विरोधी तथा भ्ररस्तृका जबर्दस्त 
समर्थक तामूस भ्रक्विना इसीका शिष्य था। अल्बतंसने स्वयं भी रॉजर 
बेकन भ्रौर दन स्कातसके रोइद-समर्थक विचारोंका खंडन किया, तो भी 
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वह ज़्यादा एकान्तप्रिय था; श्रौर उसके कामको उसके शिष्य भअ्रविवनाने 
पूरा किया। 

(२) तामस अकिना (१२२०-७४ इ०) (क) जीवनी---तामस्‌ 
ग्रक्विना इतलीके एक पुराने सामन्त वंशमें १२२५ ई० में (जिस साल कि 
नेपाल, तिब्बत, आदिकी खाक छानकर अपनी जन्मभमि कश्मीरमें शाक्य 
श्रीभद्रने शरीर छोड़ा) पेदा हुआ था। उसकी शिक्षा केसिनी और नेपल्स- 
में हुई, मगर अन्तमें वह अल्बतंस मग्नसकी विद्याकी प्रसिद्धि सुन, बोलोब॒ 
विश्वविद्यालयमें अल्बतेसके शिष्योंमें सम्मिलित हो गया। विद्या समाप्त 
करनेके बाद पेरिस विश्वविद्यालयमें धर्म, दशेन और तकंशास्त्रका प्रोफेसर 
नियुक्त हुआ । १२७२ ई० में जब पोष ग्रेगरी दशमने रोमन" झौर यूनानी" 
चर्चमें मेल करानेके लिए एक परिषद्‌ बुलाई थी, तो तामस्‌ श्रक्विनाने 
एक पुस्तक लिखकर परिषद्के सामने रखी थी, जिसमें यूनानी च्चेके 
दोष बतलाये थे। मेल तो नहीं हो सका, किन्तु इस पुस्तकके कारण 
ग्रक्विनाका नाम बहुत मशहर होगया । परिषद्के दो वर्ष बाद (१२७४ 
ई०) अकिवनाका देहान्त हो गया । 

(ख) दाशनिक विचार---प्रक्विना अपने समयमें रोश्द-विरोधी 
दोमिनिकन विचारकोंका अगझ्माा था। धममें वह कितना कट्टर था, यह 
तो इसीसे मालूम हैं, कि ग़ज़ालीकी भाँति विशालहृदयता दिखलाते 
हुए सारे ईसाई सम्प्रदायोंकों मिलानेके काममें पोष ग्रेगरीके प्रयत्नके 
असफल टोनेसे जिसे सबसे खुशी हुई, वह अकिवना था। फ्रांसिस्कन 
यद्यपि रोश्दके दर्शनके समर्थक थे, किन्तु इसलिए नहीं कि वह प्रगति- 
शील विचारोंका वाहक हे, बल्कि इसलिए कि वह वस्तुवादसे ज्यादा 
अद्वंत-विज्ञानवाद का समर्थक हैँ। इसके विरुद्ध रोददका विरोधी 


' रोमन कंथलिक (रोमवाले उदारवादी ) 
 ग्रीक श्रथोंडक्‍स (यूनानवाले सनातनी), जिसके श्रनुयायी पूर्वी 
यूरोपके स्‍लाव (रूस श्रादि) देशोंमें ज्यादा रहे हें। ' यहदत्‌-प्रक्ल । 
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ग्रक्विता अपने गुरु अल्बतेसूकी भाँति वस्तुवादका समर्थक था। श्रक्विनाका 
गुरु अल्बतेंस मग्नस पहिला आदमी था, जिसने अरस्तृके वस्तुवादी 
दर्शनकी ओर श्रपना ध्यान आकरषित किया। मध्यकालकी गाढ़ निद्रासे 
यूरोपको जगानेंमें चंगेज़के हमलेने मदद पहुँचाई। चंगेज़की तलवारके 
साथ बारूद, कागज, क्तुबनूमा आदि व्यवहारकी बड़ी सहायक चीजोंने 
पहुँचकर भी इस प्रत्यक्ष दुनियाका मूल्य बढ़ा दिया था, इस प्रकार अक्विना 
का इस ओर भूकाव सिफ आकस्मिक घटना न थी। 

जान लेविस्‌ भ्रक्विनाके बारेमें लिखता हे -- उसने बिखर हुए भिन्न-भिन्न 
विचारोंको एकत्रित कर एक सम्बद्ध पूर्ण शरीरके रूपमें संगठित किया, और 
फिरसे आ्रविष्कृत और प्रतिष्ठापित हुए श्ररस्त॒के बौद्धिक दर्शनसे जोड़ दिया । 
(इस प्रकार) उसने जो सामाजिक, राजनीतिक, दाशशनिक रचना की, वह 
चार सौ वर्षों तक युरोपीय सभ्यताका आधार रही, और तीन सो साल 
तक यूरोपके अधिक भाग तथा लातीनी अमेरिकामें एक जबर्देस्त--यद्यपि 
पतनोन्मुख---शक्ति बनी रही । 

४ (ग्रक्विना द्वारा किया गया) ईसाई दर्शनका नया संस्करण अधिक 
सजीव, अधिक आरशावादी, श्रधिक दुनियावी, अधिक रचनात्मक था। 
. - यह अरस्तका पुनरुज्जीवन था । 

ग्रक्विना और मग्नसकी नई विचारधाराके प्रव।हित करनेमें कम 
कठिनाई नहीं हुई। पुराने ढरेके ईसाई विद्वान अरस्तके वस्तुवादी दर्शनका 
इस प्रकार स्वागत धर्मके लिए खतरेकी चीज समभते थे। लेकिन भौतिक 
परिस्थिति नये विचारोंके अनकल थीं, इसलिए अ्रकविनाकी जीत हुई। 
प्रक्‍्विनाका प्रधान ग्रंथ सुम्भा थेबलोगी एक विश्वकोष है । अविवनाका 
दर्शन अब भी रोमन बौथलिक सम्प्रदायका स्वमान्य दर्शन है । 

(3) मसन--अ्रकविना सारे ज्ञानकी बुनियाद तजर्बे (->अञ्रनुभव )को 


' [कातिठतपटा]07क्‍0 ]050[/9 एए [06॥7 | ८७१३, [0.3 5. 
१ ७७ा॥79 ]९०|०.९४८६ --अ्रह्मविद्या-संक्षेप । 
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बतलाता था-- सभी चीज़ें जो बुद्धिमें हें, वह (कभी) इन्द्रियोंमें थीं |” 
मन इन्द्रियोंके पाँच रोशनदानोंसे रोशन है । कोई चीज़ स्वयं बुरी नहीं 
हैं, बल्कि चीजोंके आधार बुरे होते हे। इस प्रकार श्रक्विना इंद्वियों, 
शरीरकी वेदनाश्रों, और साधारण मनुष्यके अ्रनुभवोंकों तुच्छ या हेय नहीं, 
बल्कि बड़े महत्त्की चीज समभता था। 

(0) शरीर---मनुष्यको तभी हम जान सकते हें जब कि हम सारे 
मनुष्यत्वको लेकर विचार करें। बिना शरीरके मनुष्य, मनृष्य नहीं हें, 
उसी तरह जेसे कि मनके बिना वह मनुष्य नहीं। मनुष्य मनुष्य तभी 
है, जब मन और शरीरका योग हो । 

भौतिक तस्‍्तव ग्र-मत्तं, कच्चे पदार्थ हें जिनसे कि सारी चीजें बनी हे । 
वही भोतिक तत्व भिन्न-भिन्न वास्तविकताओंके रूपमें संगठित किये जा सकते 
हैं, जीवन-चिन्तनवाला मानव इन्हीं वास्तविकताशओ्रोंमेंसे एक है। भौतिक 
तत्वोंकी विशेषता यह हैँ कि वह नये परिवतंन, नये संगठन, नये गुणोंकों 
अ्स्तित्वमें ला सकते हें। अक्विना यहाँ अ्रनजाने मार्क्सीय भौतिकवादकी 
झोर बहक गया हे। यदि गुणात्मक परिवर्तत हो सकता है, तो भौतिक 
तत्व चेतनाको भी पैदा कर सकते हें । 

मनुष्यको अपना या अपनी चेतनाका ज्ञान पीछे होता है । वह क्‍या है, 
इसे भी पीछे जानता है । सबसे पहिले मनुष्य (अ्रपनी इन्द्रियोंसे) बस्तुकों 
देखता हैँ, और वह जानता है कि में “दिख रहा हूं,” जिसका श्र्थ है कि 
वह कोई चीज देख रहा है । यहाँ हे” मौजूद है; श्रौर मन बाहरी वस्तुके 
सिफ संस्कारकों नहीं बल्कि उसकी सत्ताको परी तौरपर जानता है। अपने 
या अपनी चेतनाके बारेमें मनुष्यका ज्ञान इसके बाद और इसके आधार 
पर होता हैं, इसलिए बाहरी वस्तुश्नोंसे इन्कार करना ज्ञानके आधारसे 
इन्कार करना 

(८) द्तकाद---प्रक्विनाकी दुनिया दो भागोंमें विभकत है--(१) 
रोज़-बरोज़ हम जिस जगत्‌को इन्द्रियोंस देख रहे हें; (२) और उसके 
भीतर बसनेवाला मूलरूप (विज्ञान)। शुद्धतम और सर्वेश्रेष्ठ बिशान ईश्वर 
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है--यही अरस्तृका दर्शन है । ईश्वरके शभ्रतिरिक्त कितने ही विशेष विज्ञान 
है, जिन्हें जीव कहा जाता है, और जो देव ( --फरिदइते ), मान्‌ष, श्रादिकी 
श्रात्माओंके रूपमें छोटे-बड़े द्जोर्मे बेटे हे। इन विज्ञानोंमें देवों, मनृष्योंके 
अतिरिक्त वह आत्मायें भी शामिल हें, जो नक्षत्रोंका संचालन करती 

अक्विनाकी सबसे बड़ी कोशिश थी. धर्म और दर्शनके समन्वय करने- 
की । उसका कहना था, दशेन और धर्म दोनोंके लिए अपना-अ्पना अलग 
कार्यक्षेत्र हैं, उन्हे एक दूसरेके काममें बाधा नहीं डालनी चाहिए । श्रगस्तिन्‌ 
(रोश्द भी) सारे ज्ञानकों भगवानके प्रकाशकी देन मानता था, किन्तु 
अ्रक्विना इन्द्रिय-प्रत्यक्षके महत्त्वको स्वीकार करता था । 

अक्विना नवीन ग्ररस्तू-दशनके हिमायती दोमिनिकन साधु-सम्प्रदायसे 
संबंध रखता था । फ्रांसिस्कन साध्‌ उसका विरोध करते थे । उनके विद्वान्‌ 
दन स्कातस्‌ (१२६५-१३०८) और ओकम्‌वासी विलियम (मु० १३४६ 
ई०) इस बातके विरोधी थे कि धर्म और दर्शनमें समन्वय किया जाये । 
दर्शन और पदार्थ ज्ञानके लिए एक बात सच्ची हो सकती है, किन्तु वही 
बात धर्मके अनसार असत्य हो, सकती हें। सत्यका साक्षात्कार इन्द्रियों 
श्र अ्नभवसे नहीं, बल्कि आत्मासे होत। हैं । शिव (>""अच्छा ) सत्यसे 
ऊपर है, और शिव वही है, जिसके लिए भगवानका वैसा आदेश है । 
मनुष्यका कतंव्य है, भगवान्‌की आज्ञाका पालन करना । बुरे सम जान- 
वाले कमं भी अच्छे हो जाते हें, यदि वह भगवानकी सेवाके लिए हों । 
चर्च या धर्म-सम्प्रदायके द्वारा ही हमें भगवानका श्रादेश मिलता हें, 
इसलिए धर्मके हिमायतियोंका कहना था, कि चर्च और उसका भश्रध्यक्ष पोप 
पृथ्वीपर वही अधिकार रखते हें, जो कि भगवान्‌ ईसामसीह विश्वपर । 

(३) रेमोंद मातिनी--प्रक्विनाके बाद रेमोंद मातिनी दो- 
मिनिकलोंकी ओरसे विज्वाद और रोश्दके विरोधका आरंभ हुआ । 
इसने अपने काममें ग़ज़ालीकी पुस्तकोंस मदद ली; यद्यपि ग़ज़ाली स्वयं 
सूफी भ्रद्देतवादी था, किन्तु उसके चूँचूँके मुरब्बेमें क्या नहीं था ? मारतिनी 
इस पअ्न्दाज़में सचके बहुत करीब था, कि रोददने अपने श्रद्धत विज्ञान 
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(वहदत्‌-अक्ल )-वादको भ्ररस्तूसे नहीं अ्रफलातूंसे लिया हे। 

(४) रेमोंद लिली-- (१२२४-१३१५ ई० )--इस्लामी जहादोंके 
जवाबमें प्रारंभ हुई ईसाई जहादोंकी बात हम कह चुके हें । बारहवीं-तेरह- 
वीं सदियोंमें जहाँ बाहरी दुनियामें ये जहाद चल रहे थे, वहाँ भीतरी 
दुनियामें भी विचारात्मक जहाद चल रहे थे, जिसे कि लाखों स्त्री-पुरुषों- 
को नास्तिक और जादृगर होनेके इल्ज़ाममें जलाये जानेके रूपमें देखते हें । 
[हमें इसके लिए यूरोपवालोंकों ताना देनेका हक नहीं हैँ, क्योंकि वाण 
(६०० ई०) की तीव्र आलोचनासे लेकर बेंटिक (१८३५ ई०)के सती 
कानून तकमें घर्मके नामपर पागल करके जिन्दा जलाई जानेवाली स्त्रियोंकी 
तादाद गिनी जाये तो वह उससे कई गुना ज़्यादा होती है |---कहीं रॉजर 
बैकनकी पुस्तकोंके जलाये जानेके रूपमें और कहीं दोमिनिकन और फ्रांसि- 
स्कनके वाद-विवादके रूपमें । रेमोंद लिली ऐसे ही समयमें इतालीके एक 
समद्ध परिवारमें पैदा हुआ था। पहिले तो उसका जीवन बहुत विलासिता- 
पूर्ण रहा, किन्तु यकायक उसने श्रपनेकों सुधारा, और उसे धुन सवार हो 
गई, कि इस्लामकों दुनियासे नेस्तनाबृद करना चाहिए । वह युरोपके 
सारे ईसाइयोंको सलीबी लड़ाइयोंमं शामिल देखना चाहता था। इसके 
लिए उसने १२८७ ई०में पोप होतोरियसूके दरवारमें पहुँचकर अपने विचार 
रखें---इस्लामको खतम करनेके लिए एक भारी सेना तंयार की जाये, 
इस्लामी देशोंमें काम करने लायक विद्वानोंकों तैयार करनेके लिए विश्व- 
विद्यालय कायम किये जायें, और रोश्दकी पुस्तकोंको धर्म-विरोधी 
घाधित कर दिया जाये। वहां सफल न होनेपर उसने फ्रांस, इताली, स्विट- 
जलेंड आदिमें इसके लिए दौरा किया । १३११ ई०में ईसाइयोंकी एक बडी 
सभा वीना (आस्ट्रिया ) में हुई, वहाँ भी वह पहुँचा; किन्तु वहाँ भी असफल 
रहा | इसी निराणार्में वह १३१५ ई०में मर भी गया। रेमोंद विद्वान 
था, उसने रोशइद और दूसरे दाशेनिकोंकी पुस्तकोंकों पढ़ा था, और कुछ 
लिखा भी था, इसलिए उसके इस्लाम-विरोधी विचार-बीज घरतीमें पड़े 
हुए समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 


पेरिस और सोरबोनके विश्वविद्यालय इस्लामिक दहान श्ष्५्‌ 


$ ३-इस्लामिक दशन और विश्वविद्यालय 
९, पेरिस और सोरबोन 


फ्रांसिस्कन सम्प्रदायका कार्यक्षेत्र अपने गढ़ आक्सफोर्डसे इंग्लेंड भर 
हीमें सीमित था। पश्चिमी यूरोपमें इस्लामिक दर्शनका प्रचारकेन्द्र पेरिस 
था। पेरिसमें एक बड़ा सुभीता यह भी था, कि यहाँ स्पेनसे प्रवासित 
उन यहृदियोंकी एक काफी संख्या रहती थी, जिन्होंने रोइद तथा दूसरे 
दार्शनिकोंके ग्रंथोंको अरबीसे अनुवाद करनेमें बहुत काम किया था। रोशद- 
दर्शनके समर्थकों और विरोधियोंके यहाँ भी दो गिरोह थें। सोरबोन्‌ 
विश्वविद्यालय रोश्द-विरोधियोंका गढ़ था, और पास ही पेरिस-विश्व- 
विद्यालय सम्थक्रोंका । पेरिसके कला (आर्ट )-विभागका प्रधानाध्यापक 
सीजर ब्राबेंत (मृ० १२८४ ई०) रोशदका जबदेस्त हामी था। अपने इन 
विचारोंके लिए धर्म-विरोधी होनेके अपराधमें उसे जेल भेज दिया गया, 
और श्रोर्बीतो'के जेलमें उसकी मृत्यु हुईै। अब भी पेरिसमें उसकी 
दी हुई अरबीकी दार्शनिक पुस्तकोंकी काफी संख्या हें । 

पेरिस विश्वविद्यालयके विरुद्ध सोरबोन्‌ धर्मंवादियोंका गढ़ था--- 
झौर शायद इसीलिए आज भी वह भाग (जो कि भअ्रव पेरिस नगरके भीतर 
आगया है) लातीनी मुहल्ला कहा जाता है । सोरबोनपर पोपकी विशेष 
कृपा होनी ही चाहिए, और उसी परिमाणमें पेरिस पर कोप। सोरबोन- 
वालोंकी कोशिशसे पोपने पेरिस विश्वविद्यालयके नाम १२१७ ई० में फर्मान 
निकाला कि एसे ज्ञास्त्रा्थ न किये जायें, जिनमें फसादका डर हो । वस्तुतः 
यह फर्मान अरबी दर्शन संबंधी वाद-विवादकों रोकनेका एक बहाना मात्र 
था। पीछेके पोयों ने भी इस तरहके फर्मान जारी करके अरबी दर्शनके अध्यय- 
नाध्यापनको ही धमे-विरुद्ध ठहरा दिया । १२६६ ई० में सोरबोनवालोंकी 
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कोशिशसे एक धर्मे-परिषद्‌ बुलाई गई, जिसने निम्न सिद्धान्तोंके मानने- 
वालोंपर नास्तिकताका फतवा दे दिया--- 

(१) सभी आदमियोंमें एक ही विज्ञान हे; 

(२) जगत्‌ भ्रनादि है; 

(३) मनृष्यका वंश किसी बाबा भ्रादम तक खतम नहीं हो जाता; 

(४) जीव शरीरके साथ नष्ट हो जाता हैं; 

(५) ईश्वर व्यक्तियोंका ज्ञान नहीं रखता; 

(६) बंदों( >>झादमियों )के कमंपर ईश्वरका कोई अधिकार नहीं; 

(७) ईश्वर नश्वर वस्तुकों नित्य नहीं बना सकता । 

यह सब कुछ होनेपर भी पेरिस-विश्वविद्यालयमें इस्लामिक दर्शनका 
ग्रध्ययन बंद नहीं हुआ । 


२, पेदुआ विश्वविद्यालय 


यूरोपमें सिसली द्वीप और स्पेन इस्लामिक शासन-केन्द्र थे, इसलिए 
इनके ही रास्ते इस्लामिक विचारों (दर्शन ) का भी यूरोपमें पहुँचना स्वाभा- 
विक था। सिसली द्वीप इतालीके दक्षिणमें हे, यहाँसे ही वे विचार इतालीमें 
पहुँचे, उनके स्पेनसे फ्रांस जानंकी बात हो चुकी है । इतालीमें भी पेदुआके 
विद्यापीठने इस्लामिक दर्शनके अध्ययन द्वारा अपनी कीतिको सारे यूरोपमें 
फेला दिया ।--खासकर रोइदके दर्शनके अध्ययनकेलिए तो यह विश्व- 
विद्यालय सदियों तक प्रसिद्ध रहा । यहाँ रोश्दपर कितने ही विवरण और 
टीकायें लिखी गई। तेरहवीं सदीसे रोश्दके दर्शनकके अन्तिम आचार्य 
दे-क्रिमोरी (मृत्यु १६३१ ई०) तक यहाँ इस्लामिक दर्शन पढ़ाया जाता 
रहा । यहांके इस्लामिक दर्शनके प्रोफंसरोंमें निम्नका नाम बहुत प्रसिद्ध 
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पीतर-द-बानों 

जीन दे-जाँदन 

फ्रा अरबानो 
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पाल दी-वेनिसू--- (मृत्यु १४२६ ई० ) 

गाइतनो--- ( मृत्यु १४६५ ई० ) 

इलियास मदीजू---( १४७७ ई०) 

बेरोना 

ज्ञाबीला--- (१५६४-८६ ई० ) 

पंदेसियों 

सीजर क्रिमोनी--- (मृ० १६३१ ई० ) 

सोलहवीं सदीमें इब्न-रोइ्दकी पुस्तकोंके नये लातीनी अनुवाद हुए, 
इस काममें पेदुआका खास हाथ रहा । इन श्रन॒ुवादकोंमें पेदुआका प्रोफ़ेसर 
बेरोना भी था, जिसने कुछ पुस्तकोंका अनुवाद सीधे यूनानीसे किया 
था। पंदेसियोके व्याख्यानोंके कितने ही पुराने नोट अब भी पेदुआके 
पुस्तकालयमें मौजूद हें । 

[क्रिमोनी |--ज्ञावीलाका शागिर्द सीजर क्रिमोनी इस्लामिक दर्शन- 
का अ्रन्तिम ही नहीं, बल्कि वह बहुत योग्य प्रोफ़ेसर भी था। इसके 
लेकचरोंके भी कितने ही नोट उत्तरी इतालीके शअनेक पुस्तकालयोंमें मिलते 
हैं । ज्ञाबीलाकी भाँति इसका भी मत था, कि ग्रह नक्षत्रोंकी गतिके सिवा 
ईश्वरके अस्तित्वका कोई सबत नहीं। रोइदकी भाँति यह भी मानता था, 
कि ईश्वरको सिर्फ़ अपना ज्ञान है, उसे व्यक्तियोंका ज्ञान नहीं हैँ। मनुष्यमें 
सोचनेकी शक्ति कर्त्ता-विज्ञानसे आती है । यह ऐसे विचार थे, जिन्हें 
ईसाई-धर्म नास्तिकता कहता था। क़िमोनी उनसे बचनेकी कोशिश केसे 
करता था, इसका उदाहरण लीजिए--- “इस पुस्तकमें में यह कहना नहीं 
चाहता, कि जीवके बारेमें हमारा क्‍या विश्वास होना चाहिए। यहाँ में 
सिर्फ़ यह बतलाना चाहता हूं, कि जीवके बारेमें अरस्त॒के क्या विचार थे । 
यह स्मरण रहे कि द्शनकी आलोचना मेरा काम नहीं हे, इस कामको 
सन्‍त तामस्‌ आदिने भ्रच्छी तरह पूरा किया हैं ।” लेकिन इसपर भी 


' रोश्दके “किताबुन्‌ नफ्स' की व्याख्याकी भूसिका । 
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३ जूलाई १६१६ ई० को उसके नाम पेदुश्राके सरकारी अफसरका हुक्म- 
नामा आया-- लेतरन कौंसिल सारे प्रोफ़ेसरोंकी' सजग करती है, कि 
दर्शनके जो सिद्धान्त धर्मके खिलाफ़ हें, (पढ़ाते वक्‍त) उनका खंडन भी वह 
करते जायें; और जब किसी विषयका उद्धरण देने लगें तो इस बातका 
ख्याल रखें, कि विद्यार्थियोपर उसका बुरा अ्रसर न पड़े। चूँकि आप इस 
आज्ञाका ख्याल नहीं रखते, इसलिए मेरा फ़र्ज है, कि में बार-बार आपका 
ध्यान इधर आकर्षित कराता रहेँ।” क्रिमोनीने इसके उत्तरमें एक लंबा 
पत्र लिखा---““मुझे विश्वविद्यालयकी ओरसे सिर्फ़ इसलिए वेतन मिलता 


बॉ 


है, कि में अरस्तूके दर्शनकी शिक्षा दूँ । यदि विश्वविद्यालय इस कामकी 
जगह कोई दूसरा काम लेना चाहता हैं, तो में त्यागपत्र देनेके लिए तैयार 
हूँ, वह स्वतंत्र है किसी दूसरको उस कामपर लगाले। में तो जबतक 
प्रोफ़ेसरके पदपर रहेगा, अपने पद-कत्तं व्यके विरुद्ध कोई काम नहीं कर 
सकता ।” 

क्रिमोतीकी मृत्यू (१६३१ ई० ) के साथ इस्लामिक दर्शनका ही पठन- 
पाठन खतम नहीं होता, बल्कि पुरानी दुनिया ही बदल जाती है । क्रिमोनीके 
बाद लसीतो (मृत्यु १६५६ ई०) प्रोफ़ंसर हुआ, जिसपर नवीन दर्शनका 
प्रभाव दिखाई देने लगता हँ । उसके बाद ब्रेंगाद॑ प्राचीन यूनानी दशेनकी 
पढ़ाई करता है। १७०० ई० में फार्दलाके साथ पंदुआमें पुराना सिल- 
सिला ट्ट जाता है, और वहाँ प्राचीन दर्शनकी जगह दे-कार्तंका दर्शन पाठ्य- 
पुस्तकोंमें दाखिल होता हैं । 


५० मय में 
$ ४. इस्लामिक दशनका यूरोपमें अन्त 
दन स्कातसूने किस तरह रोश्दकी शिक्षाकों मनष्यतासे गिरी हुई बत- 
लाया, यह हम कह चुके हें। इसकी वजहसे रोश्द जहाँ धामिक क्षेत्रमें बद- 
नाम हुआ, वहाँ हर तरहकी स्वतंत्रताके चाहनेवाले लोग---खासकर बृद्धि- 
स्वातंत्र्यवादी---रोश्दके भंडेके नीचे खड़े होने लगे, और रोश्दके नामपर 
जगह-जगह दल बनने लगे। इन्हीं दलोंमेंसे एक उन लोगोंका था, 
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जिन्होंने श्रपना नाम “'स्वतंत्रताके पुत्र रखा था। ये लोग विश्वको ही 
ईइबर मानते थे, और विश्वकी चीज़ोंकों उसका अंश। ईसाई चर्चके 
न्यायालयोंते इनकों आगमें जलानेकी सजा होती थी शौर ये लोग खुशी- 
खुशी भ्रागमें गिरकर जान दे देते थे। '“स्वतंत्रताके पुत्रों” में बहुत सी 
स्त्रियाँ भी शामिल थीं, उन्होंते भी अग्निपरीक्षा पास की । 

पादरी लोग इस अ्रधामिकताके जिम्मेवार फ्रेडरिक और इब्नरोश्दको- 
ठहराते थे। तो भी इस विरोबसे रोश्दके दशन---अ्रथवा पुराने दर्शन--- 
का कुछ नहीं बिगड़ा । 

चौदहवीं सदीमें तुकोने बेजन्तीनके ईसाई राज्यपर आक्रमण कर 
ग्रधिकार जमाना शुरू किया। हर ऐसे युद्ध--राजनीतिक अशांति---में 
लोगोंका तितर-बितर होना ज़रूरी है । क॒स्तुन्तुनिया (आजका इस्तांबूल) 
का नाम उस वक्‍त बेज़न्तीन था, और प्राचीन रोमन सल्तनतके उत्तराधि- 
कारी होनेसे उसका जहाँ सम्मान ज़्यादा था, वहाँ वह विद्या और संस्कृति- 
का एक बड़ा केन्द्र भी था। ईसाई धर्मके दो सम्प्रदायों---उदार (--कैथ- 
लिक) और सनातनी (-+आर्थोडाक्स )--में सनातनी चर्चका पेत्रियार्क 
(>न्महापितर या धर्मराज ) यहीं रहता था । जिस तरह कंथलिक चच्चेकी 
धरंभाषा लातीनी थी, उसी तरह पूर्वी सनातनी च््चेकी धर्मंभाषा यूनानी 
थी । तुककि इस आक्रमणके समय वहाँसे भागनेवालोंमें कितने ही यूनानी 
साहित्यके पंडित भी थें। वे बहुमूल्य प्राचीन यूनानी पुस्तकोंके साथ 
पूर्वेस भागकर इतालीमें आ बसे । इन पुस्तकोंको देखकर वहके पंडितोंकी 
आँखें खुल गई; यदि जंसे मानों तिब्बती चीनी अनुवादों-दर-अ्रनुवादोंके 
सहारे पढ़ते रहतेवाले भारतीय विद्वानोंके हाथमें असंगकी योगचर्या 
भूमि, वसुबंधुकी “वादविधि”. दिग्नागका प्रमाणसमुच्चय, धर्मे- 
कीतिका प्रमाणवात्तिक और प्रमाणविनिश्चय” मूल संस्कृतमें मिल 


' मूल संस्कृत पुस्तक मुझे तिब्बतमें मिली हे। 
तिब्बत और नेपालमें मिली, और इसे मेने सम्पादित भी कर दिया हे । 
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जावें। भ्रव लोगोंको क्‍या ज़रूरत थी, कि वे मूल यूनानी पुस्तकको छोड़ 
यूनानी न जाननेवाले लेखकोंकी टीकाओों और संक्षेपोंकी मददसे 'उन्हें 
पढ़नेकी कोशिश करें। 

विदारक (१३०४-७४ ई०)--रेमोंद लिली (१२२४-१३१५) ने 
इस्लामकों उखाड़ फेंकनेकी बहुत कोशिश की थी, किन्तु वह उसमें सफल 
नड़ीं हुआ, तो भी उसकी वसीयतके एक हिस्से--पूरोउसे इस्लामिक दर्शनके 
अध्ययनाध्यापनकोी खतम करने---की पृत्तिकेलिए तस्केनीमें पिदारकका 
जन्म हुआ । बापने उसे वकील बनाना चाहा था, किन्तु उसका उसमें दिल 
नहीं लगा, और अन्तमें वह पेदुआमें आगया। पिदारक लातीनी और 
यूनानी माषाओंका पंडित था, दर्शन और आचार-शास्त्रपर उसकी पुस्तकें 
आ्राज भी मौजूद हें । “जहादवाद''ने युरोपके दिमागपर कितना जहरीला 
झसर किया था, यह पिदारकके इस विचारसे मालूम होगा : अरबोंने कला 
और विद्याकी कोई सेवा न की, उन्होंने यूनानी संस्कृति और कलाकी कुछ 
बातोंकों कायम ज़रूर रखा। पिदारक कहता था कि जब यूनानी संस्कृति 
झ्र विद्याकी मूल वस्तुएं हमें प्राप्त हो गईं है, तो हमें अरबोंकी जूठी पत्तल 
चाटनेसे कया मतलब । प्ररबोंस उसे कितनी चिढ़ थी, यह उसके एक पत्रसे 
पता लगेगा, जिसे उसने अपने एक मित्रकों लिखा था--- में तुमसे इस क्ृपा- 
की आशा रखता हें, कि तुम अरबोंको इस तरह भला दोगे, जैसे संसारमें 
उनका अस्तित्व कभी था ही नहीं। मुझे इस जातिकी जातिसे घृणा है । 
यह भली भांति याद रखें, कि यूनानते दार्शनिक, वैद्य, कवि और वक्ता पैदा 
किये । दुनियाकी वह कौनसी विद्या हैं, जिसपर यूनानी विद्वानोंकी पुस्तकें 
न मौजूद हों । लेकिन अरबोंके पास क्‍या हे ?--सिर्फ़ दूसरोंकी बची- 
खुँंची पूँजी। में उनके यहकिे वंद्यों, दाशेनिकों, कवियोंसे भली प्रकार 
परिचित हूँ, और यह मेरा विश्वास हे, कि श्ररव कौमसे कभी भमलाईकी 
उम्मीद नहीं की जा सकती ।. .. . . . . तुम ही बताओ, यूनानी भाषाके 
वक्ता देमस्थनीज़के बाद सिसरो, यूनानी कवि होमरके बाद बजिल, 
यूनानी ऐतिहासिक हेरोदोतस्‌के बाद तीतस्‌ लेवीका जन्म दुनियामें कहाँ 


इस्लासिक द्दोनका झन्त |] इस्लासिक दहन २६९१ 


हुआ ? .. . .हमारी जातिके काम बाज़ बातोंमें दुनियाकी सभी जातियोंके 
कारनामोंसे बढ़-चढ़कर हैं । यह क्या बेवकूफ़ी है, कि श्रपनेकों भ्ररबोसे 
भी हीन समभते हो। यह क्या पागलपन है, कि श्रपने कारनामोंकों भुलाकर 
ग्ररबोंकी स्तुति---प्रशंसा--के नशेमें डूब गये हो । इतालीकी बुद्धि भौर 
प्रतिभा ! क्‍या तू कभी गाढ़ निद्रासे नहीं जागेंगी ? 

पिदारकके बाद 'इतालीकी प्रतिभा” जगी, और यूनानी दर्शनके 
विद्वानोंने---जो कि प्रबसे भाग-भागकर शभ्ााये थे---जगह-जगह ऐसे विद्यालय 
स्थापित किये, जिनमें यूनानी साहित्य और दर्शनकी शिक्षा सीधे यूनानी 
पुस्तकोंसे दी जाती थी । आरम्भके यूनानी अध्यापकोंमें गाज़ा (मृ० १४७८ 
ई०) जाजें दे-त्रेपरविद (मृत्यू १४८४ ई०) जार स्कोलारियस्‌ ज़्यादा 
प्रसिद्ध है । | 

४ नवम्बर सन्‌ १४६७ ई० की तारीख पेदुआ और इतालीके इतिहासमें 
भ्रपना खास” महत्त्व रखती हे। इसी दिन प्रोफ़ेसर ल्युनियसूने पेदुआके 
विश्वविद्यालय-भवनमें प्ररस्तके दर्शशककों उस भाषा द्वारा पढ़ाया, जिसमें 
नो सौ साल पहिले खुद श्ररस्त अथेन्समें पढ़ाया करता था। प्राचीनता- 
पंथियोंकों गवे हुआ कि उन्होंने कालकी सुईको पीछे लौटा दिया, किन्तु वह 
उनके बसकी बात नहीं थी, इसे इतिहासने आगे साबित॑ किया । 

४ नवम्बर १४६७ ई०के बाद भी रोशइदका पठन-याठन पेदुआमें भी 
जारी रहा यह बतला चुके हें। सत्रहवीं सदीमें जेंसुइत-पंथियोंने रोश्दपर 
भी हमला शुरू किया, किन्तु सबसे जबर्दस्त हमला जो चुपचाप हो रहा 
था; वह था साइंसकी ओरसे, गेलेलियोकी दुरबीन, न्यूटनके गुरुत्वाकषंण 
श्र भापके इंजनके रूपमें । 


ह 


३. यूरोपीय दशशन 


३. यूरोपीय दशन 
दशम अध्याय 
सत्रहतवीं सदीके दाशंनिक 


(विचार-स्वातन्त्र्यका प्रवाह ) 


[ल्योनादों दा-विन्ची (१४५१-१५१९) ]---नवीन यूरोपके स्वतंत्र- 
विचारक और कलाकारका एक नमूना था दा-विन्ची; जिसकी कला (चित्र ) 
में ही नहीं, लेखोंमें भी नवयुगकी ध्वनि थी, किन्तु वह अपने ग्रंथोंको उस 
वक्‍त प्रकाशित कर पोप और धर्माचाय कि कोयका भाजन नहीं बनना चाहता 
था, इसलिए उसके वेज्ञानिक ग्रन्थ उस वक्‍त प्रकाशमें नहीं आये । 

१४५५ ई०में छापेंका आविष्कार ज्ञानके प्रचारमें बड़ा सहायक साबित 
हुआ, निश्चय ही छापेके बिना पुस्तकों द्वारा ज्ञानका प्रचार उतनी शीघ्रतासे 
न होता, जितना कि वह हुआ । पोय-पुरोहित परिश्रमसे देरमें लिखी दो- 
चार कापियोंको जलवा सकते, किन्तु छापेने सेकड़ों हजारों कापियोंको तेयार 
कर उनके प्रयत्नकों बहुत हद तक असफल कर दिया। 

पन्द्रहवींसोलहवीं सदियाँ हमार यहाँ सन्‍तों और सूफियोंको पंदा कर 
दुनियाकी तुच्छता---प्रतएव दुनियाकी समस्याओंके भुलाने---का प्रचार कर 
रही थीं; लेकिन इसी समय यूरोपमें बुद्धिको धर्म और रूढ़ियोंसे स्वतंत्र 
करनेका प्रयत्न बहुत जोखिम उठाकर हो रहा था। लारेंजों वाला (१४०८- 
५७ ई०) ने खुलकर छब्दोंके धनी धर्म-रूढ़िके हिमायती दाशैनिकोंपर 
प्रहार किया। उसका कहना था, शब्दोंके दिमागी तकंको छोड़ो और सत्यकी 
खोजकेलिए वस्तुओंके पास जाओ। कोलम्बस (१४४७-१५०६), 
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वास्को-दा-गामा (१४६६-१५२४) ने अभ्रमेरिका श्रौर भारतके रास्ते खोले । 
परासेल्सस (१४६३-१५४१) और फ़ान्‌ हेल्‍मोन्ट (१५७७-१६४४) ने 
पुस्तक पत्रेकी गुलामीको छोड़ प्रकृतिके अध्ययनपर जोर दिया । उस वक्‍्तके 
विश्वविद्यालय धमकी मुट्ठीमें थे, और साइंस-संबंधी गवेषणाकेलिए बहाँ 
कोई स्थान न था; इसीलिए साइंसकी खोजोंकेलिए स्वतंत्र संस्थाएं स्थापित 
करनी पड़ी । लेलेसिश्रों (१५७७-१६४४) ने ऐसी गवेषणाओ्रोंकेलिए 
नेपल्समें पहिली रसायनशाला खोली । १५४३ में वेंसालियस्‌ (१५१५- 
६४ ई०) ने शरीरशास्त्रपर साइंस सम्मत ढंगसे पहिली पुस्तक लिखी, इसमें 
उसने कल्पनाकी जगह हर बातको शरीर देखकर लिखनेकी कोशिश की । 
धर्म बहुत परंशानीमें पड़ा हुआ था, वह मृत्यके डरस साइंसकी 
प्रगतिको रोकना चाहता था। १५३३ ईण०में सर्वतस और १६०० ई में 
ग्योदिनों ब्रतों आगमें जलाकर साइंसके शहीद बनाये गये । यह वह समय 
था, जब कि भारतमें अकबर उदारतापृर्वक साइंसवेत्ताश्रोंके खनके प्यासे इन 
ईसाई पुरोहितों और दूसरे धमियोंके साथ समानताका बताव करते हुए सबकी 
धार्मिक शिक्षाओंकों सुनता तथा एक नये धर्म द्वारा उनके समन्वय करनके 
प्रयत्नमें लगा हुआ था। सोलहतीं सदीके पोयी-विरोधी प्रयोग-हिमायती 
विद्वानोंमें “मोंताज्‌ ' (१५६१-१६२६), तायचो ब्राटे (१५४६-१६०१) 
के, सांशज (१५६२-१६३२ ) के नाम खास तौरस उल्लेखनीय हें । 
पन्द्रहवीं सदीके विचार-स्वातंत्रय श्रौर सोलहतीं सदीके भीगोंलिक, 
खगोलिक आाविष्का रोने कप-मंडकताके दूर करने में बहुत मदद की, झौर इस 
प्रकार सत्रहवीं सदीके यूरोग्में कछ खली हवा सी झाने लगी थी। इस 
वकनके दाशनिकोंकी विचारधारा दो प्रकारतों देखी जाती हैं। (१) 
कछका कहना था, कि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, और तजर्बा ( प्रयोग ) ही ज्ञानका एक- 
मात्र आधार हैं, इन्हें प्रयोगवादी कहते हें । बेकन, हाब्स, लॉक, बकंले, 
हम, प्रयोगवादी दार्शनिक थे; (२) दूसरे दार्शनिक ज्ञानकों इन्द्रिय या 
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प्रयोग-गम्य नहीं बुद्धिगम्य मानते थे। इन्हें बद्धिवादी कहा जाता हैं; 
द-कात, स्पिनोजा, लाइप्निट्ज़ इस प्रकारके दाशनिक थे । 


$ १-प्रयोगवाद' 
प्रयोगवाद प्रयोग या तजबेंकों ज्ञानगा साधन बतलाता है, किन्तु 
प्रयोगके जरिये जिस सच्चाईकों वह सिद्ध करता हें, वह केवल भौतिक तत्त्व, 
केवल विज्ञानतत्व--आअ्र्थात अद्वत भी हो सकता ह--अथवा भौतिक और 
विज्ञान दोतों तत्वींकी माननेवाला द्वतवाद भी । हॉब्स, टोलैण्ड, अद्वेती- 
मौतिकवादी थे, स्पिनोज्ञा अद्वेती-विज्ञानवादी; और बंकन, द-कात॑, 
लीपूनितृज़ द्वंतवादी थे । 


९० अद्वेत-भौतिकवाद 


(१) हॉवस (१५७८८-१६७९ इ०)--टामस हॉब्सने अ्रध्ययन 
आ्राक्सफो डेमें किया। पेरिसमें उसका परिचय देंकात॑स हुआ । जो देश उद्योग- 
उसका नंबर स्वनंत्र-विचा रकोंमें भी पहिला हो; इसलिए सत्रह्वीं सदीके 
आरंभमें बेकन (१५६१-१६२६) का विचार-स्वानंश्यका प्रचार और 
मध्ययुगीनताका विरोध करना; तथा हॉब्स, लॉक जेस दाशशनिकोंका उसे 
ग्रागे बढ़ाना, कोर्ट आकस्मिक घटना न थी। बेकन दार्शनिक विचारोंमें 
प्रगतिशील था, किन्तु यह ज़रूरी नहों हें, कि दार्शनिक प्रगतिशीलता 
राजनीतिमें भी वहीं स्थान रखे। जब इंगलेडम सामन्तवादके खिलाफ 
क्रामब्रेलके नेतृत्वमें जनताने क्रान्तिका भझंडा उठाया, तो हॉब्स क्रान्ति- 
विसाधियोंके दलमें था। ३० जनवरी १६४६ को शाहजहके समकालीन 
राजा चालेंसका शिरइछेदकर जनताने सामन्तवादियोंपर विजय पाई। 
हॉब्स ज॑से कितने ही व्यक्ति उससे सन्तुष्ट नहीं हुए। नवम्बर १६५१ 
में हॉब्स फ्रांस भाग गया, लेकिन उसे यह समझभरनेमें देर न लगी, कि 
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गुजरा जमाना नहीं लौट सकता, और उसी साल लौटकर उसने अधिनायक 
झोलिवर क्रामबेल (१५६६-१६५८) से समभौता कर लिया । 

हॉब्स लोकोत्तरवादका विरोधी था। उसके अनुसार दर्शन कारणोंसि 
कार्य और कार्योसे कारणके ज्ञानको बतलाता है। हम इन्द्रियोंके साक्षात्कार 
द्वारा कस्तुका ज्ञान (-सिद्धान्त) प्राप्त कर सकते हैं; या इस प्रकारके सिद्धा- 
न्तसे वस्तुके ज्ञानकों भी पा सकते हें । 

दर्शन गति और क़्ियाका विज्ञान हैं, ये गति-ज्ञान प्राकृतिक पिंडोंके 
भी हो सकते है, राजनीतिक पिडोंके भी । मनृप्यका स्वभाव, मानसिक 
जगत्‌, राज्य, प्राकृतिक घटनाएं उन्हीं गतियोंके परिणाम हें। 

ज्ञानका उद्गम इन्द्रियोंकी वेदना ( >>प्रत्यक्ष ) है, और बेदना मस्तिष्क 
या किसी इसी तरहके भ्राभ्यान्तरिक तत्त्वमें गतिके सित्रा और कुछ नहीं हैं । 
जिसे हम मन कहते हें, वह मस्तिष्क या सिरके भीतर मौजूद इसी तरहके 
किसी प्रकारके भौतिक पदार्थकी गतिमात्र है । विचार या प्रतिविब, मस्तिष्क 
झग्जौर हृदयकी गतियाँ--प्रर्थात्‌ भौतिक पदार्थोकी गतियाँ---हें । भौतिक 
तत्व और गति ये मूलतत्व है, वे जगत्‌की हर एक वस्तु---जड़, चेतन 
सभी---की व्याख्या करनेके लिए पर्याप्त हें । 

हॉब्सने ईव्वरके अ्स्तित्वका साफ तौरसे इन्कार नहीं किया, उसका 
कहना था कि मनृष्य ईश्वरके बारमें कछ नहीं जान सकता ।' 

अच्छा, बुरा--पराप, पृण्य--हॉब्सके लिए सापेक्ष बातें हें, कोई पर- 
मार्यत: न अच्छा हैँ न परमार्थतः: बुरा । 

हॉब्स अ्ररस्तुकी भाँति मतृष्यकों सामाजिक प्राणी नहीं, बल्कि मानव 
भेडिया. कहता था। मनृप्य हमेशा धन, मान, प्रभुता, या शक्तिकी प्रति- 
योगिताम रहता हैं; उसका भुकाव प्रधिकके लोभ तथा द्वेंप और युद्धकी 
ओर होता हैं । जब उसके रास्तेमें दसरा प्रतियोगी झ्राता है, तो फिर उसे 
मार डालने, अ्रधीन बना लेने, या भगा देनेकी कोशिश करता है । 

(२) टोलेंड (१६७०-१७२१ इं०)---हॉब्सकी भाँति उसका देश- 
भाई टोलेंड भी भौतिकवादका हामी, तथा बर्कलेके विज्ञानवादका विरोधी 
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था। भौतिक तत्त्व गतिशून्य नहीं बल्कि सक्रिय द्रव्य या शक्ति हें । भौतिक 
तत्व शक्ति है, श्रौर गति, जीवन, मन, सब इसी शक्तिकी क्रियाएं हें । 
चिन्तन उसी तरह मस्तिष्ककी क्रिया है, जिस तरह स्वाद जिह्लाका। 


२-अ्रद्वेत विज्ञानवाद 


स्पिनोज़ा ( १६३२-७७ दे० )--बारुच दे-स्पिनोज़ा हार्लेडमें एक 
घनी यहूदी परिवारमें पेदा हुआ था। उसने पहिले इब्रानी साहित्यका 
्रध्ययन किया, पीछे फ्रेंच दार्शनिक द-कातके ग्रंथोंकों पढ़कर उसकी प्रेच॒ति 
स्वतंत्र दार्शनिक चिन्तनकी ओर हुई । उसके धर्मविरोधी विचारोंसे उसके 
सधर्मी नाराज हो गये और उन्होंने १६३६ ई० में उसे अपन धर्म-मन्दिरसे 
निकाल बाहर किया, जिससे स्पिनोजाकों अम्स्टडम छोड़नेपर बाध्य होना 
पड़ा । जहाँ-तहाँ धक्तके खाते अन्तर १६६६ में (औरंगजेबके शासनारंम 
कालमें ) वह हागर्म जाकर बस गया, जहाँ उसकी जीविकाका जरिया चब्मेके 
पत्थरोंकों घिसना था। शताब्दियों तक स्पिनोज़ाको नास्तिक समझा जाता 
था, और ईसाई, यहूदी दोतों उससे घृणा करनेमे होड़ लगाये हुए थे । 

स्पिनोजा पहिला दार्शनिक थां, जिसने मध्यकालीन लोकोत्त रवाद तथा 
धर्म-रूढ़िवादको साफ शब्दोंमें खंडन करते हुए ब॒द्धिवाद और प्रकृतिवादका 
जबदेस्त समर्थन किया : हर तरहके शास्त्र या धर्मंग्रंथके प्रमाणसे बुद्धि 
ज्यादा विश्वसनीय प्रमाण हे । धर्मग्रंथोंको भी सच्चा साबित होनेके लिए 
उसी तरह बृद्धिकी कसौटीपर ठीक उतरना होगा, जिस तरह कि दूसरे एंति- 
हासिक लेखों या ग्रंथोंकों करना पड़ता हैं । ब॒ुद्धिका काम हें यह जानना कि, 
भिन्न-भिन्न वस्तुओंमे आपसका क्या संबंध है । प्राकृतिक घटनाएं परस्पर 
संबद्ध है । यदि उनकी व्याख्याकेलिए प्रकृतिसे परेकी किसी लोकोत्तर 
चीज़कों लाते हें, तो वस्तुओंका वह आन्तरिक संबंध विच्छिन्न हो जाता 
है, और सत्त्य तक पहुँचनेकेलिए जो एक जरिया हमारे पास था, उसे 
ही हम ख्रो देते हे। इस तरह बूद्धिवाद और प्रक्ृतिवाद (>>भौतिक- 
वादी प्रयोगवाद) दोनोंका हम स्पिनोज़ाके दर्शानमें संमिश्रण पाते हें । 
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लेकिन स्पिनोज्ञाके प्रकृति (>-भौतिक )-वाद और हॉब्सके भौतिकवादमें 
अ्रन्तर है । हॉब्स शद्ध भौतिकवादी था | वह सबकी व्याख्या भौतिक तत्वों 
और उसकी शक्ति या गतिभे करती था; किन्तु इसके विरुद्ध स्पिनोज्ञा 

स्तोइकों या ब्रह्म-जगत्‌-अद्वतवादी वेदान्तियोंकी भाँति “यह सब ईश्वर 
(>>ब्रह्म ) है, और ईश्वर (>-ब्रह्म) यह है ।” इस तरह उसका जोर 
भौतिकतत्त्व पर नहीं बल्कि आत्मतत्वपर था । 

(परमत त्त्त )/----एक सान्‍्त वस्तु अपनी सत्ताके लिए दूसरे श्रनगिनित 
तत्त्वोंपर निर्भर है, और इन आधारभूत तत्त्वों मेंसे भी प्रत्येक दुसरे अ्रनगिनित 
तत््वोींपर निर्भर हें। इस तरह एकका आधार दूसरा, दूसरेका आधार 
तीसरा . . . . मानते जानेपर हम किसी निशवचयपर नहीं पहेच सकते । 
कोई ऐसा तत्त्व होना चाहिए, जो स्वयंसिद्ध, स्वयं अपना आझ्ाधार हो, जो 
सभी आधेयों, घटनाओ्रोंकों श्रवलम्ब दें। लेकिन, एस स्वतः सिद्ध तत्त्वके 
दूँढ़नेकेलिए हमें प्रकृतिस परे किसी ख्रप्टाकी ज़रूरत नहीं। प्रकृति या 
सुष्टि स्वयं इस काम तथा ईश्वरकी श्रावश्यकताकों पूरी करती हे । इस 
तरह प्रकृति या ईश्वर स्वयं सर्व मय, भ्रनन्‍्त और पूर्ण हैं, इससे पर कुछ 
नहीं है, न कोई लोकोत्तर तत्त्व है । प्रकृति भी गतिशून्य नहीं बल्कि सक्रिय 
परिवतनशील टैे---सभी तरहकी शक्तियाँ वही हे । हर एक अंतिम शक्ित, 
ईश्वरका गुण है। मनष्य इन गुणों मेंस सिर्फ़ दो शू णोंकी जानता हं---विस्तार 
( न्‍न्परिमाण ) और चिन्तन; झौर यही दोनों हे भौतिक झ्ौर मानसिक 
शक्तियाँ। सभी भीतिक विड और भौतिक घटनाएं विस्तार-गुणकी भिन्न-भिन्न 
अ्रवस्थाएं हें, और सभी मन तथा मानसिक झनुभव चिन्तन गृणकी | चूंकि, 
विस्तार और चिन्तन दोतों एक परमतत्वके गण 8--हसलिए भौतिक मान 
सिक पदार्थेकि संबंधमं कोई कठिनाई नहीं ह । जितनी सान्‍्त स्थितियाँ हमे 
दृष्टिगोचर होती हें, वह अ्रम या माया नहीं बल्कि वास्तविक हें---उस वक्‍त 
जब कि वह घटित हो रही हे, श्र उस वक्‍त भी जब कि वह लप्त होती 
हैं, तब भी उनका अत्यंताभाव नहीं होता, क्योंकि वह एक परमतत्त्व मौजूद 
रहता है, जिसमें कि अनेक बदलते झौर फिर बदलते रहते हैं। 
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लॉक (१६३२-१७०४ ह०)--जॉन लॉकने आक्सफोड्डमें दर्शन, 
प्राकृतिक विज्ञान और चिकित्साका अध्ययन किया था। बहुत सालों तक 
(१६६६-८३ ई० ) इंगलेंडके एक रईस (श्र शाफ्ट्सबरी ) का सेक्रेटरी रहा। 

प्रयोग या अनुभवसे परे कोई स्वतःसिद्ध वस्तु है, लॉक इससे इन्कारी 
था| हमारा ज्ञान हमारे विचारोंसे परे नहीं पहुँच सकता। ज्ञान तभी 
सच हो सकता हैं, जब कि हमारे विचारोंको वस्तुओ्रोंकी सत्त्यता स्वीकार 
करती हो---अभ्र्थात्‌ विचार प्रयोगके विरूद्ध न जाते हों । 

(१) तक्व---मानसिक और भौतिक तत्त्व--प्रत्यक्ष-सिद्ध और 
प्रप्रत्यक्ू-सिद्ध--दो पादर्थ तो हे ही, इनके अतिरिक्त एक तीसरा झात्मतत्त्व 
ईश्वर है। अपनी प्राकृतिक योग्यताका ठीक तौरस उपयोग करके हमें ईश्वर 
का ज्ञान हो सकता हैं । 

अपने कामोंके बुरे होतेके बारेमें हमारी जो राय हें---जों कि हमारे 
सीखे आचारज्ञानते तैयार होती हे---डसीकों आत्माकी पुकार कहा जाता 
हैं; वह इससे ग्रधिक कुछ नहीं है। प्राचार-नियम स्वयंभू ( 5-स्वतः उत्पन्न 
नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उन्हें न स्वयंभ्‌ देखा जाता हे, और न सवंत्र एक 
समान पाया जाता हैं। ईइवर-संबंधी विचार भी स्वयंभ्‌ नहीं हे । यदि 
ऐसा होता तो कितनी ही जातियोंकों ईश्वरके ज्ञानसे वंचित श्रथवा उसके 
जानतेके लिए उत्सुक न देखा जाता। इसी प्रकार आग, सूर्य, गर्मीक ज्ञान 
भी सीखनेस आते हें, स्वयंभू नहीं हें । 

(२) मन--मन पहिले-पहिल साफ सलेट जैसा होता है, उसमें न 
कोई विचार होते हैं, न कोई छाप या प्रतिविब (>-वासना ) । ज्ञानकी 
सामग्री हमें प्रतुभव (>>प्रयोग ) द्वारा प्राप्त होती है, भ्रनुभवके ऊपर 
हमार ज्ञालकी इमारत खड़ी हें । 


ता. 
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लॉक कहता हे कारण वह चीज हे, जो किसी दूसरी चीजको बनाता 
है; और कार्य वह है जिसका आरभ्म किसी दूसरी चीज़से है । 

इन्द्रियोंसे प्राप्त वेदना या उसपर होनेवाला विचार ही हमें देश-काल- 
विस्तार, भेद-अभेद, श्राचार तथा दूसरी बातोंके संबंधका ज्ञान देते हें; 
यही हमारे ज्ञानकी सामग्रीको प्रस्तुत करते हें । 

लॉक चाहता था, कि दर्शनकों कोरी दिमागी उडानसे बचाकर 
प्रकृतिके भ्रध्ययनमें लगाया जाये। जिज्ञासा करने, प्रश्नोंके हल ढूँढ़नेसे 
पहिले हमें भ्रपनी योग्यताका निरीक्षण करना चाहिए, और देखना चाहिए 
किस ओर कितने विषयको हमारी बुद्धि समझ सकती है । “अपनी 
योग्यतासे परेकी जिज्ञासाएं प्रनेक नये प्रइन, कितने ढी विवाद खड़े कर देती 
हैं, जिससे . . . .हमारे सन्देह ही बढ़ते हे । 


$ २-बुद्धिवाद (द्ेतवाद) 


वेसे तो स्पिनोज़ाके झ्रद्वंती विज्ञानवादकों भी बुद्धिवादमें गिना जा 
सकता हूं, क्योंकि विज्ञानवाद भौतिक जगत्‌॒की सत्ताकों महत्त्व नहीं देता, 
किन्तु स्पिनोज़ाके दर्शनमें विज्ञानवाद और भीतिकवादका कुछ इतना 
सम्मिश्रण है, तथा प्रकतिकी वास्तविकतापर उसका इतना जोर है, कि 
उसे केवल विज्ञानवादमें नहीं गिना जा सकता । बाकी सत्रहवीं सदीके प्रमुख 
बुद्धिवादी दार्शनिक द-काते और लाइपनिटज हे, जो दोनों ही देतवादी भी हे । 


१-द-कात (१३८६-१६५० ई०) 


रेने द-कार्त का जन्म फ्रांसके एक रईस परिवा रमें हुआ था। दारश्शेनिकके 
अतिरिक्त वह कितनी ही प्रानी भांपाओंका पंडित तथा प्रथम श्रेणीका 
गणितज्ञ था, उसकी ज्यामिति आज भी कातंसीय ज्यासितिके नामसे 
मशहूर है । 

यूरोपके पूनर्जागरण कालके कितने ही और विद्वानोंकी भाँति द-कार्तें 
मी अपने समयके ज्ञानकी ग्रवस्थासे भ्रसन्तुष्ट था। सिर्फ़ गणित एक विद्या 
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थी, जिसकी अवस्थाकों वह सन्‍तोषजनक समभता था, और उसका कारण 
उसका श्रेय वह नपी-तुली नियमबद्ध प्रक्रियाकों देता था । उसने गणित- 
के ढंगको दर्शनमें भी इस्तेमाल करना चाहा । सन्त अगस्तिनकी भाँति 
उसने भी बाक़ायदा संदेह से सोचना आरंभ किया--में दनियाकी हर 
चीज़को संदिग्ध समझ सकता हूँ, लेकिन अपने होने के बारेमें सन्देह नहीं 
कर सकता, में सोचता हें, इसलिए में हैं ।/ इसे सच इसलिए मानना पड़ता 
हैँ, क्योंकि यह स्पष्ट और असंदिग्ध है । इस तरह हम इस सिद्धान्तपर 
पहुँचते हें, “जिसे हम अत्यन्त स्पष्ट और असंदिग्धघ पाते हैं, वह सच है ।” 
इस तरहके स्पष्ट और असंदिग्ध अतएव सच विचार हे---ईश्वर, रेखा- 
गणितके स्वयंसिद्ध, और नहींस कछ नहीं पैदा हो सकता की तरहके 
अनादि सत्त्य। यद्यपि द-कातन स्पष्ट और असंदिग्ध विचार होतस ईश्वरकों 
स्वयंसिद्ध मान लिया था, किन्तु हवाका रुख इतना प्रतिकूल था, कि 
ईश्वरकी सिद्धिकेलिए अप्रलग भी उसे प्रयत्न करना पड़ा। दृश्य जगत्‌- 
के भी “स्पष्ट भ्रौर असंदिग्ध अंशको उसने सत्त्य कहा। जगत ईश्वरने 
बनाया है, और अपनी स्थितिकों जारी रखनेकेलिए वह बिलकल ईश्वरपर 
निर्भर हैं । ईइवरनिमित जगत्‌के दो भाग हे--काया या विस्तारथुक्त 
पदार्थ और मन या सोवतेवाला पदार्थ । आत्मा और शरीरको वह अक्विना 
की भति श्रभिन्न नहीं; बल्कि ग्रगस्तित॒की भाँति सर्वथा भिन्न--एक दूसरेसे 
बिलकल अलग -धलग-कह ना था। यह भगवानकी दिव्य सहायता हैँ, जिससे 
कि आत्मा शरीरकी गतिकों उत्पन्न नहीं, बतिक संचालित कर सकता हैं । 
द-काते इस प्रकार लोकोत्तरवादी तथा अगस्तिनकी भाँति ईसाई धर्मका एक 
जबर्दस्त सहायुक था। शरीर और आत्मामें ग्रापसका कोई संबंध नहीं, 
इस धारणान द-कातेकों यह माननेके लिए भी मजबूर किया, कि जब दोनोंमेंसे 
किसी एकमें कोई परिवर्तन होता है, तो भगवान्‌ बीचमें दखल देकर 
दूसरेमें भी वही परिवर्तेन पैदा कर देता हैं । 

प्रंग्ेज्न दाशनिक हॉब्स द-कातंका समकालीन तथा परिचित था, किन्तु 
दोनोंके विचारोंमें हम जमीन-आसमानका प्रंतर देखते हें। द-काते पूरा 
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लोकोत्तरवादी, ईश्वरके इशारेपर जड़-चेतनको नाचनेवाला मानता था; 
किन्तु हॉब्स लोकोत्तरवादके बिलकुल खिलाफ़, हर समस्याके हलको प्रकृति 
में ढूँढ़नेका पक्षपाती था । स्पिनोज़ाने द-कातेके ग्रंथोंसे बहुत फ़ायदा उठाया, 
“विस्तार'. और 'चिन्तन' काया और आत्माके स्वरूपोंकों भी उसने द-कार्तंसे 
लिया, किन्तु द-कातंके दशनके ईइ्वरीय यंत्रवाद॑की कमज़ोरियोंको वह 
समभता था, इसीलिए द-कातेके द्वतवादकों छोड़ उसने प्रकृति-ईश्वर-पअ्रद्वेत 
या विज्ञानवादकों हॉब्सके नजदीकतर लानंकी कोशिश की । 

द-कातेके अनुसार दर्शन कहते हे मनृष्य जितना जान सकता है, वह 
ज्ञान तथा अपने जीवनके ग्राचरण, अपने स्वास्थ्यकी रक्षा, और सभी 
कलाओं (->विद्या्रों) के आविष्कारके पूर्ण ज्ञानको । इस तरह द-कार्तकी 
परिभाषामे दर्शनमें लौकिक लोकोत्तर सारे ही स्पष्ट और अग्रसंदिग्ध 
(>5अविसंवादि ) ज्ञान शामिल हैं । 

ईश्वरके कामके बारेमें द-कार्तका कहना हे---भगवान्‌ ने शुरूमें गति और 
विश्रामके साथ भौतिक तत्त्वों (-> प्रकृति ) को पैदा किया। प्रकृतिमें जो गति 
उसने उस वक्‍त पैदा की. उसे उसी मात्रा्मं जारी रखनकेलिए उसकी सहा- 
यताकी अब भी ज़रूरत हे, इस प्रकार ईश्वरकों सदा सक्रिय रहना पड़ता हैं । 

ग्रात्मा या सोचनेवाली वस्तु, उसे कहते हैं, जो संदेह करने, समभरने, 
ग्रहण-समर्थेन-अस्वीकार-इच्छा-प्रतिषेघ करनेकी क्षमता रखती है । 

गंभीर विचारक होते हुए भी दे-कात मध्ययु्गीन मानसिक बंधन 
अपनेको आज़ाद नहीं कर सका था, और अपने दर्शंनकों सर्वप्रिय रखनेके 
लिए भी वह धर्मवादियोंका कोपभाजन नहीं बनना चाहता था। स्वयं द- 
कातेके अपने वर्गका भी स्वार्थ इसीमें था कि धर्म और उसके साथ प्राचीन 
समाजकी व्यवस्थाकी न छुडा जाये। 


२. लाइपनिटज़ (१६४६-१११६ इ०) 


गोटफ़ीड विल्ट्रेल्म लाइपूनिटज़ लीपज़िग (जमंनी) में एक मध्यवित्तक 
परिवारमें पैदा हुआ था। विश्वविद्यालयमें वह कानून, दर्शन, श्रौर गणित 
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का विद्यार्थी रहा। 

दश्शन--लाइप्निट्ज़ आत्म-कणवाद'का प्रवत्तंक था। उसके दर्शनमें 
भौतिक पदार्थ---प्रौर अवकाश भी---वस्तु सत्य' नहीं हें, मन जिन्हें अनुभव 
करता है, उसके ये सिर्फ़ दिखावे मात्र हे । आत्मकण (>-मन, विज्ञान) ही 
एकमात्र वस्तु सत्य हे । सभी श्रात्मकण विकासमें एकसे नहीं हे । कुछका 
विकास अत्यन्त श्रल्प हैं, वह सुप्ससे हैं । कुछका विकास इनसे कुछ ऊँचा 
हैं, वह स्वप्न अवस्थाकी चेतना जंसे हें । कछका विकास बहुत ऊँचा हे, 
बह परी जागत चेतना जंसे हे। और इन सबसे ऊंचा चरम विकास 
ईद्वरका है । उसकी चेतना अत्यंत गंभीर अत्यंत पूर्ण, और अत्यंत सक्रिय 
है । आ्रात्मकणोंकी संख्या अनन्त और उनके विकासके दर्जे भी अनन्त हें--- 
उनमें इतनी भिन्नता है, कि कोई दो आत्मकण एकस नहीं हे । इस प्रकार 
लाइपनिटज्ञ ढेती विज्ञानवादकों मानता है| 

प्रत्येक आत्मकण अपनी सत्ता और गुणके लिए दूसरे आत्मकणका मुह- 
ताज नहीं टै, एक श्रात्मकण दूसरेकों प्रभावित नहीं कर सकता । लेकिन 
सर्वोक्षष आत्मकण ईश्वर इस नियमका अपवाद हे ---उसने एक तरह झपने- 
मंस इन आत्मकणोंकों पेदा किया । आत्मकण अपनी क्रियापओंके संबंधर्मे 
जो आपसभमें सहयोग करते दीख पढ़ते हें, वह पहिलेसे स्थापित समन्वय - 
के कारण हे--- भगवान्‌न उन्हें इस तरह बनाया है, जिसमें वह एक दूसरंसे 
सहयोग करे । 

द-कार्तका यह विचार कि ईइवरने भौतिक तत्त्वोंमें गति एक निश्चित 
मात्रा में--घड़ीकी कुजीकी भाति---भर रखी है, लाइपुनिट्ज़को पसंद न था, 
यद्यपि धर्म, ईश्वर, दतवाद आदिका जहाँ तक संबंध था, वह उससे सहमत 
था । लाइपूनिट्ज़का कहना था---पिड चलते हे, पिड विश्राम करते हें--- 
जिसका अर्थ हैं गति आती हैं, और नष्ट भी होती हे। यह (संसार-) 
प्रवाहका सिद्धान्त--अर्थात्‌ प्रकृतिमें मेहक-कृदान नहीं सम-प्रवाह हे--के 

3 जावबतीडा,.... (ऋञआल्ताएए लाताए,.. ।[श70700५ 
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खिलाफ़ जाता है। संसारमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, जो क्रिया नहीं करता । 
जो क्रिया नहीं करता वह है ही नहीं, लाइपूनिट्ज़ने इस कथन द्वारा अपनेसे 
हज़ार वर्ष पहिलेके बौद्ध दार्शनिक धर्मकीतिकी बातकों दुहराया। भ्रर्थ 
क़ियामें जो समर्थ हें वही ठीक सच हें ।! 

लाइपनिट्ज़ विस्तारकों नहीं, बल्कि शक्तिकों शरीरका वास्तविक गूण 
कहता हे, बिना शक्तिके विस्तार नहीं हो सकता, अ्रतएव शक्ति मुख्य 
गण हे 

ग्रवकाश या देश' सापेक्ष पदार्थ हैं, उसकी परमार्थ सत्ता नहीं हैं । 
वस्तुएं जिसमें स्थित हे वह देश है, और वह वस्तुओंके नाशके साथ नाश हो 
जाता है। शक्तियाँ देशपर निर्भर नहीं हे, किन्तु देश अपनी सत्ताकेलिए 
शक्तियोंपर अवश्य-निर्म र है । इसलिए वस्तुग्रों (:-आत्मकणों ) के बीचमें 
तथा उनसे परे देश नहीं हो सकता; जहाँ शक्तियां खतम होती हें, वहाँ 
देश भी खतम होता है । देशकी यह कल्पता आइनस्टाइनके सापेक्षताबाद के 
बहुत समीप है । 

(१) इंश्वर---लाइप्निट्जके अनुसार दर्शन भगवान्‌ तक पहुँचाता है ; 
क्योंकि दर्शन भौतिक और यांत्रिक सिद्धान्तोंकी व्याख्या करना चाहता हें, 
उसकी उस व्याख्याकें बिना चरम कारण भगवानकों हम मान ही नहीं सकते । 
भगवान्‌ स्वनिर्मित गौण या उपादान-कारणों द्वारा सभी चीजोंकों बनाता है । 
भगवानने दुनिया कोई अच्छी तो नहीं बनाई 7---इसका जवाब लाइपूनिट्ज 
देता ई---भई ! दुनियाकों भगवान ने उतना अच्छा बनाया टे, जितनी अच्छी 
कि वह बनाई जा सकती थी---इसमें जितना संभव हो सकता है, उतने 
वैवितज्य और पारस्परिक समन्वय है । यह ठीक है कि यह पर्ण नहीं है, इसमें 
दोष हे। किल्‍्लु, भगवान्‌ सीमित रूपमें कंसे अपने स्वभावकों व्यक्त कर 
सकता था ? दोष (>-बुराइयाँ ) भी अनावश्यक नहीं है। चित्रमें जेसे काली 


 “अ्रथक्रियासमर्थ यत्‌ तदतन्र परसार्थ सत्‌”---प्रमाणवात्तिक । 
) ५७४८८. देखो “विद्वकी रूपरेखा” में सापेक्षतायाद 
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ज़मीनकी ग्रावश्यकता होती हें, उसी तरह अ्रच्छाइयों (+-शिव )को व्यक्त 
करनेकेलिए ब्राइयोंकी भी ज़रूरत है। यहाँ समाजके अत्याचार उत्पीड़नके 
समर्थनकेलिए लाइपनिटज़ कसी कायरतापण्ण यक्ति दे रहा है !! यदि अपनी 
ग्रच्छाइयोंका दिखलानकेलिए ईश्वरने चंद व्यक्तियोंकी अश्रपना क्ृपापात्र 
ग्रोर ६० सैकड़ाकों पीड़ित, दुखी, नारकीय बना रखा है, तो ऐस भगवानसे 
“त्राहि माम । 
(२) जीवात्मा--जीव भ्रगणित झ्रात्मक्णोंमें एक है---यह बतला 
के हैं। आत्माकों लाहपनिटज्ञ अचल एकरस मानता है ।-- आत्मा 
मोम नहीं हैं, जो कि उसपर ठप्पा ( “वासना ) मारा जा सकं। जो आत्मा 
को ऐसा मानते हें, वह आत्माकों भौतिक पदार्थ बना देते हें ।' आत्माके 
भीतर भाव (सत्ता), द्रव्य, एकता, समानता, कारण, प्रत्यक्ष, कार्यकारण 
ज्ञान, मरिमाण---यह सारे ज्ञान मौजद हे॥ इनकेलिए आत्मा इन्द्रियोंका 
मुहताज नहीं है । 

(३ ) ज्ञान--बुद्धिसंगत ज्ञान तभी संभव है, जब हम कुछ सिद्धान्तोंको 
स्वयंभ सिद्ध मान लें, जिस में दि उनके आधा रपर अपनी यक्नियोंकी इस्तेमाल 
किया जा सके। समानता ( -सादश्य ) और विरोध इन्ही स्वयंभ सिद्धान्तोंमें 
है। शुद्ध चिन्तननके क्षेत्रमें सच्चाईफकी कसौटी यहट्री समानता और विराध 
है। प्रयोग ( तंज )के क्षेत्रम सच्चाईकी कसोटी पर्याप्त यक्ति ही स्वयंभ 
सिद्धान्त 2 । दर्शनका मुख्य काम ज्ञानके मौलिक सिद्धान्नों--जौंकि साथ 
ही सत्यताके भी मौलिक सिद्धान्त या प्र्वनिश्चन हें--का आविष्कार 
करना हे । 

हॉब्स और द-काले दोनों बिलकल एक दूसरके विरोधीवादों---प्रकृति- 
बाद झर लोकोत्तरवाद--को मानो थे। स्पिनोजाका दिल द-कालतंके साथ 
था, दिमाग हॉब्सके साथ, जिससे बह द-कातकों मदद नहीं कर सका, और 
उसका दर्शन नास्तिकता और भौतिकवादकेलिए रास्ता साफ़ करनेका 
काम देने लगा। लाइप्निटज़ चाहता था, कि दर्शनकों ब॒द्धिसंगत बनानेके 
लिए मध्य-युगीनतासे कुछ आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, किन्तु इतना नहीं 
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कि स्पिनोज़ाकी भाँति लोग उसे भौतिकवादी कहने लगें। साथ ही ईश्वर, 
आत्मा, सृष्टि आदिके धार्मिक विचारोंकों भी वह अपने दर्शनमें जगह देना 
चाहता जिसमें कि सभ्य समाज उसे एक प्रतिष्ठित दाशनिक समझे। इन्हीं 
विचारोंसे प्रेरित हो स्पिनोज़ाके समन्वय---प्रकृति-ईश्वर-अश्रद्देत तत््व---को 
न मान, उसने श्रात्मकण सिद्धान्त निकाला, जिसमें स्पिनोज़ाका विज्ञानवाद 
भी था और द-कातंका द्वतवादी, ईश्वरवाद भी । 


णकादश अध्याय 


अठारहवीं सदीके दाशेनिक 


न्यूटन (१६४२-१७२७ ई०) के सत्रहवीं सदीके आविष्कार गुरुत्वा- 
कर्षण (१६५७ ई०) और विश्वकी यांत्रिक व्याख्याने सत्रहवीं सदी और 
आ्रागेकी दाशनिक विचार-धारापर प्रभाव डाला। अठारहवीं सदीम हर्शल 
(१७३८-१८२२ ई०) ने न्यूटनके यांत्रिक सिद्धान्तके अनुसार शनिकी 
कक्षासे और परे वरुण ग्रह तथा शनिके दो उपग्रहोंका (१७८६ ई०) 
आविष्कार किया । इसके अ्रतिरिक्त उसने एक दूसरके गिर्द घूमनेवाले 
८०० युग्म (>--जुडवें ) तारे खोज निकाले, जिससे यह भी सिद्ध हो गया 
कि न्यूटनका यांत्रिक सिद्धान्त सौरमंडलके आगे भी लागू हे। शताब्दीके 
प्रत्त (१७९६ ई०) में लाप्लासूने अपनी पुस्तक खगोलीय यंत्र लिखकर 
उक्त सिद्धान्तकी और पुष्टि की । इधर भौतिक साइंस ने भी ताप, ध्वनि, 
चुम्बक, विजलीकी खोजोंमें नई बातोंका आविष्कार किया। रमफोडने 
सिद्ध किया कि ताप भी गतिका एक भेद है। हॉक्सबीने १७०५ ई० में 
प्रयोग करके पहिले-पहिल बतलाया, कि ध्वनि हवापर निर्भर हैं, हवा न 
होनेपर ध्वनि नहीं पैदा हो सकती । 

रसायन-शास्त्रमें प्रीस्टली (१७३३-१८०४ ई०) और शीले (१७४२- 
८६ ६०)ने एक दूसरेसे स्वतंत्र रूपेण ग्राक्सीजनका आविष्कार किया। 
कवेन्डिश (१७३१-१८१० ) ने आक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर साबित 
किया कि पानी दो गेंसोंसे मिलकर बना है । 
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इसी 'शताब्दीमें हटन (१७२६-६७ ई०) ने अपनी पुस्तक पृथिवी- 
सिद्धान्त लिखकर भूगर्भ साइंसकी नींव डाली; और जेनेर (१७४६-१८€३ 
ई०) ने चेचकके टीकंका आविष्कारकर बीमारियोंकी पहिलेसे रोकथामका 
नया तरीका वचिकित्साशास्त्रमें प्रारम्भ किया । 

अठारहवीं सदीमें साइंसकी जो प्रगति श्रभी हम देख चुके हें, हो नहीं 
सकता था, कि उसका प्रभाव दर्शनपर ने पड़ता। इसीलिए हम अ्रठारहवीं 
सदीके दा्शनिकोंको सिरफ़ हवामें उड़ते नटीं देखते, बल्कि सन्देहवादी ह्यूम्‌ 
ही नहीं विज्ञानवादी बकले और कास्टकों भी प्रयोगकी पूरी सहायता लंते 
हुए अपने काल्पनिकवादका समर्थन करना चाहते हे । 


५ १, विज्ञानवाद 


अठारहवीं सदीके प्रमुख विज्ञानवादी दार्शनिक बकंले और कान्‍्ट हें। 


९-बकले (१६८४-९७३३ डे०) 

जाजं बर्कलेका जन्म आ्रायरलेंडमें हुआ था, और शिक्षा डब्लिनके 
टिनिटी कालेजमें । १७३४ ईण्में वह कोलोबका लॉाोट-पादरी बना । 

बरकलेके दशनका मुख्य प्रयोजन किसी नये तत्त्वका अन्वेषण नहीं था । 
उसकी मूख्य मंगा थी, भौतिकवाद और अनीश्वरवादसे ईसाई- 
धर्मकी रक्षा करना | इस प्रकार वह अठारहवीं सदीका अगस्तिन श्रौर 
सीमित अर्थर्में ईसाईयोंका ऑक्विना था। हाब्सका भौतिकवादी दर्शन 
तथा विचार-स्वातन्त्य संबंध दसरी शिक्षाएं धीरे-बीर शिक्षित बुद्धिवादी 
दिमाग्ोपर असर कर ईसाइयतकलिए खनरा पेंदा कर रही थीं। सत्रहवीं 
ग्रौर अठारहवी सदीमें भी जिस तरहकी प्रगति साइंसमें देखी जा रही थी, 
उससे धर्मका पक्ष और निरबेल होता जा रहा था, तथा यह साबित हों 
रहा था कि प्रकृति और उसके अपने नियम हर बौद्धिक समस्याके हलके 
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लिए पर्थाप्त हें। यद्यपि इस लहरको रोकनेकेलिए द-कार्त, स्पिनोजा 
झौर लाइप्निटजके दशेन भी सहायक हो सकते थे, किन्तु भौतिक- 
तत्त्वोंके श्रस्तित्वकोी वे किसी न किसी रूपमें स्वीकार करते थे। बिशप्‌ (>> 
लाट-पादरी ) बकलेंन भोतिकतत्त्वोंके अस्तित्वकों ही अपने दर्शन-द्वारा मिटा 
देना चाहा--न भीतिकतत्व रटेंगे, न भौतिकवादी सर उठोायेंगे। 

बकलेका कहना था : मख्य या गौण गणोंके संबंधर्मं जो हमारे विचार 
या वेदनाएं ?, वह किन्हीं वास्तविक बाह्यतत्त्वोंकी प्रतिकृति या प्रतिविब नहीं 
है, वह सिफ़ मानसिक वेदनाएं हें; और इनसे अधिक कछ नहीं हे । विचार 
विचारोंस ही सादुश्य रख सकते हें, भौतिक पदार्थों और उनके गुणों--- 
गोल, पीला, कड़वा आदि---से इन अभौतिक विचारों या मानस प्रति- 
विबोका को ई सादह्य नी हो सकता । इसलिए भौतिक पिड़ोंके गअ्सस्तित्वकों 
माननेकेलिए कोई प्रमाण नी । ज्ञानका विधय हमारे विचार हें, उनसे 
परे या बाहर कोई भौतिकतत्त्व ज्ञानका वास्तविक विषय नहीं है। 'मनसे 
बाहर चाट वह स्वर्गकी संगीत मंडली हो, अथवा पृथिवीके सामान हों, मन 
(>> विज्ञान)कों छोड़ वहाँ कोई दूसरा द्रव्य नटीं, (मानसिक) ग्रहण ही उनकी 
सत्ताकों बतलाता # । जब उन्हें कोई मनष्य नहीं जान रहा है, तो या तो 
वे हें ही नहीं, अथवा वे किसी अ्विनाजशी अआत्माके मनमें है । भौतिक 
पिड अयने गणानुसार नियमित प्रभाव (आझ्ाग, ठंडक) पैदा करते हें, यदि 
भौतिक तत्त्व नही हें, सो सिर्फ़ विचारस यह कैसे होता हैं ?--बकंलेका 
उत्तर था कि यह प्रकृतिक विधाताके द्वारा स्वेच्छास बनाए उस संबंध का 
यह परिणाम है, जिस उसने भिन्न-भिन्न विचारोंके बीच कायम किया हे । 
बकले के अनुसार सत्यके तत्त्व हे: भगवान्‌, उसके बनाए आत्मा, और भिन्न- 
भिन्न विचार जो उसकी आज्ञानुसार विशेष अवस्थाओं में पैदा होते हे 


२, कान्ट ( १७२४-२८०४ ० ) 


इम्मानयेल कान्‍्ट कोइनिक्सबर्ग (जमनी)में एक साधारण कारी- 
गरके घर पैदा हुआ था। उसका बाल्य धामिक वातावरणमें बीता था। 
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प्रायः सारा जीवन उसने अपने जन्मनगर और उसके पड़ोस हीमें बिताया 
और इस प्रकार देशभ्रमणके संबंधमें वह एक पूरा कपमंडक था । 

हॉब्स, स्पिनोज़ा, द-कात, लाइप्निट्ज़के, बकले दर्शनोंमें या तो भौतिक 
तत्त्वोंको ही मूल तत्त्व होनेपर जोर दिया गया था, श्रथवां प्रकृतिकी उपेक्षा 
करके विज्ञान (>>चेतना )को ही एकमात्र परमतक्त्व कहा गया । कान्टके 
समय तक विज्ञानका विकास और उसके प्रति शिक्षितोंका सम्मान इतना 
बढ़ गया था, कि वह उसकी ग्रवहेवलना करके सिर्फ़ विज्ञानवादपर सारा 
ज्ञोर नहीं खर्च कर सकता था--यद्यपि घमफिरकर उसे भी वहीं पहुँचना 
था---,और भौतिकवादका तो वह पूर्ण विरोधी था ही । ह्यमकी भाँति इन 
दोनों वादोंपर सन्देह करनेकों ही वह अ्रपना वाद बनाना पसन्द नहीं करता 
था। उसके दर्शनका मुख्य लक्ष्य था--हायमके सन्देहबाद, और प्रानी दार्श- 
निक रूढ़िकों सीमित करना, तथा सबसे बढ़कर वह भौतिकवाद, अनीइवर- 
वादकों नष्ट करना चाहता था। झपनेकों ब॒ुद्धिवादी साबित करनेकेलिए 
वह भाग्यवाद, भावुकतावाद, मिथ्या-विजश्वासका भी विरोधी था। कान्‍्टके 
वक्‍त यू रोपका विचारशील समाज मध्ययगीन मानस-बंधनोंस ही मुक्त नहीं 
हो गया था, वल्कि उसने मध्ययगके श्राथिक ढचि---सामन्तवाद--कों भी 
दो प्रमुख देझों, इंग्लेंड (१४६५-१६०० ) और फ्रांस (१७८६ )से विदा कर 
पूजीवादकी और जोरस कदम उठाया था। इंग्लेंडमें अंग्रेजी सामन्‍तवादकी 
निरंकशता चालंस प्रथमके साथ ही १६४६ में खतम कर दी गई थी। वहाँ 
सवाल सिर्फ़ एक मुकटके धूलमें लोटनेका नहीं था, बल्कि मुकुटके साथ ही 
सनातन मर्यादाओंके प्रति लोगोंकी आस्था उठसे लगी थी। अठारहवी सदीमें 
अब फ्रांसकी वारी थी। सामस्तवाद और उसके पिट्ट धर्मस दवते-दवते लोग 
ऊब गए थे। उनके इस भावकों व्यक्त करनेकैलिए फ्रांसने बोलतेर [ १६ ६४- 
१७७८), और रूसो (१७१२-७८ ई०) जैस ज़बदेस्त लखक पंदा किये। 
वोल्तेर घम्मको अज्ञान और धोखेकी उपज कहता था। उसके मतसे मजहब 
होशियार पुरोहितोंका जाल है, जिन्होंने कि मनुष्यकी मू्खेता और पक्ष- 
पातको इस्तेमालकर इस तरह उनपर शासनका एक नया तरीका निकाला 
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है । रूसो, वोलतेरसे भी आगे गया, और उसने कला भर विज्ञानकों भी 
शौकीनी और कामचोरपनकी उपज बतलाया, और कहा कि आचारिक 
पतनके यही कारण हें। “स्वमावसे सभी मनुष्य समान हे । यह हमारा 
समाज हैं, जिसने वेयक्तिक सम्पत्तिकी प्रथा चला उन्हें अ-समान बना 
दिया--और श्राज हम उसमें स्वामी-दास, शिक्षित-अ्शिक्षित, घनी- 
निर्धन, पा रहे हे। एक बड़ा रईस बरन्‌ दोलबाश (१७१२-७८ ई० ) 
कह रहा था--- आत्मा कोई चीज़ नहीं हे, चिन्तन मस्तिप्ककी क्रिया हैं, 
भौतिकतत्व ही एकमात्र अ्रमर वस्तु है ।” 

ऐसी परिस्थितिर्में कान्ट समझता था, कि यूरोपके मुक्त होते विच।रोंको 
ईसाइयतकी तंग चहारदीवारीके अन्दर बंद नही किया जा सकता, इसलिए 
चहारदीवा रीकों कछ बढ़ाना चाहिए, और ईश्वर, कमंस्वातंत््य तथा आत्माके 
ग्रमरत्व--धर्मके इन मौलिक सिद्धान्तोंकी रक्षा करनकी कोशिश करनी 
चाहिए । इन्हींकों लेकर कान्‍्टने अपने प्रखर तकंके ताने-बाने बनकर एक 
जुबदंस्त जाल तैयार किया। उसने कहा : तज्वेपर निर्भर मानव-बद्धि 
बहुत दूर तक जा सकती है, इसमें शक नहीं; किन्तु उसकी गति अनन्त तक 
तहीं हो सकती । उसकी दौड़की भी सीमा है । ईश्वर, परलोक या परजीवन 
मानवके तजबेंकी सीमासे बाहरकी---सीमापारीय---चीजें हें, इसलिए 
उनके बारेमें कोई तके-विनतक नहीं किया जा सकता, तकंसे न उनका खंडन 
ही किया जा सकता हैं, न उन्हें सिद्ध ही किया जा सकता हैं। उन्हें 
श्रद्धावत माना जा सकता टे--सैद्धान्तिक तौरसे यह श्रद्धा भले ही कमजोर 
मालूम होती है, सगर ब्यवहारमलक होतेसे वह काफी प्रबल हैं ।---अ्र्थात्‌ 
ईइवर, तथा परजन्मके विश्वास समाज और व्यक्निममें जान्ति और संयमका 
प्रचार करते हें, जो कि इनके माननेकेलिए काफी कारण हें । 

( १) ज्ञान--वास्तविक ज्ञान वह है, जो कि सार्वदेशिक, तथा 
ग्रावश्यक हो । इन्द्रियाँ हमार ज्ञानके लिए मसाला जमा करती हें, और मन 
अपने स्वभावके अनुकूल तरीकोंसे उन्हें क्रबद्ध करता है । इसीलिए जो 
ज्ञान हमें मिलता है वह वस्तुएं--प्रपने--भीतर जैसी हें, वैसा नहीं होता, 
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बल्कि विचारोंके क्रम-संबंधी सार्वदेशिक और आवश्यक ज्ञानके तौरपर 
होता हैं । गोया वस्तुएं-प्पने-भीतर क्या हें, इसे हम नहीं जान सकते--- 
यह हे कान्‍्टका सन्वेहबाद । साथ ही, हमारे ज्ञानमें जो कुछ आता हैं वह 
तजबे या प्रयोगसे आता इ--यहाँ वह प्रयोगवादी सा मालम होता 
है । लेकिन, मन बाहरी बातोंकी कोई पर्वाह न करके, अपने तजबोपर 
चिन्तन करता हैँ, और उन्हें अपने स्वभावके अ्रनुसार ग्रहण करता 
हें--यह बाह्याथंसे असंबद्ध मनका अपना निर्णय ब॒द्धिवाद हैं । प्रयोगवाद, 
सन्देहवाद, और बुद्धिवाद तीनोंकों सिर्फ़ अपने सतलबके लिए कान्टने 
इस्तेमाल किया हे, और इसका मतलब विचारकों बड़ी सीमाबंदीके परे 
जानेस रोकना हें 

(२) निमश्चय--जान सदा निश्चयके रूंपमें प्रकट होता है--हम 
ज्ञानमें चाहे किसी बातकी स्वीकृति (->विधि) करते हैं, या निषेध करते 
हैं। तो भी प्रत्येक निश्चय ज्ञान नहीं हैं। जो निरचय 'सार्वदेशिक और 
ग्रावश्यक नहीं है, वह साइंस-सम्मत नहीं हो सकता । यदि उस निश्चयका 
कोई अपवाद भी हे, तो वह सार्वदेशिक नहीं रहेगा; यदि कोई विरोधी 
भी आ सकता हें तो वह आवश्यक नहीं। 

(३ ) प्रत्यक्ष--किसी वस्तुके प्रत्यक्ष करनेकेलिए ज़रूरी > कि वहाँ 
भौतिक तत्त्व या उसके भीतर जो कछ भरा (बेदन।), और झाकार ( रंग, 
शब्द, भार) हों। इन्हें बुद्धि एक ढाचे--या देश-कालके चौकठं--में क्रम- 
बद्ध करती है, तब हमें किसी वस्लुका प्रत्यक्ष होता हैं। आत्मा (मन) 
सिर्फ़ वेदनाओंको प्राप्त करता हैं, वह सीधे पदार्थों (-->विययों ) तक नहीं 
पहुँच सकता, और न विषय सीधे मन (आत्मा ) तक पहुँच सकते | फिर 
अपनी एक विशेष शक्ति--प्रात्मानुभति--द्वारा उन्हें वह प्रत्यक्ष करता 
हैं। तब वह अपनेसे बाहर देश और कालमें रंगकों देखता हे, शब्दकों 
सुनता है । 


* [[छ५)॥. 
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देश, काल---मनकी बनावट ही ऐसी हैँ, कि वहाँ कोई बसी वस्तु न होने 
पर भी देश और कालका प्रत्यक्ष करता हँ--वह वस्तुओंकी ही देश और 
कालमें (अर्थात्‌ देश-कालके साथ ) प्रत्यक्ष नहीं करता, बल्कि खुद देश-काल- 
को स्वतंत्र वस्तु के तौर पर प्रत्यक्ष करता है । हमारी आन्तरिक मानस-क्रिया 
कालकी सीमाके भीतर श्रर्थात्‌ एकके वाद दूसरा करके होती है; और बाहरी 
इन्द्रिय-ज्ञान देशकी सीमाके भीतर होता हें, श्रर्थात्‌ हम उन्हीं चीजोंका 
प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जिनका कि हमारी इन्द्रियोंस संबंध हे । देश और 
काल वस्तु-सत्य अर्थात्‌ बिना दूसरेकी सहायताके खुद अपनी सत्ताके धनी 
नहीं हैं, और नहीं वस्तुओंके गुण या संबंध ही हें। वे तरीके या प्रकार 
जिनस कि हमारी इन्द्रियां विषयोंकों ग्रहण करती हें, इन्द्रियोंके स्वरूप 
या क्रियाएं है । देश और काल आत्मानभतिसे ही जाने जाते 2, वे बाहरी 
इन्द्रियोंके बिषय नहीं हे---इसका मतलब हे, कि यदि आत्मानभूति या देंश- 
कालके प्रत्यक्षीकरणको शक्ति रखनवाल सत्त्व जगत्‌में न होते तो निरुचय 
ही जगत हमारे लिए देशकालवाला न रह जाता। बिना देशके हम 
वस्तुका ख्याल भी नहीं कर सकते, और न बिना वस्तुके हम देशका ख्याल 
कर सकते, इसलिए वस्तुओं या बाहरी दनिया-संबंधी विचारके लिए देशका 
होना जरूरी ढ़ । कालके बारेमे भी यही वात है । 

(४) सीमापारी---इस प्रकार देश-काल इन्द्रियोंसे संबंध नहीं रखते, 
वह अनुभव (-लजबं )की चीज़ें नहीं हे, बल्कि उनकी सीमासे परे--- 
सीसापारी चीजे 2 । सीमापारी होते इन्द्रिय-अगोचर होते भी वस्तग्रों- 
के ज्ञानसे वह चीज़ें कितना नित्य संबंध रखती हें, यह बतला आए हे। 

(५) बस्तु-अपन-भंतर ---बाहरी जगतका संबंध---सन्निकर्ष--- 
इन्द्रियोंस होता हैं, इन्द्रियां उनकी सचना मनकों देती हें, मन उनकी 
व्याल्या स्व्रेच्छापवक खुद करता हे । इन्द्रियोंका सन्निकर्ष वस्तुओंके 
बाहरी दिखावेस होता है । फिर मन वस्तुके बारेमें जो व्याख्या करता हें 


धरमाभा "कम क ७-५ + ने 9१३ काकक4 ५७))-)।९४३ कक ४कव कक ० ७ छह ५ 


[क्याहटलावो,.... ववाएनाीनाइछ, ।भतए-शा-8ंएी, 
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वह॒ इसी दिखावेकी सूचनाके बलपर होता है । इसलिए बस्तु-अ्रपने- 
भीतर क्या ह, यह ज्ञान इन्द्रिय या तजर्बेका विषय नहीं हे, वह इन्द्रिय- 
की सीमासे परेकी---इन्द्रिय-सीमा-पा री---हे । प्रत्यक्षसे या तो वस्तुभोंकी 
आभा हमें मिलती हैं, या उनके संबंधका ज्ञान होता है, लेकिन वस्तु-अपने- 
भीतर क्या है, इसे न वह झाभा बतला सकती हे; न सम्बन्ध । वस्तु-अपने- 
भीतर (>>वस्तु-सार) झअज्ञेय है, उसे इन्द्रियाँ नहीं जान सकतीं। 
हाँ, उसके होतका पता दूसरी तरहस लग सकता हैं, वह हें झान्तरिक 
झात्मानभति, जो इन्द्रियोंसे यह कहती ह---तम्हारे श्रानेकी सीमा यहीं 
तक है, इससे आगे जानका तुम्हें श्रतिकार नहीं । 

(आत्म। )--हम आत्माका ज्ञान---साक्षात्कार नहीं कर सकते, किन्‍सलु 
उसके अस्तित्वपर मनन किया जा सकता हें। हम इसपर चिन्तन कर 
सकते 7--ज्ञान सम्भव ही नहीं हे, जबतक कि एक स्वयंचेतन, विचारों 
को स्म॒तिक्रे रूपमें जोडनेवाला तत्त्व आत्मा न हो। किन्तु इस झात्माको 
सीधे इन्द्रियोंकी सहायतास हम नहीं जान सकते, क्योंकि वह सीसा-पारी 
इन्द्रिय-अगोचर ह । 

इस तरह सीमापारी वस्तुओंका होना भी संभव हें । वस्तु-अपने- 
भीतर या बस्तुसार भी इसी तरह अजय है, किन्तु वह हे जरूर, अन्यथा 
इन्द्रिय तथा विषयके संबंधस जो बेदना होती हैं, वह निराघार होगी--- 
ग्राखिर बाहरी जगत या तेस्तकी जिस आमभाका ज्ञान हमें होता हें, उसके 
पीछे कोई बस्तुसार ज़रूर हैं, जो कि मनसे परकी चीज हें, जो हमारी 
इन्द्रियोकी प्रभावित करता हें, और हमार ज्ञानके लिए विषय प्रस्तुत 
करता है । इस आवबार वस्तु-अपने-भीतर (वस्तुसार )के बिना वह माँकी 
ही नहीं मिलती, जिसकी ब॒नियादगर कि हमारा सारा ज्ञान खड़ा है । 

कान्ट बद्धि और समभके बीच फरक करता हैं |--समझ वह हैं 
जो कि इन्द्रिय द्वारा लाई सामग्री--वेदना--पर आधारित हे । लेकिन 
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बुद्धि समभसे परे जाती है, और इन्द्रिय-पअगोचर ज्ञान--जिस ज्ञानका कि 
कोई प्रत्यक्ष विषय नहीं है जो शुद्ध बोध रूप हे---कों उपलब्ध करना चाहती 
है। मन या बृद्धिकी साधारण क्रियाकों समझ कहते हैें। वह हमारे 
तजबें----विपषय-साक्षात्का रों---को समान रूपसे तथा नियमों और सिद्धान्तों 
के अनुसार एक दूसरेके साथ संबंध कराती हे, और इस प्रकार हमें निश्चय 
प्रदान करती हे 

निश्चय--समभझ जिन निशचयोंकों हमारे सामने प्रस्तुत करती हें, 
कान्टने उनके बारह भेद गिनाये हैं --- 

(१) सामान्य निमग्चय---जैसे सारी घातुएं तत्त्व हें । 

(२) विशेष निम्थय--जँसे कुछ वृक्ष श्राम हें । 

(३ ) एकत्व निश्चय--जेसे अकबर भारतका सम्राट था। इन 
तीन निश्चयोंमें चीजें गृुण-विभाग-योग, बहुत्व, एकत्व---के रूपमें देखी 
जाती हें । 

(४७) स्वीकारात्मक निश्चय--जैसे गर्मी एक प्रकारकी गति हे 

(५) नकारात्मक निमग्चय---जैसे मनमें विस्तार परिमाण नहीं 

(६) असोम निश्चय--जैस मन अ्र-विस्तृत है। इन तीन निश्चयोंमें 
वास्तविकता (भाव ), भ्रभाव, और सीमाके रूपमे गण-विभाग दिखाई देते है 

(७) स्पष्ट निश्चय--जैस देह भारी है । 

(८ ) आशंसात्मक निश्चय--जैस यदि हवा गर्म रही तो तापमान 
बढ़ेगा । 

(९) विकल्पात्मक०--जैसे द्रव्य या तो ठोस होते हैँ या तरल, 
या गेसीय । ये तीनों निश्चय संबंधों--नित्य (समवाय या अयुतसिद्ध )- 
संबंध, श्राधार (और संयोग )-संबंध, कार्यकारण-संबंध, समुदाय (सक्रिय 
निध्कियके आपसी )-संबंध--को बतलाते हें। 

(१०) सन्देहात्मक निश्चय--जैसे हो सकता हैं यह जहर हो ।' 

(११) आ मप्रहात्मक निश्चय-- यह जहर है ।' 

(१२) सपरीक्षित निश्चय--'हर एक कार्यका कोई कारण होता है। 
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ये तीनों निश्चय संभव-असंभव, सत्ता-असत्ता, आझावश्यकता-संयोग---इन 
स्थितियोंकों बतलाते हू । 

ये गुण-संबंध, स्थिति, इन्द्रिय-गोचर विषयोंमें ही हें, इन्द्रिय-प्रगोचर 
(सीमापारी ) में नहीं । 

वस्तुसार (बस्तु-अपने-भीतर), अमर आत्मा, क्मस्वातंत््य, ईश्वर 
यदि हमारी समकूके विषय नहीं हें, तो उससे उनका न होना साबित नहीं 
होता । उनके अस्तित्वको हमें बुद्धि नहीं बतलाती हैं, क्योंकि वह सीसापारी 
पदार्थ हैं । तो भी आझ्राचारिक कानून भी हमें बाध्य करते हैं, कि हम ईश्वरके 
ग्रस्तित्वकों स्वीकार करें, नहीं तो अहिसा, सत्यभाषण, चोरी-न-करना, 
ग्रादि आचारोंके पालन करनेम नियंत्रण नही रह जायेगा । 

इस प्रकार कान्‍टने भी बढ़ी काम करना चाहा जो कि विश बकलेनें 
किया था। हाँ, जहाँ बरकलेन समझे का आश्रय ले भौतिकतत्वोंके अ्रस्तित्वका 
खंडन तथा विज्ञानका समर्थन किया; वहां कान्‍्टने भौतिक तत्वोंके ज्ञानकी 
सच्चाईपर सन्देह पेंदाकर उनके अस्तित्वकों खतरेमे डाल दिया और 
ईदवर-ग्रात्मा-मनके चूचेके म्रब्बे---वस्तु-अयने-भीतर या वस्तुसार--- 
को इन्द्रियोंस पर--सीमा-पारी---बना, ईश्वर-ग्रात्मा-धर्म-प्राचार (और 
समाजके वतंमान ढाँचे)कों शुद्ध बुद्धिस सिद्धा करतकी कोशिश की। 

किल्‍्तु क्या बुद्धि और भौतिक प्रयोगके अस्वकों कृठित कर कान्‍्ट 
अपने अ्मिप्रायमें सफल हुआ ? मुमकिन हें बुद्धि झ्ौर भौतिक तजवंसे 
जिन्हें सरोकार नहीं, वह ऐसा समकतेक्री गलती करे; किन्तु कान्‍्टके 
तीक्षण तकंका क्या परिणाम हम, इस माक्सके समकालीन जर्मन विचारक 
हेनरिख हाइनेके शब्दोंम सुनिए-- 

“तब (कास्टके बाद)से सोचनेवाली बद्धिके क्षेत्रसम ईश्वर निर्वासित 
हो गया। शायद कुछ झताब्दियाँ लगें जब कि उसकी मृत्यु-सचना सर्वे- 
साधारण तक पहेंच ; लेकिन हम तो यहाँ देरसे हस संबंधमें शोक कर रहेहे। 
आप शायद सोच रहे हैं, कि अब (शोक करनेकेलिए कछ नहीं हे), 
सिवाय इसके कि (गगने-अपने ) घर जायें ? 
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“अभी नहीं, अपनी कसम ! अ्रभी एक पीछे आतेवाली चीज़का अभि- 
नय करना हैं। दुःखान्त नाटकके बाद प्रहसन आा रहा हैं । 

“ग्रब तक इम्मान॒येल कान्‍्ट एक गंभीर निठुर दाशनिकके तौरपर सामने 
ग्राया था। उसने स्वर्ग (-दुर्ग )को तोड़कर सारी सेनाको तलवारके घाट 
उतार दिया । विध्वका शासक (ईश्वर) बेहोश श्रपने खनमें ही तर रहा 
हैं। वहाँ दयाका नाम नहीं रहा। वही हालत .पितृतुल्य शिवता, और 
ग्राजके कष्टोंकेलिए भविष्यमें मिलनेवाले सुफलकी हे । आत्माकी अ्रमरता 
ग्रपनी आखिरी साँस गिन रही हे ! उसके कंठमें मृत्यकी यंत्रणा ध्वनित 
हो रही है ! और बढ़ा भगवानदास पास खड़ा है, उसका छत्ता उसकी बाँह 
में है । वह एक झोकपूर्ण दर्शक हैे--व्यथा जनित पसीनेसे उसकी भौएं 
भीगी हैं, उसके गालोंपर अश्वविन्दु टपक रहे हे । 

तब इम्मानुयेल कान्टका दिल पसीजता हे; और अपनेको दाशनिकोंमें 
महान्‌ दाशनिक ही नटीं बल्कि मतष्योंमें भलामानुप प्रकट करनेकेलिए वह 
आधी भलमनसाहतसे और आधा व्यंगके तौरपर सोचता हँ--- 

“बढ़े भगवानदासकेलि! एक देवताकी जरूरत हे, नहीं तो बंचारा 
सुखी नहीं रह सकेगा; और बस्लुत: लोगोंकों इस दुनियाम सुखी रहना 
चाहिए। व्यावहारिक साधारण बद्धिका यह तकाज़ा हें 

ग्रच्छी बात, एसा ही हो क्या पर्वाह ! व्यावहारिक बुद्धिको किसी 
ईइबर या और किसीके अ्स्नतित्वकी स्वीकृति देने दो। 

परिणामस्वरूप कान्‍्ट सेद्धान्तिक और व्यावहारिक बद्धिके भेदपर 
तक-वितक करना हैँ, और व्यावहारिक बद्धिकी सहायतासे उसी देवता 
(ईश्वर )को फिर जिला देता हैं, जिसे कि सैद्धान्तिक बुद्धिने लाशके 
रूपमें परिणत कर दिया था। 

“शद्ध बुद्धि के लिखनके बाद व्यावहारिक बुद्धि” लिखकर कान्‍्टने 
जो लीपापोती करनी चाही, हाइनने यहाँ उसका सुन्दर खाका खींचा हैं । 


| ((०एप279, | 0॥८; छ0785, ४०0[. ४.) 
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$ २. सन्देहवाद 


हाम (१७११-७६ इं० )--डेविड हाम एडिनबर्ग (स्काटलेंड) में 
कान्टसे १३ साल पहिले पंदा हुआ था । इसने काननका अध्ययन किया था । 
पहिले जेनरल सेन्टक्लेर फिर लाड्ड हटंफोडंका सेक्रेटटी रहा, और भअनन्‍्तमें 
१७६७-९में इंगलेंडका .अण्डर-सेक्रेटरी (>-उपमंत्री) रहा । इस प्रकार 
ह्ाम शासक वरगका सदस्य ही नहीं, खुद एक शासक तथा सम्पत्तिवाली 
श्रेणीसे संबंध रखता था। मध्यम तथा उच्चवर्गीय शिक्षित लेखक सदा 
यह दिखलाना चाहते हें, कि वह वर्ग और वर्गंस्वार्थसे बहुत ऊपर उठे हुए 
हैं; लेकिन कोई भी आँख रखनेवाला इस धोकेसें नहीं झा सकता । अक्सर 
जान-बूककर---कभी-कभी अ्रनजाने भी--लेंखक अपनी चेष्टाओंसे उस 
स्वार्थकी पुष्टि करते हैं, जिससे उनकी दाल-रोटी” चलती हे । हम क्शिप्‌ 
बकलेकों देख चुके हें, कि किस तरह बूद्धिकी श्राखमें घल मोंक, प्रत्यक्ष--- 
अनुमानगम्य---बुद्धिगम्य---भौतिक तत्त्वोंसे इन्कारकर उसते लंबे-चौई 
आकर्षक विज्ञानतत््वका समर्थन किया । और जब लोग वस्तु-सत्त्यकों 
छोड़ इस ख्याली विज्ञानकों एक मात्र तत्त्व मानकर आंख मंद भूमने लगे, 
तो फिर ईश्वर, धर्म, आत्मा, फिरिश्तोंकों चुपक्रेस सामने ला बंठाया । 
कान्टको बरकलेकी यह चेष्टा कछ बोदी तथा गेँवारूपन लिये हुए मालूम हुई । 
उसने उसे और ऊपरी तलपर उठाया। भौतिक तत्व साधारण बुद्धि 
( समझ) गम्य हैं, उनकी सत्ता भी आंशिक सत्त्य हो सकती हैं, किन्तु 
असली तत्त्व वस्तु-अपने-भीतर (>व्वस्तुसार) है, जिसकी सत्ता शुद्ध- 
बद्धिस सिद्ध होती हें । समझ द्वारा ज्ञय वस्तुश्रॉंस कहीं अधिक सत्त्य हें, 
जुद-बुद्धिगम्य वस्तुसार। तक, तजबे, समझ, साधारण बुद्धिके क्षेत्रको 
सीमा निर्वारित कर उनकी गतिकों रोक कान्‍्टने समभमसे परे एक सुरक्षित 
क्षेत्र तैयार किया, और इस प्रशान्त, कगड़े-कंभट-रहित स्थानमें लेजाकर 
ईइवर, आत्मा, धर्मे, आचार (वैयक्तिक सम्पत्ति, सड़ी सामाजिक व्यवस्था ) 
को बेठा दिया। यह था कान्‍्टकी अप्रतिम प्रतिभाका चमत्कार । 
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.. झ्राइये श्रब हम इंगलैण्डके टोरी शासक (अन्डर-सेक्रेटरी ) ह्यमकों भी 

देखें। कानन्‍्टसे पहिलेके साइंसजन्य विचार-स्वातंत्र्यके प्रवाहसे पुरानी नींवकी 
रक्षा करनेके लिए पहिलेके दाशनिकोंके प्रयत्नकों उसने देखा था, और यह भी 
देखा था, कि वस्तु-जगत्‌ और उससे प्राप्त सच्चाइयाँ इतनी प्रबल हें, कि 
उनका सामना उन हथियारोंसे नहीं किया जा सकता, जिनसे द-कात॑, लाइप- 
निट्ज़, बकलेने किया था। भौतिक तत्त्वोंकी गलत साबित करनेसे ह्यूम्‌ सहमत 
था, किन्तु इसे वह फ़जूलकी जवाबदेही समझता था, कि सामने देखी जानेवाली 
बस्तुको तो इन्कार कर दिया जायें, और इन्द्रिय अनुभवसे परे किसी चीज़--- 
विज्ञान---कों सिद्ध करनेकी जिम्मेवारी ली जाये । ह्यम पूँजीवादी युगके 
राजनीतिज्ञोंका एक अच्छा पथप्रदर्शक था। उसने कहा--भौतिकत त्त्वोंकों 
सिद्ध मत होने दो; विज्ञानकों सिद्ध करके जिस ईश्वर या धमंको लाना चाहते 
हो, वह समाजके ढाँचेकों क्रान्तिकी लपटसे बचानके लिए ज़रूरी हें, किन्तु 
उनका नाम लेते ही लोग हमारी नेकनीयतीपर शक्र करने लगेंगे, इसलिए 
गअपनेको और सच्चा साबित करनेके लिए उनपर भी दो चोट लगा देनी 
चाहिए और इस प्रकार अपनेको दोनोंसे ऊपर रखकर मध्यस्थ बना देना 
चाहिए । यदि एक बार हम भौतिक तत्वोंके अस्तित्वमें सन्देह पैदा कर देंगे 
ओर बाहरी प्रकाशकों रोक देंगे, तो फिर अँपे रेमें पड़ा जनसमुद्र किस्मतपर 
बेठ रहेगा । और फिर इस सन्देहवादस हमारी हानि ही क्‍या हे--उससे न 
हमार क्लाइव झूठे हो सकते है और न माखन-रोटी या शम्पेन ही । 

अब जरा इस मध्यस्थ, दूधका दूध पानीका पानी करनेवाले राज- 
मंत्रीकी दाशनिक उड़ानकों देखिए । 

(१) दश्शन---हम जो कुछ जान सकते हें, वह हे हमारी ग्रपनी 
मानसिक छाप---संस्कार । हमें यह अधिकार नहीं हे कि भौतिक या 
ग्रभोतिक तत्तवोंकी वास्तविकता सिद्ध करें। हम उतनेहीको जान सकते 
हैं, जितनोंको कि इन्द्रियाँ और मन ग्रहण करते हैं, और इस क्षेत्रमें भी 
सम्भावनामात्रके बा रे में हम कह सकते है । इस अनुभव ( ->प्रत्यक्ष, अनुमान ) 
से बढ़कर ज्ञान प्राप्त करनेका हमारे पास कोई साधन नहीं हैं । 
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(२) स्पश--हमारे ज्ञानकी सारी सामग्री बाहरी (वस्तु द्वारा 
प्राप्त) और भीतरी वस्तुग्नोंके स्पशो--छापों---से प्राप्त होती है । जब 
हम देखते, अनुभव, प्यार, शत्रुता, इच्छा या संकल्प करते हें, यानी हमारी 
सभी वेदनाएं, आसक्तियाँ श्रौर मनोभाव जब आत्मामें पहिले-पहिल प्रकट 
होते हे, तो हमारे सबसे सजीब साक्षात्कार स्पर्श ही हें। बाहरी स्पशे 
या वेदनाएं आत्माके भीतर अज्ञात कारणोंसे उत्पन्न होती हे । भीतरी 
स्पश अधिकतर हमारे विचारोंसे झाते है, अर्थात्‌ एक स्पर्श हमारी इन्द्रियों- 
पर चोट करता है, और हम सर्दी-गर्मी, सुख-दुख अनुभव करते हें। 

(३ ) विचार---स्पशंकि बाद ज्ञानसे संबंध रखनेवाली दूसरी महत्त्व- 
पूर्ण चीज़ विचार हें। हमारे विचार बिलकूल ही भिन्न-भिन्न असंबद्ध संयोग- 
वहा मिले पदार्थ नहीं हें । एक दूसरेसे मिलते वक्‍त उनमें एक खास दर्जे 
तक नियम और व्यवस्थाकी पाबन्दी देखी जाती हे । वह एक तरहकी 
एकताके सूत्रमें बद्ध दीख पढ़ते हें, जिन्हें कि हम विचार-संबंध कहते हे 

(४) काये-का रण--कार्य कारणसे एक बिलकुल ही अलग चीज़ है 
कारणको हम कार्यम हगिज नहीं पा सकते। काय-कारणके संबंधका ज्ञान 
हमें निरीक्षण और गअ्नभवरस होता है । कार्य-कारणका संबंध यही हे, 
कि एकके बाद दूसरा आता हे--कार्य-नियत-पूर्व-बुत्ति कारण, कारण-नियत- 
पश्चाद-वत्ति कार्य---हम यहाँ एक घटनाके बाद दूसरीकों होते देखते है । 

(५) ज्ञान--हम सिफं प्रत्यक्ष (साक्षात्‌ ) मात्र करते है, हम इससे 
ग्रधिक किसी चीज़का पर्ण ज्ञान रखते हैं, यह गलत है । जो प्रत्यक्ष हें 
वही वह वस्तु नहीं है, जिसकी कि एक लेज काँकी हमे उस रूपमे मिलती 
हैं। वस्तुकी सिर्फ बाहही सतह और उसमे भी एक भाग मात्रका प्रत्यक्ष 
होता है । दाशनिक विचार या आत्मानभतिस और अधिक जान सकेंगे 
इसकी कोई आशा नहीं, क्योंकि दाशनिक निर्णय और कछ नहीं, सिर्फ 
नियमित तथा शोधिन साधारण जीवनका प्रतिबिब मात्र है । इस तरह 
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हमारा ज्ञान सतही---ऊपर-ऊपरका है, और उससे किसी चीजकी वास्त- 
विकता स्थापित नहीं की जा सकती । 

(६ ) आत्मा--- जब में खूब नज़दीकसे उस चीजपर विचार करता 
हूँ, जिसे कि में अ्रपनी झ्रात्मा कहता हूँ, तो वहाँ सदा एक या दूसरी 
तरह॒का प्रत्यक्ष (>"अ्रनुभव ) सामने आता है। वहाँ कभी में अपनी आत्माको 
नहीं पकड़ पाता । आत्मापर भीतरसे चिन्तन करनेपर वहाँ मिलता हँ--- 
गर्मी-सर्दी, प्रकाश-अन्धकार, राग-द्वेघ, सुख-पीड़ाका अनुभव । इन्हें छोड़ 
वहाँ शुद्ध अनुभव कभी नहीं मिलता । इस प्रकार आत्माकों साबित नहीं 
किया जा सकता । ह 

(७ ) इेश्वर---जब ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, तो उसके 
होनेका प्रमाण क्या है ? उसके गण आदि । किन्तु ईश्वरके स्वभाव, गुण, 
ग्राज्ञा और भविष्य योजनाके संबंधर्में कुछ भी कहनेके लिए हमारे पास 
कोई भी साधन नहीं हें। घड़ेसे कम्हार---अर्थात्‌ कार्यसे कारण--के 
प्रनुमानसे हम ईश्वरकों सिद्ध नहीं कर सकते। जब हम एक घरको देखते 
हे, तो पक्की तौरसे इस निश्चयपर पहुँचते हें, कि इसका कोई बनानेवाला 
मिस्त्री या कारीगर था । क्‍योंकि हमने सदा मकान-जातिके कार्योंकों कारी- 
गर-जातिके कारणों द्वारा बनाये जाते देखा है। किन्तु विश्व-जातिके कार्योको 
ईइवर-जातिके कारणों द्वारा बनते हमने कभी नहीं देखा, इसलिए यहाँ 
घर और कारीगरके दृष्टान्तसे ईश्वरकों नहीं सिद्ध कर सकते । आखिर 
ग्रनुमानमें, जिस जातीय कार्यको जिस जातीय कारणसे उत्पन्न होता देखा 
गया, उसी जातिके भीतर ही रहना पड़ता है । ईश्वर पूर्ण, अचल, अनन्त 
हैं, ये ऐसे गण हैं, जिन्हें निरन्तर परिवत्तनशील---क्षण-क्षण पैदा होने तथा 
मरनंवाला---मन नहीं जान सकता; जब एक मन दूसरे क्षण रहता ही 
नहीं, तो नया ग्रानेवाला मन कंसे जान सकता है, कि ईश्वरका अमुक गुण 
पहिले भी मौजूद था । मनुष्य अपने परिमित ज्ञानसे ईश्वरका अ्रनुमान कर 
ही नहीं सकता, यदि उसके शअज्ञानसे, अनुमान करनेका आग्रह किया जाये, 
तो फिर यह दशेन नहीं हुआ । 
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विश्वके स्वभावसे ईश्वरके स्वभावका अनुमान बहुत घाटेका सौदा 
रहेगा । कार्यके गुणके अनुसार ही हम कारणके गुणका अनुमान कर सकते 
हैं। कार्य-जगत्‌ अनन्त नहीं सान्‍्त, भ्रनादि नहीं सादि है, इसलिए ईश्वरकों 
भी सान्‍त और सादि मानना पड़ेगा। जगत्‌ पूर्ण नहीं अपूर्ण, करता, संघर्ष, 
विषमतासे भरा हुआ है; और यह भी तब जब कि ईइ्वरकों अनन्तकालसे 
ग्रभ्यास करते हुए बेहतर जगत्‌के बनानेका मौक़ा मिला था । ऐसे जगत्‌का 
कारण ईश्वर तो और अपूर्ण, क्र, संचर्य-विवमता-प्रेमी होगा। 

मनुष्ययी शारीरिक और मानसिक सीमित अवस्थाञ्रोके कारण 
सदाचार, दुराचारका भी उसपर दोब उतना नहीं आ सकता; आ्राखिर वह 
ईश्वर हीकी देन हे । 

(८) धम---अ्रटठकलबाज़ी, कतूहल, या सत्यताका शुद्ध प्रेम भी 
धर्म और ईश्वर-विश्वासको पैदा करता है, कितु इनके मुख्य आधार हें--- 
सुखके लिए भारी चिन्ता, भविष्यकी तकलीफोंका भय, बदला लेनेकी 
जबर्दस्त इच्छा, पान-भोजन और दूसरी आवश्यक चीजोंकी भूख । 

हमने यद्यपि बर्कले, कान्‍्ट जैसोंके तकॉपर भी काफी प्रहार किया हैं, 
श्रौर दर्शनकों धर्मका चाकर' बननेसे रोकना चाहा; किन्तु दूसरी तरफ 
ज्ञानको असंभव मानकर उसने कोई भावात्मक दर्शन नहीं पेश किया । 
दर्शनका प्रयोजन सन्देह मात्र पेदा करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
जीवनके होनेमें सन्देहकी गंजाइश नहीं है ।' 


$ ३-भौतिकवाद 
अठारहवीं सदीमें भौतिकवादी विचारों, तथा सामाजिक परिवर्तन 
संबंधी ख्याल जोर पकड़ रहें थे, इसे हम कह चुके हैं । इस शताब्दीमें 
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भौतिकवादी दाशनिक भी काफी हुए थे, जिनमें प्रमुख थे---हटेली ( १७०४- 
५७ ई०), ला मेत्री (१७०९-५१), हल्वेशियो (१७१५-७१), दा-अले- 
म्बर (१७१७-८३), दऔलबाश (१७२३-८९ ), दीदेरों (१७३१-८४), 
प्रीस्टली (१७३३-१८०४), कबानी (१७५७-१८०८) । 

भौतिकवादका समर्थन सिर्फ दाशनिकोंके प्रयत्नपर ही निर्भर नहीं 
था, बल्कि सारा साइंस---साइंसदानोंके वैयक्तिक विचार चाहे कुछ भी हों 
““भौतिकवादी प्रवृत्ति रखता था, इसीलिए यह शअकेला शअस्त्र दाशनिकोंके 
हजारों दिमागी तकोको काटनेके लिए पर्याप्त था। इसीलिए अ्रठारहवीं 
सदीकी भौतिकवादी प्रगति इसपर निर्भर नहीं है कि उसके दाशैनिकोंकी 
संख्या कितनी हैँ, या वह कितने शिक्षितोंको प्रिय हुआ । 

हटेली मनोविज्ञानकों शरीरका एक अंश मानता था। दे-कार्त यद्यपि 
दतवादी ईश्वर-विश्वासी कट्टर कैथलिक ईसाई था, लेकिन उसके दरशॉनने 
अ्रनजाने फ्रांसमें भौतिकवादी विचारोंके फंलानेमें सहायता की । दे-कातेंका 
मत था कि निम्न श्रेणीके प्राणी चलते-फिरते यंत्र भर हें; यदि प्राणीके 
सभी अंग ठीक जगहपर लगे हों, तो बिना आत्माके सिफं इन्द्रियों द्वारा 
उत्पादित उत्तेजनासे भी शरीर चलने फिरने लगेंगा। इसीको लेकर 
ला-मेत्री और दूसरे फ्रंच भोतिकवादियोंने आत्माकों अ्रनावश्यक साबित 
किया, ओर कहा कि सभी सजीव वस्तुएं भौतिक तत्वोंसे बने चलते-फिरते 
स्वयं वह यंत्र है । ला मभेत्रीने कहा---जब दूसरे प्राणी, दाशेनिक दे-कार्त॑के 
मतसे, बिना आत्माके भी चल-फिर, सोच-समभक सकते हैं, तो मनुष्यमे ही 
आ्रात्माकी क्‍यों जरूरत है ? सभी प्राणी एक ही विकासके नियमोंका 
अनुसरण करते हें, अन्तर हे तो उनके विकासके दर्जेमें। कबानीके ग्रन्थ 
फ्रांसमें भोतिकवादके प्रचारमें सहायक हुए थे। उसकी कितनीही कहा- 
बरतें बहुत मशहूर हें । “शरीर और आत्मा एक ही चीज हें।” “मनुष्य 
ज्ञानतंतुओंका गद्टा है ।/ “पित्ता जिस तरह रस-प्रस्राव करता हें, वैसे 
ही दिमाग विचारोंका प्रस्राव करता है ।” “भौतिक तत्त्वोंके नियम 
मानसिक आचारिक घटनाग्रोंपर भी लाग्‌ हें । 
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भौतिकवादपर एक ओआक्षेप किया जाता था, कि उसके अनुसार 
ईषवर, परलोकका न डर होनेसे दुनियामें दुराचार फंलने लगेगा, लोग 
स्वार्थान्ध हो दूसरेकी धन-सम्पत्तिको लूटनेमें नहीं हिचकिचायेंगे । किन्तु, 
अठारहवीं सदीने इसका जवाब भौतिकवादियोंके श्राचार-विचारसे दे दिया। 
ये भौतिकवादी सबसे ज्यादा वेयक्तिक सम्पत्ति और सामाजिक असमानताके 
विरोधी थे, व्यक्ति नहीं सारे समाजके कल्याणपर जोर देते थे । हेल्वेशियो 
ने कहा था---प्रबोधपूर्ण आत्म-स्वार्थ, झआचारकी सबसे अ्रधिक दृढ़ बुनियाद 
बन सकता है । 


ड्ादश अध्याय 
उन्‍नीसवीं सदोके दाशनिक 


गअठारहवीं सदी साइंसका प्रारंभिक काल था, लेकिन उन्नीसवीं सदी 
उसके विकासके विस्तार और गति दोनोंमें ही पहिलेसे तुलना न रखती थी । 
अब साइंस पर्वतका आरंभिक चद्मा नहीं बल्कि एक महानदी बन गया 
था। अब उस दर्शनकी पर्वाह नहीं थी, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनेके 
लिए दर्शनकों साइंसकी सहायता आवश्यक थी, और इस सहायताको बिना 
उसकी मर्जीके लेनेमे दर्शनने परहेज नहीं किया । 

उन्नीसवीं सदीमें ज्योतिप-शास्त्रने ग्रहों-उपग्रहोंकी छान-बीन ही नहीं 
पूरी की, बल्कि सूर्यकी दूरी ज्यादा शुद्धतास मालूम की। स्पेक्ट्रस्कोप (वर्ण- 
रश्मि-दशेक-यंत्र ) की मददसे सूर्य, तारोंके भीतर मौजद भौतिक तत्त्वों, 
उनके ताप, घनता आदि तथा दूरी मालम हुई और तारोंके बारेमें चले 
आते कितने ही भ्रम और मिथ्याविश्वास दूर हो गए। 

गणितके क्षेत्रमें लोबाचेस्की, रीमान आदिन ओकलेदिसस अलग 
तथा अधिक शुद्ध ज्यामितिका आविष्कार किया । 

भौतिक साइंसमें यूल, हेल्महोलूट्ज, केल्‌विन, एडिग्टनने नये आविष्कार 
किये । वैज्ञानिकोंने सिफ परमाणुओंकी ही छानबीन नहीं की बल्कि टाम्सन 
परमाणओंको भी तोड़कर एलेकट्रनपर पहुँच गया। बिजलीसे परिचय ही नहीं 
बल्कि शताब्दीके अन्त तक सड़कों और घरोंको बिजली प्रकाशित करने लगी। 

रसायन-शास्त्रमें परमाणुओंकी नाप-तोल होने लगी, और हाइड्रोजन- 





! हलक फ>५०न्‍+० कक कायल 


' देखो “विद्यकी रूपरेखा । 
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को बटखरा बना परमाणु-तत्त्वोंके भार आदिका पता लगाया गया । ६८२८ 
ई०में बोलरने सिर्फ प्राणियोंमें मिलनेवाले तत्त्व ऊरियाको रसायनशालामें 
कृत्रिम रूपसे बनाकर सिद्ध कर दिया, कि भौतिक नियम प्राणि-पअ्रप्राणि 
दोनों जगतमें एकसे लागू हें । शताब्दीके आरंभमें ३० के करीब मूल रसायन 
तत्त्व ज्ञात थे, किन्तु अन्तर्म उनकी संख्या ८० तक पहुँच गई । 

प्राणिशास्त्रमें अनुवीक्षणसे देखे जानेवाले बेकटीरिया श्रौर दूसरे 
कीटाणुओंकी खोज उनके गण आदिने विज्ञानके ज्ञान-क्षेत्रको ही नहीं बढ़ाया, 
बल्कि पास्तोरकी इन खोजोंने घाव आदिकी चिकित्सा तथा, टीनबंद 
खाद्यपदार्थोक्री तेयारीउ बड़ी सहायता पहुँचाई। डेवीने बेहोशीकी दवा 
निकालकर चिकित्सकोंके लिए आपरेशन आसान बना दिया। शताब्दीके 
मध्यमें डाविनके जीवन-बिकासके सिद्धान्तने विचारोंमें भारी क्रान्ति पैदा 
की, और जड़-चेतनकी सीमाञ्रोंकी बहुत नजदीक कर दिया । 

इस तरह उन्नीसवीं सदीने विश्व-संबंधी मनुष्यके ज्ञानमें भारी परिवत्तन 
किया, जिससे भौतिकवादकों जहाँ एक ओर भारी सहायता मिली, वहाँ 
“दाशनिकों की दिक्‍कतें बहुत बढ़ गई । इसी तरह फिखटे, हेगेल, शोपनहार 
जेसे विज्ञानवादियोंने भौतिकतत्त्वोंसे भी परे विज्ञानतत्वपर पहुँचनेकी 
कोशिश की। शेलिडः , नीट्शेने देतवादी बृद्धिवादका आश्रय ले भौतिकवाद- 
की बाढ़को रोकना चाहा। स्पेन्सरने ह्यमके मिशनकों संभाला और अपने 
ग्ज्ञेयतावाद द्वारा समाजके आ्थिक-सांस्क्रतिक ढाँचेकों बरकरार रखनेकी 
कोशिश की। लेकिन इसी शताब्दीको माकंस जैसे प्रखर दाशंनिकको पैदा 
करनेका सौभाग्य हे, जिसने साइंससे अपने दर्शनकों सुव्यवस्थित किया; 
ओर उसके द्वारा दर्शनकों समाजके बदलनेका साधन बनाया । 


$ १-विज्ञानवाद 
१-फिखटे (१७५६४-९०१४ हई० ) 


योहन गॉटलीपू फिखूटे सेक्सनी (जमेनी)में एक गरीब जुलाहेके घर 
पंदा हुआ था। 
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परमतत्त्व---करान्टन बहुत प्रयत्नसे बस्तुसार (वस्तु-अपने-भीतर ) को 
समभकी सीमाके पार बद्धि-अगम्य वस्तु साबित किया था । फिखूटेने कहा, 
कि वस्तुसार भी मनसे परेकी चीज नहीं, बल्कि मन हीकी उपज हें । 
सारे तजबें तथा मनके सिर्फ आकार ही नहीं 'परम-आत्मा से उत्पन्न हुए 
है, बल्कि उत्पत्तिमें वैयक्तिक मनोंने भी भाग लिया हें। “परम-शआत्माने 
अपनेको ज्ञाता ( >जञत्मा ) और ज्ञेय (5-विपषय ) के रूपमें विभक्‍त किया; 
क्योंकि आत्माके आचारिक विकासके लिए ऐसे बाधा डालनेवाले पदार्थोकी 
ज़रूरत है, जिनको कि आत्मा अपने आचारिक प्रयत्नसे पार करे। 
इन्हीं कारणोंसि परम-आत्माकों अनेक आत्मा्ंमें भी विभक्‍त होना पड़ता 
है; यदि एसा न हो तो उन्हें अपने-अपने कत्तंव्योंको पूरा करनेका अवसर 
नहीं मिलेगा। गात्माग्रोके अनेक होनेपर भी वह उस एक आचारिक 
विधानके प्रकाश हें, जिसे कि परम-आत्मा या ईश्वर कहते हैं । फिखटेका 
परमतत्त्व स्थिर नहीं, बल्कि सजीव, प्रवाह हें 

ईश्वरकों ठोंक-पीटकर, हर एक दाशेनिक, अपने मनका बनाना 
चाहता है; लेकिन सबका प्रयत्न है, इस बचारंको खतरसे बचाना । 

(१) श्रद्धातकत््व---कान्टने झ्राचारिक विधि---यह आचार तुम्हें 
जरूर करना होगा--के बारेमें कहा, कि उसपर विश्वास करनेसे हम 
सन्देहवाद, भौतिकवाद और नियतिवाद से बँचते टहें । चैंकि हम आचा- 
रिक विधानपर विश्वास रखते हे, इसलिए हम उसे जानते है। यह 
आचारिक सच्चाई है, जो हमको आजाद बनाती है, और हमारे स्वा- 
तंत्यको सिद्ध करती है। कान्‍्ट और फिखटेके इस दर्शनके अनुसार 
हम ज्ञानकी पर्वाह न कर विश्वासपर दढ़ हो अपनी स्वतंत्रता पाते हें--- 
विश्वास करने न करन में जो हमें श्राजादी है ! यदि हम दो तीन हजार 
वर्ष पहिले चंद आदमियों द्वारा अपने स्वार्थ और स्वार्थरक्षाके लिए बनाये 
गये आचारिक नियमोंको नहीं मानते, तो अपनी आजादी खो डालते हे ! ! 





बला निजन जिले अमित मत 
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और हमारी आजादीके सबसे बड़े दुश्मन सन्देहवाद, भौतिकवाद हें, जो 
कि आजादीके एकमात्र नुस्खे विश्वास (--श्रद्धा) पर क्‌ठाराधात करते 
हुये बुद्धि और तजबेके बतलाये रास्तेपर चलनेके लिए जोर देते हैं !! ! 
ग्रकलको घबरानेकी ज़रूरत नहीं, दशन का मतलब उसे सहारा देना नहीं 
बल्कि उसे भूल-भुलैयामें डाल थकाकर बैठा देना हैं । और जहाँ अक़लने 
ठोस पृथिवी और उसके तजबेंकों छोड़ा कि दाशनिक अपने मतलबमें काम- 
याब हुए । 

(२) बुद्धिवाद---साइंस-युगमें फिखूटे साइंस, और प्रयोग ( --तजवें ) 
को इन्कोारकर अपने दर्शनकों सिर्फ उपहासकी चीज बना सकता था; 
इलीलिए दशशन फिखटेकी परिभाोषामें, सार्वेदेशिक साइंस, साइंसोंका 
साइंस, (>>विजेनशाफ़्ट लरे) है । प्रयोग और ब॒द्धिवादकों पहिले मारकर 
फिखूटे कहने चला हे--यदि दर्शन तजबेंसे सामंजस्य नहीं रखता, तो वह 
अवश्य भूठा है; क्‍योंकि दर्शनका काम हैं अनुभवके पूर्ण (रूप)को निकाल 
कर रखना, और बद्धिकी आवश्यक क्रिया द्वारा उसकी व्याख्या करना। 
जो परम-आत्माकों एकमात्र परमार्थ तत्व माने और आचारिक' विश्वास 
(>ञश्रद्धा) कीं आजादीकों एकमात्र पन्थ समझे, उसके मृहसे तजरबे और 
अक़लकी यह हिमायत दिखावेस बढ़कर नहीं है । 

(३) आत्मा--आत्मा परम-आत्मासे निकला है, यह बतला आये 
हैं। आत्मा परम-आत्माकी क्रियाका प्राकट्य हैं। आत्माकी सीमाएं हैं 
विचारमे वह इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, और मननसे परे नहीं जा सकता, और व्यव- 
हारम वह (परम-आ्रात्माके ) विश्व-प्रयोजनसे पर नहीं जा सकता । 

(४) इश्वर---ईइ्वर / टकमात्र परम-तत्त्व या परम-आत्मा ह 
यह बतला आये हें। झआचारिक विधानपर कान्‍्टकी भाँति फिखटेका 
कितना जोर था यह भी कहा जा चुका है । आचारिक विधानके ढाँचेकों 
कायम रखनेकेलिए एक विश्व-प्रयोजन या ईश्वरकी ज़रूरत हैँ । सच-मुच 
ही आचारिक विधान--जों कि सत्ताधारी वर्गके स्वार्थके यंत्र है--का 
समर्थन बुद्धि और प्रयोगसे नहीं हो सकता, उसके लिए ईइ्वरका अ्रवलंब 
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चाहिए । फिखटे और स्पष्ट करते हुए यह भी कहता है कि आचारिक 
विधानके लिए धामिक विश्वासकी भी ज़रूरत है । संसार भरमें विद्यमान 
अ्राचारिक विधान ( +-धर्म-नियम ) और उसके विधानके विपाकपर विद्वास- 
के बिना आचारिक विधान ठहर नहीं सकते। ग्रन्तरात्माकी आवाज़ सभी 
विश्वासों और सच्चाइयोंकी कसौटी है। वह अश्नान्त हैं । अन्तरात्माकी 
श्रावाज़ हमारे भीतर भगवान्‌की आवाज़ हँ । आध्यात्मिक जगत्‌ और 
हमारे बीच ईश्वर बिचवई है, और वह अन्‍्तरात्माकी आवाज़के रूपमें 
ग्रपना सन्देश भेजता है । 


२-हेगेल (१७१०-९८३९ हे०) 


जाजें विल्हेल्म फ्रीड्रिख्‌ हेंगेल स्टट्गार्ट (जर्मनी) में पैदा हुआ था। 
टुविगन विश्वविद्यालयमें उसने धर्मगास्त्र और दर्शनका अध्ययन किया । 
पहिले ज़ेनामें दर्शनका प्रोफेसर हुआ, फिर १८०६-८ ई० तक बमवेगेमें 
एक समाचारपत्रका सम्पादक रहा। उसके वाद फिर अध्यापनका काम 
शुरू किया, और पहिले हाइडेलबंर्ग फिर बेलिनमें प्रोफेसर रहा | ६१ 
वर्षकी उम्रमें हेज़ेसे उसकी मृत्यू हुई। 

[ विकास |--आ्राधुनिक युगमें जो अभौतिकवादी दर्शनका नया प्रवाह 
आरम्भ हुआ, हंगेलके दशनके रूपमें वह चरमसीमाकों पहुँचा । उसके दर्शनके 
विकासमें अफला।ते्‌ , अरस्तु , स्पिनोजा, कान्टका खास हाथ है। कान्टसे उसने 
लिया कि मन (->विज्ञान ) सारे विश्वका निर्माता है। हमारे वेयक्तिक मन 
(->विज्ञान)विश्व-मनके अंश है । वही विश्व-मन हमारे द्वारा विश्वकों अ्स्ति- 
त्वमें लानेके लिए मनन (>>अ्रभिध्यान) करता है । स्पिनोज्ासे उसने यह 
लिया कि आत्मिक और भौतिक तत्त्व उसी एक अनादि तत्त्वके दो रूप हैं । 
भ्रफलातूके दर्शनसे लिया--( १ ) विज्ञान, सामान्य विज्ञान, (आचारिक ) मूल्य 
और' यह कि पूर्णताका जगत्‌ ही एक मात्र वास्तविक जगत है। इन्द्रियोंका 
जगत्‌ उसी सीमा-पारी झ्रात्मिक जगत॒की उपज हँ; (२) भौतिक जगत्‌ 
आरात्मिक जगत्‌ ( >-परमतत्त्व ) के स्वेच्छापूवंक सीमित करनेका परिणाम हे, 
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अर्थात्‌ वह आत्मिक तत्त्वके उच्च स्थानसे नीचे पतन हैँ । लेकिन इस विज्ञान- 
वादी पतनके साथ-साथ हेगेलन अरस्तके आत्मिक विकासको भी लेना चाहा, 
यानी विश्वका हर एक कदम और ऊंचे विकासकी श्रोर उसे ले जा रहा है । 
हेंगेलकी अपनी सबसे बड़ी देन है, यही दन्दात्मक' विकास । 

(१) दशेन ओर उसका प्रयोजन--हेगेल॒के अ्रनसार दर्शनका काम 
हैं, प्रकृति भर तजबंके द्वारा सारे जगत॒कों जंसा वह है, वेसा जानना; उसके 
भीतरके हेतुका अध्ययन करना और समभना--सिर्फ बाहरी चलायमान 
तथा संयोगसे उत्पन्न रूपोंका ही नहीं, बल्कि प्रकृतिके भीतर जो ग्रनादि 
सार, समन्वयी व्यवस्था है, उसका भी । जगत्‌की वस्तुओंका कुछ भ्र्थ हें, 
संसारकी घटनाएं बुद्धिपर्वक है; ग्रह-उपग्रह-सौरमंडल बुद्धिसंगत नियमके 
अन्दर हे, प्राणिशरीर सप्रयोजन, श्रर्थपर्ण और ब॒द्धिसंगत है । चूँकि वास्त- 
विकता अपने गर्भके भीतर बद्धिसंगत है, इसीलिए अपने चिन्तन या ज्ञानकी 
प्रक्रियकों भी हम बद्धिसंगत घटनाके रूपमें पाते हे । चैकि द््शनका संबंध 
प्रकृतिका गंभीरतास अध्ययन करना हें, इसीलिए प्रकृतिके साथ दर्शनका 
विकास उच्च-से-उच्चतर होता जा रहा है । 

(२) परमतत्त्व--हंगेलूने कान्‍्टके अज्ञात वस्तुसार (वस्तु-अपने- 
भीतर ) या परमात्मतत्त्वकों माननसे इन्कार कर दिया, और उसकी जगह 
बतलाया, कि मन (5 |विज्ञान) और भौतिक प्रकृति ही परमतत्त्व हे 
प्रकृति किसी ग्रज्ञात परम (-आत्म ) तत्वका बाहरी आभास या दिखलावा 
नहीं, बल्कि वह स्वयं परमतत्त्व है । मन और भौतिक तत्त्व दो अलग-अलग 
चीजें नहीं, बल्कि परमतत्त्वके आत्मप्रकाशके एक ही प्रवाहके दो अभिन्न 
अंग हैं । मनके लिए एक भौतिक जगन्‌की ज़रूरत है, जिसपर कि वह 
अपना प्रभाव डाल सके, किन्तु भौतिक जगत्‌ भी मनोमय है । “वास्तविक 
मनोमय है, और मनोमय वास्तविक हूँ ।* 

(३ ) इन्दात्मक परमतक्त्व--परमतत्त्व भौतिक और मानस जगत्से 
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भ्रभिन्न है, इसे हेगेलू बहुत व्यापक ग्रर्थ्में इस्तेमाल करता हूँ । परमतत्त्व 
स्थिर नहीं गतिशील, चल हैँ ।---जगत्‌ क्षण-क्षण बदंल रहा हे; विचार, बुद्धि, 
समभ या सच्चा ज्ञान सक्रिय, प्रवाहित घटना, विकासकी धारा हे। विकास 
नीचेसे ऊपरकी ओर हो रहा हें; कोई चीज---सजीव या निर्जीव, निम्न 
दर्जे या ऊँचे दर्जेके जन्तु--अभी अविकसित, विशेषताशून्य, सम-स्वरूप 
रहती है; वह उस अवस्थासे विकसित, विशेषतायुक्त, हो विभकक्‍त होती हें, 
ग्रौर कितने ही भिन्न-भिन्न आकारोंकों ग्रहण करती है । गर्भ, अ्णुगच्छक 
ग्रादिके विकासमें इसे हम देख चके हें । ये भिन्न-भिन्न आकार जहाँ पहिली 
अविकसित अवस्थामें अभिन्न >--विशेषता-रहित थे, अब वह एक दूसरेसे 
स्वरूप और स्थितिमें ही भेद नहीं रखते, वल्कि वह एक दूसरेके विरोधी हें । 
इन विरोधियोंका अपने विरोधी गणों और क्रियाश्रोके कारण आपसमें द्वन्द 
चल रहा है, तो भी उस पूर्णमें वह एक है, जिसके कि वह अवयव हें ।--- 
ग्र्थात्‌ वास्तविकता अपने भीतर द्वन्द्र या विरोधी अ्रवयवोंका स्वागत करती 
हैं। ऊपरकी ओर विकास करना वस्तुओंकी अपनी आनन्‍्तरिक “रुचि का 
परिणाम है । इस तरह विकास निम्न स्थितिका प्रयोजन, अर्थ और सत्त्य 
है । निम्नमें जो छिपा, अस्पष्ट होता है, उच्च अवस्थामें वह प्रकट, स्पष्ट 
हो जाता हे । विकासकी धारा अपनी हर एक अवस्थामें पहिलेकी अपनी 
सारी अवस्थाओंकों लिये रहती हें, तथा सभी आनेवाली अवस्थाओ्रोंकी 
भाँकी देती हे। जगत्‌ अपनी प्रत्येक स्थितिमें पहिलेकी उपज तथा भविष्य- 
द्वाणी भी है । उच्च अवस्थामें पहुचनेपर निचली श्रवस्था श्रभावपध्राप्त' 
(>>प्रतिषिद्ध) बन जाती हे---अ्र्थात्‌ इस वक्‍त वह वहीं नहीं रहती, जो 
कि पहिले थी; तो भी पिछली अवस्था उच्च अवस्थाके रूपमें सुरक्षित 
है, वह ऊपर पहुँचाई गई है। यह पहुँचाना--निम्नसे ऊपरकी ओर 
बढ़ना, एक दूसरी विरोधी अ्रवस्थामें पहुँचा देता हे । दो रास्ते एक जगहसे 
फूटते हें, किन्तु आगे चलकर उनकी दिशा एक दूसरेसे विरोधी बन जाती 
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हैं। पानीकी गति उसे बर्फ बना गतिसे उलटे (कठोर, स्थिर, ज्यादा 
विस्तृत ) रूपमें बदल देती हैँ । पहिली भ्रवस्थासे उसकी बिलक्‌ल विरोधी 
अवस्थामें बदल जाना इसे हेगेल द्वन्‍्दात्मक घटना कहता हें । 

[हन्दात्मकता |--न्द, विरोध सभी तरहके जीवन झौर गतिकी जड़ 
हैँ । हर एक वस्तु दन्द हँ। द्वन्द या विरोधका सिद्धान्त संसारपर शासन 
कर रहा है । हरएक वस्तु बदलती और बदलकर पहिलेसे विरुद्ध अ्रवस्थामें 
परिणत होना चाहती हैँ । बीजोंके भीतर कुछ और बनने, अ्पनेपनसे 
लड़ने तथा बदलनेकी “चाह भरी है। द्वन्द (>-विरोध ) यदि न होता, तो 
जगत्‌में न जीवन होता, न गति, न वृद्धि, और सभी चीजें मुर्दा और स्थिर 
होतीं । लेकिन, प्रकरृतिका काम विरोध (->"हनद) तक ही खतम' नहीं हो 
जाता; प्रकृति उसपर काब्‌ पाना चाहती हे; वस्तु अपने विरोधी रूपमें 
परिणत ज़रूर हो जाती हैँ, लेकिन गति वहीं रुक नहीं जाती; वह आगे 
जारी रहती हैं, और झागे भी विरोधोंकों दबाया और उनका समन्वय 
किया जाता हें; इस प्रकार विरोधी एक पूर्ण शरीरके अवयव बन 
जाते हें। विरोधी, एक दूसरेसे जहाँ तक संबंध है, आपसमें विरोधी 
हैं; किन्तु जहाँ तक उस अपने एक पूर्ण शरीरसे संबंध है, वे परस्पर- 
विरोधी नहीं हें। वहाँ तो यही परस्परविरोधी मिलकर एक पूर्ण शरीर- 
को बनाते है । 

विश्व निरन्तर होते विकासोंका प्रवाह 7 ; यही उसके लक्ष्य या प्रयोजन 
हैं, वही विश्व-ब॒द्धिके प्रयोजन हैँ । परमात्मतत्त्व” वस्तुतः विश्वके विकास- 
का परिणाम है । लेकिन यह परिणाम जितना हें, उतना सम्पूर्ण नहीं हैं । 
सच्चा सम्पूर्ण टे, परिणाम (परमात्मतत्त्व) और उसके साथ विकासका 
सारा प्रवाह---वस्तुएं अपने प्रयोजनके साथ खतम नहीं होतीं, बल्कि वह जो 
बन जाती हैं, उसीमें समाप्त होती हें। इसीलिए दर्शनका लक्ष्य परिणाम 
नहीं, बल्कि उसका लक्ष्य यह दिखलाना है कि कैसे एक परिणाम दूसरे 
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परिणामसे पैदा होता हँ, कैसे उसका दूसरेसे प्रकट होना अवश्यंभावी हैं । 

वास्तविकता (परमतत्त्व) मनसे कल्पित एक निराकार ख्याल नहीं, 
बल्कि चलता बहता प्रवाह, एक द्वन्दात्मक सनन्‍्तान हें । उसे हमारे निराकार 
ख्याल पूरी तौरसे नहीं व्यक्त कर सकते। निराकार ख्याल एक अंश और 
उत्पन्न छोटे अंशके ही बारमें बतलाते हे। वास्तविकता इस क्षण यह हें, 
दूसरे क्षण वह है; इस भ्रर्थमें वह अ्रभावों, विरोधों, इन्द्"ोंस भरी हुई है; 
पौधा अंक्रित होता है, .फूलता है, सूखता और फिर मर जाता है; मनुष्य 
बच्चा होता फिर तरुण, जीर्ण, वृद्ध हो मर जाता हैं । 

(४) हन्द्रवाद--वस्तु आगे बढ़ते-बढ़ते अपनेसे उलटे विरोधी रूपमें 
बदल जाती हैं । संपूर्ण (>-अवयवी ) परस्पर विरोधी अवयवोंका योग हें, 
यह हम कह चुके। दो विरोधियोंका समागम कंसे होता है, इसे हेगेलने इस 
प्रकार समझाया हैं ।--हमारे सामने एक चीज़ आती है, फिर उसकी 
विरोधी दूसरी चीज़ आ मौजूद होती हैे। इन दोनोंका द्वन्द चलता है, फिर 
दोनोंका समन्वय हम एक तीसरी चीज़से करते हें। इनमें पहिली बात 
वाद हँ, दूसरी ग्रतिवाद और तीसरी संवाद । उदाहरणार्थ--पर्मेनिदने 
कहा: मूल तत्त्व स्थिर, नित्य हैं, यह हुआ वाद। हेराक्लितुने कहा कि 
वह निरन्तर परिवतंन-शील है, यह हुआ प्रतिवाद। परमाणुवादियोंने 
कहा, यह न तो स्थिर ही हैँ न परिवतेनशील ही, बल्कि दोनों हैं; यह 
हुआ संवाद । 

(५) इेश्वर--हेगेल्‌का दर्शन स्पिनोजासे अधिक क्रान्तिकारी है, 
किन्तु ईश्वरका मोह उसे स्पिनोजासे ज्यादा हे। ईश्वर सिद्ध करनेके लिए 
बड़ी भूमिका बाँधते हुए वह कहता हं“--विश्व एक पागल प्रवाह, बिल्कुल 
ही अ्र्थंट्टीन बे-लगामसी घटना नहीं हैं; बल्कि इसमें नियमबद्ध विकास और 
प्रगति देखी जाती हैं । हम वास्तविकताको आभास और सार, बाह्य और 
अन्तर, द्रव्य और गुण, शक्ति और उसके प्राकटथ, सान्‍त और अनन्त, मन 
(>-विज्ञान )और भौतिक तत्व, लोक और ईश्वरमें विभक्‍त करना चाहते 
हैं; किन्तु इससे हमें झूठे भेद और मनमानी दिमागी कल्पनाके सिवाय कुछ 
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हाथ नहीं आता' 'सार ही आभास है, अन्तर ही बाह्य है, मन ही शरीर 
है, ईश्वर ही विश्व है ।” 

हेंगेल ईश्वरको विज्ञान (--विचार ) कहकर पुकारता हूँ । विदव जो 
कुछ हो सकता है, वह है; अ्रनन्तकालमें विकासकी 'जितनी संभावनाएं 
हैं, यह उनका योग है । मन वह विज्ञान है, जो कि अब तक तैयार हो चुका 
। 

जगत्‌ सदा बनाया जा रहा है । विकास सामग्रिक नहीं निरन्तर 
प्रवाहित है । ऐसा कोई समय नहीं था, जब कि विकासका प्रवाह जारी न 
रहा हो | परमात्मतत्त्व वह सनातन हैं, जिसकी ओर सारा विकास जा रहा 
है । विकास असतसे सतकी ओर कभी नहीं हुआ। भिन्न-भिन्न वस्तुओंका 
विकास क्रमशः: जरूर हुआ हैँ, उनमें कछ दूसरोंके कारण या पूव॑वर्त्ती 
रही । 

(६) आत्मा--विश्व-बुद्धि या विश्व-विज्ञान' प्राणिशरीरमें आत्मा 
बन जाता हैँ । वह अपनेको शारीरमें बन्द करता है, अपने लिए एक शरीर 
बनात।, एक विशेष व्यक्ति वन जाता हें । यह उत्पादन अनजाने होता है । 
किन्तु आत्मा, जिसने अपने लिए एक प्राणिभरीर बनाया, उससे बह 
हो जाता हैं, और अपनेकों दशरीरसे भिन्न समझने लगता है । चेतना उसी 
तत्त्वका विकास हें, जिसका कि ठारीर भी एक प्राकट् हैं । वस्तुतः हम 
( > आत्म!) सिर्फ उसे ही जानते हें, जिसे कि हम बनाते या पेदा करते हे 
हमारे ज्ञानका विषय हमारी अपनी ही उपज हें, इसीलिए वह ज्ञानमय हें 

(७) सत्त्य ओर अ्रम--सत्त्य और अ्रमके संबंधर्मे हेगेलके विचार 
बड़े विचित्र-से हें। उसके अनुसार भ्रम परमसत्त्यके प्रकट करनेके लिए 
ग्रावश्यक है । यदि ऐसा न होता, तो जिसे हम गलतीसे उस समय सत्त्य 
कहते हे, उससे आगे नहीं बढ़ सकते । संपूर्ण सत्त्य हर तरहके संभव भ्रमपूर्ण 
दृष्टिविन्दुओंसे मिलकर बना हैं । भश्रमकी यह क्रमागत अवस्थाएं ज़रूरी हें; 
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ब्द् 


श्रागे पाये जानेवाले सक्त्यका यह सार हैँ, कि पीछे पार किये सारे भ्रमोंका 
सत्य---वह लक्ष्य जिसकी कि खोजमें वह अममें फिर रहा था--होवे । 
इसीलिए परमतत्त्व--निम्न और सापेक्ष सत्त्यके रूपमें ही मौजूद हैं । 
अनन्त सिर्फ सानन्‍्तके सत्त्यके तौरपर ही पाया जाता है। सत्त्य पूर्ण तभी हो 
सकता है, जब कि अपण्ं द्वारा की जानंवाली खोजको प्रा करता हो । 

(८) हेंगेलुके दशनकी कमज़ोरियाँ--(१) हेगेलका दर्शन 
विश्वकों परमविज्ञान के रूपमें मानता है । इस तरह बकलेका विज्ञानवाद 
और हेगेलके दर्शनका भाव एक ही है । दोनों मन, शुद्ध-चेतनाकों भौतिक, 
तत्त्वोंसे पहिले मानते है । 

(२) हेगेल यद्यपि विश्वमें परिवत्तन, प्रवाहकी बात करता है; किन्तु 
वास्तविक परिवत्तनकों वह एक तरहसे इन्कार करता हैें। जो भविष्यमें 
होनेवाला है, वह पहिले हीसे मौजूद है, यह इसी बात को प्रकट करता 
हैं; और विश्वकों भाग्यचक्रमें बॉँधा एक निरीह वस्तु बना देता हैं । 
परमतत्वकी एकतामें विश्वकी विचित्रताओंको वह खपा देना चाहता हूं, 
और इस तरह भिन्न-भिन्न वस्तुग्नोंवाले जगत॒के व्यक्तित्वको एक मूलतत्त्वसे 
बढ़कर कुछ नहीं कह, परिवत्तेन तथा विकासके सारे महत्त्वकों खतम 
कर देता हैं । 

(३) हेगेलू कहता है, कि सभी सत्ताओंकी एकताएं, सभी बुराईसी 
जान पड़ती बातें वस्तुत: श्रच्छी (--शिव) हैं| ऊँचे दृष्टिकोणसे वह 
बुराइयोंको उचित ठहराना चाहता हे, और बुराइयोंको भ्रम कहकर 
उनसे ऊपर उठना चाहता हैँ। दर्शनमें उसका यह ओऔचित्य व्यवहारमें 
बहुत खतरनाक हे, इसके द्वारा राजनीतिक, सामाजिक अत्याचार, वैषम्य 
सभीको उचित ठहराया जा सकता हे । 

३--शोपनूहार (१७८८-१८६० ईं० )---प्रथर शोपन्‌ हार डेन जिगमें 
एक धनी बंक॑रके घरमें पेदा हुआ था। उसकी माँ एक प्रसिद्ध उपन्यास- 
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लेखिका थी । गोटिगेन (१८०६-११ ई० ) और बलिन (१८११-१३ ई० ) के 
विश्वविद्यालयोंमें उसने दर्शन, विज्ञान, और संस्कृत-साहित्यका अध्ययन 
किया । कितने ही सालों तक जहाँ-तहाँ ठोकरें खानेके बाद बलिन विश्व- 
विद्यालयमें उसे अध्यापकी मिली, जहाँसे १८३ १में उसने अवकाश ग्रहण 
किया, और फिर माइन-तटवर्ती फ्रांकफोर्त शहरमें बस गया । 

“ [तृष्णावाद' |--कान्टका दर्शन वस्तु-अपने-भीतर (वस्तु-सार) के 
गिर्दे घूमता है, शोपन्‌हारका दर्शन तृष्णा-सबके-भीतर (सर्वव्यापी तृष्णा ) - 
के गिदे घूमता हे । वस्तुएं या इच्छाएं कोई वेयक्तिक नहीं हें, व्यक्ति केवल 
अ्रम है । तृष्णासे परे कोई वस्तु-अपने-भीतर नहीं है । तृष्णा ही कालातीत, 
देशातीत, मूलतत्त्व और कारण-विहीन क्रिया है। वही मेरे भीतर उत्तेजना, 
पशबुद्धि, उद्यम, इच्छा, भूखके रूपमें प्रकट होती है । प्रक्ृतिके एक अंशके 
तौरपर, उसके ग्राभासके तौरपर में अपनेपनस आगाह हो जाता हूँ, में 
अपनेको विस्तारयुक्त प्राणिशरीर समझने लगता हूँ । वस्तुतः यही तृप्णा 
मेरी आत्मा है, शरीर भी उसी तृष्णाका आभास है । 

जब में अपने भीतरकी ओर देखता हूँ, तो मुर्के वहाँ तृष्णा (मानकी 
तृष्णा, खानेकी तृष्णा, जीनेकी तृष्णा, न जीनेकी तृप्णा) दिखाई पड़ती 
है। जब में बाहरकी ओर देखता हूँ, तो उसी अपनी तृष्णाकों शरीरके 
तौरपर देखता हूँ । दूसर शरीर भी मेरे शरीरकी ही भाँति तृष्णाके प्राकटय 
है । पत्थरमें तृष्णा अंबी शक्तिके तौरपर प्रकट होती हें, मनृष्यमें वह 
चेतनायुक्त बन जाती हैं । चुम्बककी सुई सदा उत्तरकी ओर घूमती हे; 
पिड ग्रिरनेपर सीधे नीचेकी ओर लंबाकार गिरता है । एक तत्त्वको जब 
दूसरेसे प्रभावित किया जाता हँ, तो स्फटिक बनते हें । यह सब बतलाते हे 
कि प्रकृतिमें सर्वत्र तृ्णकी जातिकी ही शक्तियां काम कर रही हैं। वनस्पति- 
जगतूमें भी अनजाने इसी तरहकी उत्तेजना या प्रयत्न दीखते हे---वृक्ष प्रकाश- 
की तृष्णा रखता हैं, और ऊपरकी ओर जानेका प्रयत्न करता है। वह नमीकी 
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भी तृष्णा रखता हे, जिसके लिए अपनी जड़ोंकों धरतीकी ओर फैलाता 
है । तृष्णा या आन्तरिक उत्तेजना प्राणियोंकी वृद्धि और सभी क्रियाप्रोंकी 
संचालित करती है। हिल्र पश्‌ अपने शिकारकों निगलनेकी चाह (>तृष्णा) 
रखता है, जिससे तदुपयोगी दाँत, नख और नस-पेशियाँ उसके शरीरमें 
निकल आरती हें । तृष्णा अपनी जरूरतकों पूरा करने लायक शरीरकों 
बनाती हैं; प्रहार करनेकी चाह सींग जमाती है । जीवनकी तृष्णा ही 
जीवनका मूल आधार हैं। 

जड़-चेतन, धातु-मनुष्यमें प्रकट होनेवाली यह आधारभूत तृष्णा न 
मनुष्य हे और न कोई ज्ञानी ईश्वर । वह एक अंधी चेतनारहित शक्ति है, 
जो कि अस्तित्वकी चाह (>-तृष्णा) रखती है । वह न देशसे सीमित हैं, 
न कालसे, किन्तु व्यक्तियोंमें देश-कालसे परिसीमित हो प्रकट होती है । 

होनेकी तृष्णा, जीनेकी तृप्णा, दुनियाके सारे संघर्षों, दुःख और ब्राइयों 
की जड़ है । तष्णा स्वभावसे ही बरी है, उसको कभी तृप्त नहीं किया जा 
सकता। निरन्तर युद्ध और संघर्षकी यह दुनिया है, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
बने रहनेकी अन्धी तृष्णाएं एक दूसरेके साथ लड़ रही हें; यह दुनिया 
जिसमें छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों द्वारा खाई जा रही हें। यह अच्छी 
नहीं, बरी दुनिया, बल्कि जितना संभव हो सकता है, उतनी बुरी दुनिया हैं । 
जीवन अ्ंधी चाहसे अधिक और कुछ नहीं हैं । जबतक उसकी तृप्ति' नहीं 
होती, तबतक पीड़ा होती है, और जब उसकी तृप्ति कर दी जाती है, तो 
दूसरी पीड़ाकारक तृष्णा पैदा हो जाती है। तृष्णाओ्रोंकी' कभी सदाके लिए 
सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता। हर एक फूलमें काँटे हैं। इस दुःखसे 
बचनेका एक ही रास्ता है, वह ह॑ तृष्णाका पूर्णतया त्याग (प्रहाण), औरश 
इसके लिए त्याग और तपस्याका जीवन चाहिए । 

शोपन्‌हारके दहॉनपर बौद्ध दर्शोनका बहुत प्रभाव पड़ा हे। उसके 
दर्शनमें तृष्णाकी व्याख्या, और प्राधान्य उसी तरहसे पाया जाता है, जैसा 
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कि बुद्धके दर्शनमें । बुद्धने भी तृष्णा-निरोधपर ही सबसे ज्यादा जोर 
दिया है । 


 २-द्व तवाद 


निटज़शे (१८४७-१९०० इ० )--फ्रीडरिख्‌ निट्जूशे जमेन दाशेनिक 
था। निटजशेने कान्टसे ज्ञानकी असम्भवनीयता ली, शोपन्‌हारसे तष्णा 
ली; किन्तु निट्जशेकी तृष्णा जीनेके लिए नहीं प्रभुताके लिए हैं 
शोपन हार तष्णाकों त्याज्य बतलाता हैं, किन्‍त निटजश उस ग्राह्म, अपने 
उहेश्य---शक्तिके पानेका साधन मानता हें। डाबिनस “योग्यतम ही बेंच 
रहते हे इस सिद्धान्तकों लेकर उसने महान पुरुषों हीको मानवताका 
उद्देश्य बतलाया । 

(१) दशन--सोचना वस्तुतः अ-स्पप्ट साक्षात्कार हे। सोचनेंमें 
हम सिर्फ समानतापर नज़र डालते है, और असमानताओंपर ख्याल नहीं 
करते; इसका परिणाम होता हें, वास्तविकताका एक गलत चित्रण । 
कोई भी वस्तु नित्य स्थिर नहीं हें---नहीं, काल, नहीं सामान्य, नहीं 
कारण-सबंध । न प्रकृतिम कोई प्रयोजन है । न कोई निश्चितत लक्ष्य हे । विश्व 
हमारे सुखकी कोई पर्वाह नहीं करता, नहीं हमार श्राचारकी । प्रकृतिसे 
परे कोई देवी शक्ति नहीं हैं, जो हमारी सहायता करेंगी। ज्ञान, 
शक्ति, प्रभुता पानेका हथियार हैं । ज्ञानके साधनोंका विकास इस अभि- 
प्रायसे हुआ हैँ कि उसे अपनी रक्षाके लिए हम इस्तेमाल कर सकें। 
दाशनिकोंने जगत॒कों वास्तविक और दिखलावेके दो जगतोंमे बाँटा। 
जिस जगतमें मानवकों जीना हैं, जिसके भीतर कि मानवने अपनी बद्धि- 
का आविष्कार किया (परिवत्तेन, हैं नहींका होना, दल, हंन्द, विरोध 

युद्धकी दुनिया) उसी दुनियास वह इन्कारी हो गया। वास्तविक जगत- 
को दिखलावेकी दुनिया, मायाका संसार, मूठा लोक कहा गया। और 
दाशनिकोंने अपने दिमागसे जिस कल्पित दुनियाका भ्राविष्कार किया, वही 
हो गई, नित्त्य, अपरिवत्तनशील, इन्द्रिय-सीमा-पारी । सच्छी वास्तविक 
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दुनियाकों हटाकर भूठी दुनियाकों गह्दीपर बिठाया गया। सच्चाईको 
खोजकर प्राप्त किया जाता है, उसे गढ़ा-बनाया नहीं जाता। किन्तु, दाशें- 
निकोंने शभ्रपना कत्तेंव्य---सत्यको दूँढ़ना-छोड़, उसे गढ़ना शुरू किया । 

(२) महान पुरुषोंकी जाति--निटजणे कान्ट, हेगेलू आदिके दर्शन- 
को कितना गलत बतलाता था, यह मालूम हो चुका। वह वास्तविकतावादी 
था, किन्तु इस दशशनका बहुत ही खतरनाक उपयोग करता था। प्रभुता 
पानेके लिए ज्ञान एक हथियार हे, जिसे प्रभुता पानेकी तृष्णा इस्तेमाल 
करती हे । तृष्णा या संकल्प विश्वासपर आश्रित होता है । विश्वास भूठा हे 
या सच्चा, इसे हमें नहीं देखना चाहिए; हमें देखना है कि वह सार्थक है या 
निरथेक, उपयोगी हे या अनपयोगी । प्रभुताका प्रेम निट्जुणेके लिए सर्वोक्ष्च 
उददेध्य है, और महान पुरुष पैदा करना सर्वोक्षष आदर्श है--एक महान 
पुरुष नहीं महान पुरुषोंकी जाति, एक ऊँचे दर्जकी जाति, वीरोंकी जाति। 
निटजशेके इसी दर्शनके अनसार आज हिटलर जमंनोंकों महान्‌ पुरुषोंकी 
जाति बना रहा हे; ऐसी जाति बना रहा हें, जो दुनियाकों विजय करें, 
दुनियापर झासन करे, और विश्वास रखें, कि वह शासन तथा विजय 
करने के लिए पंदा हुई है । इसके लिए जो भी किया जाये, निटूजश उसे उचित 
ठहराता हैं। बद्ध, पीड़ा, आफत, निर्बलोपर प्रहार करना अनचित नहीं हैं । 
इसीलिए शान्तिसे युद्ध बेहतर ह--बल्कि शान्तिका तो मृत्युका पूवलक्षण 
समझना चाहिए। हम इस दूनियामें अपने सुख शोर हपेके लिए नहीं हें । 
हमारे जीवनका और कोई अर्थ नहीं, सिवाय इसके कि हम एक अंगूल भी 
पीछे न हटे; या तो अपने को ऊपर उठाये या खतम हो जाये । दया बहुत 
बुरी चीज हैं, यह उस आदमीके लिए भी बरी हें जो इसे करके अपने 
लक्ष्यम विचलित होता हें, और उसके लिए भी, जो कि दूसरेको दया लेकर 
झपनेको दूसरोंकी नजरोंमें गिराता हैं। दया निर्बेल और बलवान दोनोंको 
कमजोर करती है; यह जातिके जीवन-रसकों चूस लेती हे 

जन्मजात रईस व्यक्तियोंकों अधिक सुभीता होना चाहिए, क्योंकि 
साधारण निम्न श्रेणीके ग्रादर्मियोंसे उनके कत्तेब्य ज्यादा और भारी हैं । 
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सर्वेश्रेष्ठ आदमियोंको ही शासनका अधिकार होना चाहिए श्रौर स्वे- 
श्रेष्ठ आदमी वही हें, जो दया-मयासे परे हे, खुद खतरेमें पड़ने तथा दूसरों- 
पर उसे डालनेके लिए हर वक्‍त तेयार हे। आजके हिटलर, गोयरिंग 
आदि इसी तरहके सर्वेश्रेष्ठ आदमी है । 

निटज़्शे जनतन्त्रता, समाजवाद, साम्यवाद, अराजकवाद सबको फजूल 
और असम्भव बतलाता है । वह कहता है, कि यह जीवन जिस सिद्धान्त--- 
योग्यतमका बँच रहना--पर कायम हें। जो उसके बरखिलाफ हैं, वे 
आदशेके विरोधी हें। वे सबल व्यक्तियोंके विकासमें बाघा डालते हें। 
“ग्राज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हें यही समानताकी हवा--शान्ति, 
सुख, दया, आत्मत्याग, जगतसे घृणा, ज़नानापन, श्र-विरोध, समाजवाद, 
साम्यवाद, समानता, धर्म, दर्शन और साइंस सभी जीवन-सिद्धान्तके 
विरोधी हैं, इसलिए उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए । 

निट्जणे कहता हैं, महान्‌ पृरुष उसी तरह दूसरोंकों परास्त कर आगे 
बढ़ जायेंगे, जंस कि मानपने बनमानपको | 


५ ३-अन्लेयतावाद 


स्पेन्सर (१८२०-१९०३ ड० )--हबेर्ट स्पेन्सर डर्बी (इंगल॑ण्ड ) में 
एक मध्यमश्रेणीके परिवारम पंदा हझा था । 
दर्शान--स्पेन्सर मानवज्ञानकों इन्द्रियोंकी दुनिया तक ही सीमित रखना 
चाहता है, किन्तु इस दुनियाके पीछे एक अज्ञेय दुनिया हैं, इसे वह स्वीकार 
करता हे । उसका कहना शानत और सीमित वस्लुकों ही जान 
सकते हे; परमतत्व, ग्रादिकारण, भ्रनस्तका जानना हमारी शक्तिससे बाहर 
। ज्ञान सापेक्ष होता हें, और परमतस्वको किसीसे तुलना या भेद करके 
बतलाया नहीं जा सकता । चकि हम परमतस्लके बारेमे कोई ज्ञान नहीं 
पैदा कर सकते, इसलिए उसकी सन्तासे इन्कार करना भी ठीक नहीं ह 
विज्ञान और धमं दोनों इस बातपर एकमत हो सकते हे, कि सभी दृश्य जगत्‌के 
पीछे एक सत्ता, परमतत्त्व है। शाक्तियाँ दो प्रकारकी होती हें---वह शक्ति 
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जिससे प्रकृति हमें भ्रपनी सत्ताका परिचय देती हँ; वह शक्ति जिससे वह 
काम करता हुआ दिखाई पड़ता हे---अ्र्थात्‌ सत्ता और क्रियाकी परिचायक 
शक््तियाँ । 

(१) परमतत्त्व या अज्ञेय अपनेको दो परस्पर विरोधी बडे समुदायोंमें 
प्रकाशित करता है, वह हे : अन्तर और बाह्य, आत्मा और ग्रनात्मा, 
मन और भौतिक तत्व । 

(२) विकासवाद---हमारा ज्ञान, परमतत्त्वके भीतरी (मन) और 
बाहरी (जड़ ) प्रदर्शनतक ही सीमित है । दार्शनिकोंका काम हे, कि उनमें 
जो साधारण प्रवृत्ति है, सभी चीजोंका जो सा्वेदेशिक नियम हं, उसे ढूंढ़ 
निकालें। यही नियम हे विकासका नियम ! विकासके प्रवाहमें हम 
भिन्न-भिन्न रूप देखते 2---(१) एकीकरण, जेसे कि बादलों, बालओंके 
टील, शरीर या समाजके निर्माणमें देखते हें; (२) विभाजन या पिडका 
उसकी परिस्थितिसे अलग कर, एक अलग भाग बनाना, तथा उसे एक 
संगठित पिडका इस तरह अवयव बनाना, जिसमें अवयव अलग होते 
भी एक दूसरेस संबद्ध हों। विकास और विनाझमें अन्तर है । विनाशमें 
विभाजन होता ह, किन्तु संबद्धता नहीं । विकास भौतिक तत्त्वोंका एकी- 
करण झौर गतिका वितरण हे; इसके विरुद्ध विनाश गतिकों हज़॒म करता 
भर भौतिक तत्त्वोंकों तितर-बितर करता हैँ । 

जीवन है, बाहरी संबंधके साथ भीतरी संबंधका बराबर समन्वय 
स्थापित करते रहना । अत्यन्त पूर्ण जीवन वह हे, जिसमें बाहरी संबंधोंके 
साथ भीतरी संबंधोंका पूर्ण समन्वय हो। 

(३ ) सामाजिक विचार--स्पेन्सरके अनुसार वड़े ही निम्न श्रेणी- 
को सामाजिक ग्रवस्थामें ही सर्वशक्तिमान समाजवादी राज्य स्वीकार 
किया जा सकता हैं । जब समाजका अधिक ऊँचा विकास हो जाता हैं, 
. तो इस तरहके राज्यकी ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि वह प्रगतिमें बाधा 
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डालता हैं । राजका काम है भीतर शान्ति रखना, और बाहरके आक्रमणसे 
बचाना । जब समाजवादी राज्य इससे आगे बढ़ता, तथा मनुष्यके 
ग्राथिक सामाजिक बातोंमें दखल देता है, तो वह न्‍्यायका खन करता हें, 
ओऔर विकासमें ग्रागे बढ़े व्यक्तियोंकी स्वतंत्रतापर प्रहार करता हैं ! 
स्पेन्सर समाजवादके सख्त खिलाफ था, वह कहता था--वह श्रा रहा 
है, किन्तु जातिके लिए यह भारी दुर्भाग्यकी बात होगी, और बहुत दिन 
टिकेगा भी नहीं । 


५ ४-भौतिकवाद 


उन्नीसवीं सदीके दशनमें विज्ञानवादियोंका बड़ा जोर रहा, किन्तु 
मेयू, यूल, हेल्महोलूटज़, श्वान आदि वेज्ञानिकोंकी खोजोंने भौतिकवादकों 
अप्रत्यक्ष रूपसे बहुत प्रोत्साहित किया । 

१--बुखनेर (१८२४-६६) का ग्रंथ “शक्ति और भोतिक तत्व" 
भौतिकवादका एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है । उसने लिखा है कि सभी शक्तियाँ गति 
हैं, और सभी चीजें गति और भौतिक तत्वोंके योगसे बनती हें । गति और 
भौतिकतत्वोंको हम अश्रलग समझ सकते हैं, किन्तु अलग कर नहीं सकते । 
ग्रात्मा या मन कोई चीज नहीं । जीवन विशेष परिस्थितिमें भौतिक- 
तत््वेसि ही पंदा हो जाता हैं। मनकी किया बाहरसे आई उत्तेजनासे 
मस्तिष्ककी पीली मज्जाके सेलों की गति है ।" 

मोलशोट (१८२२-६३ ई०), फ़ोगूट (१८१७-६५ ई०), कजोंल्बे 
(१८१६-७३ ई०), इस सदीके भीतिकवादी दार्शनिक थे। विरोधी भी 
इस बातको कबूल करते हें, कि इस सदीके सभी भौतिकवादी दाशेनिक और 
साइंसवेत्ता मानवता और मानव प्रगतिके जबद॑स्त हामी थे। 


२-लुडविग फ्वेरआाख़ ( १८०४-५२ ई० ) 


कान्टने अ्रपनी शुद्ध बुद्धि” या संद्धान्तिक तकंसे किस प्रकार धर्म, 
रूढ़ि, ईश्वरके चीथड़े-चीथडे उड़ा दिये, किन्तु अन्तमें भलेमानष ' बननेके 
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ख्यालने---अ्रथवा भले दाशैनिकोंकी पंक्तिसे बहिष्कृत न होनेके डरने, उसे 
थकेको चाटनेके लिए मजबूर किया, यह हम बतला आये हें। हेंगेलने शुद्ध 
बुद्धि मौतिक तजर्बे (--प्रयोग ) के सहारे अपने दर्शन---न्दात्मक विज्ञान- 
बाद---का विकास किया, यद्यपि भौतिक तत्त्वोंकी बिशानका विकार 
बतला वह उल्टे स्थानपर उल्टं परिणामपर पहुँचा | हेगेलके बाद 
उसके दाशेनिक अनुयायी दो भागोंमें बेंट गये, एक तो डरिंग जेसे लोग 
जो भौतिकवादके सख्त दुश्मन थे श्लौर हेंगेलके विज्ञानवादको--आश्रागे 
विकसित करनेकी तो बात ही क्‍या उसे रोककर---प्रतिगामिताकी ओर ले 
जा रहे थे; और दूसरा भाग था प्रगतिगामियोंका, जो कि हेगेलके 
दर्शनको रहस्यवाद और विज्ञानवादसे छुड़ा उसके वास्तविक लक्ष्य हन्दात्मक 
(>-क्षणिक ) भौतिकवादपर ले जा रहे थे। फ्वेरबाख इस प्रगतिगामी 
हेगलीय दलका अगुआ था । इसी दलमें आगे मा्कस और एन्गेल्स शामिल 
हुए । 

सत्ताधारी--धनिक और धर्मानुयायी---भौतिकवादकों अपना परम 
शत्रु समभते हें क्योंकि वह समभते हे कि परलोककी आशा और ईइवरके 
न्यायपरसे विश्वास यदि हट गया, तो मेहनत करते-करते भूखी मरनेवाली 
जनता उन्हें खा जायेगी, और भौतिकवादी विचारकोंके मतानुसार भूतल- 
पर स्वर्ग और मानव-न्याय स्थापित करने लगेगी। इसीलिए पुरोहितोंने 
कहना शुरू किया, कि भौतिकवादी गंदे, इन्द्रिय-लोलप, अधम -परायण, 
भूठे, अविश्वासी, ऋणं कृत्वा; घ॒ृतं पिबेत्‌ -वादी हें; उनके विरुद्ध 
विज्ञानवादी संयमी, धर्मात्मा, स्वार्थत्यागी, विरागी, आदर्शवादी होते हें । 

फ्वेरबाखका मुख्य ग्रंथ हे. ईसाइयतसार" ।' इसमें लेखकने 
ईसाई धर्मकी शवपरीक्षा द्वारा सारे धर्मोकी वास्तविकता दिखलाई हे । 
“ईसाइयत-सार' के दो भाग हे, पहिले भागका प्रतिपाद्य विषय हे 'धर्मका 
सच्चा या मानव शास्त्रीय सार।” दूसरे भागमें 'धर्मका भूठा या मज़हबी 
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सार” बतलाया गया है। भूमिकामें मनुष्य और धर्मके मुख्य स्वभावोंकी 
विवेचना की गई है । मनुष्यका मुख्य स्वभाव उसकी भ्रपनी जातिकी चेतना 
मानव-स्वभाव है । यह चेतना कितनी हँ , इसका पता उसके भावुक भावों 
और संवेदनासे लगता हें । 

“तो जिसके बारेमें वह महसूस करता हैँ, वह मानव स्वभाव क्‍या हें, 
अथवा मन॒ष्यकी खास मानवता, उसकी विशेषता क्या हैं ? बुद्धि, इच्छा, 


“मनष्यके अस्तित्वके आधार, उसके मनुष्य होनेंके तौरपर उसकी 
सर्वोच्च शक्तियाँ हें---समभना (बृद्धिकी क्रिया ), इच्छा करना और प्रेम । 
मनृष्य हे समभने, प्रेम करने और इच्छा करनेकेलिए |. . . 

“सिफ्फ वही सच्चा, पर्ण और दिव्य हें, जो कि अपने लिए अस्तित्व 
रखता हैँ । किन्तु ऐसा ही तो प्रेम है, ऐसी ही तो बुद्धि 7, ऐसी ही तो 
इच्छा हे । वैयक्तिक मानवर्म मनुष्यके भीतर यह दिव्यत्रयी--त्ुद्धि, 
प्रेम, इच्छा--का समागम हैं । ब॒द्धि, प्रेम, इच्छा ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं 
जिनपर मन॒ष्यका अधिकार हे । उनके बिना मन॒ष्य कछ नहीं हे । वह जो 
कछ हैँ वह उनकी ही वजहसे है । यही उसके स्वभावकी बुनियादी इंटें 
है। वह न उन्हें (स्वामीके तौरपर) रखता #, न उन्हें ऐसी सजीव, 
निशचायक, नियामक शक्तितियाँ--दिव्य परम शक्तियाँ--बनाता हँ, जिनके 
कि प्रतिरोधके वह खिलाफ जा सके । 

फ्वेरबाखन बतलाया--'मनुष्यके लिए परमतस्य (श्रेप्ठतम वस्तु) 
उसका अपना स्वभाव है । मनोभावसे जिस दिव्य स्वभावका पता लगता 
है, वह वस्तुतः: और कछ नहीं। वह हैं खुद अपने प्रति आनन्दविभोर 
हो प्रसन्नताकी भावना, अगने ही भीतरकी आनन्दमयता ।' उसने धर्मके 
सारके बारेमे कहा--जहाँ “इन्द्रियोंके प्रत्यक्षमें विषय ( --वस्तु )-संबंधी 
चतनाको अपनी ( आत्मा की ) चेतनासे फर्क किया जा सकता हें; धर्ममें 
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विषय-चेतना और गअात्मचेतना एक बना दी जाती हैं ।” वस्तुतः मनष्यकी 
आ्ात्मचेतनाकों एक स्वतंत्र अस्तित्वके तौरपर आसमानपर चढ़ाना, धर्मं 
है । इसी तरह उसे पूजाकी वस्तु बनाया जाता है। फ़्वेरबाख़ने इसे साफ 
करते हुए कहा--- 

“किसी मनृष्यके जसे विचार, जैसी प्रवत्तियाँ होती हें, वैसा ही उसका 
ईश्वर होता हैं; जितने मूल्यका मनुष्य होता है, उतना ही उसका ईश्वर 
होता है, उससे अधिक नहीं। ईश्वर-संबंधी चेतना (--चिन्तन) आत्म 
(अपनी )-चेतना है, ईह्वर-संबंधी ज्ञान (उसका ) झ्रात्म (--अ्रपना ) -श्ञान 
है । उसके ईश्वरसे तू उस मनुष्यको' जानता है, और उस मनुष्यसे उसके 
ईडबरकों; दोनों (मनष्य और उसका ईश्वर) एक हैं ।"! 

दिव्यतत््व मानवीय है, इसकी आलोचना करनेके बाद वह फिर कहता 
“धर्म (--मजहब )-संबंधी विकास * ' विशेषकर इस तरह पाया जाता 
हैं, कि मनप्य ईश्वरकों अधिकाधिक कल्पित करता हैं, और भ्रधिकाधिक 
अपनेपर लगाता है । ईश्वरीय वाणीके संबंधर्मं यह बात खास तौरसे स्पष्ट 
पीछेके यूग या मंस्कृत जनोंके लिए जो बात प्रकृति या बुद्धिसे 
मिली होती है, वही बात पहिलेके युग या अ-संस्कृत जनोंकों ईश्वर-प्रदत्त 
(मालम होती ) थी । | 
इस्राइलियों (>व्यहदी धर्मानुयायियों)के अनुसार ईसाई स्वतंत्र 
विचारवाला (>>धर्मकी पाबंदीसे मकत) हे । बातोंमें इस तरह परिवर्तन 
होता हैं । जो कल तक धर्म (--मजहब ) था, आज वह वेसा नहीं रह गया 
हैं; जो आज नास्तिकवाद हे, कल वहीं धर्म होगा।'' 

धर्मका वास्तविक सार कया हैँ, इसके बारेमें उसका कहना हें --- 

“धर्म मनष्यको अपने आपसे ग्रलग कराता हें; (इसके कारण ) वह 
(मनष्य ) ग्रपने सामने तथा अपने प्रतिवादीके तौरपर ईश्वरको ला रखता 
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हैं । ईह्वर वह हे, जो कि मनुष्य नहीं हैं ---मनुष्य वह है, जो कि ईइबर नहीं 
हे । 

“ईदइवर और मनृष्य दो विरोधी छोर हैं; ईश्वर पूर्णतया भावरूप, 
वास्तविकताओंका योग हे; मनुष्य पूर्णतया झ्रभावरूप, सभी अ्रभावोंका योग 
52 

“परन्तु धर्ममें मनृष्य अपने निजी अन्‍न्तहित स्वभावपर ध्यान करता 
है । इसलिए यह दिखलाना होगा, कि यह प्रतिवाद, यह ईश्वर और मनुष्य- 
का विभाजन--जिसे लेकर कि धर्म (भ्रपना काम) शुरू करता हे--- 
मनुष्यका उसके अपने स्वभावस विभाजन करता हैं।' 

अपने ग्रंथके दूसरे भागमें फ्वेरबाखने धमंके झूठे (अश्रर्थात्‌ मज़हबी ) 
सारपर विवेचन करते हुए कहा है--- 

“घर्मके लिए संपूर्ण वास्तविक मनुष्य, प्रकृतिका वह भाग हैँ, जोकि 
व्यावहारिक है, जोकि निश्चय करता हे, जो कि समभ-बूककर (स्वीकार 
किये) लक्ष्योंके अनसार काम करता है. . , .जो कि जगत्‌कों उसके अ्रपने 
भीतर नहीं सोचता, बल्कि सोचता है उन्हीं लक्ष्यों या आकांक्षाग्रोंके संबंधसे । 
इसका परिणाम यह होता हें कि जो कछ व्यावहारिक चेतनाके पीछ 
छिपा रखा गया हे, तो भी जो सिद्धान्तका आवश्यक विषय है, उसे मनृष्य 
ग्र प्रकृतिके बाहर एक खास वैयक्तिक सत्ताके भीतर ले जाता हैं ।-- 
यहाँ सिद्धान्त बहुत मौलिक और व्यापक श्रर्थमें लिया गया हे, जिसमें 
वास्तविक (जगत-संबंधी ) चिन्तन और प्रनुभव (-प्रयोग ) के सिद्धान्त, 
तथा बुद्धि (>च्तक) और साइंसके (सिद्धान्त) शामिल हैं । 

इसी कारणसे फ्वेरबराख जोर देता ट, कि हम ईसाइयत (“धर्म ) से 
ऊपर उठें। धर्म झूठे तौरस मनृष्य और उसकी आवश्यक सत्ताके बीचके 
संबंधको उलट देता हे, और मनृष्यकों खुद मानवीय स्वभावके सारकों 
पूजन उसपर विश्वास करनेके लिए परामझ देता है । ऐसी प्रवृतिका विरोध 
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करते हुए फ्वेरबाख बतलाता हैं कि “मनुष्यकी उच्चतम सत्ता, उसका ईश्वर 
वह स्वयं है । “धघमंका आदि, मध्य और अन्त मानव हैं । यहाँ फ्वेर- 
बाख धर्मको एक खास भ्रथमें प्रयुक्त करता ह---मानवता-धर्मं । वह फिर 
कहता हें--- 

“घर्म आत्म-चेतनाका प्रथम स्वरूप है । धर्म पवित्र (चीज ) हैं, क्योंकि 
वह प्राथमिक चेतनाकी कथाएं हे । किन्तु जो चीज धर्ममें प्रथम स्थान 
रखता हेँ--श्रर्थात्‌ ईश्वर--. . . .वह खुद और सत्त्यके अनुसार दूसरे 
(दर्जेका ) है क्योंकि वह वस्तुरूपेण सोचा गया मनुष्यका स्वभाव मात्र हूं ; 
गौर जो चीज धर्मके लिए दूसरे दर्जकी ह---ग्रर्थात्‌ मानव---उसे प्रथम 
बनाना और घोषित करना होगा | मानवके लिए प्रेम शाखा-स्थानीय 
प्रेम नहीं होना चाहिए, उसे मूलस्थानीय होना चाहिए। यदि मानवीय 
स्वभाव मानवके लिए श्रेष्ठतम स्वभाव है, तो, व्यवहारत:, मन॒ष्यके प्रति 
मनुष्यके प्रेमकों भी उच्चतम और प्रथम नियम बनाना चाहिए । मनुष्य 
मनष्यके लिए ईश्वर है, यह महान्‌ व्यावहारिक सिद्धान्त है; यह घुरी हैं, 
जिसपर कि जगत्‌का इतिहास चक्कर काटता हैं 

इस उद्धरणसे मालम होता हें, कि फ्वेरबाख्र यद्यपि धर्मकी कड़ी 


श्र 


दाशनिक आलोचना करता हे, किन्तु साथ ही आजके नास्तिकवादकों 
कलका धर्म भी देखना चाहता हैँ । वह भौतिकवादकों धर्मके सिहासनपर 
बेठाना चाहता था ।--'मानव और पशुके बीचका वास्तविक भेद धर्मका 
ग्राधार है । पशुझोंमें धर्म नहीं हें । --यह भी इसी बातकों बतलाता 
हे । 

फ्वेरबाख यद्यपि धर्म शब्दको खारिज नहीं करना चाहता था, किन्तु 
उसके विचार धमं-विरोधी तथा भौतिकवादके समर्थक थे---खासकर धर्मके 
दुगंके भीतर पहुँचकर वह वेसा ही काम करना चाहते थे। भला यह धर्म 


तथा सत्ताधारियोंके पिट्ठओशंको कब पसन्द झा सकता था ? प्रोफेसर 
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ड्रिंगने फ़्वेरबाखके खिलाफ कलम चलाई थी, जिसका कि उत्तर १८८८ 
ई० में एन्गेल्सने अपने ग्रंथ 'लुड़विग फ्वेरबाख में दिया । 


दे 
३-माकस्‌ ( १८९८-८३ ० ) 

काल माक्सका जन्म राइनलैण्डके ट्रेवेज़ नगरमें हुआ था। उसने बोन, 
बलिन और जेनाके विश्वविद्यालयोंमें शिक्षा पाई । जेनामें उसने “'देमोक्रितु 
और एपीकरुके प्राकृतिक दर्शन पर निबंध लिखा था, जिसपर उसे पी-एच० 
डी० (दर्शनाचार्य )की उपाधि मिली । माकंस्‌ भौतिकवादी बननेसे पहिले 
हे गेलके दर्शनका अनुयायी था। राजनीतिक, सामाजिक विचार उसके 
शुरू हीसे उग्र थे, इसलिए जमंनीका कोई विश्वविद्यालय उसे अध्यापक क्‍यों 
रखने लगा। माकसूने पत्रकारकलाकों अपनाया और २४ सालकी उम्रमें 
“राइनिश जाइटडः पत्रका संपादक बना। किन्तु, प्रशियन सरकार उसे बहुत 
खतरनाक समभती थी, जिसके कारण देश छोड़कर माकंसको विदेश्ञोंमें 
मारा-मारा फिरना पड़ा। पहिल वह पेरिसम रहा, फिर ब्रशेल्स (बेल- 
जियम ) में । वहाँकी सरकारोंने भी प्रुशियाके नाराज़ होनेके डरसे माकंसकों 
चले जानेको कहा और अन्‍्तमें माकंस्‌ १८४६ में लंदन चला गया। 
उसने बाकी जीवन वहीं बिताया। 

मार्कस्‌ दर्शनका विद्यार्थी विश्वविद्यालय हीसे था, और खुद भी एक 
प्रथम श्रेणीका दार्शनिक था; किन्तु उसके सामाजिक और राजनीतिक 
विचार इतने उम्र, अद्वितीय और दृढ़ ', कि उसका नाम जितना एक 
समाजशास्त्र, अर्थनीति और राजनीतिके महान विचारकके तौरपर मशहूर 


गे 


है, उतना दा्शनिकके तौरपर नहीं। इसमें एक कारण और भीहे। 
कलाकी भाँति दर्शन भी बेठे-ठाले सम्पत्ति-शालियोंके मनोरंजनका विषय 
है। वह जिस तरहका दर्शन चाहते हें, मार्कसका दर्शन वेसा नहीं 
है; फिर मार्कसकों वह क्‍यों दार्शनिकोंमें गिनने लगे ? 


किक >-ज-डनलअबथ तन 


“ विशेषके लिए देखो मेरा “मानव समाज ।” ४०६-१० 
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मार्कंसके दर्शनके बारेमें हम खास तौरसे “वैज्ञानिक भौतिकवाद” 
लिखने जा रहे हे, इसलिए यहाँ दुहरानेकी जरूरत नहीं है । 

(१) माकंसीय दशनका विकास---प्राधुनिक यूगके भ्रभौतिकवादी 
यूरोपीय दर्शनोंका चरम विकास हेगेल्‌के दशनके रूपमें हुआ, और सारे मानव 
इतिहासके भौतिकवादी, वस्तुव(दी दर्शनोंका चरम विकास मार्कसके दर्शनमें । 

प्राचीन यूनानके युनिक दार्शनिक भौतिक तत्त्वको सभी वस्तुओंका 
मूल, और चेतनाके लिए भी पर्याप्त समभते थे, इसीलिए उन्हें भूतात्म- 
वादी' कहा जाता था। स्तॉइक भी भौतिक तत्त्वस इन्कार नहीं करते थे, 
किन्तु भौतिकवादका ज्यादा विकास देमोक़ितु और एपीकरुने किया, जिनपर 
कि माकंसने विश्वविद्यालयके लिए अपना निबंध लिखा था। रोमके लक़े- 
शियसूने अपने समयमें भौतिकवादका भंडा नीचे गिरने नहीं दिया। मध्य- 
युगमें विचार-स्वातंत्यके लिए जैंस गुंजाइश नहीं थी, उसी तरह भौतिकवाद- 
के लिए भी अवकाश नहीं था। मध्ययगर्स बाहर निकलते ही हम युूरोपमें 
वारुच स्पिनोज़ाकों देखते हें, जो है तो विज्ञानवादी, किन्तु उसके विचार 
ज्यादातर यूनानी भूतात्मवादियोंकी तरहके हे । इंगलैण्डमें टामस हॉब्स 
(१५८८-१६७६ ) ने भोतिकवादकों जगाया । अठारहवीं सदीमे फ्रेंच क्रान्ति 
(१७६२ ई० )के पहिल जो विचार-स्वातंत्र्यकी बाढ़ आई थी, उसने दी- 
देरो, हेल्वेशियों, दोलबाशू, लामेत्री, जसे भौतिकवादी दाशंनिक पैदा 
किये। उन्नीसवीं सदीमें लुड़विग्‌ फ़्वेरबाखन भौतिकवादपर कलम उठाई 
थी । फ्वेरबाखका प्रभाव माकंसपर भी पड़ा था। माकसने हेंगेल॒की 
द्वन्दात्मक प्रक्रियासे मिलाकर भौतिकवादी दर्शनका पर्णरूप हमारे सामने 
पेश किया, झ्रौर साथ ही दर्शनकों कल्पनाक्षेत्रमें बौद्धिक व्यायाम करनेवाला 
न बना उसका प्रयोग समाजश्ास्त्रमें किया । 

 4५9]0205 हुलो--हेवला, भूत, ज्ञीए--जीवन, भात्मा। 

इसका मख्य ग्रंथ 59/5[0775 0८ 4 'चिशप72ट १७७० में प्रका- 
शित हा । 
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विज्ञानवादी धारा समाजशास्त्रमें धुंध श्रौर रहस्यवाद छोड़ शौर कुछ 
नहीं पैदा करती । वह समाजकी व्यवस्थामें किसी तरहका दखल देनंकी जगह 
ईश्वर, परमतत्त्व, अज्ञेयपर विश्वास, श्रद्धा रखनेंकी शिक्षामात्र दे सकती 
है । लेकिन मा्कसीय दशेनके विचार इससे बिल्कुल उलटे हें। मानव- 
जातिकी भाँति ही मानव समाज---उसकी आधथिक, धाभिक व्यवस्था---- 
प्रकृतिकी उपज है । वह प्रकृतिके अधीन है, और तभी तक अपना अस्तित्व 
कायम रख सकता है, जबतक प्रकृति उसकी आ्रावश्यकताओंको पूरा करती 
हैं। भौतिक उपज---खाना, कपड़ा आदि---तथा उस उपजके साधनोंपर 
ही मानव-समाज कायम हैं । 

“महान मानसिक संस्कृति,, “भव्य विचार, “दिव्य चिन्तन --चाह 
कैसे ही बड़े-बड़े शब्दोंकों इस्तेमाल कीजिए; हें वह सभी भौतिक उपजकी 
करतते । 


औै ६६ 


“ना कुछ देखा भाव-भजनमें ना कुछ देखा पाथी में । 
कहें कबीर सुनों भाई सन्‍्तों, जो देखा सो रोटी में ॥* 
अथवा--- ह 
भूख भजन न होय गोथाला । लेले अपनी कंटी माला ॥। 
दर्शनके लिए अवसर कब आया ? जब कि प्रकृतिपर मनृष्यकी शक्ति 
ज्यादा बढ़ी, मन॒ष्यके श्रमकी उपजमें वद्धि हुईं; उसका सारा समय खानें- 
पहननेकी चीजोंके संपादनमें ही नहीं लगकर कुछ बचने लगा, तथा बैठे- 
ठाले व्यक्तिके लिए दूसरे भी काम करनेको तैयार हुए । जब इस तरह 
प्रादमी कामसे मुक्त रहता हैं, उसी समय वह सोचने, तर्क-वितर्क करने, 
योजना बनाने, “भव्य संस्कृति,  “ब्रह्म-ज्ञान' पैदा करनेमें समर्थ हो सकता 
हैं । और जगहोंकी भाँति समाजमें भी भौतिक तत्व या प्रकृतिही मनकी 
माँ है, मन प्रकतिका जनक नहीं । 
भौतिकवाद 'मानस-जीवन'की विद्येषताशरोंकी व्याख्या जितना अच्छी 
तरह कर सकता हैं, विज्ञानवाद वसा नहीं कर सकता; क्योंकि विज्ञानवाद 
समभता है, कि विचार या विज्ञानका पुथिवी और उसकी वस्तुझ्नोंसे कोई 


साक्स | .. यूरोपीय वर्शन ३५३ 


संबंध नहीं है, वह अपने भीतरसे उत्पन्न होता है । हेगेल अपने “दर्शन- 
इतिहास" में कसी ऊल-जलूल व्याख्या करता हें--- यह श्रच्छा (>>शिव ) , 
यह बोध . , . ,ईश्वर है । ईश्वर जगत॒पर शासन करता हैं। उसके 
संस्कारका स्वरूप, उसकी योजनाकी पति विश्व इनिहास हे । बूढ़े ईश्वरने 
एक ही साथ बाबा आदम, बीबी होआ, अभ्रथवा ऋषि-मनि, वेश्याएं, हत्यारे, 
कोढी, पैदा किये; साथ ही भेख और दरिद्रता, आतशक और ताडीको पापियों- 
के दंडके लिए पेंदा किया। उन्हें खुद उस तरहका पेंदा किया गया हों, कि 
बह उन पापों की करें, और फिर न्यायक्रा नाट्य किया जाये और उन्हें दंड 
दिया जाये, क्‍या मज़ाक हें !! और बह भी एक दिनका नहीं, अनादिस 
ग्रनन्त कालतक यह प्रहसन-लीला चलती रट्गी। यह है ईश्वर, जिसे कि 
विज्ञानवादी दार्शनिक फाटक्स नहीं खिडकीके रास्ले द्रविद्-प्राणायाम 
द्वारा हमार सामने रखना चाहते | । 

यूनानी दार्शनिक पर्मेनचिद---इलियातिकोंके तता--की शिक्षा थीं, कि 
हर एक चीज अनल-ग्रनादि, अ्रनन्त, एकरस, अपरिवर्तनशील, अविभाज्य, 
ग्रविनाशी है। जनों (३६६-२४६ ई० पृ०) ने बाणके दष्टान्तकों देकर सिद्ध 
करना चाहा, कि बाण हर क्षण किसी न किसी स्थानपर स्थित 5, इसलिए 
उसको गति अ्रमक सिवा कछ नहीं है। इस प्रकार जिसके चलनेकों लोग 
आंखास साफ देखते 2, उसने उससे भी इन्कार कर स्थिरवादकों दढ़ करना 
चाहा। इसके विरुद्ध टराविलतका हम यह कहते देख चेक है, कि संसारमें 
कोड एसा पदाथ नहीं जो गतिशील न हो । हर एक चीज बह रही 2, कोई 
चीज खड़ी नहीं ८ (परान्त रह )। उसी नदीमे हम दो बार नहीं 
उतर सक्रते, क्योंकि दूसरी बार उतरते वक्‍त वह दूसरी ही नदी होगी । 
उसके साथी क्रातिलोंने कहा, “उसी नदीमें दो बार उतरना असंभव 
हैं, क्योंकि नदी लगातार बदल रही है।” परमाणुवादी देमोक्रितुने 
गति---खासकर परमाणुओंकी गति---को सभी वस्तुझओंका आधार बत- 
लाया । हेगेलने गति तथा भवति (>>य्य-वर्तमानका व्तेमान होना)का 
समर्थन किया । 


कक. 
4 
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(२) दर्शन--गति, परिवतंनवाद हेगेलके दर्शनका प्राधार है 
हेंगेलके इस गतिवादका और संस्कार करके माकंसूने अपने दर्शनकी स्थापना 
की । विश्व और उसके सजीव--निर्जीब बस्तुश्रों और समाजकों भी दा 
दष्टियोंसे देखा जाता है, एक तो पर्मेनिद या ज्ञेनोकी भाँति उन्हें स्थिर 
अचल मानना--स्थिरवाद ; दूसरे हे राक्लितु और हेगेलका गतिवाद (क्षणिक 

वाद (+लक्षण-क्षण परिवतेनवाद ) । प्रकृति स्थिरवादके विरुद्ध हे, इसे 

जसे राहका सीधा सादा बटोही कह सकता हें, बेस ही आाइन्स्टाइन भी 
बतलाता हें । जिन तारोंकोी किसी समय प्रचल और स्थिर समझा जाता 
था, आज उनके बारम हम जानते है, कि बढ़ कई हजार मील प्रति घंटेक 
चालसे दौड़ रह है। पिड़ोके अत्यंत संध्ष्म अंश परमाण दौद रक #. गौर 
उनके भी सबस छोटे ग्रवयव एलकटन परमाणक भीतर चबकर काटत 
तथा कक्षास दूसरी कक्षाक्रा आर भागते देख जाते ह। वजक्ष, प्च आज 
वही नहीं हैं, जसा कि उन्हीं ईश्बरन क्रमी बनाया था । आजके प्राणी 
वनस्पति ब्रिल्कल दूसरे 7. इसे आप भगभंशास्त्रस जानते # । आज वहाँ 
पता हैं, उन महान्‌ सरीसपोंका जो तिमहले सक्रानके बराबर ऊच तथा एक 
पूरी मालगाडी-ट्रेनके बराबर लम्ब होने थ। करोड़ो बर्ष पहिले यह पथिवी 
जिनको थी, आज उनका कोई नामलेबा भी नहीं रह गया। उसे समय से 
ग्रामका पता था, न देखवदारका, ने उसे वकक्‍लके जगलोंम हिरन, भेद, बकरी, 
गाय, या नीलगायका पता था। बानर, नर-बासनर शझौर नर तो बहल 
पीछ झाय । संवशक्तिमाल खदा बचारा सप्टि बनाले बकल दनट बसानसम 
ग्रसममर्थ था। गाज मन॒ष्य प्रयोग करके इस लायक हो गया ८, कि वह 
याकंझायरके सूअरों, अनरस-स्ट्रायगी, काले गलाबकों पैदा कर उनकी 
नसलको जारी रख सकता हें । 

इस प्रकार इसमें कोई शक नहीं है, कि विश्व कोई स्थिर वस्तु नहीं है । 
में जिस चीड़के वक्सकों चौकी बनाकर इस वक्‍त लिख रहा हें, वह भी क्षण- 


कर ० खाट कक नल जज मन. क्रयक 23 ७ ५ « 


देखो “विश्वक्ी रूपरेखा | न 
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क्षण बदल रही है, किन्तु बदलना जिन परमाणझों, एलेकट्रनोंके रूपमें हो 
रहा है, उन्हें हम आँखोंसे देख नहीं सकते । यदि हमारी अ्रखोंकी ताकत 
करोड़गुना होती है, तो हम अपनी इस छोटीसी चौकी को उड़ते हुए सूक्ष्म * 
कंणोंका समूह मात्र देखते। ये कण बहुल धीर-धीर, शरीर अलग-अनग समय 

चौकी 'की सीसा पार करते हे, इसीलिए चौकीको जीर्ण-शीर्ण होकर टटन- 
मे श्रभी देर लगेगी, शायद तबतक यहाँ देवलीम रहकर लिखनेंकी मुझ 
जरूरत नहीं रहेगी । 

निरन्तर गतिशोल भौतिकतत्व इस विश्वके मूल उपादान हैं । 
किसी बाह्य दश्यकों देखते वक्‍त हमको बाहरी दिखलावटी स्थिरताकों नहीं 
लनसा चाहिए, हम उसे उसके भीतरका गअवस्थास देखना चाहिए। फिर 
हमें पतला लगे जायेगा, कि गलिवाद विदवका अपना दर्शन # । गतिवादकों 
ही। दस्दताद भी कहते ; 

(क) दन्द्रवाद ---ह राक्लितु और हेंगेलू---और बंद्धकों भी ले 
जीजिये--गतिवाद, अनित्यतावाद, क्षणिकवादके शाचाय थे, दर्शनकी व्याख्या 
 रते वक्‍ल वे द्वल्दवादयर पहेंच | 7 राविलतुन कह्रा-- विरोधितला ( <<बवद्व ) 
सभी सुखाका मा ह। हमगलन कहा विराध वह शक्ति है, जो कि चीजोंका 
चालित करती ह । विराध क्या है ” पहिलीकी शस्थिनिरमे गश्बही पैदा 
करना। इसे देदवाद हसलिए कहा जाता हैं, क्योंकि इस बादसमें परिवर्ननका 
गरण वस्नझों, सामाजिक संस्थाडरंम पारस्परिक विरोध यथा इनद्कों मानने 
2 | हेगेलन दन्द्रवादकों सिफ विचारोंके क्षेत्र तक ही सीमित रखा, किन्‍स्‌ 
 माकंसन इसे समाज हर, उसकी संस्थाओं तथा दुसरो जगहम भी एकसा 
लाग बतलाया । बाद, प्रतिवाद, संवादका दष्टान्स हम दे चुके हे । इन्द्र- 
वादके इन ग्रवयवोका उपयोग प्राणिविकासम देखिए : लंकाशायरमें सर्फंद 
रंगके तेलचट्र जेंस फतिंग थे। वहाँ मिले खड़ी हो जाती हैं, जिनके घुस 
7रती, वृक्ष, मकान सभी काले रंगके हो जाते है। जितने तेलचट्टे भ्रब भी 
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सफेद हैं, उन्हें उस काली जमीनमें दूरसे ही देखकर पक्षी तथा दूसरे क्ृमि- 
भक्षी प्राणी खा रहे हें, डर हैं, कि कछ ही समयमें 'तेलचट्र  नामशेष रह 
'जायेंगे । उसी समय उसी धर्णका एक एसा रासायनिक प्रभाव पड़ता £, 
कि उनमें जाति-परिवर्तत होकर स्थायी पुश्तोंके लिए काले तेलचद्े पंदा 
हो जाते है। धीरे-धीर उनकी औलाद बढ़ चलती हें। इस बीचमें सफंद 
तैलचट्े बड़ी तेजीके साथ भक्षक प्राणियोंके पेटमें चले जाते हे । दस वर्ष 
बाद लोग प्रह्म करते हें-- पहिले यहां सफेद तेलचटे बहत थे, कहां 
गये वह ” और ये काले फतिगे कहांस चले झाये ? यहां भी दन्द्रवाद 
हमारे काम आता हूं ।--(१) सफंद लैेलचद्रा था, (२) फिर प्रतिकल 
परस्थिति---सभी चोजोका काला शाना--उपस्थिति हुई और परिस्थिति- 
का उनसे द्वत्द चला; (३) अल्तर्भम जानि-परिवर्त नस काल नेलचद्र एंदा 
हुए, जिनका रंग कालो परिस्थितिन छिप जाता है, ओर भक्षकाका उनके 
ढेँढ़नम काफी श्रम ओर समय लगाना पहला है । इसलिए उह बचक 
बढ़ने लगते 2। पहिली अवस्था बाद, दसरी विराधा अवस्था प्रतियाद 2 
नोके ढंद्सि तीसरी नई चीज जा पद्ा है, तह संबाद / । संवादको 
ग्रवस्थामं जो काला फलिंगा हमार सामने आया 2, चढ़े बी सफद 
फर्तिगा नहीं 7---उसवी अगली पीडियां सभी काले फतलिंगो्ी है । बढ़ 
एक नई चीज, नई जाति 2 । यह ऊझाराो चमडेका परिवर्तन सही बहिक 
अन्तस्तमका परिवतलन, आनवॉशकरताका परिवत्तन जातिनयरिवत्तन ) 
एस परिवततनका “हन्द्रात्मक परिवर्ेन कहते £ । 
हमने देखा कि गति या क्षणिकवादकी मानते ही हम द्वन्द्र था विरोधपर 
पहुँच जाते है । ऊपरके फतिंगेवाल दृष्टान्तमें हमले फतिंगे और परिस्थिति- 
को एक समय देखा, उस वकल इन दो विरोधियोंका समागम द्रद्धके रूपमें 
हुआ । गाया दइन्द्रवाद इस प्रकार हमें विरोधियोंके समागम पर पहुँचाता 
हैं । वाद, प्रतिवादका झगड़ा मिटा संवादमें, जिसे कि द्वंद्वात्मक परिवत्तेन 
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हमने बतलाया। यह परिवत्तेन मौलिक परिवत्तंन हँ । यहाँ वस्तु ऊपरसे 
ही नहीं बल्कि अपने गणोंमें परिवर्तन हो जाती ट--जैसे कि अगली 
सन्‍्तानों तकके लिए भी बदल गये लंकाणायरके तेलचट्रों) दिखलाया। इसे 
गणात्मक-परिवत्तन कहते है । बादकों मिटाना चाहता हें प्रतिवाद 
प्रतिवादका प्रतिकार फिर संवाद करता ह।॥ इस प्रकार वादका अभाव 
प्रतिवादस होता है, और प्रतिवादका अभाव संवादसे अर्थात संवाद अ्रभावका 
प्रभात या प्रतिषेधका प्रतिषेध 27 । बिच्छुका बच्चा माँको खाकर बाहर 
निकलता हें, यह कहायत गलल ह, किन्‍त  प्रतिपंधका प्रतिप्ध को समभने- 
केलिए यह एक अच्छा उदाहरण है । पहिल दादी जिच्छ थी, उसको खतम 
( ञअप्रतिपध | कर माँ जिच्छ पंदा हुई, फिर उसे भी खतमकर बेटी बिच्छ 
पंदा हुई । पहिली पीढ़ीका प्रतिधध दूसरी पीढ़ी #, और दूसरीका तीसरी 
पढ़ी प्रतियेधका प्रतिप्त 2 । चाह विचारोंका विकास हो चाह प्राणीका 
विकास, सभी जगह यह प्रलिगधभका प्रतियेध दखा जाता हैं । 

विरोधि-समागम, गृणात्मक-गरििलन, तथा प्रतिप्रेघका प्रतिपेधके 
वारस हस अपनी दूसरी पस्तक में लिखने बाल हैं, इसलिए यहाँ इसे इत 
एण ही समाप्त करने हे । 

(स्व) विज्ञानवादकी आन्तोचना--विज्ञानवादियोंमें चाहे कान्टको 
जिए या बकलेको, सबका जोर इसपर ह, कि साइसवेला जिस दनिया 
पर प्रयोग करने हैं, बह गलत ४ । साटंसवेसाऊझ। वास्तविक दनिया क्या हें, 
एस जानते # नही, बास्तविव दलिया[ #ूविज्ञान जगन । का जो आभास मन 
उत्पन्न करता #, बढ़ लो सिफ उसोकों जान सकते # । बह काश-कारणकों 
साबित नहीं कर सकते। लोहास ग्रापको दागा जा रहा »। आप यहाँ 
क्या जानते हे ? लटका लाल रंग, शोर बदनम श्ाँचल । रंग और आँचके 
प्रतिरिकत आप कुछ नहीं जानते और यह दोनों मनकी कल्पना है । इस 
प्रकार साइंसके नियम या संभावनाएं सनकी आदत मात्र हे । 


॥१० 
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माकस्‌्वादका कहना हें: श्राप किसी चीजको जानते हे, तो उसमें विचार 
ज़रूर शामिल रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लाल और 
आ्ाँच मात्र ही जानते हैं । ज्ञानका होना ही असंभव हो जायगा, यदि वस्तुकी 
सत्तासे आप इन्कार करते 7 । जिस वक्‍त आप ज्ञानके प्रस्तित्वकों स्वीकार 
करते हे, उसी वक्‍त ज्ञाता और ज्ञयकों भी स्वीकार कर लेते है; बिना जानने- 
वाले और जानी जानवाली चीजके जानना कंसा ? ब्रिना उसके संबंधके 
हम ख्यालमात्रसे विश्वके ग्रस्तित्वके जानकार नहीं होते; फिर यह अर्थ केसे 
होता हैं, कि आप सिर्फ़ अपने विचारोंके ही जानकार हें | इन्द्रिय और 
विपयका जब सन्निकर्ष (>वथोग) होता हैं, तो पहिले-पहिल हमें वस्तुका 
अस्तित्वमात्र ज्ञात जोता #--प्रत्यक्षतों दिग्ताग और पर्मकीतिन भी 
कल्पना-अपो् ( >कल्पनास रहित) माना हे । लाल रंग, और आाँच तो 
पीछेकी कल्पना है, जिस वस्त॒तः प्रत्यक्षम गिनना ही वही चाहिए, प्रत्यक्ष-- 
सार ज्ञानंका जनक--हमे पहिले-पहिल वस्तुके अस्नित्वका ज्ञान कराता 
हैं। यह ठीक हैं कि हम विषयकों पूर्णतया नहीं जानते, उसके बारम सब 
कुछ नहीं जानते; लेकिन उसके अस्लित्वकों अच्छी तरह जानते 8, इसमें तो 
शकको गृजाइशण नही । इन्द्रिय-सानक्षात्कार हमें थोडासा वस्लुके वारेम बल 
लाता हें, और जो बतलाता हें वह्र सापक्ष होता 2 । विज्ञानबादम यदि 
कोई सचाई हो सकती #, तो यही सापेक्षता 2, जो कि सभी ज्ञानोंपर 
लागू हैं । 

प्रकृति बाह्य पदार्थके तोौरपर मौजद हैँ, यह निश्चित है । लेकिन 
वह पूर्णरूपेण क्या 2. यह उसका रहस्य ४, जिसका खोलना उसके स्वभावम 
नहीं हैं। हमें बह परिस्थितियोंकों बतलाती हैं, उन परिस्थितियोंके रूपमें 
हम प्रकृतिकों देखते है । सभी प्रत्यक्ष विद्येप या वैयक्तिक प्रत्यक्ष 2, जो कि 
खास परिस्थितियों म होता है । शद्ध प्रत्यक्ष--विद्ेष विषय और परिस्थिति 
से रहित--कर्भी नहीं होता। हम खदा वस्लुओोंके विशेष रूपकों ही 
प्रत्यक्ष करत है । हम सीधी छड़ीकों पालीमें खड़ा करनेपर बक्न (टेंढ़ी 
मेढ़ी ), छोटी या लाल प्रकाशस प्रकाशित देखते है । यह बक्रता, छोटापन 
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ग्रौर लाली सिर्फ़ छड़ीका रूप नहीं है, बल्कि उस परिस्थितिमें देखी गई 
छडीके रूप हे । 
ग्रतएव ज्ञान वास्तविकताका आभास हैँ, किन्तु आभासमात्र नहीं हैं । 
बह दृष्टिकोण और ज्ञाताके प्रयोजन---इसीलिए ऐतिहासिक विकासकी 
खास अ्रवस्था--से बिल्कूल सापेक्ष है; देश-कालकी परिस्थितिकों हटा 
कर बस्त॒ुका ज्ञान नहीं हों सकता । ढप्रकृतिका ज्ञान होता ही नहीं ', और 
“बह सदा सापक्ष ही होता है इसमें उतना ही अन्तर हैं, जितना हाँ” और 
“नहीं” में । माकंसवाद सापेक्ष ज्ञानकों बिल्कल संभव मानता है, जिससे 
साइंसकी गवेधणाओ्रोंका समर्थन होता है; विज्ञानवाद वस्तुकी सत्तासे ही 
इन्कार करके ज्ञानकों भ्रमंभव बना देता है, जिससे साइंसकों भी तह त्याज्य 
ठहराता £ । 
(ग) भोतिक बाद ओर मन्‌--जब हम विज्ञानवादके गंबवं-नगरसे 
नीचे उतरकर जरा वास्तविक जगत में आते है, तो फिर क्या देखते हे---भौतिक 
तत्त्व, प्राकृतिक जगत मनकी उपज नहीं 7, बल्कि भौतिक तत्त्वकी उपज मन 
2 । पृथिवी प्राय: दो अरब वर्ष प्राती है । जीव कुछ करोड वर्ष पुराने, लेकिन 


फ 


ज्यादास ज्यादा १० लाख वर्ग तक ले जाई जा सकती है, किन्तु जावा, चीन 
या नेश्रन्डबल मानवक पास भी ऐसा मन नहीं था, जो विश्व को बनाता । 
विश्व "बनानवाला मन सिर्के पिछले ढाई हजार वर्षस दाशनिकोंकी पिनक 
में पंदा हुआ। गोया दो अरब वर्षस कछ लाख वर्ष पहिले तक किसी तरहके 
मनका पता नहीं था, और इस सारे समयमें भौतिक तत्व मौजूद थे। फिर 
इस हालके बच्चे मनकों भौतिक तत्वोंका जनक कहना क्या बेटेकी बापका 
बाप बनाना नहीं है ? मूल भौतिकतत्त्वसिे परमाणु. अ्रणु, अण-गच्छक, 
फिर आरंभिक निर्जीव क्षुद्र पिड, तथा जीव-श्रजीवके बीचके बिरस' और 
बेकटीरिया जेसे एक सेलवाले अत्यन्त सक्ष्म सत््व बने । एक सेलवाले 


७-० ७ कद कनकन ॥ (वकबे ३ ++ ७० अत हहाब ले ऋकब कीन भी पड. है हा 4० 


! ५/]॥7।५, 
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प्राणियोंस क्रमश: विकास हॉते-होते अस्थि-रहित, भ्रस्थिधारी, स्तनधारी 
जीव, यहाँ तक कि कुछ लाख वर्ष पहिले मनुष्य झा मौजद हुआ। यह सारा 
सिलसिला यह नहीं बतलाता, कि आरम्भमें मन था, उसने सोचा कि जगत्‌ 
हो जाये, और उसकी कल्पना जगत्‌ रूपमें देखी जाने लगी। सारा साइंस 
तथा भूगभंशास्त्र एवं विकास सिद्धान्त हमें यही बतलाते हैं, कि भौतिक तत्त्व 
प्राणीस पहिले मौजद थे, प्राणी बादकी परिस्थितिकी उपज है। मन प्राणीकी 
भी पिछली अवस्थामें उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार साफ है कि मन भौतिक 
तत््वोंकी उपज है । 

उपज होनेका यह ग्र्थ नहीं समभना चाहिए, कि मन भौतिक 
तत्त्व है । भौतिक तत्त्व सदा बदल रहे हे, जिससे परिस्थितिमें गड़बड़ी, 
विरोध (इन्द्र ) शुरू होता है, जिससे द्रन्द्वात्मक परिवर्तन--गणात्मक- 
परिवत्तेन--होता है। गुणात्मकशरिवत्तेन हो जानेके बाद हम उसे 
बही चीज नहीं कह सकते, क्योंकि गृशात्मक्सरिवर्नन एक विल्कल 
नई वस्तु हमारे सामने उपस्थित करता 2। मन इसी तरहका 
भौतिकतत्त्वोंस गुणात्मकरिवततन हैं । वह भौतिक तल्योंस पैदा हम्ना हैं, 
किन्तु भौतिक तत्त्व नहीं हे । 





त्रयोदश अध्याय 
बोसवीं सदीके दाशंनिक 


बीसवीं सदीमे साइसकी प्रगति और भी तेज हुई। मनष्य हवामें उसी 
तरह बेघड़क उड़ने लगा £, जिस तरह अवनतक वह समद्रमें “तर रहा 
था। उसके कानकी शकित इतनी बढ़ गई ४, कि बह हज़ारों मीलों दूरके 
टशब्दों--खबरों, गानों---कों सनता हें । उसकी आँखिकी ज्योति इतनी बढ़ 
रही हूँ, कि हज़ारों मील दुरके देश्य भी उसके सामने गाने लगे डे, 
यद्यपि इसमें अभी ओर विकासकी जरूरत हे । पिछली दालाब्दीन जिन 
शकलों और स्वरोकी अबल पल्थरकों मृति तथा गफ़ाकी प्रतिश्वनिकी 
भांति हमार पास पहुंचाया था. अब हम उन्हीं अपन सामने सजीव-सा 
चलते-फिरा।, बालते-गाले देखते ह। अभी हम इसे प्रतिचित्र और प्रति- 
ध्वनिके रूपमे देखे रट 2, लेकिन उस समयक्ा भी आरंभ हो गया हें, 
जिसमें आमतौरस रकत-मांसके रपका साथ अपल सामने सजीवला प्रदर्शन 
करने देखेंगे । यह सभी खाल कुछ शलाब्दियाँ पहिल देवी चमत्कार, 
प्रमानपिक सिद्धियाँ सम्का जाती थी। 

मनष्यका एक ज्ञान ग्रोर एक अज्ञान-क्षेत्र । उसका अज्ञानक्षेत्र 
जब बहुत ज्यादा था, तब ईश्वर, धमकी बहुत गजाइश थी। अज्ञान-क्षेत्रके 
खडोका जब भानने छीनकर अपना क्षेत्र बनाना चाहा, तो अज्ञान-क्षेत्रके 
वासियों--धर्म और ईश्वरवी स्थिति खतरेमें पट गई। उस बवत अ्ज्ञान-राज्य 
को हिमायतकेलिए “दर्शन का खास तौरमसे जन्म हझा । उसका मख्य काम 
वा, खली आ्ँखोंमं धूल भॉकेना--नामसे बिल्कूल उल्टा जो बात दर्शनने 
इसा-पूर्व सातवीं-छठी संदीम अपने जन्मके समयको थी, वही उसने झ्रब 
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भी उठा रखा है । इसमें शक नहीं, दर्शनने कभी-कभी धर्म और ईश्वरका 
विरोध किया हें, किन्तु वह विरोध नामका था, वह बदली हुई परिस्थितिके 
अनुसार अधे तजहि बुध सबंस जाता की नीतिका भ्रनुसरण करनेकेलिए था। 

बीसवीं सदीन सापेक्षता, क्वन्तम॒के सिद्धान्त, एलेकट्रन, न्यूट्रन, एकस- 
रे, आदि कितने ही साइंसके क्रान्तिकारी सिद्धान्त प्रदान किये हे, इसकां 
वर्णन हम विश्वकी रूपरेखा में कर चके है। इन सबने ईश्वर, धर्म, परमात्म- 

तत्त्व, बस्तु-अपने-भीतर, विज्ञानवाद सभीकेलिए खतरा उपस्थित कर दिया 

है, किन्तु ऐसे संकटके समय दार्शनिक चुप नही है। उसके जिस रूपका पर्दा 
खुल गया हें, उससे तो लोगोंकों भरमाया नहीं जा सकता; इसलिए भर्म, 
ईवर, चिरस्थापित आचारका पोषण, उनके ज़रिये नहीं हो सकता। 
कान्टको हम देख च के है, कैसे बृद्धिसीमा-पारी वस्तु-अपन-भीतरकों मनवा- 
कर उसने धर्म, ईश्वर, आचार सबको हमारे मत्थे थोपना चाहा। यही 
बात फिखूटे, हे गेल, स्पेन्सरमं भी हम देख चके हें । 

बीसवी सदीके दाशनिकोंमें कही रावा क्ृष्णनके लौटों उपनिषदोंका 
ओर की माँति, /लौटो कान्टकी और कहते हुए जमंनीमे कोटन, विन्डेल- 
वान्ट, हस्सेलंको देख रहे है; कहीं य केन और बर्गंसांकों श्रध्यात्म-जीवन- 
वाद और सजनात्मक जीवनवादका प्रचार करते देखते है । कही विलियम 
जेम्सकोी प्रभाव ([मतपष्यमाप ) वाद “, वर्टरंड रसलकों भत और विज्ञान 
दोनोंसे भिन्न अनभयवादकों पष्ट करत पा रहे हें। ये सभी दाशनिक 
ग्रतीतके मोहम पद 2 ।-- ते हि$8लो दिवसा गता: बड़ी बरी बीमारी 
हे । किन्तु यह सभी बातें दिमागी बनियादपर नहीं हो रही हें। मानत्र 
समाजके प्रभवोंके वरगंस्वाथंका यह तकाजा हे, कि वह अतीत ने होने 
पाये, नहीं तो वर्तमानकी मौज उनके हाथरस जाती रहेगी। 

यहाँ हम बीसवी सदीके घरीरवाद', विज्ञानवाद, द्रतवाद, अनु भयवाद- 
का कछ परिचय देना चाहते हें । 


29927725॥7. “हाय ! वे हमारे दिन चले गये ।  ( )72205777. 
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$१-ईश्वरवाद 
१-हाइटहेड (जन्स १८६९ दे ०) 


ए० एन ० छ्ाइटटेड इंगलेडक मध्यम श्रेणीके एक धर्म-विश्वासी 
गणितज्ञ हैं । 

दशोन---ल्वाइटहेडकों इस बातका बहुत क्षोभ हैँ, कि प्रत्यक्ष करनेमें 
इलनी समद्ध प्रकृति शब्दहीन, गंबहीन, वर्णहीन, व्यर्थ ही निरन्तर 
दौड़ते रहनंवाला भौतिकतल्‍्व बना दी गई । ह्वाइटहेड अपने दर्शन--- 
टगरीरबाद---द्वारा प्रकृतिको इस अवथ:पतनसे बचाना चाहता है । उसका दर्शन 
कार्य -गुणों--शब्द, गंध, वर्ण आदि ही नहीं, बल्कि मनृष्यकें कला, 
आचार, बम संबंधों जीवनसे संबंध रखनेबाली बातोंका समर्थन करना 
चाहता हैं, साथ ही अपलेको विज्ञानका समर्थक भी जतलाना चाहता हे 
हेमारे तजबें (अनुभव) सदा साकार घटनाग्रोंके होते है । यह घटनाएं 
ग्रलग-अलग नहीं, बल्कि एक शरीरके अनेक अवयवोंकी भाँति है । शरीर 
ग्रवे स्वभावस सार गअवयवब, तत्व था घटनाओंकों प्रभावित करता हे । 
खाइटटड यहाँ शरीरको जिस अ्व में प्रयुक्त करता हैं, बह सार वस्नु-सत््य--- 
बास्तविकता--का ब्रोधक है, और बह सिर्फ़ चतन प्राणी शरीर तक ही 
सीमित नहीं हे । सारी प्रकतिका बटी मल स्वरूप है | छ्वाइटहइके अनसार 
भीतिकशास्त्र अतिसदध्म “शरीर (एलक्ट्रन, प्रमाण आदि )का अध्ययन 
करता है, और प्राणियास्त्र बड “शरीर का। द्ाइटहड प्राणी-अप्राणीके 
2 नहीं मन और कायाके भमदकों भी नडीं मानता । मन शरीरका ही एक 
खास घटना-प्रबंध है, और उसका प्रयोजन # उच्च क्रियाओंका संपादन 
करना । भौतिकणास्त्रकी आधनिक प्रगतिकों लेते हुए छ्वाइटहंड मन या 
गयाकों वस्त नहीं घटनाओं--बदलती हुई वास्लविकता--को विश्वका 
सक्ष्मतम अवयव या इकाई मानता हैं। इकाइयों और उनके पारस्परिक 
संबंधका योग विश्व टे । बड़ी घटनाएं छोटी घटनाश्रोंकी अवयवी 
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(>5अ्रवयव वाले) हैं, और शअन्‍्तमें सबके नीचे मूल आधार या इकाई 
परमाणुवाली घटनाएं हे। इस प्रकार द्वाइटहेड वास्तविकताको प्रवाह या 
दीपकलिकाकी भाँति निरन्तर परिवत्तनशील मानता हे, किन्तु साथ ही 
आकृति को स्थायी मानकर एक नित्त्य पदार्थ या अफलातूके सामान्यकों 
साबित करना चाहता हें, न बचनंवाले प्रवाहमें एक चीज हैँ, जो बनी 
रहती है, नित्यताकों नष्ट करनेमें एक नव हैं जो कि प्रवाहके रूपमें बँच 
रहता है । 

जिसे एक वस्तु या व्यकित कहा जाता हैं, वह वस्तुतः घटनाओंका समाज, 
या व्यवस्थित प्रवाह हैं, और उसमें कार्यकारण-धारा जारी रहती है । 
सक्ष्मतम इकाई, परमाण आदिकी घटना, विश्वम सारी दूसरी प्राथ- 
मिक---परमाणवीय---घटनाओंसे अलग-बलग नही, बल्कि परस्पर-संबद्ध 
घटमाओोंका संगठित परिवार # । और इस गारस्परिक संबंध और संगठनके 
कारण यह कहा जा सकता ह#, कि (हर एक चीज हर समय हर जगह है । 
प्रत्येक प्राथमिक (5-परमाणबीय ) घटना, अपलेस पहिलकी प्राथमिक 
घटनाकी उपज हे, और उसी तरह आनेबाली घटनाकी प््‌वेगामिनी हें । 
इस प्रकार प्रत्येक प्राथमिक घटना, प्रवाहरूप होनपर भी “पदाथरूपेण 
ग्रविनाथी 7? । 

इेश्वर---विश्वका “माथ हाना , संबद्ध होना ही ईश्बर 7 । खलग- 
गलग वस्तु्में ईश्वर नहीं टे, बल्कि वह उसका आधार शरीर ह 
विश्व पूर्ण एकताके लानेमें तत्पर सास्तोंका बहत्व है । ईइवर भौतिक 
बहुत्वकी खोररेजमें तत्पर दष्टिकी एकता हे, बढ़ वेदना (>-एड्सास ) केलिए 
बंसी या अंकशी, तथा इच्छाकी अनन्त मख हैं । 

अपने सारे साइंस-सम्मत'' दर्शनका अन्त, क्वाइटहेड, ईश्वर धर्म श्रौर 
ग्राचारके समर्थनमें करता # | यह क्‍यों ? 

आप 

 सिलाओ जेन-दर्शन पृष्ठ४६ ६-७ 
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२. युकेन (१८४६-१८२६) 


यह जमेन दाशंनिक था। 

युकेनके अनुसार सर्वेच्चि वास्तविकता आत्मिक जीवन, या सजीव 
श्रात्मा है । यह आत्मिक जीवन प्रकृति (+5विश्व)स ऊपर हँ, किन्‍तू वह 
उसमें इस तरह व्याप्त है, कि उसकेलिए सीढीका काम दे सकता हें । 
यह आरात्मिक जीवन कटरथ एकरस नहीं, बल्कि अधिक ऊँची अ्रधिक गंभीर 
ग्रात्मिकताकी ओर बढ़ रहा # । ऐसी चमत्कारिक (योग जैसी) प्रक्रियाएं 
”, जिनकी सहायतास संत प्य आत्मिक जीवनका ज्ञान प्राप्ककर सकता / ; 
मनष्य स्वयं इस आत्मिक जीवन हा प्रगति सहायक हो सकता 6 । साइंस, 
कला, धर्म, दर्शन ग्रादिकों शन्त-प्ररणा उसी श्रात्मिक जीवनकी तरफस 
मिलती 2 , और वह उसको प्रग लिये भाग लेता # | सत्य मतष्यकी कृति नहीं 
ट्र, वह आत्मिक लोकमें मौजद #४, जिसका मतस्यकों पता भर लगाना डे । 
ऐश स्वर्वसिद्ध, स्वयंभ सत्यकी जरारत #£, क्योंशि उसके बिना श्रद्धा संभव 
नही 2 । सत्य मनप्यकी साय हैं, मनप्य सक््यवत साप नहीं है । सक्त्य बाध्य 
करके अपने अस्नित्वकी सनवाला 7 । सक्त्य झार्मिता जीवनके ग्रस्तित्वका 
प्रमाण है । उसका दूसरा प्रमाण यह 2. जो कि कष्टके बकल लोग आत्मिक 
लोक या स्वगिक राज्यकों शरण लत 5 । 

प्रकृति भी उपश्चषणीय नहीं ह । इसके भीतर भी काफी बोघ हैं । 
मनध्यका मल स्वर प्रकृतिकी उपज हैँ। तो भी प्रकृति मन (<>आत्मा ) से 
नीच है, अधिक-स-प्रचिक यही कह सकते ह# कि प्रकृति श्रात्मिक जीवनके 
मार्गकी पहिली मंजिल 7 । ग्रात्मिक जीवन प्रकतिकी उपज नहीं, बल्कि 
उसका मौलिक आधार तथा अच्लिम लक्ष्य हें । 

गत्मिक जीवनका ज्ञान सासंस या वीद्धिक तकं-बितकंसे नहीं हो 
सकता, इसके लिए झात्मिक अनभव---उस श्रात्मिक जीवनकी अपने भीतर 


जाप) ०. 
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स्वेत्र उपस्थितिके अनुभव--क्री ज़रूरत हें । 

पही आ्रात्मिक जीवन ईश्वर हे। धर्म मानव जीवनको भझ्रात्मिक 
जीवनके उच्च शिखरपर ले जाता हं , उसके बिना मनुष्यका अस्तित्व खोखला 
सारहीन हैं। यकेन्‌ने इस प्रकार भौतिकवादके प्रभावकों हटाकर दम तोडते 
ईहवर और धर्मकों हस्तावलंब देना चाहा । 


५ २-अनू-उभयवाद 
९. बेगेसाँ ( १८३४८-९०४९ हे० ) 


फ्रेंच दार्शनिक था। हाल( १६ ४० ई०) में जर्मनी द्वारा फ्रांसकें पराजित 
होनेके बाद उसकी मृत्यु हुई । 

बेगेंसांकी कोशिश हैं, कि प्रकृति और प्राकृतिक नियमोको इन्कार किये 
बिना विद्वकी आध्यात्मिकताकों सिद्ध किया जाये । इसके दशनकी विशेषता 
है परिवत्तन ( >>क्षणिकता ) , क्रिया, स्वतंत्रता, सृुजनात्मक विकास , स्थिति, 
आत्मानूभूति । बंगेसके दर्शनकों आरमतोरस “परिवर्तनका दर्शना या 
“सूृजनात्मक विकास कहते # । 

(१ ) तक्ष्व--बरगंसकिे अनुसार असली तक्‍्व न भीतिक £े, न मन 
( विज्ञान), बल्कि इन दोनोंस भिन्न. ग्रन-उभय तत्त्व है, जिससे ही 
भोतिक तत्त्व तथा मन दोनों उपजते हैं । यह मुल सन्‍्ब सदा परिवर्सन- 
जील, घटना-प्रवाह, लहराता जीवन, सदा नये रूपकी ओर बढ़ रहा 
जीवन हें । 

(२) स्थिति--बेगंसां स्थिति को मानता है, किसतु स्थिरताकी स्थिति 
को नहीं बल्कि प्रवाहकी स्थितिकों। स्थिति अतीतकी लगातार प्रगति हें, 
जो कि भविष्यके रूपमें बदल रही है, और जैस-जैस वह थ्रागे बढ़ रही # 
बेसे-ट्री-वंसे उसका आकार विशाल होता जा रहा है । इस प्रकार बंगेसा 


हम पर 
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यहाँ खामखाह “स्थिति” शब्दको घसीट रहा है, क्योंकि स्थिति परिवर्तनसे 
बिल्कल उलटी चीज है । वह और कहता है--- हमने अपने अत्यन्त बाल्यसे 
जो कछ अन्‌भव किया हैँ, सोचा और चाहा है; वह यहाँ हमारे वत्तंमान 
के ऊपर भक रहा हैं, और वत्तमान जिससे तुरन्त मिलनेवाला है । 
जन्मसे लेकर---नहीं, बल्कि जन्मसे भी पहिलस क्योंकि अभ्रनवंशिकता भी 
हमारे साथ हें हू जीवनम हमन किया हैं, उस इनिहासके सारके 
अतिरिक्त हम और हमारा स्वभाव और ? ही क्या ? इसमे सन्देह नहीं कि 
हेस अपने भतके बहुत छोटेसे भागकों सोच सकते है, किन्तु. . . .हमारी 
त्राह, संकल्प, किया अपन सार भतका लेकर होती हें । बंगंसाँ इसे 
स्थिति कहता ह% । यह सार अतीतका बत मानम साराकषण 7 । स्थितिके 
कारण सिर्फ वास्तविक और निरन्तर परिवतन ही नहीं होता, बल्कि प्रत्यक 
नया परिवत्तेन, कछ लाजगी कछ नवीनता लिए होता है । इसीलिए इसे 
सूजनात्मक विकास कहते है । आध्यात्मिकता ( :ओआत्मतत्त्व ) इसी प्रकारकी 
स्मृतिकों कहते है; बह इस प्रकारकी निरल्तर किया हें, जिसमें कि अतीत 
बत्तमानमे व्याप्त / | कमी-कर्भी हस कियामों शिश्षिलता हो जाती हें, 
जिससे भौतिक त्व या प्रकृति पंदा 2ाती 2 । चेतना ( -->विज्ञान) बाह्यता 
की अपक्षाक बिना व्यापनका कहते 72; और प्रक्रति बिना व्यापककी 
बाह्मताकों कहते 7 

जीवनके विकासका तीन सिन्न-मिन्न तथा स्वतंत्र दिशाये हे 
वानस्पतिक, पशबूरद्धिक, बद्धिक, जो कि क्रमशः वनस्पति, पन्षन ओर 
मनष्यम पाई जाती # । 

(३) चेतना--चेतना था आत्मिकताकों, ब्ेगेसाँ स्मृतिसे संबद्ध 
मानता ह, प्रत्यक्षीकरणसे नहीं। चेनना मस्लिप्ककी क्रिया नहीं, बल्कि 
मस्तिष्कका वह झौज़ारके तौरपर इस्तेमाल करता है । कोट और खूँटी, 
जिसपर कि वह टेगा है, दोनोंका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि यदि खँटीकों 
उखाड़ दे, तो कोट गिर जायगा, किन्‍त, इससे क्‍या यह हम कह सकते ह 
कि खंटीकी शकल जंसी होती है, बेसी ही कोटकी शकल होती है 
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(४७) भोतिकतक्त्व--ज्रेगंसाॉके प्रनुसार भौतिकतत्वोंका काम है 
जीवन-समद्रकों अलग-अलग व्यक््तियोंमें वॉटना, जिसभनें कि वह अपने स्वतंत्र 
व्यक्तित्वकों विकसित कर सके। प्रकृति इस विकासमें बाधा नहीं डालती 
बल्कि अपनी रुकावट द्वारा उन्हें और उत्तजितकर कायक्षम बनाती हें । 
प्रकृति एक ही साथ बाघा, साधन और उलजना।' है । जीवन सिर्फ़ 
समाजमें ही पहुँच सन्तुप्ट होता है । सर्वोच्चि श्लौर अत्यन्त सजीव मनुष्य 
बह है जिसका काम स्वर्य जवरदेस्त तो 2 ही, साथ ही दूसर मनष्यके 
कामको भी जो ज़बदेस्स बनाता 2: जो स्वयं उदार है, श्रीर उदारताकी 
ऑअँगीटीकोीं जलाता £ । 

(५) इश्वर--जी वनका केर्द्रीय प्रकराश-प्रसरण ईश्वर 2। ईश्वर 
“निरन्तर जीवन-क्रिया, स्वतंत्रता ० । 

(६) द्शन--दर्शन, वेगेसकि अ्रनसार, सादासे वास्तविकताका 
प्रत्यक्षदरशन--प्रात्मालभति---रठा गीर रजया यह बाल विलकाल 

दाब्दश: ठछाक 2। ओआल्मानभति दारा जी क्रेता सिवलि, जीवन , चतन। 
का साक्षात्कार कार सकते है। सह्यनक्व लगी गा: प्राका हमार सामने 
प्रकट करगा, जब कि हृम कम करनेके लिए सा बहिय उसह साक्षात्कार 
करने ही केैलिए साक्षात्कार बरना बाग | 

इस प्रकार बेगंगाक दशशनका भी अवसान घबात्म-वर्शन, शोर टश्बर- 
समर्थनके साथ हॉता है । 


९ < 
२. बटरंढ रसल ( जन्स १८७२ ढे० ) 


अल रसल एक प्ंग्रेज्ञ लाई तथा गणितके बिद्वास बिवारक हे ।. 

रालका दर्शन अनत-उभयवाद' कड़ा जाता ४्ञर्वात न प्रकृति 
मलतत्व 7, ने विज्ञान, मलतक्त्व यह दोनों नहीं 2ै। यदि दा्जनिफ 
गालभाल ने लिखकर स्पष्ट भाषाम लिखें, तो उन्हीं दार्शनिक ही कौन 
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कहेंगा । दा निककेलिए ज़रूरी है, कि वह सन्ध्या-भाषामें अपने विचार 
प्रकट करे, जिसमें उसकी गिनती रात-दिन दोनोंमें हों सके । रसलके 
द्शेनकोी, वह खुद “'ताकिक परमाणुवाद”, “अनुभयवादी अ्रद्वतवाद”" 
“दुतवाद'”, “वस्तुवाद” कहता हे । 
रसल कहीं-कहीं हमारे सारे अनुभवोंका विश्लेषण प्रकृतिके मूलतत्त्व 

परमाणुओंके रूपमें करता हू । दर्शन साइंसका अनुयायी हो सकता है, साइंस- 
की जगह लेनेंका उसका अधिकार नहीं हे । वस्तुओं, घटनाओंका बहुत्व 
विज्ञान और व्यवहार-बुद्धि दोनोंसे सिद्ध है, इसलिए दर्शनकों उनसे इन्कारी 
नहीं होना चाहिए। किन्तु इसका मूल क्‍या है, इसपर विचार करते हुए 
रसल कहता हँ--विज्ञानवादका सारे बाहरी बहुत्वोंकी मानसिक कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि यह साइंसका अपलाप है । साथही भौतिकवादके भी 
बह विरुद्ध हैं । मूलतत्त्व तरंग---शक्ति या केवल किरण प्रसरण' नहीं है । 
मुलतत्त्व न विज्ञान हैं, न भौतिक तत्व, वह दोनोंसे अलग “अन्‌-उभय- 
तत्त्व” हे, लेकिन 'ग्रनुभयतत्व' एक नहीं घटनाओंकी एक किस्म हें । 
या तत्वोंकी एक जाति हैं । जगत अनेक शायद परिसंख्यात, या असंख्य 
तत्वोंका समृह # । ये तत्व एक दूसरके साथ विभिन्न संबंध रखते हे 
श्रौर शायद उनके गणोंमें भी भेद है । इन तत्त्वोंमेंसे प्रत्येकको घटना कहा 
जा सकता है ।'' 

. रसलके अनुसार “दशंन जीवनके लक्ष्यको निश्चित नहीं कर सकता, 
किन्तु वह दुराग्रहों, संकीर्ण दृष्टिके प्रनथॉसि हमें बचा सकता हे ।' 


$ ३. भोतिकवाद 


बीसवीं सदीका समाजवाद जैसे मार्कसका समाजवाद है, वैसे ही 
बीसवीं सदीका भौतिकवाद मार्कसीय भौतिकवाद हैं। मार्क्ूसवादके 
कहनेसे यह नहीं समभना चाहिए, कि वह स्थिर और पग्रचल एकरस 
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है । विकास मार्कंसवादक। मूल सूत्र हे, इसलिए मार्कंसवादीय भौतिक दर्शन 
का भी विकास हुआ हैँ । मार्कस्वाद भौतिक दर्शनके बारेमें हम आगे 
अपने “वैज्ञानिक भौतिकवाद''में सविस्तर लिखने जा रहे है। इसलिए 
उसे यहाँ दुहरानेकी ज़रूरत नहीं ।! 


$ ४-द्वेतवाद 


बीसवीं सदीमें नई-नई खोजोंनें साइंसकी प्रतिष्ठा और प्रभावकों और 
बढ़ा दिया, इसीलिए केवल बद्धिवादी दार्शनिकोंकी जगह आज प्रयोग- 
वादियोंकी प्रधानता ज्यादा हें । 

बिलियम्‌ जेम्स (१८४२-१९१० दे० )--विलियम्‌ जेम्सका जन्म 
अमेरिकाके मध्यमवर्गीय परिवारमें हुआ था। दर्जन और मनोविज्ञानका वह 
प्रोफ़ेसर रहा । जिस तरह बुद्धके तृष्णावाद (क्षय )वादने शोपनहारके 
दशनको प्रभावित किया, उसी तरह ब॒द्धके अनात्मवादी मनोविज्ञानने जेंम्स 
पर प्रभाव डाला था । 

जेम्सकों भौतिकवादी तथा विज्ञानवादी दोनों प्रकारके अ्रद्वेतवाद पसन्द 
न थे। भौतिक अ्रद्वतवादके विरुद्ध उसका कहना था कि यदि सभी चर्जें--- 
मनुष्य भी---भ्रादिम नीहारिकाग्नों या अ्रतिसूक्ष्म तत््वोंकी उपज मात्र हैं, 
तो मनृष्यकी आचारिक जिम्मेवारी ( ->दायित्व ), कर्म-स्वातंत््य, वेयक्तिक 
प्रयत्न और महस्वाकांक्षाएं बेकार हे । यह स्पष्ट हैं कि भौतिकवादका विरोध 
करते वक्‍त उसके सामने सिर्फ़ यांत्रिक भीतिकवाद था। वैज्ञानिक मौतिक- 
वाद जिस प्रकार गृणात्मक परिवतंन द्वारा बिल्कुल नवीन वस्तुके उत्पादनकों 
मानता हैं, और परिस्थिनिके ग्रनसार बदलती किन्तु श्रौर भी बढ़ती जिम्मे- 
वारियोंकों अज्ञान और भयके ग्राधारपर नहीं बल्कि और मी ऊँचे तलपर--- 
ज्ञानके प्रकाशमें--मनुष्य होनेका नाता मानता हैँ, और उसकेलिए बडीसे 
बड़ी कर्वबानी करनकेलिए आदमीकों तैयार करता हे इससे स्पष्ट है, कि 
वह आचारिक जिम्मेवारियों की उपेक्षा नहीं करता; किन्तु आचा- 
रिक जिम्मेवारियों से यदि जेम्सका अभिप्राय पूराने आथिक स्वार्थों और 
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उसपर आश्रित समाजके ढाँचेकी कायम का मतलब है, तो निश्चय ही 
वह इस तरहकी जिम्मेवारीको उठानेकेलिए तैयार नहीं हें । शायद, 
जेम्सको यदि पिछला महायुद्ध---प्रौर खासकर वत्तेमान युद्ध-देखनेका 
मौका मिला होता, तो वह अच्छी तरह समझ लेता कि सामाजिक स्वार्थकी 
अवहेलना करते शअ्रन्धी वेयक्तिक लिप्सा--जिसे कर्मं-स्वातंत्र्य, प्रयत्न, 
महत्त्वाकांक्षा श्रादि जो भी नाम दिया जावे--मानवको कितना नीचे ले 
जा सकती हैं । 

(१ ) प्रभाववाद---जम्सके दिलमें साइंसके प्र यत्नों, उसकी गवेष- 
णाओं और सच्चाइयोंके प्रति बहुत सम्मान था, इसलिए वह कोरे मस्तिष्ककी 
कल्पनाओं या विज्ञानवादकों महत्त्व नहीं दें सकता था। उसका कहना 
था, किसी वाद, विश्वास या सिद्धान्तकी सक्ष्चाईकी कसौटी वह प्रभाव या 
व्यावहारिक परिणाम जो हमपर या जगतपर पड़ता दिखाई पड़ता हैं । 
प्रभावपर जोर देने के ही कारण जम्सके दर्शनको प्रभाववाद' भी कहते हें । 

(२) ज्लान--ज्ञान एक साधन है, वह जीवनकेलिए हैँ, जीवन 
ज्ञानकेलिए नहीं हैँ । सच्चा ज्ञान या विचार वह हें, जिसे हम हजम 
कर सर्के, यथार्थ साबित कर सक॑, श्र जिसकी परीक्षा कर सकें। 

यह कहना ठीक नहीं हे, कि जो कुछ बुद्धिपूवंक हे, वह वस्तु-सत्‌ है । 
जो कुछ प्रयोग या अझन्‌भवमे सिद्ध है, वह वस्तु-सत्‌ है । अनुभवसे हमें सिर्फ़ 
उसी अनभवको लेना चाहिए, जो कि कल्पनासे मिश्रित नहीं किया' गया, 
जो शुद्धता और मौलिक निर्दोषितासे युक्त हैँ । वस्तु-सत्‌ वह शुद्ध 
प्रनूभव है, जो मनष्यकी कल्पनासे बिल्कुल स्वतंत्र है, उसकी व्याख्या 
बहुत मुश्किल हे । यह वह वस्तु है, जो कि अभी-अभी अनुभवमें घुस 
रही है, किन्तु झ्रभी उसका नामकरण नहीं हुआ हे; अ्रथवा, यह अन्‌ भवमें 
कल्पनारहित' ऐसी श्रादिम उपस्थिति हे, जिसके बारेमें अभी कोई श्रद्धा 

[2728 27790577. 
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या विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाया है; जिसपर कोई मानवी कल्पना लिप- 
काई नहीं गई है । 

(३) आत्मा नहीं--मानसी वृत्तियों और कायाकों मिलानेवाले 
माध्यम---अत्मा---का मानना बेकार हें, क्योंकि वहाँ ऐसे स्वतंत्र तत्त्व 
नहीं हे, जिनको मिलानकैलिए किसी तीसरे पदार्थकी ज़रूरत ढहो। बास्स- 
बिकता, एक अंशमें हमारी वेदनाग्रों का निरन्तर चला आता प्रवाह हें, 
जो आते और विलीन होते ज़रूर हैं, किन आते कहसे है, इसे हम न। 
जानते ; दूसरे श्रंगशर्म वह वें संबंध हे, जो कि हमारी वेदनाओं या मनमें 
उनके प्रतिबिबोके ब्रीच पाये जाते हें; और एक श्रंशमें वह पहिलेकी 
सच्चाइयाँ है । क्‍ 

(४७) खष्टिकत्ता... .नहीं--प्रकट घटनाओंके पीछे कोर्ट छिपी हुई 
वस्तु नहीं है, वस्तु-अ्पने-भीतर (वस्तुसार), परसतत्व, प्मेय कत्पनाके 
सिर्वा कोई हस्ती नहीं रखते। यह जिल्कल फजल बाल हें, कि हम 
मौजूद स्पष्ट वास्तविकताकी व्याख्या करतेकैलिए एक एसी कल्पित वास्ल- 
विकताका सहारा ले, जिसको हम झ्थालम भी नहीं ला सकते, यदि हम 
खुद अपने अनभवस ही निकले कल्पित चित्रोंका सहारा न लें। मनसे परे भी 
सत्ता हे, इसे जम्स उन्‍्कार नहीं करता था लेकिन साथ ही; श॒द्घय आदिम 
ग्रनभवकों वह मनःप्रसल नहीं बहिक वस्न-सल मानता था--ग्रादि- 
कालीन तत्व ही विक्रॉसत हो चतनाके रूपम परिणल ह्राल £# | 

(५) द्वेतवाद---जेम्सका उप्र प्रभाववाद द्वेतवादके पक्षमें या--ग्रन- 
भव हमार सामस बहता, भिन्नता, विरोधकी उपस्थित करता 92 । वर््ा न हम 
कहा पता मिलता हे क्टस्थ विश्वका, नहीं परमतत्त्व | --बहा ) -बादियों प्र - 
तिथोंके उस पूर्णतया संगठित परस्पर स्नेहबद्ध जगत्‌-प्रबंधका, जिसमें कि 
सभी भेद श्रोर विरोध एक मत हो जायें। अद्वैलवाद, हो सकता है, हमारी 
ललित भावनाओं श्र चमत्कार-प्रिय भावकताओंको अच्छा मालम हों; किन्‍त 
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वह हमारी चेतना-संबंधी गृत्यियोंकों सुलका नहीं सकता; बल्कि बुराइयों 
(लन्पाप ) के संबंधकी एक नई समस्या ला खड़ा करता हे---अ्रद्वेत शुद्धतत्त्वमें 
/ आखिर जीवनकी अशुद्धताएं, शुद्ध अत विश्वर्में विषमताएं---करताएं 
कहाँस झा पड़ीं ? श्रद्वेतवाद इस प्रइनके हल करनेमें झ्समर्थ है, कि क्टस्थ 
एकरस अद्ठत तत्त्वमं परिवत्तन क्यों होता है । सबसे मारी दोष अद्वेत- 
बादमें हैं, उसका भाग्यवादी (-+नियतिवादी ) होना--वह एक हे, उसकी 
एक इच्छा हे, वह एकरस है, इसलिए उसकी इच्छा--भविष्य---नियत 
है । इसके विरूद्ध देतवाद प्रत्यक्षसिद्ध घटनाके प्रवाहकी सत्ताकों स्वीकार 
करता हें, उसकी तथता (5““जैसा-हँ-वैेसेपन )का समर्थक हैँ, और, 
कार्य-कारण संबंध ( >>परिवत्तन ) या इच्छा-स्वातंत्र्य ( --कमं-स्वातंत्र्य ) की 
पूर्णतया संगत व्याख्या करता हे--द्वतवादसे परिवत्तन, नवीनताकेलिए 
स्थान हें । 

(६) इेश्चर--जेम्स भी उन्नीसवी सदीके कितने ही उन दब्ब, अधि- 
कारारूढ-वर्गस भयभीत दार्शनिकोम है, जो एक वक्‍त सत्त्यसे प्रेरित होकर 
बहुत आगे बढ़ जाते 7 , फिर पीछे छूट गये अपने सहकमियोंकी उठती पंगु- 
लियोकों देखकर “किन्तु, परन्तु करने लगते हें। जेम्सने कान्‍्टके वस्तु- 
पपने-भीतर, स्पेन्सरके ग्रजेय, 2गलके ततक््वकों इन्कार करनेमे तो पहिले 
साहस दिखलाया; किल्‍तू फिर भय खाने लगा कि कहीं सभ्य समाज उसे 
नास्तिक, अ्रनीग्वरवादी न समझ ले । इसलिए उसने कहना शुरू किया--- 
ईश्वर विद्वका एक अंग हे, वह सहानभूति रखनवाला शक्तिशाली 
मददगार है, तथा महान सहचर है । वह हमारे ही स्वभावका एक चेतन, 
आचार-परायण व्यक्तित्वव॒ुक्त सत्ता है, उसके साथ हमारा' समाग़म हो 
सकता हें, जैसा कि कछ ग्रनभव (यकायक भगवानसे वार्तालाप, या 


भा 


श्रद्धासे रोगमक्ति) सिद्ध करते हें ।-तो भी यह ईश्वरवादी मान्यताएं 
पूर्णतया सिद्ध नहीं की जा सकतीं, लेकिन यही बात किसी दर्शनके बारमें 
भी कहीं जा सकती हैं ।--किसी दर्शनकों पूर्णतया सिद्ध नहीं किया जा 
सकता, प्रत्येक दर्शन श्रद्धा करनेकी चाहपर निर्भर हें। श्रद्धाका सार 
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या समभ महसूस करना नहीं है, बल्कि वह हैँ चाह--उस बातके विश्वास 
करनेकी चाह, जिसे हम साइंसके प्रयोगों द्वारा न सिद्ध कर सकते और न 
खंडित कर सकते हे 


उत्तराध 


9-भारतीय दश्शेन 


४. भारतीय दुशोन 
चतुदंश अध्याय 


प्राचीन ब्राह्मण-दर्शन (१०००....६०० हें० प्‌०) 


हम बतला चुके हें कि दर्शान मानव मस्तिप्कके बहुत पीछेकी उपज 
। यूरोपमें दर्शनका आरंभ छूटीं सदी ईसा पूवेमें होता है । भारतीय 
दर्शनका आरंभ-समय भी करीब-करीब यही है, यद्यपि उसकी स्वप्न चेतना 
वेदके सबसे पिछले मंत्रोंम मिलती है, जो ईसा पूर्व दसवीं सदीके के आस- 
पास बनते रहे । 
प्राकृतिक मानव जब अपन अज्ञान एवं भयका वारण तथा सहारा 
दूंढ़त लगा, तो वह देवताओं और धर्म तक पहुँचा । जब सीध-सादे धर्म- 
देवता-संबंधी विव्ववास उसकी विकसित बद्धिकों सन्‍्तुप्ट करनमें असमर्थ 
होने लगे, तो उसकी उड़ान दर्शनकी और हुई। प्राकृतिक मानवकों यात्राके 
आरंभसे धर्म तक पहुंचनेमें भी लाखों वर्ष लगे थे, जिससे मालम होता है 
कि मनृप्यकी सहज ब॒द्धि प्रकरतिके साथ-साथ रहना ज्यादा पसन्द करती हे । 
शायद धर्म और दर्शनकों उतनी सफलता ने हुई होती. यदि मानव समाज 
अ्रपने स्वार्थकि कारण वर्गोर्में विभक्ल न हुआ होता । वर्ग-स्वार्थकोी जगत॒की 
परिवत्तनशीलता द्वारा परिचालित सामाजिक परिवर्तनस जबर्दस्त खतरा 
रहता हे, इसलिए उसकी कोशिश होती हे कि परिवर्तित होते जगत्‌में अपने- 
को प्रक्षण्ण रक्‍्खे । इन्हीं कारणोंसे पित॒सत्ताक समाजने धर्मकी स्थायी बुनि- 
याद रक्‍्खी, और प्राकृतिक शक्तियों एवं मृत-जीवित प्राणियोंके आतंकसे 
उठाकर उसे वेयक्तिक देवताओं श्रौर भूतोंके रूपमें परिणत किया। शोषक 
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वर्गकी शक्तिके बढ़नेके साथ अपने समाजके नमूनेपर उसने देवताश्रों 
की परम्परा और सामाजिक संस्थाओंकी कल्पना की । यूरोपीय दर्शनोंके 
इतिहासमें हम देख चुके हैं, कि कंसे विकासके साथ स्वतंत्र होती बुद्धिकों 
घेरा बढ़ाते हुए लगातार रोक रखनेकी कोशिश की गई । लेकिन जब हम 
दर्शनके उस तरहके स्वार्थपूर्ण उपयोगके बारेमें सोचते है, तो उस वक्‍त यह 
भी ध्यानमें रखना चाहिए कि दर्शनकी ग्राडमें वर्ग-स्वार्थभो मजबूर करनेका 
प्रयत्न सभी ही दार्शनिक जान-बूककर करते हें यह बात नहीं हे; कितने 
ही अच्छी नियत रखते भी आत्म-संमोहके कारण वसा कर बैठते हे । 


५ १. वेद (१४००-१००० ईं० पू०) 

“मानव-समाज में हम बतला आये हे, कि किस तरह आयंकि भारतम 
झ्रानेसे पूर्व सिन्धु-उपत्यकामें असीरिया (मसोपोतामिया )की समसामयिक 
एक सभ्य जाति रहती थी, जिसका सामन्तशाही समाज अ्फ़गानिस्तानम 
दाखिल होनेवाले श्रायोके जनप्रभावित पितृसत्ताक समाजसे कहीं ग्रधिक उन्नत 
अवस्थामं था। असभ्य लड़ाक्‌ जन-युगीन जमंनोंने जैसे सभ्य संस्कृत 
रोमनों और उनके विशाल साम्राज्यकों ईसाकी चौथी शताब्दीमे परास्त 
कर दिया, उसी तरह इन आर्योने सिन्धु-उपत्यकोंके नागरिकोंकों परास्त कर 
वहाँ अपना प्रभुत्व १८०० ई० प्‌ ०७के आसपास जमाया। यह वही समय था, 
जब कि---थोड़े ही अन्तरसे--पश्चिममें भी हिन्दी-यूरोपीय जातिकी दूसरी 
शाखा यूनानियोंने यूनानकों वहके भूमध्यजातीय निवासियोंकों हर/कर 
अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यद्यपि एकसे देश या कालमें मानव प्रगतिकी 
समानताका कोई नियम नहीं हैँ, तो भी यहाँ कछ बातोंमें हिन्दी-यूरोपीय 
जातीय दोनों शाखाओं---यूनानियों और हिन्दियों--कों हम दर्शन-क्षेत्रम 
एक समय प्रगति करते देख रहे हे; यद्यपि यह प्रगति आगे विषम गति पकड़ 
लेती है । हाँ, एक विशेषता जरूर है, कि समय बीतनेके साथ हिन्दी-ग्रार्योकी 
सामाजिक प्रगति रुक गई, जिससे उनके समाज-शरीरकों सुखंडी मार गई । 
इसका यदि कोई महत्त्व है तो यही कि उनका समाज जीवित फोसील बन 
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गया, आज वह चार हज़ार वर्ष तककी पुरानी बेवकूफियोंका एक अच्छा 
म्यूजियम हे, जब कि यूनानी समाज परिस्थितिके ग्रनुसार बदलता रहा--- 
ग्राज जहाँ नव्य शिक्षित भारतीय भी वेद और उपनिषदके ऋषियोंकों ही 
अ्नन्तकाल तकके लिए दाशनिक तत्त्वोंकों सोचकर पहिलेसे रख देनेंवाला 
समभते हें; वहाँ श्राधुनिक यूरोपीय विद्वान अफलात्‌ और अरस्तुको दशेनकी 
प्रथम और महत्त्वपूर्ण ईटें रखने वाले समभते हुए भी, आजकी दर्शन विचार- 
धाराके सामने उनकी विचारधाराकों आरंभिक ही समभता हें । 

प्राचीन सिन्ध-उपत्यकाकी सभ्यताका परिचय वक्तमान शताब्दीके 
द्वितीयपादके आझारम्भसे होने लगा हैं, जब कि मोहेनजों-डरो, और हड़प्पाकी 
खुदाइयोंमें उस समयके नगरों और नागरिक जीवनके अ्रवशेष हमारे सामने 
ग्राये। लेकिन जो सामग्री हमें वहाँ मिली हे, उससे यही मालूम होता 
हैं. कि सेसोपोतामियाकी पुरानी सभ्य जातियोंकी भाँति सिन्धुवासी भी 
सामनन्‍तणाही समाजके नागरिक जीवनको बिता रहें थे। वह कृषि, शिल्प, 
वाणिज्यके अ्रभ्यस्त व्यवसायी थे। ताम्र और पित्तलयुगर्म रहते भी 
उन्होंने काफ़ी उन्नति की थी। उनका एक सांगोंपॉग घम्म था, एक 
तरहकी चित्र-लिपि थी। यद्यपि चित्र-लिपिम जो मुद्राएं और दूसरी 
लेख-सामग्री मिली हें, अभी वह पढ़ी नहीं जा चुकी हे; लेकिन दूसरी परी- 
क्षाओंसे मालम होता हँ कि सिन्धु-सभ्यता असुर और कालदी समभ्यताकी 
समसामगिक ही नहीं, बल्कि उनकी भगिनी-सभ्यता थी, और उसी तरहके 
धर्मका ख्याल उसमें था। वहां लिग तथा दूसरे देव-किह्न या देव-मूतियाँ 
पूजी जाती थी, किन्तु जहाँतक दर्शनका संबंध हें. इसके बारेमें इतना ही 
कहा जा सकता हे कि सिन्धु-सभ्यतामें उसका पता नहीं मिलता । यदि वह 
होता तो आयोंकों दशेनका विकास शुरूसे करनेकी ज़रूरत न होती । 


९, आयोका साहित्य और काल 


ग्रा्योका प्राचीन साहित्य वेद, जेसिनि (३०० ई०)के अनुसार मंत्र 
ग्रौर ब्राह्मण दो भागोंम विभकत हें। मंत्रोंके संग्रहकों संहिता कहते है । 
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ऋणग्‌, यजुः, साम, अ्रथवेकी अपनी-अपनी मंत्रसंहिताएं हे, जो शाखाश्रों 
के अनुसार एकसे अ्रधिक भ्रब भी मिलती हें। बहुत काल तक-ुद्ध 
(५६३-४८३ ई० पू०)के पीछे तक--ब्राह्मण (झौर दूसरे धर्मवाले भी) 
अपने ग्रंथोंको लिखकर नहीं कंठस्थ करके रखते थे; और इसमें शक नहीं, 

गैंने जितने परिश्रमसे वेदके छन्द, व्याकरण, उच्चारण और स्वर 
तकको कंठस्थ करके सुरक्षित रखा, वह भ्रसाघारण बात है। तो भी इसका 
मतलब यह नहीं कि आज भी मंत्र उसी रूपमें, शद्धसे-गद्ध छपी पोथीमें 
भी, मौजद है। यदि ऐसा होता तो एक ही शक्ल यजवेंद संहिताके माध्यन्दिन 
ग्रौर काण्व शाखाके मंत्रोंमे पाठभेद न होता। आयंकि विचारों, सामाजिक 
व्यवस्थाओं तथा आरंभिक अवस्थाकेलिए जो लिखित सामग्री मिलती हें, 
बह मंत्र (+-संहिता ), ब्राह्मण, आरण्यक तीन भागोंमें विभक्‍त हे । वैदिक 
साहित्य तथा कर्मकाण्डके संरक्षक बराह्मयणोंकि तत तत मतभंदोंके कारण 
ग्रलग-अलग संप्रदाय हो गये थे, इन्हीकों शाखा कहा जाता हें । हर एक 
शाखाकी अपनी-पभ्रपनी श्रलग संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक थे; जैसे 
(कृष्ण ) यजुर्वेदकी तेत्तिरीय शाखाकी तैत्तिरीव संहिता, तेत्तिरीय बाह्यण 
और तेत्तिरीय आरण्यक। ग्राज बहुतसी शझाखाओंके संहिता, ब्राह्मण 
आरण्यक लप्त हो चके 

वेदोंम सबसे प्‌ रानी ऋग्वेद मंत्र-संहिता है । ऋग्वेदके मंत्रकर्ता ऋषियों 
में सबसे पुराने विदवामित्र, वशिष्ठ, भारद्राज, गोतम ( >ल्दीघंतमा ), अन्रि 
ग्रादि हे । इनमें कितने ही विश्वामित्र, वशिष्टकी भाँति है समसामयिक पर- 
स्पर, और कछमें एक दो पीढ़ियोंका प्रंतर है । अंगिराके पौत्र तथा बृहस्पतिके 
प्‌त्र भरद्वाजजा समय १५०० ई० प्‌० है। भारद्वाज उत्तर-पंचाल ( >च्वसे- 
मान रुहेलखंड ) के राजा दिवोदासके परोहित थे। विश्वामित्र दक्षिण- 
पंचाल (+-आगरा कमिदनरीका अ्रधिक भाग ) से संबंद्ध थे। वशिप्ठका 
संबंध करू ( मेरठ और गअम्बाला कमिश्नरियोंके अधिक भाग )-राजके 


' देखिए मेरा “'सांकृत्यायन-बंदा । 
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पुरोहित थे। सारा ऋग्वेद छे सात पीढ़ियोंके ऋषियोंकी कृति हैं, जेसा कि 
बहस्पतिके इस वंशसे पता लगेंगा--- 
(अंगिरा ) 


| 
सस्‍्पति (१५२० ई० पू०) 


भरद्वाज (१५०० ई० पू० ) 


| 
(विदथी ) 


सर [ ५४६७ ई० पू० ) 


( अ १८४४० ई० पू०) 
| 
। | 
गौरवीति (१४०२० ई० प्‌०) (रन्निदेव' 
इनमें बहस्पति, भारदठाज, नर और गौरबीति ऋग्वेदके ऋषि हें 

स्पतिस गौरबीति ( कृत्यायनोंके एक प्रवर पूरुप) तक छे पीढ़ियाँ होती 
टे। मैंने अन्यत्र' भारद्राजजा काल १५०० ई० पू० दिखलाया है, और पीढ़ीके 
लिए २० वर्षका औसत लेनेपर बृहस्पति (१५०० ई० पू० ) से गौरवीति 
के समय (१४२० ई० प्‌०)के अंदर ही ऋषियोंते अपनी रचनाएं कीं ! 
ऋषियोंकी परम्पराध्रोपर नज़र करनेपर हम इसी नतीजेपर पहुँचते हे कि 
ऋग्ेदका सबसे झ्रशधिक भाग इसी समय बना #। ब्राह्मणों और 
आरण्यकोंके बननेका समय इससे पीछे सातवीं और छठीं सदी ईसा पूर्व 
तक चला शआ॥राता हैं। प्राचीन उपनिषदोंमें सिर्फ़ एक (ईश) मंत्र-संहिता 
(शुक्ल यजुर्वेद ) का भाग (गन्तिम चालीसवां) ग्रध्याय हे; बाकी सातों 
ब्राह्मणोंके भाग है, या आरण्यकोंके । 


(#«#०९ बन ते 


' देखिए मेरा 'सांकृत्यायनवंश । 
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ऋग्वेद प्रधानतया क्रु, उत्तर-दक्षिण-पंचाल देशों भ्रर्थात्‌ आराजकलके 
पद्चिमी युकत-प्रान्तमें बना, जो कि आयोके भारतमें श्रागमनके बाद तीसरा 
बसेरा हे--पहिला बसेरा मंजिल काबुल और स्वात नदियोंकी उपत्यकाओं 
(अफ़गानिस्तान ) में था, दूसरा सप्त-सिन्धु (पंजाब)में, और यह तीसरा 
बसेरा पश्चिमी युक्त-प्रान्त या यमुना-गंगा-रामगंगाकी मेंदानी उबर उपत्य- 
काओ्रोंमें । इतना कहनेसे यह भी मालूम हो जायगा कि क्‍यों प्रयाग और 
सरस्वती (घाघर ) के बीचके प्रदेशको पीछे बहुत पुनीत, भ्रधिकांश तीर्थोका 
क्षेत्र तथा आर्यावत्त कहा गया। 

वेदसे आयोके समाजके विकासके बारेमें जो कुछ मिलता है, उससे जान 
पड़ता है कि “आर्यावत्तं में बस जानेके समय तक आरयरर्मिं कुरु, पाँचाल जैसे 
प्रभुताशाली सामन्तवादी राज्य कायम हो चुके थे; कृषि, ऊनी वस्त्र, तथा 
व्यापार खूब चल रहा था। तो भी पशुपालन---विशेषकर गोयालन, जो कि 
मांस, दूध, हल चलाना तीनोंकेलिए बहुत उपयोगी था--उनकी आोथिक 
उपजका सबसे बड़ा ज़रिया था। चाहे सुवास्तु और सप्तसिधके समय---जो 
कि इससे तीन-चार सदी पहिले बीत चुका था--की ध्वनियाँ वहाँ कहीं-कहीं 
भले ही मिल जायें, किन्तु उनपर ऋग्वेद ज्यादा रोशनी नहीं डालता । 
इस समयके साहित्यसे यही पता लगता हें, कि आर्यावत्तमें बसनेकी आरंभिक 
अवस्थामें उनके भीतर “वर्ण या जातियाँ बनने ज़रूर लगी थीं, किन्तु श्रभी 
वह तरल या अस्थिर अवस्थामें थीं। अधिक शुद्ध रक्‍्तवाले भ,आ्रार्य ब्राह्मण 
या क्षत्रिय थे। केवल विदश्वामित्र ही राज-पृत्र (+-क्षत्रिय) होते ऋषि 
नहीं हो गए, बल्कि ब्राह्मण भरद्वाजके पोत्रों सुह्रोत्र और शुनहोत्रकी श्रगली 
सारी सन्‍्तानें क्रमश: कुरु और पंचालके क्षत्रिय शासक थीं। भरद्वाजके 
प्रपोत्र संकृतिका पुत्र रन्तिदेव भी राजा और क्षत्रिय था | इस प्रकार इस 
समय (>>करु-पंचालकालमें ) जहाँ तक ब्राह्मण क्षत्रियों--शासकों तथा 
पुरोहितों--का संबंध हें, वर्ण-व्यवस्था कर्म पर निर्भर थी। ब्राह्मण 
क्षत्रिय हो. सकता था और क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता था। प्रागे 
जिस वक्‍त राजाओंकी संरक्षकतामें पुस्तेनी पुरोहित--अआह्ायाण--तथा 
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ब्राह्मणोंके विधानके अनुसार क्षत्रिय आनुवंशिक योद्धा और शासक बनते 
जा रहे थे; उस वक्‍त भी सप्तसिन्धु तथा काबुल-स्वातमें ब्राह्मणादि 
भेद नहीं कायम हुआ । पूरबमें भी मल्ल-वज्जी आदि प्रजातंत्रोंमें भी 
यही हालत थी, यह हम अन्यत्र' बतला चुके हें। इसी पुरोहित-शाहीके 
कारण इन देशोंके आयोको--जो रक्‍तमें “आर्यावत्तं के ब्राह्मण-क्षत्रियों 
( >शआर्यों) से कहीं अधिक शुद्ध थे---ब्रात्य (>>पतित ) कहा जाता था। 
किन्तु यह 'क्रियाके लोप' या “ब्राह्मणके अ्रदर्शनस नहीं” था, बल्कि वहाँ 
बह भ्रपने साथ लाई पुरानी व्यवस्थापर ज्यादा आरूढ़ रहना चाहते थे । 
ग्रायंकि सामन्‍्तवादके चरम विकासकी उपज ब्राह्मणादि भेदकों मानना 
नहीं चाहते थे। 

ऋग्वेदके भ्रार्यावत्त (१५००-१००० ई० पू० )में, जैसा कि में अभी 
कह चुका, कृषि और गोपालन जीविकाजंनके प्रधान साधन थे। युकत- 
प्रान्त भ्रभी घने जंगलोंसे ढेंका था, इसलिए उसके वास्ते वहाँ बहुत सुभीता 
भी था । उस वक्‍तके आय्योका खाद्य रोटी, चावल, दूध, घी, दही, मांस--- 
जिसमें गोमांस (बछड़ेका मांस, प्रियतम )--बहुप्रचलित खाद्य थे; मांस 
पकाया और भुना दोनों तरहका होता था। श्रभी मसाले और छौंक-बघाड़का 
बहुत ज्ञोर न था। गर्मागम सूप (मांसका रस) जो कि हिन्दी-युरोपीय 
जातिके एक जगह रहनेके समयका प्रधान पेय था, वह अब भी वेसा ही 
था। सोम (>--भाँग )का रस हिन्दी-ईरानी कालसे उनके प्रिय पानोंमें 
था, वह अब भी मौजूद था। पानके साथ नृत्य उनके मनोरंजनका एक 
प्रिय विषय था। देशवासी लोहार (->ताम्रकार), बढ़ई(--रथकार), 
कुम्हार अपने व्यवसायकों करते थे। सूत (ऊनी) कातना और बुनना 

' “बोल्गासे गंगा” पृष्ठ २१६-१८। ' संकृतिके पुत्र दानी 
रन्तिदेवके दो सो रसोइये, प्रतिदिन दो हज़ारसे भ्रधिक गायोंके सांसको पका- 
कर भी, पझ्तिथियोंसे विनयपूर्वक कहते थें--“सूर्प भूयिष्टमहनीथ्बं नाश 
मांस यथा पुरा । सहाभारत, द्रोण-पर्य ६७।१७,१८। शान्ति-पर्व २६२८ 
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प्रायः हर आयंगहमें होता था। ऊनी कपड़ोंके भ्रतिरिक्त चमड़ेकी पोशाक 
भी पहनी जाती थी । 

सिन्धुकी पुरानी सभ्यतामें मेसोपोतामिया और मिश्रकी भाँति वेयक्तिक 
देवता तथा उनकी प्रतिमाएं या संकेत भी बनते थे किन्तु आरयोको वह 
पसन्द न थे--खासकर श्रपने प्रतियोगी सिन्धुवासियोंकी लिगपूजाकों 
घणाकी दृष्टिसे देखते हुए, वह उन्हें शिशनदेवा:” कहले थे । भ्रार्यावर्तीय 
ग्रा्यकि देवत। इन्द्र, वरुण, सोम, पर्जन्य आदि अधिकतर प्राकृतिक शक्तियाँ 
थे। उनके लिए बनी स्तुतियोंमें कभी-कभी हमें कवित्व-कलाका चमत्कार 
दिखाई पड़ता हें, किन्तु वह सिफ्रे कविताएं ही नहीं बल्कि भकतकी 
भावपूर्ण स्तुतियाँ हैं। वायकी स्तुति करते हुए ऋषि कहता हे --- 

“बह कहाँ पैदा हुआ और कहांसे आता है ? 

वह देवताओंका जीवनप्राण, जगत्‌॒की सबसे बड़ी सनन्‍्तान हे । 

वह देव जो इच्छापूर्वक सबेत्र घम सकता हे । 

उसके चलनेकी आवाज़कों हम सुनते हे, किन्तु उसके रूपको नहीं । 


२. दाशनिक थिचार 


(१) इखर--ऋग्वेदके पराने मंत्रोंमें यद्यपि इंद्र, सोम, वरुणकी 
महिमा ज्यादा ग।ई गई हे, किन्तु उस वक्‍त किसी एक देवताकों सर्वेसर्वा 
माननेका ख्याल नहीं था। ऋषि जब भी किसी देवताकी स्तुति करने 
लगता तन्मय होकर उसीको सव कछ सभी गणोंका आकर कहने लगता। 
किन्तु जब हम ऋग्वेदके सबसे पीछेके मंत्रों (दशम मंडल) पर पहुँचते 
हैं, तो वहाँ बहुदेववादसे एकदेववादकी ओर प्रगति देखते हैं। सभी 
जातियोंके देव-लोकमें उनके अपने समाजका प्रतिबिब होता हें । जहां 
आरंभकालम देवता, पितृसत्ताक समाजके नेता पितरोंकी भाँति छोटे- 
बड़े शासक थे; वहाँ आगे नियंत्रित सामन्‍त या राजा बनते हुए, अन्तमें 


' ऋग्वेद १०११६८।३,४ 
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वह निरंकश राजा बन जाते हे---निरंकुश जहाँ तक कि दूसरे देवव्यक्ति- 
योंका संबंध है; धामिक, सामाजिक, नियमोंसे भी उन्हें निरंकश कर देना 
तो न ब्राह्मणोंकों पसन्द होता, न प्रभु वर्गकोीं । प्रजाके अधिकार जब 
बहुत कम रह गए, और राजा सर्वेसर्वा बन गया, उसी समय (६००-५०० 
ई० पूृ०) देव राजाका पर्यायवाचरी शब्द बना। 

देवावलीकी ओर ग्रग्रसर होनेपर एक तो हम इस ख्यालको फँंलते देखते 
है, कि ब्राह्मण एकही (उस देवताकों) अ्रग्नि, यम, सूर्य कहते है ।* दूसरी 
ग्रोर एकाधिकारकोी प्रकट करनेवाले प्रजापति, वरुण जेसे देवताझ्रोंकी आगे 
ग्राते देखते हें। ब्रह्म (नपुंसकलिंग ) व्यापार-प्रधान कालके उपनिषदोंमें 
चलकर यद्यपि देवताओंका देवता, एक अद्वितीय निराकार शक्ति बन जाता है ; 
किन्तु जहाँ ऋग्वेदका ब्रह्मा (पुलिग ) एक साधारण सा देवता हें, वहाँ ब्रह्म 
(नपुंसक ) का अर्थ भोजन, भोजनदान, सामगीत, अदभुत शक्तिवाला मंत्र, 
यज्ञपूति, गान-दक्षिणा, होता (पुरोहित )का मंत्रपाठ, महान आदि मिलता 
है। प्रजापति ऋग्वेदके श्रन्तिमकालमे पहुंचकर महान एकदेवता सर्वेश्वर 
बन जाता # ; उसके क्रम विकास पर भी यदि हम गौर कर, तो वह पहिले 
प्रजाओंका स्वामी, एक विदेषण मात्र है । ऋग्वेदकी अन्तिम रचना दशम 
मंडलमे प्रजापतिके बारेमं कहा गया है --- 

“हिरण्य-गर्भ (सुनहरे गर्भावाला) पहिले था, वह भूतका अकेला 
स्वामी मौजूद था ।' 

“वह पृथिवी और इस आकाशकोा धारण करता था, उस ([प्रजा- 
पति) देवको हम हवि प्रदान करते 

वरुण तो भतलके दाक्तिशाली सामन्‍त राजाका एक परा प्रतीक था 
झ्ोर उसकेलिए यहाँ तक कहा गया--- 

: एक सद्ठिप्रा बहुधा ब्दन्ति अग्नि यम सातरिश्वानमाहः ।” 

ऋण० १११६४।४६ 
ऋण १०११२ 
२५ 
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“दो (भझ्रादमी ) बैठकर जो आपसमें मंत्रणा करते हें, उसे तीसरा राजा 
वरुण जानता हैं ।"' 

( २ ) आत्म--वेदिक ऋषि विश्वास रखते थे कि भ्रात्मा ( “मन ) 
शरीरसे भ्रलग भी अपना श्रस्तित्व रखता है। ऋग्वेदके एक मंत्र 'में कहा 
गया हैं कि वह वृक्ष, वनस्पति, श्रान्तरिक्ष सूर्य श्रादिसे हमारे पास चली 
ग्राये । वेदके ऋषि विश्वास करते थे कि इस लोकसे परे भी दूसरा लोक 
हैं, जहाँ मरनेके बाद सुकर्मा पुरुष जाता है, और आनन्द भोगता है। नीचे 
पातालमें नकंका अन्धकारमय लोक हं, जहाँ अ्रधर्मी जाते हे । ऋग्वेंदमें 
मत, आत्मा और असु जीवके वाचक शब्द हें, लेकिन झात्मा वहाँ झ्राम- 
तौरसे प्राणवायु या शरीरकेलिए प्रयुक्त हुआ हं । वेदिक कालके ऋषि 
पुनर्जन्मसे परिचित न थे। शायद उनकी सामाजिक विषमताओरोंके इतने 
ज़बदंस्त समालोचक नहीं पैदा हुए थे, जो कहते कि दुनियाकी यह विष- 
मता --गरीबी-अ्रमी री, दासता-स्वामिता, जिससे चंदको छोड़कर बाकी 
सभी दुःखकी चक्‍कीम पिस रहे हे---सख्त सामाजिक ग्न्याय है, श्रौर उसका 
समाधान कभी न दिखाईदेनेवाल परलोकसे नहीं किया जा सकता। 
जब इस तरहके समालोचक पैदा हो गए, तब उपनिषत्‌-कालके धार्मिक 
नेताश्रोंकों पुनर्जन्मकी कल्पना करनी पड़ी--यहांकी सामाजिक विषमता 
भी वस्तुतः उन्हीं जीवोंको लौटकर श्रपने कियेकों भोगनेकेलिए हे । 
जिस सामाजिक विषमताकों लेकर समाजके प्रभभ्नों और शोषकोके बारेमें 
यह प्रइन उठा था; पुनजन्मसे उसी विषमताके द्वारा उसका समाधान---बड़े 
ही चतुर दिमागका आविष्कार था, इसमें सन्देह नहीं । 

ऋग्वदके बारम जो यहाँ कहा गया, वह बहुत कुछ साम और यजुरवेद 
पर भी लागू है । 3५ मंत्रोंकों छोड़ सामके सभी मंत्र ऋग्वेदस लेकर यज्ञोंमें 
गानकैलिए एकत्रित कर दिये गए हें। (शुक्ल-) यजूवेंद संहिताके भी 
बहुतसे मंत्र ऋग्वेदस लिये गए हें; और कितने ही नये मंत्र भी हे । 


' ऋग्वेद १०।५८ 
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यजुर्वेद यज्ञ या कर्मकांडका मंत्र #, भश्रौर इसीलिए इसके मंत्रोंको भिन्न- 
भिन्न यज्ञोंमें उनके प्रयोगके क्रमसे संगृहीत किया गया हैं। अथववंवेंद सबसे 
पीछेका वेद हैं । बुद्धके वक्‍त (५६३-४८३ ई०) तक वेद तीन ही माने 
जाते थे। सुपठित पंडित ब्राह्मणको उस वक्‍त तीनों वेदोंका पारंगत' 
कहा जाता था। अथवंबंद “मारन-मोहन-उच्चाटन” ज॑से तंत्र-मंत्रका 
वेद हे । 

(३) दशोन---इस प्रकार जिसे हम दर्शन कहते हैं, वह वेदिक कालमें 
दिखलाई नहीं पड़ता । वेदिक ऋषि धर्म और देववादमें विध्वास रखते 
हैं। यज्ञो-दान द्वारा अब और मरनेके बाद भी, वह सुखी रहना चाहते 
थे। इस विश्वकी तहमें क्‍या £# ? इस चलके पीछे क्या कोई अ्रचल शक्ति 
है ? यह विदृव प्रारंभमें कसा था ? इन विचारोंका धृंघला सा आभास 
मात्र हमें ऋग्वेदके नासदीय सुक्‍त' और यजुवेंदके भ्रन्तिम अध्याय में 
मिलता हैं । नासदीय सकक्‍तमें हँ--- 

“उस समय न सत्‌ (>ल्होना) था न अ्-सत । 

न प्रन्तरिक्ष था न उसके पर व्योम था| 

किसने सबको ढाँका था ? और कहाँ ? और किसके द्वारा रक्षित ? 

क्या वहाँ पानी ग्रथाह था ? ॥१॥। 

तब न मृत्यु था न अमर मौजूद; 

रात औश्रौर दिनमें वहाँ भेद न था । 

वहाँ वह एकफाकी स्वावलंबी शक्तिसे इबसित था, 

उसके शभ्रतिरिक्त न कोई था उसके ऊपर ॥२॥। 

ग्रंधकार वहाँ ग्रादिमें अघेरमे छिपा था; 

विदव भेदशून्‍न्य जल था । 

वह जो शून्य और खालीमें छिपा बेठा हें । 


' “सिन्न वेदानं पारग  । ' ऋग्‌ १०११२६ 
' यज: ध्रध्याय ४० (ईश-उपनिषवद ) । 
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बही एक (अपनी ) शक्तिसे विकसित था ॥ ३॥। 

तब सबसे पहिली बार कामना उत्पन्न हुई; 

जो कि अपने भीतर मनका प्रारंभिक बीज थी । 

और ऋषियोंते अपने हृदयमें खोजते हुए, 

अ-सतमें सत॒के योजक संबंधकों खोज पाया ॥॥४॥ 

>< 0 >< 

वह मूल स्रोत जिससे यह विश्व उत्पन्न हु, 

और क्या वह बनाया गया या अकृत था, 

(इसे ) वही जानता या नहीं जानता हें, जो कि उच्चतम द्यौलोकसे 

शासन करता हैँ, जो स्वेदर्शी स्वामी है । ॥७॥ 

यहाँ हम उन प्रश्नोंको उठते हुए, देखते हे जिनके उत्तर आगे चलकर 
दर्शनकी बुनियाद कायम करते हें । विश्व पहिले क्‍या था ?--इसका 
उत्तर किसीने सत्‌ अर्थात्‌ वह सदासे ऐसा ही मौजूद रहा--दिया । किसी ने 
कहा कि वह अ-सत्‌ > नहीं मौजूद अवबात सप्डिस पहिले कुछ नहीं था । 
इस सकक्‍तके ऋषपिनते पहिले बादके प्रतिवादका प्रतिदाद [प्रतियत्ष ) करके--- 
“नहीं सत्‌ था, नहीं असत्‌ द्वारा अपने संबादकों पेश किया। उसने 
उस विश्वसे पहिलकों शून्य अवस्था भी एक सताकी कल्पनाकी, जो कि 
उस मत-शूुन्य जगलमें भी सजीव थी। आरंभमें विश्व भद-शत्य जल था, 
यह उपनिपद्के (यह जल ही पहिले था का मूल है । ऋषिकी इस जिज्ञासा 
और उत्तरस पता लगता हे, कि विद्वरका मूल हहले हुए, वह कभी तो 
प्रकृतिके साथ चलना चाहता ”, और बलूकी भांति, किस उससे कछ सदियों 
पृवं, जलकों सब॒का मूल मानता हें । दूसरी ओर प्रकृतिका तट छोड़ 

वह शून्यमें छलाँग मार एक रहस्यमयी शक्तिकी कल्पना करता हें, जो कि 

उस शून्य और खालीमे बैठी है । अन्‍्तर्म रहस्थकीं और गढ़ बनाते हुए, 
विश्वके सर्वेदर्शी झासकके ऊपर विश्वके कृत या ग्रकृत होने तथा उसके 


: “आ्राप एवं इदसग्र श्रासु:” बुह॒दारण्यक ५५॥१ 


उपनिषद्‌ ] भारतीय दशेन क्‍ ३८६ 


बारम॑ जानने न जाननका भार रखकर चप हो जाता है। इस लंबी 
छुलाँगम साहस भी हैँ, साथ ही कुछ दूरकी उड़ानके बाद थकावटसे फिर 
घोंसलेकी श्रोर लौटना भी देखा जाता है । जो यही बतलाते है कि कवि 
(म|्ऋषि ) भ्रभी ठोस पथ्वीक। बिल्कल छोड़ने की हिम्मत नहीं रखता । 
ईश-उपनिषद्‌ यय्यपि संहिता (यजवबद )का भाग है, तो भी वह काल 
झ्ौर विचार दोनोंसे उपनिषद-युगका भाग है, इसलिए उसके बारेमें हम भ्रागे 
लिखेंग । 
५ २-उपनिषद्‌ (७००-१०० ई० पू०) 
क-ऋाल 


वेसे तो निर्णयसागर-प्रेस (बंबई )न ११२ उपनिषदें छापी हें, किन्तु 
यह बढ़ती संख्या पीछके हिन्द धामिक पंथोंके अपनेको बेंदोबन साबित 
करनेकी धुनकी उपज है। नम निम्न तेरहकों हम असली उपनिषदोंमें 
गिन सकते #£, और उन्हें कालक्रमस निम्न प्रकार विभाजित किया जा 
सकता हें--१. प्रार्चीनतम उपनिपदें (9०० ई० प्‌ ० )-- 
१) दंग, (६) छंदाग्य, (३) बहदारण्यक । 
: द्वितीयकालकी उपनिषदें (६००-५०० ई० पू०)-- 
(१) एतरथ, (२) तंत्तिरीय । 
« तृतीयकालकी उपनिपदें (५००-४०० ई० पू०)-- 
(१) प्रइन, (२) केन, (३) कठ, (४) मुंडक, (५) मांडक्य । 
४. चतुर्थकालकी उपनिषदें (२००-१०० ई० पू०)-- 
(१) कोौपीतकि, (२) मेंत्री, (३) द्वेताश्वतर। 
जमिनिन वेदके मंत्र और ब्राह्मण दो भाग बतलाये हें, यह हम 
कह चके हैं। मंत्र सबसे प्राचीन भाग हैं, यह भी बतलाया जा चुका है । 
ब्राह्मणोंका मुख्य काम है, मंत्रोंकी व्याख्या करना, उनमें निहित या उनके 
पोषक आख्यानोंका वर्णन करना, यज्ञके विधि-विधान तथा उसमें मंत्नोंके 
प्रयोगकी बतलाना। ब्राह्मणोंके ही परिशिष्ट श्रारण्यक हें, जेसे (शक्‍्ल-) 


ल्‍! 


हा 
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यजुर्वेदके शतपथ (सौ रास्तोंवाले) ब्राह्मणका भ्रन्तिम भाग वृहदारण्यक- 
उपनिषद्‌, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण उपनिषद्‌ है । लेकिन सभी आश्रारण्यक- 
उपनिषद्‌ नहीं हैं; हाँ, किन्‍्हीं-किन्हीं श्रारण्यकोंके प्रन्तिम भागमें उपनिषद्‌ 
मिलती हें--जैसे ऐतरेय-उपनिषद्‌ ऐतरेय-आरण्यकका श्रौर तेंसिरीय 
उपनिषद्‌ तत्तिरीय-आरण्यकके अ्रन्तिम भाग हें । ईश-उपनिषद्‌, यजुबेंद- 
संहिता (मंत्र ) के श्रन्तमें आती हे, दूसरी उपनियदे प्राय: किसी न किसी 
ब्राह्मण या आरण्यकके अन्तमें आती हें, और ब्राह्मण खुद जैमिनिके प्रनु- 
सार वेदके अन्तमें आते हैं, आरण्यक ब्राह्मणके अ्रन्तमें आते है, यह बतला 
चुके है। इन्हीं कारणोंसे उपनिषदोंकों पीछे वेदान्त (--वेदका प्रन्त, 
अन्तिम भाग ) कहा जाने लगा । 

वेसे उपनिषद्‌ शब्दका श्रर्थ हे पास बंठकर गुरुद्वारा भ्रधिकारी शिष्य- 
को बतलाया जानेवाला रहस्य। ईशकों छोड़ देनेपर सबसे पुरानी उप- 
निषदे छांदोग्य और वृहदारण्यक गद्यमें हें, पी छेकी उपनिपदें केवल पद्म या 
गद्यमिश्रित पद्ममें दे । 


स्व-लपनिषद-संक्षेप 


उपनिषदके ज्ञात और ग्रज्ञात दार्शनिकंकिे आपसमें विचार भिन्नता 
रखते हे। उनमें कुछ आरुणि और उसके शिष्य याज्ञवल्कयकी भाँति 
एक तरहके अद्वती विज्ञानवादपर जोर देत हें, दूसरे ईतवादपर जोर देते 
है, तीसर शरीरके रूपमें ब्रह्म और जगतकी ग्रद्ध॑तताकों स्वीकार करने है । 
उपनिषद इन दार्शनिकोंके विचारोंके उतकी शिप्य-परंपरा और शाखा- 
परंपरा द्वारा अपूर्ण रूपस याद करके रखे गये संग्रह हे; किल्‍तु, इस 
संग्रहमें न दाशनिककी प्रधानता हैं, न द्वेनत या अ्रद्वतकी; बल्कि किसी 
वेदकी शाखामों जो अ्रच्छे-प्रच्छे दाशनिक हुए, उनके विचारोंकों वहाँ एक 
जगह जमाकर दिया गया। एसा होना ज़रूरी भी था, क्योंकि प्रत्येक 
ब्राह्मणकों अपनी शाखाके मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिधद्‌ (, कल्प, 
व्याकरण ) का पढ़ना (>नस्वाध्याय) परम कर्तव्य माना जाता था। 


ईशा ] भारतीय वर्शन ३६१ 


उपनिषदके मुख्य विषय हें, लोक, ब्रह्म, आत्मा ( “जीव, ) पुन्जन्म, 
मुक्ति---जिनके बारेमें हम आगे कहेंगे। यहाँ हम मुख्य उपनिषदोंका 
संक्षेप्में परिचय देना चाहते हे । 


९. प्राचोनतसम उपनिषदे (५०० हे० पृ०) 


(१) इंश-उपनिषद्‌्---ईश-उपनिषद्‌ यजूवेंद-संहिताका श्रन्तिम 
(चालीसवाँ ) अध्याय है , यह बतला आये है । यह श्रठारह पद्योंका एक छोटा 
सासंग्रह हे । चूंकि इसका प्रथम पद्म (मंत्र) शुरू होता है ईशावास्य से 
इसलिए इसका नाम ही ईश या ईशाावास्थ उपनिषद पड़ गया। इसमें 
वर्णित विषय हे, ईश्वरकी सर्वव्यापकता, कार्य करनेकी गअनिवार्यता, 
व्यवहार-ज्ञान (अविद्या)से परमार्थ ज्ञान (>>नब्रह्म-विद्या )की प्रधानता, 
ज्ञान और कर्मका समन्वय । प्रथम मंत्र बतलाता हैं-- 

"यह सब जो कुछ जगती में जगत्‌ हैं, वह ईशसे व्याप्त है; अतः त्यागके 
साथ भोग करना चाहिए । दसरके धनका लोभ मत करो । 

वेसक्लिक सम्पत्तिका रूयाल उस वक्‍त तक इतना पवित्र और दढ़ हो 
चुका था, साथ ही घनी-गरीब, कमकर-कामचोरकी विषमता, इतनी बढ़ 
चुकी थी, कि उपनिपद-कर्ता अपने पाठकके मनमें तीन बातोंकों बैठा देना 
चाहता हें“-- (१) ईश सब जगह बसा हुआ है, इसलिए किसी “बुरे कामके 
करते वक्‍त तुम्हें इसका ध्यान और ईशस भय खाना चाहिए; (२) भोग 
करों, यह कहना बतलाता हें कि अभी वेराग्य बिना नकेलके ऊंटकी भाँति 
नहीं छुट पड़ा था; जीवनकी वास्तविकता और उसके लिए ज़रूरी भोग- 
सामग्री अ्रभी हेय नहीं समझी गई थी। हाँ, वेयक्लिक सम्पत्तिके ख्यालसे 
भी यह जरूरी था कि निर्धन कमकर वर्ग "भोग करो" का पर्थ स्वच्छन्द- 
भोगवाद न समभ ले, इसलिए उनपर नियंत्रण करनेके लिए त्यागपर भी 
जार दिया गया । और (३) अंतर्मे मंत्रकर्तान वेयक्तिक सम्पत्तिकी 
परवित्रताकी रक्षाके लिए कहा--- दूसरेके धनका लोभ मत करो ।” उस 
कालके वर्ग-युक्त (शोषक-शोषित, निठल्ले-कमकर) समाजकेलिए इस 
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मन्त्रका यही अर्थ था; यद्यपि व्यक्तियोंमेंसे कुछकेलिए इसका श्रर्थ कुछ 
बेहतर भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ त्यागके साथ भोगकी बात उठाई 
गई थी। लेकिन उसकेलिए बहुत दूर तक खींच-तान करनेकी गृंजाइश 
नहीं हे। ईशके व्याप्त होने तथा दूसरेके धनकों न छनेकी शिक्षा 
समर्थ है, वहाँ भय पैदा करनेकेलिए जहाँ राजदंड भी असमर्थ है । 
आजके वर्ग-समाजकी भाँति उस कालके वर्मेसमाजके शासन- यंत्र (८ 
राज्य) का प्रधान कतंव्य था, वगे-स्वार्थ---शोषण झौर वैयक्तिक 
सम्पत्ति---की रक्षा करना । मंत्रकर्तानें अपनी प्रथम और अन्तिम 
शिक्षाओंसे राज्यके हाथोंकों मजबूत करना चाहा । यदि ऐसा न होता, तो 
आजसे भी अत्यन्त दयनीय दशावाले दास-दासियों (जिन्हें बाजारोंमें ले 
जाकर सौदेकी तरह बेंचा-खरीदा जाता था) और काम करते-करते मरते 
रहते भी खाने-कपड़ेकों मृहताज कम्मियोंकी ओर भी ध्यान देना चाहिए 
था। ऐसा होनेपर कहना होता-- जगतीमें जो कुछ हँ, वह ईशकी देन, 
सबके लिए समान हैँ, इसलिए मिलकर भोग करो, ईशके उस धनमे 
लोभ मत करो । 

उपनिषद्-कालके आरंभ तक आ्यंकि ऊपरी वर्ग---शासक, पुरोहित 
वर्ग--में भोग और विलास-प्रधान जीवन उस सीमा तक पहुँच गया था ; जहाँ 
 समाजकी भीतरी विधमता, अन्दर-अ्रन्दर कढ़ते उत्पीड़ित वर्गके मूक रोष, 
गऔऔर शोषकोंकी अपने-अपने लोभकी प्‌तिकेलिए निरन्तर होते पारस्परिक 
कलह, शोपक घनिक वगंकों भी सुखकी नींद सोने नहीं देते, और हर जगह 
हंका एवं भय उठते रहते है। इन सबका परिणाम होता है, निराशावाद 
और अक्‌मंण्यता । राज्य और धरम द्वारा शासन करनेवाले वगेकों 
अकमेण्यतासे हटानकेलिए दूसरे मंत्रमें कहा गया हैं-- 

“यहाँ काम करते ही हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा रक्‍्खो । 


' ईशदत्तं इदं सर्व यत्‌ किच जगत्यां जगत । 
तेन समाना भुंजीथा मा गधः तस्य तद्धनम्‌ ॥ 
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(बस ) यही और दूसरा (रास्ता) तुम्हारे लिए नहीं, नरमें कम नहीं 
लिप्त होता । उपनिषद्कार स्वयं, यज्ञोंके व्यर्थके लम्बें-चौड़े विधिविधानके 
विरुद्ध एक नई धारा निकालनेवाले थे ---यज्ञके ये कमज़ोर बेड़े हें। 
इसे उत्तम मान जो अभिनन्दन करते हें, वे मूढ़ फिर-फिर बुढ़ापे और 
मत्युके शिकार बनते है । अविद्याके भीतर स्वयं वत्तमान (अपनेको) धीर 
और पंडित माननेवाले , . . .मृढ़ (उसी तरह ) भटकते हे, जसे अंध द्वारा 
लिये जाये जाते अंधे । इष्ट ( >यज्ञ ) और पूत्ते ( >“परार्थ किए जानेवाले 
कप, तालाब ) निर्माण आदि कमंको सर्वोत्तम मानते हुए (उससे ) दूसरेको 
(जो) अ्र-मृढ़ अच्छा नहीं समभते, वे स्वगंके ऊपर सुकमंकों श्रनभव 
कर इस हीनतर लोकमें प्रवेश करते हे । 

उपनिषदकी प्रतिक्रियास कर्मकांडके त्यागक्री* जजों हवा उठी, उसके 
कारण नेतबर्ग कही हाथ-पैर ढीला कर मंदान न छोड़ भागे, इसीलिए कर्म 
करते हुए सी वर्ष तक जीते रहतंकी इच्छा करनेका उपदेंश दिया गया । 

(२ ) छान्दोग्य उपनिषद (७०० इ० पू०): (क) संक्तेप--- 
छानन्‍्दोग्य और बृहदारण्यक न सिर्फ़ आकार हीमें बड़ी उपनिपदें हे 
बल्कि काल और प्रथम प्रयासम भी बहन महत्त्व रखती 5 । छान्‍्दोग्यके 
प्रधान दाशनिक उद्ालक आरुणि (गौतम )का स्थान यदि सक्रातका 
तो उनके शिष्य याज्वत्क वाजसनय उपनिणद॒का अफलाते # । हम इन 
दोनों उपनिपदोंके इन दोनों दा्शनिकों तथा कुछ दूसरॉपर भी आगे 
लिखेंगे, तो भी इन उपनिपदोंके बारेमें यहाँ कछ संक्षेप्मं कह देना 
ज़रूरी हैं । 

बृहदारण्यककी भाँति छांदोग्य पुरानी और संधिकालीन उपनिषद्‌ 
है, इसीलिए कमकांड-प्रशंसाकों इसने छोड़ा नहीं हैं । बल्कि पहिले दूसरे 
ग्रध्याय तो उपनिषद्‌ नहीं ब्राह्मणका भाग होने लायक हे। उपनिषद्के 
सामवेदी होनेसे सामगान और झोम्‌की महिमा इन अ्रध्यायोंमें गाई गई है । 


' सुंडक ० १४२।७-११ 
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हाँ, प्रथम अध्यायके अंतमे दाल रोटीके लिए हाव्‌” 'हाव' ( >-सामगान- 
का अलाप) करनेवाले पुरोहितोंका एक दिलचस्प मज़ाक किया गया हैं । 
बक दाल्भ्य---जिसका दूसरा नाम ग्लाव मंत्रेय भी था--कोई ऋषि था । 
बह वेदपाठकेलिए किसी एकांत स्थानमें रह रहा था। उस समय एक सफेद 
कत्ता वहां प्रकट हुआ | फिर कछ और कत्ते श्रागये और उन्होंने सफेद 
कत्तेसे कहा कि हम भूखे है, तुम साम गाओं, शायद इससे हमें कछ भोजन 
मिल जाये । सफेद कत्तेने दूसरे दिन आनेकेलिए कहा । दाल्म्यने कत्तोंकी 
बात सुनी थी। वह भी सफंद कसेके सामगानकों सुननकेलिए उत्सुक था। 
दूसरे दिन उसने देखा कि क॒त्ते आगे-पीछे एक की पूँछ दूसरेके महमें लिए 
ब्रेठकर गा रहे थे--- हि ' ओम, खावे, श्रोम, पीये. ग्रोम्‌, देव हमें भोजन दें । 
हें प्रन्न देव | हमारे खसिए अन्न लाओ, हमारे लिए इसे लाआओों, झ्रोम । 
इस मज़ाकमें सामगायक पेटके लिए यज्ञके वक्‍ल एकके पीछे एक दूसरे 
अ्रगलोंका वस्त्र पकड़े हुए पुरोहितोंके साम-गायनकी नकल उतारी गई है । 

तीसरे अध्यायमें आदित्य ( >>मर्य | को देव-मध्‌ बतलाया गया हैं । 
चौथे ग्रध्यायमें रक्त, सत्यकाम जाबाल और सत्यकामके शिष्य उपकोसल- 
की कथा और उपदेश है । पाँचवें ग्रध्यायम जेवलि शोर प्रश्वपति कंकेय 
(राजा ) के दर्शन है । छठे अध्यायमें उपनिवदर्के प्रधान ऋषि प्रारुशणिकी 
शिक्षा हैं, और यह अध्याय सारे छांदोस्यका बहुत महत््वपर्ण भाग हैं । 
शतपथ ब्राह्मणसे पता लगता #ू कि झारणि बहन प्रसिद्ध ऋषि तथा 
याज्ञवल्कयके गुर थे । सातवें अध्यायम सनत्कमारके पास जाकर नारदके 
ब्रह्मजणान सीखनकी बात #]। झाठवें तथा अंतिम भअ्रध्यायमें प्रात्माके 
साक्षात्कारकी यूक्‍्ति बतलाई गई हैं । 

(ख) श्लान---छांदोग्य कर्मकाडमस नाता तोड़ने की बात नहीं करता, 
बल्कि उसे ज्ञानकांडमसे पृष्ट करना चाहता £ ; जेसा कि इस उद्धरणसे 
मालूम होगा --- 
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“प्राणके लिए स्वाहा । व्यान, अभ्रपान, समान, उदानके लिए स्वाहा । 
जो इसके शानके बिना भरिन होम करता है, वह झंगारोंको छोड मानो मस्ममें 
ही होम करता है। जो इसे ऐसा जानकर प्रग्निहोत्र करता है, उसके सभी 
पाप (ल्‍लवुराइयाँ) उसी तरह दूर हो जाते हें, जंसे सरकंडेका घआ 
झागमें डालनेपर। इसलिए ऐसे ज्ञानवाला चाहे चॉडालकों जूठ ही क्‍यों 
न दे, वह वेश्वानर-आत्मा (>>ब्रद्म ) में श्राहुनि देना होता है । 

“विद्या भ्रीर अविद्या तो, भिन्न-भिन्न है । (किन्तु) जिस (कर्म )कों 
(आदमी ) विद्या (>>ज्ञान)के साथ श्रद्धा श्र उपनिषदके साथ करता 
है, वह ज्यादा मजबूत होता है ।'! 

मनष्यकी प्रतिभा एक नये क्षेत्रम उड़ रही थी, जिसके चमत्कारकों 
देखकर लोग आइचर्य करने लगे थे। लोगोंकों श्राइवर्यं-वकित होनेंकों ये 
दाशनिक कम नहीं होने देना चाहते थे | इसलिए चाहते थे कि इसका ज्ञान 
कमसे कम आदमियों लक सीमित रह। इसीलिए कहा गया है --- 

“इस बरह्मकोी पिता या तो ज्यष्य पत्रकों उपदेश कर या प्रिय शिष्यको । 
किसी दूसरेकों (हमिज्ञ) नहीं, चाहे (वह) इसे जल-सहित धनभे पर्ण 
इस (पथ्वी)कों ही क्यों न दे देवे, यही उससे बढ़कर हैं, यही उससे 
बढ़कर 7 । 

(ग) धर्मांचार--छांदोग्यके समयमें दुराचार किसे कहते अथे, 
हसका पता निम्न पद्यस लगता टे-- + 

“सोनेका चार. शराब पीन वाला, गुरु-यत्नीके साथ व्यभिचार करने 
वाला और ब्रह्माहत्या करनेबाला, थे चार और इनके साथ (संसर्ग या) 
ग्राचरण करनवाले पतित होते है । 

सदाचार तीन प्रकारके बतलाये गये #--- 

“धमंके तीन स्कन्‍्ध ( >ज्वर्ग ) है--पक्ष, प्रध्ययन ( >>वेदपाठ) और 
दान। यह पहिला तथ डी दूसरा (स्कन्ध हें), बह्मयचर्य (रख) आचाये- 
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कलमें बसना--आ्राचार्यके कुलमें अपने को श्रत्यन्त छोटा करके (रहना) । 
ये सभी पृण्य लॉक (वाले) होते है। (जो) ब्रह्ममें स्थित है वह भ्रमृतत्व 
(मुक्ति) को प्राप्त होता है ।* 

(घ) ब्रह्म--ब्रह्मको ज्ञानमय चिह्नो या प्रतीकोंम उपासना करनेकी 
बात छांदाग्यम सबसे ज्यादा श्राई है । इनके बारंमें सन्देह उठ सकते थे 
कि यह ब्रह्मकी उपासनाए है या जिन प्रतीकों--आदित्य, प्राकाश आदिकी 
उपासना करने--कों कहा गया | । वहाँ अलग-अलग देवता £। और उसी 
रूपमें उनकी उपासना करनकों कहा गया है । बादरायणने अपने वेदान्त- 
सूत्रोके काफ़ी भागकों इसीकी सफाईमें खर्च किया #, यह हम आगे देखेंगे । 
इन उपासनाञंमेंस कछ इस प्रकार #--- 

(9) वेहर---हृदपके क्षद्र (->दहर) आकाझमं ब्रह्माकी उपासना 
करने केलिए कहा गया ह--' । 

' इस ब्रह्मपुर ( “ भरीर।) मे जो दहर ( रक्षद्र। पुडरीक ( #|कमल | 
गृह है । इसमे भीतर (एक) दहर आकाश 2, उसके भीतर ज॑ ह#ं, उसका 
ग्रन्वेषण करना चाहिए, उसकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए ।. . . 
जितना यह (बाहरी) झाकाश ह#, उतना बह हृदसके भोतरका श्राकाश 
मे । दोनों था (नक्षत्र |-लोक ओर पृथ्वी उससीके भीतर एकत्रित हें-- 
दोनों अरित आर वायू, दानों सर्य और चद्रमा, दोनों विजली-तार झौर 
इस किवका जो बचछछ यहाँ 7 तथा जो नहीं, वह सब हैेसम एकनत्रिल हे । 

(0) भूमा--सुखकी बामना हर एक मनध्यमे होती है । ऋषिते 
सुखका हो प्राप्त करनका प्रलाभन दे, भारी (भमा) नसुखको ओर खीचले 
हु कहष्टा---- 

“जब सुख पाता हे तब (उसके लिए प्रयत्न) करता हैं। श्र-सुखकों 
प्राप्तककर नही करता ; सुखको ही पाकर करता # । सखकी ही जिज्ञासा करनी 
चाहिए।. . .जो कि भूमा ( >>बहुत ) £ वह सुख है, थोडेमें सुख नही होता । 
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भूसाकी ही जिज्ञासा करती चाहिए। जहाँ (>नब्रह्ममें ) न दूसरेको देखता, 
न दूसरेकों सुनता, न दूसरेंका विजानन करता (जानता), वह भूमा हैं । 
जहाँ दूसरेकों देखता, सुनता, विजानन करता हं, वह अल्प हैं। जो भूमा 
है वह अमृत है, जो अल्प है वह मत्य॑ ( >नाशमान) । 'होे भगवन्‌ ! वह 
(ल्‍लमूमा) किसमें स्थित है । अ्रवती महिमामें या (अपनी) महिमामें 
नहीं। गाय-घो है, हाथी-सोन, दास-भार्या, खेत-घरकों यहाँ (लोग ) महिमा 
कहते 2 । में एसा नहीं कह रहा हैं। वही ( >भमा बहा ) नीचे वही ऊपर, 
बही पष्चिम, वही परब, वही दक्षिण, वही उत्तरम हट ; बही यह सब ठ ।. . . 
बह (<>ज्ञानी) इस प्रकार देखते, इस प्रकार मनन करते और इस प्रकार 
घिजानन करने झात्माके साथ रति रखनेबाला, आत्माके साथ क्रीड़ा 
ग्रौर ग्रात्माके साथ जाडीदारी रखनवाला, आत्मानंद स्वरा (>>अ्रपना 
राजा) होता 2, वह इच्छालसार सार लोकोंमे विचरण कर सकता है । 

इसी भाँति श्लाकाश, आदित्य, प्राण, वेश्वानरप्रात्मा', सेलु*, 
ज्योति” आादिकों भी प्रतीक मानकर ब्रद्मोपासनाकी शिक्षा दी गई है । 

(क) सट्टि--विश्वकें पीछे कोई अदमत शक्ति काम कर रही हैं, 
झ्ौर वह अपनेकों विलकल छिपाए हुए नहीं #, बहिझू विश्वकी हर एक 
क्रिया उसीके कारण दस्लिगोचर हो रही हैं उसी तरह जेसे कि जरीरमें 
जीवको क्रिया देखी जाती हैं; लेकिन वस्तग्रोके बनते-विगड़नेस मानवके 
मनमें यह भी रझुथाल पैदा होते लगा कि इस सप्टिका कोई आरम्भ भी हें, 
झौर प्रारम्भ हैं तो उसके पहिले कछ था भी या बिलकल कुछ नहीं था। 
इसका उत्तर इस तरह दिया गया हैं --- 


था। उसीकों कोई बहते 2-- यह पहिल एक गद्विती असद (>“भ्रभाव 
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रूप) ही था। इसलिए भझ-सत्से सत्‌ उत्पन्न हुआ । लेकिन, सोम्य ! 
कसे ऐसा हो सकता है--- कंसे श्र-सतसे सत उत्पन्न होगा। सोम्य यह 
पहिले एक ग्रद्वितीय सद ही था । उसने ईक्षण (+5इच्छा) किया--में 
बहुत हो प्रकट होऊँ।' उसने तेज ( >-अग्नि ) को सिरजा। उस तेजने ईक्षण 
किया. . . ., उसने जलकों सिरजा. . . उस जलने . . .अ्रन्नकों सिरजा । 

इस उद्धरणस स्पष्ट हैं कि (१) यहाँ उपनिषत्कार असतसे सतको 
उत्पत्ति नहीं मानता, अर्थात्‌ वह एक तरहका सत्यकायंबादी है; (२) 
भौतिक तत्तवोंमें आदिम या मलतसत््व तेज (“अग्नि ) 

(च) मन (9) भोतिक---मन आत्मासे अलग और भौतिक वस्तु 
है, इसी ख्यालसे यहाँ हम ससको अन्नसे बना सुनते हे 

खाया हुआ अन्न तीन तरहका बनता ( >>परिणत होता ) हैं। उसका 
जो स्थल धातु (5"सक्त्व) है, वह परीपष (>>पायखाना) बनता हें, जो 


विचला वह माँस श्र जो अ्रतिसक्ष्म वह मन (बनता हैं ) ।. . . .सोम्य ' 
मन अ्रन्नमय हें ।. . . .सोम्य ! दहीको मथनंपर जो सक्ष्म (ग्रंण हे) 


वह ऊपर उठ आता हे; वह मक्खन (>>स्पिं:) बनता हें। इसी तरह 
सोम्य ! खाये जाते अन्नका जो सक्ष्म ग्रंश 2, वह ऊपर उठ गाता हें, 
वह मन बनता हें । 

(०) सुप्तावस्था---इन श्रारंभिक विचाकोंके लिए गाढ़ निद्रा प्रौर 
स्वप्नकी अ्रवस्थायें बहुत बड़ा रहस्य ही नहीं रखती थी, बल्कि इनसे 
उनके आत्मा-परमात्मा संबंधी विचारोंकी पृष्टि होती जान पड़ती थी । 
इसीलिए बहदारण्यकर्में कहा गया--- 

“जब वह सुषृप्त ( >वगाड़ निद्वामं सोया) होता हैं तब (पुरुष ) कछ 
नहीं महसस (>>वंदना) करता । हृदयसे प्रीततकी झ्रोर जानंवाली 

' छां० ६॥५, ' बह० २।१११६ 

पुरीतत हृदयके पास अथवा प्ष्ठ-दंडमें ग्रवस्थित किसी चक्त को 
कहते थे, जहाँ स्वप्न ओर गाढ़-निद्रारें जीव चला जाता है । 
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७२ हज़ार हिला नामवाली नाडियाँ हें। उनके द्वारा (वहाँ) पहुँचकर 
पुरीततमें वह सोता है, जैसे,कुमार (बच्चा ) या महाराजा या महा ब्राह्मण 
श्रानन्दकी पराकाष्टाकों पहुँच सोये, वेसे ही यह सोता है । 

इसी बातकों छांदोग्यन इन शब्दोंमे कहा हे--' 

“जहाँ यह सुप्त भ्रच्छी तरह प्रसन्न हां स्वप्नकों नहीं जानता, उस 
वक्‍त इन्ही (>्हिता नाडियों)में वह सोया होता हे । 

इसीके बारेमे --- 

“उहालक आरुणिन (अपने ) पत्र दवेतकेतुको कहा---स्वप्नके भीतर 
(की बातकों) समझो । . . . . जेंसे सूतस बंधा पक्षी दिशा दिशामें उड़कर 
दूसरी जगह स्थान न पा, बंधन (-स्थान ) का ही आश्रय लेता है । इसी तरह 
सोम्य ! वह मन दिशा-दिशामें उड़कर दूसरी जगह स्थान न पा प्राणका 


थे 


ही झ्राश्नय लेता है। सोम्य ! मनका बंधन प्राण हैं ।” 


प्रवस्थाकों प्रारणण ब्रह्मके साथ समागम मानते हे । 
“जब यह परुष सोता हें ( >-स्वपिति), उस समय सोम्य ! वह सत्‌ 

( सञ्च्रद्मा ) के साथ मिला रहता है। 'स्वेन्यपीति (>>अपनेको मिला) 
होता है, इसीलिए इसे 'स्वपिति' कहते हैं । 

जब हम रोज इस तरह ब्रद्म-्मिलन कर रहे हें, किन्तु इसका ज्ञान और 
लाभ (मुक्ति ) हमें क्‍यों नहीं मिलती, इसके बारेम कहा हें--- 

“जैसे क्षेत्रका ज्ञान न रखनवाले छिपी हुई सुवर्ण निधिके ऊपर ऊपर 
चलते भी उस नहीं पाते, इसी तरह यह सारी प्रजा (->प्राणी ) रोज-रोज 
जाकर भी इस ब्रद्मलोकको नहीं प्राप्त करती, क्योंकि वह अनत ( ८" अ-सस्य, 
ग्रज्ञान ) से ढेंकी हुई ह | 

(छ) मुक्ति और परलोक--इन प्रारंभिक दा्षैनिकोंमें जो भ्द्वेत- 
वादी भी है, उन्हें भी उन अर्थार्म हम अ्रद्वती नहीं ले सकते, जिनमें कि 


मंफअध्यासफ 
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बकंले या शंकरकों समभते है । क्योंकि एक तो वे शंकरकी भाँति पृथिवी 
झौर पाथिव भोगोंका सर्वथा प्रपलाप करनेकेलिए तैयार नहीं हे, दूसरे धर्म के 
विरुद्ध भ्रभी इतने स्वतंत्र विचार नहीं उठ खड़े हुए थे कि वह सीधे किसी 
बातको दो टूक कह देते; अथवा अभी मनुष्यका ज्ञान इतना विकसित नहीं 
हुआ था कि रास्तेके काइ-भंखाड़ोंकों उबाड़ते हुए, वह अपना सीधा रास्ता 
लेते । निम्न उद्धरणमें म॒क्तिकों इस प्रकार बतलाया गया हैं, जेंसे वहाँ 
मुक्त आत्मा और ब्रह्मका भेद बिल्कल नहीं रहता-- 

“जैंग सोम्य | सधमक्खियाँ मध्‌ बनाती हैं, साना प्रकारके वक्षोंके 
रखोंसे संचय कर एक रसको बनाती हैं । जेंस वहाँ वह (मंध्‌ झ्रापसम ) 


|. 


फर्क नहीं पाती--- में अ्रमक वक्षका रस हें, में प्रम बक्षका रस हैं, ऐस 


बी 
नी 


ही सोम्य . यह सारी प्रजा सतम प्राप्स हो नही जानतीं--हमन सतृकों 
प्राप्त किया । ' 

यहाँ साधप्तिकी अवस्थातोी लकर सबके दष्टान्तलस प्रमद बतलालानकी 
कोशिश की गई 2, किस इस झजदेस करपिया अभियाय गात्मा की अत्यस्त 
समानता तथा ब्रह्मका शद्ध शरार होना ही आअभिप्रत मालूम /वरा है । जैसा 
कि निम्न उद्धरण बतलातला हैं +- 

जो यहां आत्माझा न जानकर प्रयाण करते [८ मरले) है, उनका 
सार लोकोम स्वच्छापवृक विचरण नहीं होता। जा यहाँ ग्रात्माका 
जानकर प्रयाण करते है उसका सार लोकोंमे स्वच्छापवंक विचरण 
होता हैं 

मृक्‍्ल पुरेयका मरकर स्वच्छापवफ विचरण यही बतलातला है कि 
यहाँ विचारकक्तों मक्तिर्म अपन अस्लित्यका खोला अ्रश्िप्रेत नहीं है । 
छान्‍्दाग्यते इस और साफ करते हा कहा है +-- 

“जिस जिस बात [ >>्ञन्त ) की वह कामनाबाला होता हूं, जिस 
जिसकी कामना करता हैँ, संकल्पमाजस 2ी (वह) उसके पास उपस्थित 


कमान "कक जलतभना >करा७७- ६ बकन-+ “नल, बम .५ सजी 
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होता है, वह उसे प्राप्त कर महान होता हैं ।” 

ब्रह्म-ज्ञान प्राप्तककर जीवित रहते मुक्तावस्थामें--- 

“जैसे कमलके पलेमें पानी नहीं लगता, इसी तरह ऐसे ज्ञानीको पाप- 
कर्म नहीं लगता । 

पापकर्म नहीं लगता' यह वाक्य सदाचारकेलिए घातक भी हो सकता 
है, क्योंकि इसका श्रर्थ 'बह परापकर्म नहीं कर सकता' नहीं हैं । 

मुक्‍्तके पाप क्षीण हो जाते हें इसके बारेमें श्र भी कहा है -- 

“घोड़ा जैसे रोयेंकी (काड़े हो), एसे ही पापोंकों काइकर, चंद्र जैसे 
राहुके मुखस छुटा, हो गरीरकों काइ़कर कृताथ (हो), वेसे ही में 
ब्रह्मलोककों प्राप्त होता हें । 

(9) बआाचाये--म॒क्तिकी प्राप्तिम जानकी अनिवायंता हें, ज्ञानके 
लिए आचार्य जरूरी ४ । हसी अभ्रभिप्रायक्ों इस वाक्यमें कहा गया है --- 

“जैस सोम्य ! एक पुरुषकों गंधार (देश )से आँख बाँधे लाकर उसे 
जहाँ बहुत जन हों उस स्थानमें छोड़ दें। जेसे वह वहाँ प्रव पश्चिम ऊपर 
उत्तर बिल्लाये---अआ्राँख बाघ लाया आंख बाँध (मर्के) छोड़ दिया । 
जैसे उसकी पढद्ी खोलकर (कोई) क#--- इस दिशामें गंधार हैं, इस दिशाको 
जा । बह (एक) गाँवसे (दूसरे ) गाँवकों पूछता पंडित मेधावी (पुरुष ) 
गंधारमें ही पहुँच जाये । उसी तरह यहाँ आ्राचार्यंवाला पुरुष (ब्रह्मकों) 
जानता ४ । उसकी उतनी ही देर है, जब लक विमोक्ष नहीं होता, फिर 
ता (वह ब्रद्मका। भाप्त हासा। 

(0) पुनऱुन्म---भारतीय प्राचीन साहित्यमें छांदोग्य ही ने सबसे 
पहिल पुनजन्म (>्परलोकमे ही नहीं इस लोकमें भी कर्मानसार प्राणी 
जन्म लेता है) की बात कही । शायद उस वक्‍त प्रथम प्रचारकोंने यह न सोचा 
हो कि जिस सिद्धान्तका वह प्रचार कर रहे हें, वह झागे कितना खतरनाक 
साबित होगा, और वह परिस्थितिके अनुसार बदलनेकी क्षमता रखनेवाली 

' छां० ८११३११ ' छां० ६११४।१-२ 

२६ 


कै. | 
४०२ वशेन-विग्वहोल [ अध्याय १४ 


दक्तियोंको कुंठितकर, समाजको प्रवाहशुन्य नदीका गेंदला पानी बना 
छोड़ेगा। मरकर किसी दूसरे चंद्र ग्रादि लोकमें जा भोग भोगना, सिर्फ़ यहाँके 
कष्ट पीड़ित जनोंको दूरकी श्राशा देता हैं । जिसका भी पअ्रभिप्राय यही 
है कि यहाँ सामाजिक विषमताने जो तुम्हारे जीवनकों तलख कर रखा 
है, उसके लिए समाजमें उथल-पुथल लानेकी कोशिश न करो। इसी लोकमें 
झ्राकर फिर जनमना ( >>पुनजेन्म) तो पीड़ित वर्गककेलिए और खतरनाक 
चीज हूँ । इसमें यही नहीं है कि झ्राजके दुःखोंको भूल जाझो; बल्कि साथ 
ही यह भी बतलाया गया हे कि यहाँ की सामाजिक विषमताएं न्याय्य हें; 
क्योंकि तुम्हारी ही पिछले जन्मकी तपस्याश्रों ( --दुःखों भ्रत्याचारपर्ण वेद- 
नाओं ) के कारण संसार ऐसा बना है । इस विधमताके बिना तम अपने 
झाजके कष्टाका पारितोषिक नहीं पारा सकते । पनजंन्मके संबंध वह सर्व- 
प्रातन वाक्य है --- 

सो जो यहाँ रमणीय ( >> ग्रच्छ ) ग्राचरण वाले हे, यह ज़रूरी है कि 
वह रमणीय योौनि--आह्याण-योनि, या क्षत्रियन्योनि, या वैश्य-योनि--- 
का प्राप्त हों। श्र जो बुरे ( -+ भ्राचार वाले ) हैं, यह ज़रूरी है कि वह बुरी 
योनि--कत्तान्योनि, सूकर-बयोनि, या चांडाल-योनिको प्राप्त हों । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यकों यहां मनष्य-योनिके ग्रन्त्गत न मानकर 
उन्हें स्वतंत्र यानिका दर्जा दिया है. क्योंकि मनष्य-योनि मानसपर समानता 
का सवाल उठ सकता था। पुरुष सृकतके एक ही शरीरके भिश्न-भिन्न भ्ंगकी 
बातका भी यहाँ भुला दिया गया, क्योंकि यद्यपि वह कल्पना भी सामा- 
जिक श्रत्याचारपर पर्दा डालनेकेलिए ही गढ़ी गई थी, तो भी वह उतनी 
दूर तक नहीं जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यकों स्वतंत्र योनिका दर्जा 
इसीलिए दिया गया, जिसमें सम्पत्तिके स्वामी इन तीनों वर्णोंकी वेयक्तिक 
सम्पत्ति और प्रभुताकों धर्म (>-कर्म-फल ) द्वारा न्याय्य बसलाया जाये, भर 
वेबक्तिक सम्पत्तिके संरक्षक राज्यके हाथको धर्म द्वारा दढ़ किया जायें । 
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(८) पिठ्यान--मरनेके बाद सुकर्मी जैसे श्रपने कर्मोंका फल भोगने 
केलिए लोकान्तरमें जाते हैं, इसे यहाँ पित॒यान (>“पितरोंका मार्ग ) कहा 
गया है । उसपर जानेका तरीका इस प्रकार हें--- 

“जो ये ग्राममें (रहते) इष्ट-प्रापत्त (+>-यज्ञ, परोपका रके कर्म ), दानका 
सेवन करते है। वह (मरते वक्‍त ) घूएंसे संगत होते हें। घएंसे रात, रातसे 
झपरै (--कृष्ण ) पक्ष, भ्रपर पक्षसे छे दक्षिणायन मासोंको प्राप्त होते हें . . .। 
मासोंसे पितुलोककों, पितुलोकसे आाकाशकों, झाकाशसे चंद्रमाको प्राप्त 
होते हे । वहाँ (+>चन्द्रलोकमें ) संपात (5-भियाद ) के भ्रससार निवासकर 
फिर उसी रास्तेसे लौटते हे---जैसे कि (चंद्रमासे) इस ब्राकाश्षको, श्राकाशसे 
वायुकों, वायु हो धूम होता हैं, धूम हो बादल होता है, बादल हो मेघ होता 
है, मेघ हो बरसता हें। (तब) वे (लौटे जीव) धान, जौ, औषधि, 
वनस्पति, तिल-उड़द हो पैदा होते हे... .जो जो प्रश्न खाता है, जो वीय॑ 
सेचन करता है, वह फिरसे ही होता है । 

यहाँ चन्द्रतलोकमें सुख भोगना, फिर लौटकर पहिलें उद्धत वाक्यके 
प्रनसार ब्राह्मण-योनि , 'क्षत्रिय-योनि में जन्म लेना पित॒यान हें । 

(0) दैवयान---मुक्‍्त पुरुष जिस रास्तेसे भ्ंतिम यात्रा करते हैं, उसे 
देवयान या देवताओोंका पथ कहते हे । पुराने वैदिक ऋषियोंकों कितना भ्रा- 
इचये होता, यदि वह सुनते कि देवयान वह है, जो कि उनको इन्द्र आदि देव- 
ताओझोंकी ओर नहीं ले जाता। देवयानबाला यात्री --- किरणोंको प्राप्त होते 
हे । किरणसे दिन, दिनसे भरते ( >-शुक्ल ) पक्ष, भरते पक्षसे जो छे उत्तरा- 
यणके मास हे उन्हें; (उन) मासोंसे संवत्सर, संवत्सरसे ग्रादित्य, भ्रादित्यसे 
चन्द्रमा, चन्द्रमासे विद्युत॒कों (प्राप्त होते है।) फिर अ-मानव पुरुष इन (देव- 
यान-यात्रियों ) को ब्रह्मके पास पहुँचाता है। यही देवपथ' ब्रह्मपथ है, 
इससे जानेवाले इस मानवकी लौटानमें नहीं लौटते, नहीं लौटसे।'' 

'छां० ५५१०११-६ छो० ४।१५१५-६ ' झागे (छां० 
५११०।१-२में) इसे देवयान ( एच देखयान: पन्या) कहा है। 
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(ज) अद्देत---मुक्ति झौर उसके रास्तेका जो वर्णन यहाँ दिया गया 
है, उससे स्पष्ट है, कि छांदोग्यके ऋषि जीवात्मा और ब्रद्मके भेदको पूर्णतया 
मिटानेकों तयार नहीं थे; तो भी वह बहुत दूर तक इस दिशामें जाते थे। यह 
इससे भी स्पष्ट हैं, कि शंकरने जिन चार उपनिषद्‌ वाक्योंकों भ्रद्व॑तका 
ज्बदंस्त प्रतिपादक समभा, जिन्हें महावाक्य” कहा गया, उनमें दो “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म  (--यह सब ब्रह्म ही है ) प्रौर 'तत्वमसि” (--वह त हे ) 
छान्‍्दोग्य-उपनिपदके हें । 

(कम) लोक विश्वास---तैदिक कर्मकांडसे लोगोंका विश्वास हटता 
जा रहा था, जब छांदोंग्य ऋषि राजा जैवलि, और ब्राह्मण भ्रारुणिने नया 
रास्ता निकाला । उन्होंने पुनर्जन्म जेसे विश्वासोंकों गढ़कर दास, कर्मकर, 
आदि पीडित जनताकी बंधन-प्यृंखलाकी कड़ियोंकों श्लौर भी मजबूत किया । 
भारतके बहुतसे श्राजकलके विचारक भी जाने या अ्रनजाने उन्हीं कड़ियोंकों 
मजबूत करनेकेलिए जेवलि, आरुणि, याज्वल्क्यकी दुह्ाई देते ह7---दशंनपथ 
के प्रथम पथिककी प्रशंसाके तौरपर नहीं, बल्कि उन्हें सर्वश जैसा बनाकर । 
वह कितने स्वेज्ञ थे, यह तो राहुके मुखमें चन्द्रमाके धुसने (<:-चंद्रग्रहण ), 
तथा सूर्यलोकस भी परे चअन्द्रलोककें होनेकी बात ही से स्पष्ट हे । इस 
विचारकोंकी नजरमे भौतिक साइंसकी यह भही भूलसी मालम होनेबाली 
गलतियाँ सर्वज्ञता' पर कोई असर नहीं डालती; कसोटीपर कसकर 
देखने लायक ज्ञानमें भह्दी गलती कोई भले ही करे, किन्तु बरह्मजशानपर 
उसका निशाना अचूक लगेगा, यह तो यही साबित करता है कि बद्गाज्ञानके 
लिए भ्रतिसाधारण ब्‌द्धिसि मी काम चल सकता हे । 

चोरी या बुरे कर्मकी सजा देनेकेलिए जब गवाही नहीं मिल सकती 
थी; तो उसके साबित करनके लिए दिव्य (शपथ ) करनेका रबाज बहुतसे 
मुल्कोंमें प्रभी बहुत पीछे तक रहा है । श्रारुणिके वकक्‍तमें यह भ्रतिप्रखलिन 
प्रथा थी, जैसा कि यह वाक्य बतलाता हे --- 


'छां० ३४१४१ छां० ६६।५  छान्‍्दोग्य ६।१६।१-२ 
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“सोम्य ! एक पुरुषकों हाथ पकड़ कर लाते हे--- चुराया हैँ, सो इसके 
लिए परशु (+>फरसे )को तपाझों। अ्रगर वह (पुरुष) उस (चोरी)का 
कर्ता होता है, (तो) उससे ही भ्रपनंकों कूठा करता हैं; वह भूठे दावंवाला 
भूठसे भ्रपनेकों गोपित कर तपे परशुकों पकड़ता हैँ, वह जलता हे; तब 
(चोरीके लिए) मारा जाता हैं। भौर यदि वह उस (चोरी) का अ्र-कर्त्ता 
होता हैं, तो, उससे ही अपनेको सच कहता हे, वह सच्छे दावेवाला सचसे 
अपनेको गोपित कर तपे परशकों पकड़ता हैं, वह नहीं जलता; तब छोड़ 
दिया जाता है । 

कोई समय था जब कि दिव्य के फरेबमें फेंसाकर हजारों भादमी 
निरपराध जानसे मारे जाते थे, किन्तु, आज कोई ईमानदार इसकेलिए 
तेयार नहीं होगा। यदि 'दिव्य' सचमुच दिव्य था, तो सबसे जबर्दस्त 
चोरों--जों यह कामचोर तथा संपल्िके स्वामी-- ब्राह्मण-, क्षत्रिय-, 
वेश्य-योनियाँ” टे---के परखनेम उसने क्‍यों नहीं करामात दिखलाई ? 

छांदोग्यके प्रन्य प्रभान ऋषियोंके विचारोंपर हम झ्ागे लिखेंगे ! 

(३ ) बृहदारण्यक (६०० ई० पू०) 

(क) संक्षेप--बहदारण्यक शुक्ल-यजर्वेदकिे शतपथ ब्राह्मणका 
झ्रन्तिम भाग तथा एक आरण्यक हे । उपनिषदके सबसे बड़े दार्शनिक 
याज्ञ व तक्‍्य के विचार इसीमें मिलते हे, इसलिए उपनिषत-साहित्यमें 
इसका स्थान बहुत ऊँचा है । याशवल्क्यके बारेमें हम अलग लिखनें- 
बाल हैं, तो भी सारे उपनिषदके परिचयकेलिए संक्षेपर्में यहाँ कछ कहना 
जरूरी है । वृहदारण्यकमें छे भ्रध्याय हें, जिनमें द्वितीय तृतीय और चतुर्थ 
दाशशनिक महस्वके हे। बाकीमें शतपथ ब्राह्मणकी कर्मकांडी धारा बह रही 
है । पहिले प्रध्यायमें यज्ञीय अद्वकी उपसासे सष्टिपुरुषका वर्णन हे, 
फिर मृत्यु सिद्धान्तका। दूसरे ग्रध्यायमें तत्वज्ञानी काशिराज अभ्रजा त शत्रु 
भर प्रमिमानी ब्राह्मण गाग्यंका संवाद हे, जिसमें गाग्येका भ्रभिमान चर 
होता हें, और वह क्षत्रियके चरणोंमें ब्रद्मज्ान सीखनेकी इच्छा प्रकट 
करता हैं। दध्य च्‌ भ्राथवंणके थिचार भी इसी अध्यायमें हें । तीसरे 
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झध्यायमें पाज्ञवल्क्यके दर्दोन होते हे। वह जनकके दरबारमें दूसरे दाशेनिकोंसे 
झास्त्रार्थ कर रहे हे । थौथे अध्यायमें याश्वल्क्यका जन कको उपदेश 
है । पाँखवयें अ्रध्यायमें धर्म-पआचार तथा दूसरी कितनी ही बातोंका ख्िक 
है । छठे प्रध्यायमें याज्ञवल्क्यके गुरु (झारुणि)के गुरु प्रवाहण जेवलि- 
के बारेमें कहा गया हैं। इसी प्रध्यायमें अच्छी सन्‍तानकेलिए साँड, बेल 
झादिके मांस खानेंकी गभिणीकों हिदायत दी गई है, जो बतलाता हे कि 
अभी ब्राह्मण-क्षत्रिय गोमांसकोी अपना प्रिय खाद्य मानते थे । 

जिस तरह आजके हिन्दू दाशेनिक अपने विचारोंकी सक्चाईकेलिए 
उपनिषद्‌की दुहाई देते हें, उसी तरह वृहदारण्यक उपनिषद्‌ चाहता हे, कि 
बेदोंका मंडा ऊँचा रहे । इसीलिए पअपनी पृष्टिकेलिए कहता हें --- 

ऋग्वेद, यजूबेंद, सामवेद, प्रथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, इलोक, सूत्र, अनव्याख्यान “इस महान भूत (*नअछ्ा)का 
इवास है, इसीके ये सारे निःश्वसित हें ।' 

इतना होनेपर भी वेद और ब्राह्मणोंके यज्ञादिस लोगोंकी श्रद्धा उठती 
जा रही थी, इसमें तो शक ही नहीं । इस तरहके विचार-स्वालंत््यको 
खतरनाक न॒ बनने देनके प्रयत्नमं प्रोहित (स्न्‍वाह्माण) जातिकी 
अपेक्षा शासक (क्षत्रिय) जातिका हाथ काफी था, इसीलिए छान्‍्दों- 
ग्यने कहा --- 

“चेंकि तुमसे पहिले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गई, हसीलिए 
सार लोकोमें (ब्राह्मणका नहीं बल्कि सिर्फ) क्षत्र (क्षत्रिय )का ही 
शासन हुआ । 

इसमें कौन सन्देह कर सकता हैँ, कि राजनीति---खासकर वरेस्थार्थ- 
वाली राजनीति---को चलानेकेलिए पुरोहितीसे ज्यादा पैनी बुद्धि चाहिए । 
लेकिन समाजमें आह्यणकी सबसे भ्रधिक सम्माननीय प्रवस्थाकों बहदारण्यक 
समभता था। इसीलिए विद्याभिमानी ब्राह्मण गाग्य जब उशीनर 
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(>>बहावलपुर के श्रासपासके प्रदेश )से मत्स्य (+>जयपुर राज्य), कुरु 
(ल्लमेरठके जिले), प॑ चा ल (++रुहेलखंड आगरा कमिश्नरियाँ ), का शी 
(बनारसके पासका प्रदेश) विदेह (--तिरहुत, विहार) में घूमता 
काशिराज भर जा त श त्रुके पास ब्रह्म उपदेश करने गया; और उसे झादित्य, 
चंद्रमा, विद्युत, स्तनयित्न्‌ (+-बिजलीकी कड़क) वायु, आकाश, आग, 
पानी, दर्पण, छाया, प्रतिध्वनि, शब्द, शरीर, दाहिनी बाई आँखोंमें 
प्रुषकी उपासना करनेंकों कहा, किन्तु अजातशजके प्रइनोंस निरुत्तर हो 
गया; तब भी काशिराजने विधिवत ठिष्य बनाए बिना ही गाग्येकों 
उपदेश दिया --- 

“ग्रजातशत्र्न कहा--यह उलटा हैं, जो कि (वह ) मुझ ब्राह्मणकों 
ब्रह्म बतलाएगा, इस रूयालस (ब्राह्मण) क्षत्रियका शिष्य बनने जाये। तुमे 
(ऐसे ही) में विज्ञापन करूँगा (:-बतलाऊँगा)। (फिर) उसे हाथमें ले 
खड़ा हों गया। दोनों एक सोये पुरुषके पास गये । उसे इन नामोंसे 
पकारा-- बड़े, पीलेवस्त्रवाल, सोमराजा : (किन्तु) वह न खड़ा हुआ । 
उसे हाथसे दबाकर जगाया, वह उठ खड़ा हुआ । तब अ्रजातशत्रु बोला- 
जब यह सोया हुप्रा था तब यह विज्ञानमय पुरुष (>>जीव ) कहाँ था ? 
कहाँसे अरब यह ग्राया ? गाग्य यह नहीं समझ; पाया । तब अजानशजुने 


कहा-- जहाँ यह सोया हुआ था . . . . ... . (उस समय यह | विज्ञानमय 
पुरुष... . . हृदयके भीतर जो यह ग्राकाश हैं उसमें सोया था । 


(स्व) अद्घ--अह्ायके बार में याज्ञवल्क्यकी उक्लि हम आगे कहेंगे, हाँ 
द्वितीय भ्रध्यायमें उसके बारंमें इस प्रकार कहा गया हे--- 

"वह यह आत्मा सभी भूतों (भ्राणियों)का राजा हें, जेसे कि रथ 
(के चक्र) की नाभि और नेमि (-पुट्ठी ) में सारे भरे समपित ( --चुसे ) 
टीते हैं, इसी तरह इस आत्मा ( >>ब्रह्म ) में सारे भूत, सारे देव, सारे लोक 
भौर सारे ये भात्मा ( +-जीवात्माएं) समपित है । 
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जगत ब्रह्मका एक रूप हे। पिथागोर और दूसरे जगतुकों ब्रह्मका 
शरीर माननेवाले दाशेनिकोंकी भाँति यहाँ भी जगत्‌कों ब्रह्मका एक रूप 
कहा गया, भ्रौर फिर--- 

“ब्रह्मके दो ही रूप हे---मू्त (>>साकार) और प्र-मूर्त (+रनिरा- 
कार), मर्त्य (>-नाशमान) और अमृत (5“अ्रविनाशी ) . . . . ।॥* 

पुराने धर्म-विश्वासी ईशवरकों संसारमें पाये जानेवाले भले पुरुषोंके 
गुणों---कृपा, क्षमा झ्रादिसि---युक्‍्त, भावात्मक गुणोंवाला मानते थे; किन्तु, 
भ्रब श्रद्धासे आगे बढ़कर विकसित बुद़िके राज्यमें लोग घुस चके थे; 
इसलिए उनको समझाने या अपने वादकों तकंसंगत बनाने एवं पकड़में 
न आनेकेलिए, ब्रह्मकों भ्रभावात्मक गुणोंवाला कहना ज्यादा उपयोगी 
थी। इसीलिए बृहदारण्यकर्में हम पाते हैं --- 

“(बह ) न स्थूल, न सूक्ष्म ( >ज्ञयण ), न हस्व, न दी्घ, न लाल, न 
छाया, न तम, न संग-रस-गंधवाला, न आ्रॉख-कान-वाणी-मन-प्राण-मुखवाला, 
न आन्तरिक, न बाहरी, न वह किसीकों खाता है, ने उसे कोई खाला है । 

ब्रह्मके गुणोंका अन्त नहीं--- तेति नेति ' इस तरहका विशेषण भी 
ब्रह्मकेलिए पहिले-पहिल इसी वक्‍त दिया गया हे । 

(ग) संथष्टि---ऋग्वेदके नासदीय सुक्‍तकी कल्पनाकों जारी रखते हुए 
बुहृदारण्यक कहता हे --- 

“यह कछ भी पहिले न था, मृत्यू (>>जीवन-शन्यता ), भूखसे यह 
ढेंका हुआ था । भूख (>> भ्रशनाया) मृत्यु हे । सो उसने मनमें किया--- 
में आत्मावाला (>>सशरीर) होऊँे। उसने अ्चन (<>चाह) किया | 
उसके भ्रचनेपर जल पैदा हुआ। . . . .जो जलका घर था, वह बड़ा हुआ । 
वह पृथिवी हुई। उस (चन्‍्यूथिवी ) में श्रान्त हो (सूच|च्थक) गया। श्रान्त 
तप्त उस (ब्रह्म )का जो तेज (-रूपी) रस बना, (वही) प्रग्नि (हुआ) । 
'बह० २।३।१ ' बहु० ३।८।८ ' बह० २।३१६ 
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यूनानी दा्शनिक थेल्‌ (६४०-५५० ई० पू० ) की भाँति यहाँ भी भौतिक 
तस्‍्वोंमें सबसे प्रथम जलकों माना गया हें, पृथिवीका नंबर दूसरा और 
भ्रागफा तीसरा हैं । 

दूसरी जगह सृष्टिका वर्णन इन दाब्दोंमें किया गया हे --- 

“आ्रात्माही यह पहिलें प्रुष जेसा था। उसने नजर दौडाकर अपनेसे 
भिन्न (किसी )कों नहीं देखा । (उसने ) में हें (सोहं), यह पहिले कहा | 
इसीलिए अहं' नामवाला हुआ । इसीलिए आज भी बुलानेपर ( ऋमें) रहें 
पहले कहकर पीछे दूसरा नाम बोला जाता है ।. .. .वह डरा । इसीलिए 
(आज भी) झकेला (आदमी ) डरता है ।. . . . उसने दूसरेकी चाह की ।' 
, . , - उसने (अपने) इसी ही झात्मा (>>शरीर)का दो भाग किया, 
उससे पति और पत्नी हुए . . . . 
गौर भी --- 

“ब्रह्मटी यह पहिले था, उसने अपनेको जाना-- में ब्रह्म हैँ उससे 
वह सब हुआ । तब देवताओंमेंस जो-जों जागा, वह ही वह हुआ । वंसे 
ही ऋषियों और मनष्योंमेस भी जो ऐसा जानता हे--म ब्रह्म हें 
( ::“प्रढ ब्रद्यास्मि ), वह यह सब होता है । और जो दूसरे देवताकी उपा- 
सना करता टै--- वह दूसरा, में दूसरा हैँ, वह नहीं जानता, वह देव- 
ताओझोंके प्‌ जैसा 72 । 

प्रात्मा (““बअह्य )स कंस जगत होता हैं, इसकी उपमा देते हुए 
कहा है -- 

“जस प्रागस छोटी चिगारियाँ (>विस्फूलिंग) निकलती हैं, इसी 
तरह इस प्रात्मा (>|विश्वात्मा, ब्रह्म )से सारे प्राण (>-जीव ), सारे 
लोक, सारे देव, सारे भूत निकलते हैं । 

बृहृदारण्यकके और दार्शनिक विचारकोंके बारेमे हम झ्ागें याज्ञवस्क्य, 
झादिके प्रकरणमें कहंगे । 
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२, द्वितीय कालको उपनिषर्दे (६००-३४०० डहे० पू०) 


ईश उपनिषद्‌ संहिताका एक भाग हें। छान्‍्दाग्य, बहदारण्यक, 
ब्राह्मणके भाग हें, यही तीन सबसे पुरानी उपनिषदें हें, यह हम बतला 
आए हें । आगेकी आरण्यकोंवाली ऐतरेय और तेत्तिरीय उपनिषदोंने एक 
कदम और झागे बढ़कर संधिकालीन उपनिषदोंसे कछ और स्पष्ट भाषामें 
ज्ञानका समर्थन और कमंकांडकी अ्वहलना शुरू की । 


(१) ऐतरेय-उपनिषद्‌ 

ऐतरेय-उपनिपद्‌ ऋग्वेदके ऐतरेय-ओरण्यकका एक भाग है । ऐतरेय 
ब्राह्मण और आरण्यक दोनोंके रचयिता महिदास ऐलरेय थे। इस उप- 
निषदके तीन भाग है। पहिले भागमे सप्टिको ब्रह्मने केसे बनाया, डर 
बतलाया गया हें । दूसरे भागमें तीन जन्मोंका वर्णन हैं, जो शायद पुन- 
जेन्मके प्रतिपादक ग्रति प्राचीनतम वाक्योंमें 2 । अन्तिम भागमें प्रज्ञान- 
वादका प्रतिपादन हे । 

(क) सृष्टि---विश्वकी सप्टि कंसे हई। इसके बारेमे महिदास 
ऐनरंयका कहना हें -- 

“बह आत्मा अकेला ही पहिल प्राणित [| ->जीवित ) था. झौर दूसरा 
कछ भी नहीं था। उसने ईक्षण किया ( >मनमे किया )-- लोकोकों 
सिरजू । उसने इन लोकों--जल, किरणों. . .को सिरजा। उसने 
ईक्षण किया कि ये लोकपालोंकी सिरज। उसने परानीसे ही प्रुषकों 
उठाकर कॉम्पित किया, उसे तपाया। सप्त करनेपर उसका मुख उसी 
सरह फुट निकला, जैसे कि झंडा । (फिर। मरसासे वाणी, वाणीस भाग, 
नाकसे नवलस फूट निकले, नथनोंसे प्राण, प्राणण बाय | श्राँखिें फट 
निकली । आ्खोंस चक्ष (-इन्द्रिय।, चक्षम आग्रादित्य (सर्य ) । दोनों 


कान फट निकले। कानोसे श्रोत्र (-इन्द्रिय।। श्रोजस दिशाएं। त्सक 


' ऐतरेयथ १।१-३ 
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(ल्‍|तचमड़ा ) फूट निकला। चमड़ेसे रोम, रोमोंसे ओषधि-वनस्पतियाँ । 
हृदय फूट निकला | हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा। नाभि फूट निकली | 
नाभिसे अपान (-वायू ), श्रपानसे मृत्यू। शिक्न (>-जननेंन्द्रिय) फूट 
निकला । शिहनसे वीये, वीयंसे जल ।. ... (फिर) उस (प्रुष) के 
साथ भूख प्यास लगा दी । 

सृष्टिकी यह एक बहुत प्रानी कल्पना हें, जिसे कि वर्णनकी भाषा 
ही बतला रही हैं । उपनिषत्कार एक ही वाक्यमें शरीर तथा उसकी 
इन्द्रियाँ, एवं विद्वके पदार्थोकी भी रचना बतलाना चाहता हें ।---पानीसे 
मानूधष शरीर श्लौर उसमे क्रमशः मुख आदिका फूट निकलना । किन्तु 
ग्रभी ऋषि भौतिक विदवसे पर्णतया इन्कार नहीं करना चाहता. इसीलिए 
क्रम-विकासका आश्रय लता हैं । उसे कन, फ-बकन' (->होजा, बस 
हढीगया ) कहनकी हिम्मत न थी । 

(स्व) प्रज्ञान (--ब्रह्म )--ज्ञान या चेतनाकों ऋषिने यहाँ प्रज्ञान 
कहा है, जसा कि उसके इस वचनस मालम होता हें! 

स-ज्ञान, अन्यरा-ज्ञान, विज्ञान, प्रशान, मेघा, दष्टि, घति (+-ध्रैये ) 
मति, मनीषा, जूति, स्मृति. संकल्प, क्रतु, ग्रसु (प्राण), काम 
( ल्‍अकामना ), वश. ये सभी प्रज्ञानके नाम है ।' 

फिर चराचर जगतका प्रज्ञानममय बतलाते हुए कहता हैं--- 

यह [ प्रज्ञान ही) ब्रह्मा है । यह इन्द्र .... . (यही) ये पाँच महाभत 
अंडज, जारुज, स्वदज और उच्धिज, घोड़, गाय, परुष, हाथी, जो कछ चलने 
झ्ौर उड़नेवाले प्राणी हैं, जो स्थावर हें; वह सब प्रज्ञा-नेत्र #, प्रज्ञानमें 
प्रतिष्ठित है । लोक (भी) प्रज्ञा-नेत्र हें, प्रजा (सबकी) प्रतिष्ठा 
सशश्राधार )ह। प्रज्ञान बहा हैँ ।' 

प्रजान या चेननाको ऋषि सर्वत्र उसी तरह देख रहा है, लेकिन जगतके 
पदा्थसे इन्कार करके प्रज्ञानकों इस प्रकार देखना अभी नहीं हो रहा है ; 


' ऐतरेय ३॥२ 
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बल्कि जगत्‌के भीतरकी क्रियाओं और हकंतोंको देखकर वह झ्पने समका- 
लीन यूनानी दाशैनिकोंकी भाँति विध्वकों सजीव समभकर वैसा कह रहा हैं । 
(२) तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ 

तैत्तिरीय-उपनियद्‌, कष्ण-यजुर्वेदके तेत्तिरोय आरण्यकका एक भाग 
है। इसके तीन ग्रध्याय है, जिनमें ब्रह्म, सुप्टि, आनन्दकी-सीमा, श्राचार्यका 
शिष्यकेलिए उपदेश आदिका वर्णन हे । 

(क) ब्रद्वा--बअ्रद्माके बारे में सन्देह करनेवालेकों ते त्तिरीय कहता है--- 

“ब्रह्मा प्र-सत्‌ है ' ऐसा जो समभता हे, वह अपने भी असत ही होता 
हें । ब्रह्म सत्‌ है जो समभता हैं, उस सन्‍्त कहते है ।' 

ब्रद्मकी उपासनाके बारम कहता हें--- 

“वह (ब्रह्मा) प्रतिप्ठा है ऐसे (जो) उपासना करे, वह प्रतिप्ठावाला 
होता है । बह मह # ऐस जो उपासना करे तो महान होता हैं । वह मन 
है| ऐसे उपासना करे, तो वह मानवान होता हें. . ,. । वह. , . . परि- 
मरह यदि ऐसे उपासना कर तो द्वेप रखनवाले शत्र उससे दूर हो मर 
जाते है ।' 

इस प्रकार तेक्तिरीयकी ब्रह्म-उपासना श्रभी राग-द्रपस बहुत ऊँचे नहीं 
उठी # , और वह थघत्र-संहारका भी साथन हो सकती ह । ब्रद्माकों उपासना 
ग्रौर उसके फलके बारमे और भी कहा ट--- 

“वह जो यह हृदयक भीतर आकाश # । उसके गअ्रन्दर यह सनोमय 
ग्रमृत, हिरण्मय ( >वसुनहला ) पुरुष है । तालके भी भीतरकी और जो यह 
स्तन सा (-क्षद्र-घंटिका | लटक रहा है । वह इन्द्र [55 आत्मा ) की योनि 
(सथ्मुलस्थान) है |... . (जाँ एसी उपासना करता £) वह स्वराज्य 
पाता हैं, मनके पलिकां पाला हैं । उससे (यह) वाक्‌-पति, चअक्षु-प्ति, 
क्रोत्र-पति, विज्ञान-पति होता £। ब्रह्म आकाश-घरीरवाला हैं । 

ब्रह्मकोी अन्तस्तम तत्व झ्रानन्दसय-ग्रात्मः बतलाते हुए कहा है --- 
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“इस प्रश्न-रसमय आ्रात्मा (शरीर ) से भिन्न झ्रान्तरिक आत्मा प्राणमय 
है, उससे यह (शरीर) पूर्ण हें, और वह यह (--प्राणमय शरीर ) पुरुष 
जैसा ही हैं ।. . . . उस इस प्राणमयसे भिन्न. .. . मनोमय है, उससे यह 
पूर्ण है । वह यह (>>मनोमय शरीर) पुरुष जैसा ही हैं ।. . . . उस 
मनोमयसे भिन्न विज्ञानमय (>>जीवात्मा ) है । उससे यह पूर्ण है. .. . । 
उस विज्ञानमयसे भिन्न ग्रानन्दसय ( --ब्रहा ) आत्मा हैं । उससे यह 
पर्ण 2 । वह यह ( >>विज्ञानमय आत्मा) परुष जेसा ही है । 

यहां ग्रात्मा शब्द शरीरस ब्रह्मतकका वाचक ट। आत्माका मल 
ग्र्थ शरीर झ्रभी भी चला आता था ।--अभ्रध्यात्मस शरीरके भीतर' यह 
ग्रंथ परान उपनियदोमें पाया जाता #, किल्‍्तु घ्रीरे-बीर आत्मा शब्द 
घगरीरका प्रतियोगी, उससे अलग तक््वका वाचक, बन जाता 2 | झ्रानन्दसय 
शब्द ब्रह्मका वाचक हें, इसे सिद्ध करनेकेलिए बरादरायणने सत्र लिखा: 
'आनन्दमयोटभ्यासात ( >:ग्रानन्दमय ब्रद्मावाचक् टे, क्योंकि वह जिस 
तरह दहराया गया हैं, उससे वही अर्थ लिया जा सकता हे) । 

नल्द ब्रह्म बारम एक्र कल्पित आख्यायिकाका सहारा ले 
उानिपत्कार कहता टै-- 

भंग बारुणि ( :5वरूण-पत्र ) (अ्रपन ) पिला वरुणके पास गया (और 
बाला ) -- भगवन्‌ | (मं) ब्रह्म सिखलाबय । उस (वरुणन ) यह कहा । 

जिससे यह भत उत्पन्न होते ( >अजनमते | हैं, जिससे उत्पन्न हो 
जीवित रहते हैं, जिसके पास जाते, (जिसके) भीतर समाले 7 ।॥ उसकी 
जिज्ञासा करो वह ब्रह्म है । उस ( :>भग॒ )ने तप किया । तप करके अ्रन्न 
ब्रह्म है| यह जाना । ग्रन्नसे ही यह भत जनन्‍्मते ह, जन्म ले अन्नसे जीवित 

' बेदान्त-सूतर ११). . ' लैसिरीय ३।१-६ 

' ग्रथातों ब्रह्म-जिज्ञासा  ( --झ्रवब यहाँसे बरहाकी जिज्ञासा आरम्भ 
करते हे), जन्माद्यस्थ यत:” (हस विश्वफे जन्म भ्रादि जिससे होते हैं), 
वेदान्तके प्रथम झौर द्वितीय सूत्र हसी उपनिषद्‌्-वाक्यपर ब्रवलंबित हे । 
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रहते है, भ्न्नमें जाते, मीतर घसते हैं । इसे जानकर फिर ([ग्रपने ) पिता 
वरुणके पास गया---भगवन्‌ ! ब्रह्म सिखायें। उसको (वरुणने ) कहा--- 
'तपसे ब्रह्मकी जिज्ञासा करो, तप ब्रह्म हे ।'. . . उसने तप करके “विज्ञान 
ब्रह्म है ' यह जाना ।. . . .तप करके आानन्द ब्रह्म है यह जाना ।. . . . 

भिन्न-भिन्न स्थानों अ्रवस्थित होते भी ब्रह्म एक हैं, इसके बारेमें कहा 
5 स 

“वह जो कि यह परुषमे, और जो वह आदित्यम है, वह एक हे ।' 

ब्रह्म, मन वचनका विषय नहीं 7? 

(जहाँ) बिना पहुँचे जिससे मनके साथ बचन लौट आाते हें, वही 
ब्रह्म है । 

(स्तर) सष्टिकत्तों ब्रद्मा--ब्रद्मस विश्वके जन्मादि होते हे, इसका 
एक उद्धरण दे आए हे । तनिरीयके एक बचनके ग्रनसार पहिले विश्व 
ग्र-सत्‌ ( >-सत्ताहीन, कछ नहीं) था, जेसे कि--- 

ग्रसत्‌ ही यह पहिले था। उससे सत्‌ पेंदा हुआ । उसने अपनंकों 
स्वयं बनाया । इसीलिए उस ( ->विद्वकों ) सु-कृत (ग्रच्छा बनाया गया ) 
कहते है । 

ब्रद्मरे सुप्टि केसे बनाई ? -- 

“उसने कामना को बहत होऊ, जन्माऊ। उसने लेप किया | उसने 
तेप करके यह जो क छ 2, इस सब (जगत ) की सिरजा । उसको सिरजकर 
फिर उसमें प्रविष्ट हो गया । उसमें प्रविप्टकर सतत और तत्‌ (॑>वह) 
हो गया, व्याख्यात और अव्याख्यात, निलयन (--छिपनेकी जगह ) और 
अ-निलयन, विज्ञान और ग्र-विज्ञान (ग्र-चेतनन), सत्य शौर अ-तत 
( आशग्रन्मत्य ) डा गया । 

(ग) आचाय-उपदेश--ग्रात्रायंस शिप्यकेलिए प्रन्तिम उपदेश 
तेनलिरीयन इन शब्दोंम दिलवाया ह--- 


हि स»- कर तजकमप०+न्‍कटन. 26 2१ क।त >न्‍मन तक १+क+ ७43 "जज + 


ले० २८ * वहीं २।७ ' बहीं २।६ 


प्रश्न ] भारतीय दर्शन ४१५ 


वेद पढ़ाकर श्राचायं प्रन्तवासी ( <+:शिष्य ) को अभ्रनशासन ( ---उपदेश) 
देता हें---सत्य बोल, धर्मांचरण कर, स्वाध्यायमें प्रमाद न करना । झाचायके 
केलिए प्रिय धन (>>गुरु दक्षिणाके तौर पर ) लाकर प्रजा-तन्तु ( >>सनन्‍्तान 
परंपरा )की न तोड़ना । देवों-पितरोंके काममें प्रमाद न करना । माता- 
को देव मानना, पिताका देव मानना, आचार्यकों देव मानना, श्रतिथिकों 
देव मानना । जो हमार निर्दोष कर्म हें, उन्हींकों संवन करना, दूसरोंकों 
नहीं । 


३-वतीय कालको ठपनिषदे (३००-४०० हैे० पू०) 


(१) प्रश्न-उपनिषद्‌ 

जैसा कि इसके नामसे ही प्रकट होता हैं, यह छे ऋषियोंके 
पिप्पलादके पास पूछ प्रध्नोंके उत्तरांका संग्रह है । 

प्रदनम निम्न बाले बतलाई गई है “- 

(क) मिथुन --जोड़ा ) बाद--भगवन ! यह प्रजाएं कहासे पैदा 
हैंई 

उसको ( पिप्यलाद ) न उत्तर दिया--प्रजापति 'प्रजा (पैदा करते ) की 

एल्छावाला (हआ।, उसने तप किया । उसने तप करके यह मेरे लिए 
बहुतसी प्रजाओंका बनायग, (#स ख्याल से) मिथन (--जोड़ )को उत्पन्न 
किया--रथि ६. घन, भुत) और प्राण ( -. जीवन | को । ग्ादित्य प्राण 
2, चंद्रमा रसि ही है, .. | संबत्गर प्रजापति, उसके दक्षिण और उत्तर 
दो अयन £# । जहे पिलयान [( के छे मास ) >, वही रणि ह ।. . . . मास 
प्रजापति हैं, उसका कृष्णपक्ष रयि हें, शक्ल (“पक्ष ) प्राण हें । 
दिन-रात प्रजापति हें, उसका दिल प्राण 7, रात रखि 7 । 

इस प्रकार प्रशन उपनिषदका प्रधान क्रषि पिप्पलाद विश्वकों दो दो 
( आझमिथुन) तस्वोंमे विभकक्‍ल कर उसे द्वतमय मानता हें; यद्यपि रयि और 


फाधि७#... ४33, १-१३०१०० ५७ ५! हेयह ९३७ 
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प्राण दोनों मिलकर प्रजापतिके रूपमें एक हो जाते हें। 

(ख) सृष्टि---एक प्रश्न है --- 

'भगवन्‌ ! प्रजाओ्ों (>॑सृपष्टि )को कितने देव धारण करते हैं ? 
कौनसे देव प्रकाशन करते हें, कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ ह ? उसको उस 
(>>पिप्पलाद ऋषि) ने बतलाया-- (प्रजाकों धारण करनेवाला) यह 
ग्राकाश देव हैं, वाय, अग्नि, जल, पथित्री, वाणी, मन, नेत्र श्ौर 
श्रोत्र (देव) है । वह प्रकाश करके कहते ह 'हम इस वाण (शरीर) 
को रोककर धारण करते है । उनमे सर्वश्षष्ठ (देव) प्राणने कहा-- मत 
मढ़ता करो, में ही अपने को परचि प्रकारस विभकतकर इस वाणको रोककर 
धारण करता हों। उन्होंने विश्वास नहीं किया। वह अभिमानस 
निकलने लगा। उस (>#प्राण)के निकलते ही दुसरे सार ही प्राण 
( आप्इर्द्रिय ) निकल जाते 2, उसके ठहरनेपर सभी ठहरले #£। जेसे 
(शहदकी ) सारी मक्खियाँ म्करराजा (“जाती मक्‍ली।)के निकलन- 
पर निकलने लगती हैं, उसके टह्वरतंपर सभी टह्)हरती है । .. . वाणी, 
मन, चल्न, आंत ने... . प्राणका सलुति की--सढ़ी लय रहा अग्नि 2, 


पह संर्य पेजेन्य ( ज्वप्ति-देवला।, मघवा (. टद)॥ यही बाय /, यरी 
पृथिती रथि देव ” जो कछ कि सद अगद, और अमल ह# . .,. । 


(7 प्राण ! ) जो तेरे शरीर या वलनमें स्थित 2. जो लोज या लत में 
(स्थित 7), जो मनम फेंला हुआ है, उसे शान कर, (और दशरीरसे।) 
मत निकल । 

इस प्रकार पिप्पलादन प्राण (जीवन, या विज्ञान )कों सर्वश्रेष्ठ 
माना, और रखि (या भीतिक तत्व)कों द्वितीय या गौण स्थान दिया। 

(ग) स्वप्र--स्वप्न-अवस्था पिधलादकेलि/ एक बहले ही रहस्य 
पूर्ण अवस्था थी। वह समझता था कि वह परम प्‌रुष या अद्गाके मिलनका 
समय 6 । इसके बार मे गाग्यके प्रथ्नका उत्तर देते हा! फिपलाबले कहा -.. 


(>कसन्‍नन ५. 


” ग्रहन २।१-१२  ग्रगन ४।२ 
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“जैसे गार्ग्य ! श्रस्त होते सूर्यके तेजोमंडलमें सारी किरणें एकत्रित 
होती हें, (सू्यके) उदय होते वक्‍त वह फिर फैलती हें; इसी तरह 
(स्वप्नमें) वह सब (इन्द्रियां) उस परमदेव मनमें एक होती हे । इसी- 
लिए तब यह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता हैं, (उसकेलिए ) 
सो रहा टै इतना ही कहते है ।' 

“बह जब तेजसे अ्रभिभूत (>ू्मद्विम पड़ा) होता है, तब यह देव 
स्वप्नोंकों नहीं देखता; तब यह इस शरीरमें सुखी होता हे ।”' 

“मन यजमान हैँ, अ्रभीष्ट फल उदान है। यह (उदान) इस 
यजमानको रोज-रोज (सुप्तावस्थामं ) बरह्ाके पास पहुँचाता है । 

“गरहां सुप्तावस्थामें यह देव (अपनी ) महिमाकों अनुभव करता है 
और देखें-दखके पीछे देखता £, सने-सुनेके पीछे सुनता हें. . . . देखे और 
न देखे, सुते और ने सुन, अनभव किये और न अ्रनुभव किये, सत्‌ और 
ग्र-सल, सबको देखता 2, सवकोा देखता है । ' 

(घ) मुक्तावस्था--मुक्तातस्थाके बारेमें इस उपनिषद्का कहना 
न 

“जम कि नदियाँ सम॒द्रम जा अस्त हो जाती हैं, उनका नाम और रूप 
छूट जाता #, समृद्र बस यही कहा जाता है; इसी तरह प्रुष (वब्रद्य )कों 
प्राप्त / इस परिद्रप्टाके यह सोलह कला अस्त हो जाती हें। उनके नाम- 
रूप छूट जाते हैं, उसे पुरुष बस यहीं कहा जाता है । बही यह कला- 
रहित अमृत है । 

ग्रसत्य-भाषणके बार मे कहा £ 
लॉ कफ व 





“जो भूठ बोलता हैं, वह जड़से सूख 


(२) केन-उपनिषद्‌ 
ईशकी भाँति केन-उपनिषद्‌ भी “केन''से शुरू होता है, इसलिए इसका 
यह नाम पड़ा। केनके चार खंडॉमे पहिले दो पयमे हे, और ग्रन्तिम दो 
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गद्यमें । पद्-खंडर्म आत्माका शरीरसे अलग तथा इन्द्रियोंका प्रेरक होना 
सिद्ध किया गया हैं, और बतलाया गया है कि वही चरम सत्य तथा पूज- 
नीय है । उपसंहारमे (रहस्थवादी भाषामें) कहा हैं : “जो जानते हे 
वह वस्ततः नही जानते, जा नहीं जानते वही उस जानते ह । श्रात्माको 
सिद्ध करते हाए केनन कहा / 
जो आत्रका श्रोत्रन, मनका मन, वचनका वचन और प्राणका प्राण, 
ग्रांसकी ग्राख 7, (एसा सममनेबाल ) धीर अत्यन्त मुक्त # इस लोकसे 
जाकर अमत हो जाते # ।'' 
ब्रह्म छोड दुसरेकी उपासना नहीं करनी चाहिए-- 
जो बाणीस नहीं बोला जाता, जिससे वाणी बोली जाती 2: उसीको 
त्‌ ब्रद्म जान, उसे नहीं जिस कि (लोग) उपासते है । 
“जो मनस मनन नहीं किया जाता, जिससे मन जाना गया तने हे; 
उसीको ते ब्रह्म जान, . 
“जा प्राणम प्राणन करता 2, जिससे प्राण प्राणित किया जाता ८ ; 
उसीको न्‌ ब्रह्म जान> 
क्रेनके गद्य-भागम जरत्‌क पीछे छिपा अपरसिय शकवितलकवा वललाया 


च्ड् 


गया हे । 
(३ ) कठ-उपनिषद्‌ 
(क) नचिकेतानयम-समागम--_कट-साखाके गअल्र्गतल जोनेसे इस 
उपनिप दका नाम कंठ पशा >। यह पद्ममय ४7। भगवेदगीनान हंस 
उपनिषद्स बहल लिया हे, और 'उपनिध्रदरूषी गायाँस कृष्णन अर्जनके 
लिए गीतामृत दधका दोहन किया सह कहावल कठके संवंध्स 2 । नि 
केता और यमकी प्रसिद्ध कथा हंसी उपनिधरदस 2। सबिकेलाका पिता 
अपनी सारी सम्प्लिक दान कर रहा था, जिसमें उसकी ग्रत्यन्त बढ़ी 
 पस्यामतं तस्य मत मल यस्य ने वेद से 
ग्रविज्ञातं विजानता विज्ञासमविजानताम्‌ ॥” केन २३ 


कठ | भारतीय वहन ४१६ 


गायें भी थीं। नचिकेता इन गायोंको दानके श्रयोग्य समझता था, इसलिए 
उसने सोचा --- 

“पानी पीना तृण खाना दूध इदूृहना जिन (गायों)का खतम हो 
चका है, उनको देनेवाला (>>5दाता) आनन्दरहित लोकमें जाता हे । 

नचिकेताकी समभमे यह नहीं आया कि सवस्व-दानमें यह निरथेक 
वस्तुएं भी शामिल हो सकती हे । यदि सर्वस्व-दानका श्र्थ शब्दशः लिया 
जाये, ता फिर में भी उसमे शामिल हूँ । इसपर नचिकेतान पितासे पछा--- 
“म्भ किसे देले हो ” पत्रकों प्रथन दृहराले देख गस्सा हो पिताने कहा--- 
“तुझे मृत्युका देता हैं। नचिकेता मृत्यके देवता (>यम ) के पास गया । 
यम कही बाहर दौरंपर गया हुआ था। उसके परिवारने अलिथिकों खाने 
पीनेके लिए बदहत ग्राग्रह किया; किन्तु, नचिकेताने यमसे मिले बिना कछ 
भी खानेसे हन्कार कर दिया । तीसर दिन बमसने अतिथिकों इस प्रकार 
भखे-प्यास घरपर बेठा देखकर एक सदगहस्थकी भांति खिन्न हुआ, और 
नचिकेताका तीन बर मॉगनर्केलिग कहा। इनसे वराॉंमे तीसरा सबसे 
महत्वपर्ण # । इसे निकेतान इस प्रकार माँगा था -- 

जो यह मरे मनष्यक्रे वारम सन्देह 6। कोई कहता है है कोई 
कहता है 'यह (- जीव) नहीं #॥ तुम एसा उपदेश दो कि मे इसे जाने 
वराम यह्र तीसरा वर 2? । 

यम--- हंस विधयम देवोन पहिले भी सन्‍्देढ़ किया था। यह सक्षम 
धर्म (बाल) जाननेमें सुक्तर नहीं 7 । नचिकेता | दूसरा वर माँगों, 
मत आग्रह करो, उस छोट दा । 

नलिकेता-- देवोंने इसमें सन्देह् किया था, हे मृत्य !' जिसे तुम 
जाननेमे॑ सुकर नहीं कहते । तम्हारे जेंसा इसका अतलानंवाला दूसरा 
नहीं मिल सकता; इसके समान कोई दूसरा वर नहीं ।' 

यम--- मत्यलोकम जो जो काम (>>भोग) दुलंभ हें, उन सभी 


| 
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कामोंको स्वेच्छासे माँगो। रथों, वाद्योंके साथ . . . . मनुष्योंके लिए प्रलभ्य 
यह रमणियाँ हें। नचिकेत ! मेरी दी हुई इन (--+रमणियों ) के साथ 
मौज करो--मरणके संबंधर्म मुझसे मत प्रश्न पूछो ।” 

नचिकेता--- कल इनका अ्रभाव (होनेवाला हैं )। हे अ्रन्तक ! मय 
(>>मरणधर्मा मनुष्य) की इन्द्रियोंका तेज जीर्ण होता है । बल्कि सारा 
जीवन ही थोड़ा है । ये घोड़े तुम्हारे ही रहे, नत्य-गीत तुम्हारे हे 
(पास ) रहे ।. . . . जिस महान्‌ परलोकके विषयमें (लोग) सन्देह करत रत 
हैं, हे मृत्यु ! हमें उसीके विषयमें बतलागों । जो यह अ्तिगहन वर हें, 
उससे दूसरेकी नचिकेता नहीं माँगता । 

इसपर यमन नविकेताकों उपदेश देना स्वीकार किया । 

(ख) ब्रह्म--ब्रह्मक वर्णन कठ-उपनिषद््म कई जगह आया है । 
एक जगह उसे पृरुष कहा गया है -- 

इन्द्रियोंसे परे (<“ऊपर) अर्थ (“-विपय ) है, अथंर्सि परे सन, 
मनसे परे बुद्धि, बुद्धिसि पर महान्‌ आत्मा (>॑महत्‌ तत्त्व) हैं । महानस 
परे परम गअव्यक्त (>ज्मूल प्रकृति), अव्यक्तमे परे पुरुष ४ । परुपस परे 
कुछ नहीं, वही पराकाप्ठा है, वही (परा) गति हे । 

फिर कहा हैं --- 

“ऊपर मूल रखनेवाला, नीचे झाखा वाला यह अश्वत्थ (वक्ष) 
सनातन है । वही शक्र हैं, वही बहा 7, उसीकी अमत कहा जाता है, उसी में 
सारे लोक आश्िित है । उसको कोई झतिक्रमण नहीं कर सकता । यही 
वह (ब्रह्म ) है ।' 

ग्औौर-- अणुस अत्यन्त शरण, महानसे अत्यन्त महान, (वह) ग्रात्मा 
इस जन्‍्तुकी गहा (>-हृदय ),में छिपा हुआ है ।' 

ओर भी -- 
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“बहाँ सर्य नहीं प्रकाशता न चाँद तारे, न यह विजलियाँ प्रकाशतीं 
(फिर) यह आग कहाँसे प्रकाशेगी । उसी ( >>ब्रह्म ) के प्रकाशित होनेपर 
सब पीछेसे प्रकाशते है, उसीकी प्रभास यह सब प्रकाशता है । 

भ्रौर भी 

जेस एक आग भवनमे प्रविष्ट हो रूप-रूपमें प्रतिरूप होती है, उसी 
तरह सार भूतोंका एक अन्तरात्मा है, जो रूप-रूपम प्रतिरूप तथा बाहर 
भी ह 

सर्वव्यापक होते भी ब्रह्म निलेप रहता है --- 

जैसे सार लोककी श्रांख ( >-सर्य ) श्रांख-संबंधी वाहरी दोषोंस लिप्त 
नहीं होता : बसे ही सारे भतोंका एक अन्तरात्मा ( >>बद्मय )लोकके बाहरी 
दुखोंस लिप्त नहीं होता। ब्रह्मकी रहस्यमयी सत्ताके प्रतिपादनमें रहस्यमयी 
भाषाका प्रचर प्रयोग पहिलेपहिल कठ-उपनिषदर्म किया गया है। जैसे -- 

“जो सुननकेलिए भी बहुतांकों प्राप्य नहीं है । सुनते हुए भी बहुतेरे 
जिसे नहा जानते । उसका वक्‍ता आइचय ( -मय ) 7, उसको प्राप्त करनवाला 
कूणशल ( + चनुर ) हैं, कुशल द्वारा उपदिष्ट ज्ञाता आइचर्य (पुरुष) ह । 

अथवा --- 

"बैठा हुआ दूर पहुँचता है, लटा सर्वत्र जाता है । मेरे बिना उस मद- 
ग्रमद देवकों कौन जान सकता हैं ? । 

(ग) आत्मा (जीव )--जीवात्माका वर्णन जिस प्रकार कठ 
उपनिषदन किया है, उससे उसका भूकाव आत्मा और ब्रह्मकी एकता 
( >“श्रद्वत ) की ओर नहीं जान पहता। झात्मा शरीरसे भिन्न हैं, इसे इस 
इलोकर्म बतलाया गया है जिसे भगवदगीताने भी अनुवादित किया है--- 

“(बह ) ज्ञानी न जन्मता है न मरता हैं, न यह कहीसे (ञ्राया) न 
कोई हुआ | यह अजन्मा, नित्य, शाइवत, पुराण है। शरीरके हत होनेपर 
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वही नहीं हत होता 

“हन्ता यदि हननको मानता है, हत यदि हत (>>मारित ) मानता हैं, 
तो वे दोनों ज्ञान-रहित हैं; न यह मारता है न मारा जाता है ।" 

कठने रथके दृष्टान्तसे आत्माकों सिद्ध करना चाहा -- 

“ग्रात्माकों रथी जानो, और शरीरको रथ मात्र । इन्द्रियोंकों घोड़ा 
कहते है, (और) मनको पकड़नंकी रास। बद्धिकों सारथी जानो । 

(घ) मुक्ति और उसके साधन--मुक्ति--दुःखसे छूटना और 
ब्रह्मको प्राप्त करना--उपनिषदोंका लक्ष्य है। कठ मानवको मुक्तिके , 
लिए प्रेरित करते हुए कहता है -- 

“उठो जागो, वरोंको पाकर जानों। कवि (>>करषि ) लॉग उस दुर्ग 
पथको छरेकी तीक्ष्ण धार (की तरह) पार होनमें कठिन बतलाते है । 

तक, पठन या बद्धिसे उस नहीं पाया जा सकता--- 

यह आत्मा प्रवचन (पठन-पराठन ) से मिलनेबाला नहीं हें, नहीं बुद्धि 
या बहुश्नत होनेसे । 

“दुसरके बिना बतलाए यहाँ गति नहीं हें । सूक्ष्माकार होनसे वह 
ग्रत्यनत अण और तकका अ-विपय हैं। यह मति (<-ज्ञान) तकसे नहीं 
मिलनेबाली हें। मे प्रिय ! दूसरेके अतलाने ही पर (यह) जाननेमें 
सुकर ह ।* 

(..) सदाचार---ब्रह्मकी प्राप्तिकलिर कठ ज्ञान और ध्यानकों 
ही प्रधान साधन मानता है, तो भी सदाचारकी बह अवहेलना नहीं 
देखना चाहता। जेसे कि-- 

'दुराचारस जो बिरत नहीं, जो शान्तर और एकाग्रचित नहीं, अथवा 
जो शान्त मानस नहीं, वह प्रज्ञानस इसे नहीं, पा सकता । 

तो भी म॒क्रितकेलिएण कठका बहुत जोर ज्ञानपर है 
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“सारे भतों (>>प्राणियों ) के अन्दर छिपा हुआ यह आत्मा नहीं 
प्रकाशता । किन्तु वह तो सूक्ष्मदर्शियों द्वारा सूक्ष्म तीत्र वुद्धिसि देखा जाता 
डे ॥ 

(०) ध्यान---ब्रद्म-प्राप्ति या मुक्तिके लिए ज्ञान-दृष्टि आवश्यक हें; 
किन्तु साथ ही ज्ञान-दर्शनकेलिए ध्यान या एकाग्रता भी आवश्यक हें 

“स्वयंभ (स|विधाता) ने बाहरकी ओर छिद्र (5-इन्द्रियां) खोदी 
हे । इसलिए मनप्य वाहरकी ओर देखते हे, शरीरके भीतर ( --अन्‍न्तरात्मा ) 
नहीं । कोई-कोई धीर (ह जो कि) आँखोंको मूंदकर अ्मृतपदकी इच्छासे 
भीतर आत्मामें देखते है । 

(ब्रह्मा) न आँखसे ग्रहण किया जाता #, न बचनसे, न दूसरं देवों 
तपस्या या कमसे। ज्ञानकी शद्घतास (जो) मन विशद्ध (हो गया हें वह ), 

. ध्यान करते हुए, उस निशकल (ब्रह्मा) का दर्शन करता | । 


( ४) मुंडक उपनिपद्‌ 


मुंडकका भ्रथ हें, मुंड-शिरवाला यानी गहत्यागी परिब्राजक, भिक्ष या 
संन्यासी, जो कि आजको भांति उस समय भी मंडे शिर रहा करते थे । 
बद्धके समय ऐसे म्‌ंडक बहत थे, स्वयं बद्ध और उनके भिक्ष मृंडक थ। 
म्‌इहक उपनिपदमं पहिली बार हम वद्धकालीन घमनन्‍ल परिव्राजकोंके विचार 
मालम होते #ै। यहाँ प्राच्रीन परंपरासे एक नई परंपरा आरम्भ होती 
दीख पहनी ह । * 

(क) कमकांड-विरोध---ब्राह्मणोंकि याज्ञिक कमंकांडसे, मुंडककों 
खास चिढ़ मालम होती है, जो कि निम्न उद्धरणस मालम होगा --- 

“यज्ञ-रूपी ये बेडे (या घरनइयाँ) कमजोर हे. ... । जो मृढ इसे 
ग्रच्छा (कह) कर अभिनंदन करते हैं, वे फिर फिर बढ़ापे और मृत्युकों 
प्राप्त होते है। अविद्या (5च्ञज्ञान)के भीतर वत्तेमान अपनेकों धीर 
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(और ) पंडित समभनेवाले, वे मूढ़ श्रंधे द्वारा लियाये जाते अंधोंकी भाँति 
दुःख पाते भटकते हैं । भ्रविद्याके भीतर बहुतकरके वत्तमान हम कृतार्थ 
हे! ऐसा अभिमान करते हे । (ये) बालक वे कर्मी (>>कर्मकांडपरायण ) 
रागके कारण नहीं समभते हें, उसीसे (सं) आतुर लोग (पुण्य-) लोकसे 
क्षीण हुए (नीचे) गिरते हे ।. . . .तप और श्रद्धाके साथ भिक्षाटन करते 
हुए, जो शाल्त विद्वान श्ररण्यमें वास करते हे। बह निष्पाप हो सूर्यके 
रास्ते (वहाँ) जाते हैं, जहाँ कि वह ग्रमृत, अ्रक्षय-आत्मपुरुष हैं । 
जिस वेद और वंदिक कर्मकांडी विद्याके लिए परोहितोंकों भ्रभिमान 


था, उसे मंडक निम्न स्थान देता “--- 
दो विद्याएं जाननेकी है यह बअह्मयवेला बतलाते है । (बढ़) /, परा 
ग्रौर अभ्रपरा (>८छोटी) । उनमे अपरा #/-- ऋग्वेद, यजवंद, सामवद, 


प्रथववेद, शिक्षा, कल्प, व्याफरण, निरुक्‍त, छुम्द, ज्योतिध। परा [ विद्या) 
वह है, जिससे उस अ्रधार (+ अविनाशी) को जाना जाता 7 । 

(ख) ब्रह्म---बरद्मके स्वरूपके बारे कहता 7-- 

वही अमृत ब्रद्म आगे ह, ब्रद्धा पीछ, ब्रह्मा दक्षिण, ग्रौर उत्तरम । 
ऊपर नीचे यह ब्रह्मा ही फंला हुआ # , सर्वक्षप्ट (बहा ४) यह सब २ । 

“यह सब परुष ही है ।. . . .गहा (5 हदथ। में छिप “से जो जानता 
5 बह ग्रविद्याका ग्रंथिका काटता है । 

वह बहद दिव्य, झचिल्य रूप, संक्ष्मण भी सदमतर (बह) 
प्रकाशता # | दूरसे (वह) बहत दूर ह#, और देखनवालोका यही गहा 
( ल्‍-ह्ृदय ) मे छिपा वहू. . .पास ही में #। 

(ग) मुक्तिक साधन--कर्मकाइ--यजश्ञ-दान-वेदाध्ययन प्रादि 
को मुंडक हीन दुस्टिस देखता #, खह बतला चके 9, उसकी जगह सुंडक 
दूसर साथनॉका बतलाता # ॥' 


ह है। 
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“यह आत्मा सत्य, तप, ब्रह्मचर्यस सदा प्राप्य है। शरीरके भीतर 
(वह) शभ्र ज्योतिम॑य है, जिसको दोपरहित यति देखते हे । 

“यह आत्मा बलहीन द्वारा नही प्राप्य हे और नहीं प्रमाद या लिगहीन 
तपस ही (प्राप्य हे) ।' 

शायद लिगस यहाँ सुंडकों (>>परित्राजकों )के विशेष शरीरचिह्न 
अ्रभिप्रेत /। कट, प्रदनकी भाँति मुइक भी उन उपनिषदोंम £, जो उस 
समयमे बनी जब कि ब्राद्वाणोंके कर्मकांडपर भारी प्रहार हा चुका था । 

(: ) गुरु---म हक गरूकी प्रधानताकों भी स्वीकारता हँ, इसमे 
पहिल दूसरी शिक्षाओंकी तरह बद्धाजआनकी शिक्षा देनवाला भी आ्राचार्य 
या उपाध्यायके तौरपर एक खझ्राचाय था। श्र गरको बह स्थान दिया 
गया, जो कि तत्कालीन झवेदिक बौद्ध, जन आदि घर्माम अपन शास्ता और 
तीर्थकरका दिया जाला था। सहयानत फह्रा-- 

“का्मंस चुने यश लोहाींकी परीक्षा तारक बाद ब्राह्मणको निर्वेद 
(सवराग्य। होता चाहिए कि फ्ब्वल (- ब्ह्वात्थ) कृत (कर्मा)स 
नहीं (फ्राल होता) । उसे (अद्वा-) ज्ञानबेनिए स्िधा हाथम से 
(शिष्य उननके बारत। क्वाजिय बद्घानिय गरके पास हीसे जाये । 

(() ध्यान---बद्घवाका प्रलिक लिए मनी सस्मयला झा वह्यक है --- 

उ्ानियदक सहारा घतघका सवार, उपासनास सेज विय शगरकों 
चलाय, तन्‍्मय होश चिलेस खीचकर, है सोम्य ! उसी अनार (5 ख- 
बिनाशी । को लब्य समझा । प्रणव | ग्रोम) घनष #, झात्मा शर, ब्रह्मा 
बह लक्ष्य वा जाता 7। (उस) प्रमाद (जव्यफ़लल )-रहिल जा बंधना 
चाहिः, शरका भांति तस्मय होना चाहिए । 

(०) भक्ति---वैदिक झालके ऋषि, ग्यौर ज्ञान-यगके आरंभिक ऋषि 
आरुणि, याजबस्तय आदि भी देवताओंकी स्तुति बरते थ, उनसे अभिलपित 
मोग-बस्लुएं भी मगिते थे। किन्‍न्‌ यह सब होता था श्रात्म-सम्मानपर्वक । 
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यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि सामन्तवादमें पहुँच जानेपर भी आर्य श्रपने 
जन तथा पित्‌-सत्ता-कालीन भावोंकों अभी छोड नहीं सके थे, इसलिए देव- 
ताझोंके साथ भी अभी समानता या मित्रताका भाव दिखलाना चाहते थे । 
किन्तु अब अवस्था बदल गई थी। झ्ाय॑ जिस तरह खूनमें मिश्रित होते 
जा रहे थे, उसी तरह उनके विचारोंपर भी बाहरी प्रभाव पहले जा रहे थे । 
इसीलिए ग्वव आत्मसमपेणका ख्याल राजनीतिक क्षत्रकी भाँति धामिक 
क्षेत्रमे भी ज्यादा जोर मारते लगा था । मंडककारने ज्ञानफीं भी काफी नही 
समझा और कह दिया --- 

“जिसको 2ी वह (ब्रह्म) चनता ([ “बरण) करता /, उसीको वह 
प्राप्य 2, उसीकेलिए यह अपन लनकोीं खोलता £ । 

(५) जक्ान---अन्य उपनिषदोंकी भाँति यहां भी (ब्रह्मा-) जआानपर 
जोर दिया गया #£ 

“उसी आत्माकीं जानो, दूसरी बाल छोटो. यह (ही) अमृत 
( “मुक्ति ) का सेतु है ।. .. . उसके विज्ञान [ -ज्ञान)से घीर (प्रुष), 
(उसे) चारों और देखते 2, जो कि झ्रानन्दरूप, प्रमत, प्रकाशमान है ।' 

“जब देखनतवाला (जीव) चमकील रंगबाल कर्ता, ईश, ब्रद्मयानि, 
पुरपकों देखता हे तब बह (विद्वान) पण्य वापकों फककर निरंजनकी 
परम समानताकों प्राप्त होता # । 

यहां याद रखना चाहिए कि ज्ञानकों ब्रद्याप्राग्तिका साधन मानते 
हुए, मु इक मकत जीवकी ब्रद्मस अभिन्न शोनकी बाल सही, बल्कि परम- 
समानता क॑ [बात कह रहो गो 

(घ) अतवाद--ऊपरके उद्धरणश मालम की गया कि मुडकके 
मतमे गक्तिका सतलब ब्रद्माती परम समानता माल /2, जिससे यह समझना 
ग्रासान 7, कि वह ग्र्देस नहीं देलका हो मी 2 । इस बानम सन्देहकोीं कोई 
गुजाइश नही रह जाती. जब उमर उसके निम्न उद्धरणोंकी देखते ह 

हि 
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“दो सहयोगी सखा पक्षी (-+जीवात्मा और परमात्मा ) एक वक्षकों 
ग्रालिगन कर रहे है । उनमेंस एक फल ( >कर्ममोग )को चखता हू, दूसरा 
न खाते हुए चारों ओर प्रकाशता हें । (उस) एक वज्ष (“प्रकृति ) में 
निमग्न पुरुष परवश मढ़ हो थोक करता हे । दूसरे ईशकों जब वह 
(अपना ) साथी (तथा) उसकी महिमाकों देखता हें, तो शोक-रहित हो 
जाता है ।' 

(:) मुक्ति---म्‌ ढकके ब्रेतवाद--प्रकृति (>ज्वक्ष), जीव, ईश्वर 
झग्रौर मक्तिका झ्राभास तो कछ ऊपर मिल चुका, यदि उस और स्पष्ट करना 
हैं, तो निम्न उद्धरणोंकों लीजिए-- 

“जैसे नदियाँ बहती हुई नाम रूप छोड समद्रम ग्रस्त हो जाती है, वसे ही 
विद्वान ( - जानी) नाम-रूपस मक्‍त ही, दिव्य परान्पर ( अति परम) 
प्रुषकों प्राप्ल होता 2 । ' 

इस ( - ब्रह्म )को प्राप्जार ऋषि ज्ञानतप्त, कृतकृत्य, वीतराग 
(ग्रौर। प्रशान्न (# जाते 2) +4 वे धीर ग्रात्म-संब्मी सर्वव्यापी 
( वहा) कों चारो गौर पाकर सर्व ( --बअढ्मा ) मे ही प्रवेश करते 2 । 

वदानतक विज्ञानस ग्रथ जिन्‍्ट सुनिश्चित टी गया, संन्यास-योगसे 
जो यति शद्ध मन वाल है; वे सब सबस प्र्तकगलम ब्रद्मा-जलॉफो्म पर-प्रमृत 
(बन) सत्र आरस मक्‍्ल होते / । 

उपनिषद या ज्ञानकाइकालिा यहाँ वेदान्त शब्द गआा गया, जा उस 
तरहका पहिला प्रयाग # । 

(च) सृष्टि---बद्यात किस तरह विश्वकी सूप्टि की, इसके बारेमें 
मुंडकका कहना 2--- 

“| वह है) दिय प्र-म्स ( :5निराकार) परुष, बाहर भीतर (बसने 
वाला ) ग्र-जन्मा। प्राण-रहित, मन-रहित शद्ध ग्रत्षत [प्रकृति ) के परस परे 
है । उससे प्राण, मन और सारी ए र्ट्रियाँ पैदा छोती है । झाकाश, वायु, ज्योति 
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( >न्अग्नि ), जल, विश्वकों धारण करनेवाली पृथिवी ।. . . . उससे बहुत 
प्रकारके देव पंदा हुए। साध्य (>-निम्नकोटिके देव) मनप्य, पशु, पक्षी, 
प्राण. ग्रपान, धान, जी, तप झीर श्रद्धा, सत्य, ब्रह्माचयं, विधि ( -<कर्मका 
विधान ) । . . . इससे ( ही ) समुद्र श्र गिरि। सब रूपके सिन्‍्ध ( नदियाँ ) 


इसीस बहते /2 । इसीस सारी ग्रौषधियाँ, और रस पैदा होले है । 


ग्रीर--- 

“जैस मकड़ी स॒जती ४, और समेट लेती है; जैस पथिवीमे ग्रीधषियाँ 
( + बअनस्पति) पैदा #ीती ४; जेस विद्यमान परणस केश रोम (पंदा 
ते 2), उसी तरह प्र-क्षर (: अविनाशी )से बिश्च पैदा होता 

ग्रौर-- 

"हुसलिए यह सत्य / कि जैसे सदीप्ल अग्निस समाल रूपवा ली हजारों 
शिखाएँ पंदा होती है, उसी तरह प्र-क्षर ( >ग्र-विनाशी।मभ /# साम्य ' 
नाना प्रकारके भाव (“-हस्लियां) पंद्ा होते /। ' 

इस प्रकार मृंडकके अतसार ब्रद्म ( ऊतभ्र-झ्षर। जगतका निमिल ग्योर 
उपादान कारण दानो # ; बह ब्रह्म शोर जगलमे शरीर शरारो जसा संबंध 
मानता 2, तभी तो जहा सत्ता बतलान बकल बह जीव, ब्ढ्ों आर प्रकाति 
तीनोंके अस्नित्वका स्वीकार करता #, वहां सप्टिक उन्चादनम प्रक्रेतिका 
प्रलग नहीं बसललाता। मकडही ग्रादिश दष्टान्स “मी बालका खिद्ध 
करता £ | 

ब्रद्धंकें समय परिव्राजककिं लाससे प्रसिय्ष ्रामिना सम्पदाय इन्ही 
महकाका था। पाली सभथाके झ्रतसार इसका मल था कि मरनके बाद 
'आरात्मा, अराग एकारल सखी होता है ।' 

पोटपाद, बच्छ-गाल जन प्रतकों परियाजक बद्धके प्रति श्रद्धा रखते थे 
प्रोर उनके सवश्वप्य दो शिष्य सारिपश शोर मोदगल्यायन पहिले परिवाजक 
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सम्प्रदायके थे । मुंडकोंस ब्राह्मणोंकी चिढ़ थी, यह श्रम्बष्टके बुद्धके सामने 
“मुंडक, श्रमण, . . . . काले, वंधु (ब्रह्म )के पैरकी सन्‍्तान” कहकर बुरा- 
भला कहने से भी पता लगता हैं ।'* सुन्दरिका भारद्वाजका बुद्धकों मुंडक 
कहकर तिरस्कार करना भी उसी भावकों पुष्ट करता हैं । सज्मिम- 
निकायमें परिव्राजकोंकि सिद्धान्तके बारेम किलली ही ओऔर बालें मिलती 
है, जो इस उपनिवद्के अनतकल पड़ती है। परिब्राजक कर्मकांड-विरोधी 
भी थे । 
(५) मांडक्य-उपनिषद्‌ 


इसके प्रतिताद्य विधयांस ग्रोमफों खामखाह दार्शनिक तलपर उठाने 
वी कीडदिश की गई #: और दूसरी बाल %, चेननाकी चार अवस्थाओं--- 
जागत, स्वप्न, सपृष्ति शरीर तरीय----पा विवेचन | इसका एक और 
महत्व यह है कि प्रच्छन्न बीद् शंकरक परम गरू तथा वीद्ध गौदपादने 
माइकयपर कॉारिफा लिखकर परहिल परहिल बौद्ध-विज्ञानवादस छिलनी 
दि बलाबी ल-झौर कठुका रपरत स्वाशार करते भी--आग आनंवाले 
शकरके प्रद्देते वदासतरा वीजारापयण किया । 

(क) झम-- भत, वर्गमान, भविष्यत सत्र ग्रॉकार ही है । जो 
कछ जिकालस पर हैं, वह भी झोकार ही है 

(सत्र) ब्रद्दा--प्रोफारका ब्रद्धाल मिलाते आग कहा है--- 

“सब क छ यह बा /। सत्र ग्राग्ना | जीव। बहा # । वह यह झात्मा 
चार पादवाला / । (/४] जागरित अवश्थावाला, बाहरता ज्ञान रखने 
वाला, सात अझगों (| ८ख्धियाँ), उन्नील मखोंवाला, वेश्वानर (नामका) 
प्रथम पाद 7, (जिसका) भोजन स्थल हैं । (+) स्वप्न अ्रवस्था वाला 

' बहीं २।१ (वेसों बद्धचर्या, पृष्ठ २११) । 

' संयत्तनिकाय ७।१।६ (बद्धचर्पा, पृष्ठ ३७६ ) 

* सांडक्य १  सांडकय २-१२ 
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भीतरी ज्ञान रखनेवाला, सात अंगों उन्नीस मुखों वाला तंजस (नामका ) 
दूसरा पाद है, जो अभ्रति एकान्तभोगी है । (३) जिस (भअ्रवस्था ) में सोया, 
न' किसी भोगकी कामना करता हैँ, न किसी स्वप्नको देखता है, वह सुषुप्त 
(की अवस्था ) है । सुपुप्तकी झवस्थामें एकमय प्रज्ञान-घन ( ->ज्ञानमय ) 
ही आनंद-मय (नामक ) चतोमखबाला तीसरा पाद हैँ, जिसका कि झानंद 
ही भोजन हें। यही सवब्वर हैं, यही स्वज्ञ, यही अन्‍्तर्यामी, यही सबकी 
योनि ( “मूल ). भतों ( 5 प्राणियों ) की उत्पक्ति और विनाश ह# । (४) 
भीतरी प्रज्ञावाला, न बाहरी प्रज्ञावाला, न दोनों तरहकी प्रज्ञावाला, न 
प्रजान-घन, न प्र और न अ-प्रज्ञ # । (जो कि वह) अ-दष्ट, प्र-व्यवहाय 

याह्य, अ-लक्षण, अ-लिन्त्य, पअ्र-व्यादेश्य (: बे नामका), एक आत्मा 
रूपी ज्ञान ( >>प्रत्यय ) के सारवाला, प्रपंचोंका उपशमन करनवाला, थान्‍्त, 
शिव, ग्रद्वेत है। इसे चौथा पाद मानते है। वह झात्मा है, उसे जानना 
चाहिए । वह प्रात्मा प्नन्षरोंक बीच झोकार है।...... 

मांइक्य-उपनिषदकी भाषाकों दसरी परानी उपनिधदोकों भाषासे 

तुलना करने से मालूम हो जावेगा कि अब हम दर्शन-विकासके काफी समयसे 
गूजर चके हे । और ब्रह्मवाद-प्रात्मवादके विरोधियोंका इतना प्राबल्य हे 
कि यह अज्ञात उपनिषत-कर्ता खंडनके भयस भावात्मक विशेषणोंकों से दे, 
'अदष्ट , ग्व्यपरदेश्य' आदि अभावात्मक विशेषशोंपर जोर देने लगा 
है। साथ ही बदस दूर रहनेस वबदकी स्थिलि निबल हो जानतेके डरसे 
ग्रोकारकों भी अपन दर्शनम घरसानका प्रयत्न कर रहा 2 । प्राचीन उप- 
निपदोंम उपदेष्टा ऋषिका जिक जरूर ग्राता #, किन्‍सु इन जैसी उपनिषदोंमें 
कर्ताका जिक्र न ढोना, उस यगके आझ्रारंभकी सचना देता हे, जब कि 
घमंपोपक ग्रंथकारोंका प्रारंभ होता हेँ । पहिले एसे ग्रंयकार नामके बिना 
ग्रपनी कृतियोंकों इस श्रशिप्रायसे लिखते हें कि प्रखिक प्रामाणिक और 
प्रतिष्ठित किसी ऋषिके नामसे उसे समझे लिया जायेगा। इसमें जब 

थग कटिनाई होते लगी, सब मनस्मति, भगवदगीता, प्राण जैसे ग्रंथ 
खास-खास महपियों और महापुरुषोंके नामसे बनने लगे । 


कौघषीतकि ) भारतीय वहन ४३१ 


४० चल॒थंकालको उपनिषदें (२००-१०० हे० पू०) 


बुद्ध और उनके समकालीन दार्शनिकोंके विचारोंस तुलना करनेपर 
समभना आसान होगा कि कौधीतकि, मंत्री तथा इवेताश्वतर उपनिषरतदे 
बद्धके पीछे की हैं, तो भी वह उन बरसाती मेढकों जेसी उपनिषदोंमें नहीं 
हो, जिनकी भरमार हम पीछे ११०, और १५० उपनिपदोके रूपमें देखते हे । 

(१) कोषपीतकि उपनिपद्‌ (२०० ड़ ० पू० ) 

कौपीतकि उपनिषद, कौपीतकि ब्राह्मणका एक भाग हे । इसके चार 
ग्रध्याय # । प्रथम अध्यायमें छान्‍दोग्य, बहदारण्यकमं वर्णित पितयान और 
देवयानकों विस्तारावंक दुढ़राया गया हें । द्वितीय ग्रध्यायमें कौषीतकि, 
पेंग्य, प्रतदेन और शाक श्ंगारके विचार स्फूट रूपमें उल्लिखित हैं। साथ 
ही कितनी ही पृत्र-घन आदिके पानकी युक्तियाँ' भी बतलाई गई हे। 
तुतीय अध्याय ऋग्वेदीय राजा, तथा भरद्वाजके यजमान (वश्षिष्ठ, 
विश्वामित्रके यजमान सुदासूके पिला) दिवोदासूके बंशज (? ) प्रतर्दनकों 
एंद्रके लोकमें (सर्देष्ठ) जानकी बाल तथा इंद्रके साथ संयादका जिक्र है । 
हुसमें श्रधिकतर इंद्रकी अपनी करतनोका वर्णन ४, दसी वर्णनम प्राण 
(» ब्रढ्मा ) के बारमे इन्द्रते बतलाया | चतुर्थ अध्यायम गार्ग्य वालाकिका 
उशीनरम घमते हुए काशिराज अजात-शत्रकों बद्धाविद्या सिखानेके प्रयास 
फिर अजातशत्क प्रदनास निरन्तर 2, उसके पास शिप्यला ग्रहण करनकी 
बात हें । 

(क) अद्ध--प्रतदन राजाकों इद्धने बर दिया और जिज्ञासा करने 
पर उसने प्रात्मप्रशंंसा (मु ही जान, इसीकों में मनष्योकेलिए हित- 
तम समभाता हैं) करके प्राण रूपी ब्रद्मांके बारंसे कहा -- 

“ब्राय्‌ ( जीवन) प्राण है, प्राण ग्रायु है ।. . . . प्राणोंकी सर्वेश्रेष्ठता 
तो है ही । जीते (झ्ादमी ) मे बाणी न होनेपर गूंगोंको हम देखते हे, . . . 


' कौधीतकि ३।२-६ 
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झांख न होनेपर श्रंधों . . . ., कान न होनेपर बहरों . ..., मन (८ 
बुद्धि) न होनेपर बालों (मूखों)कों देखते हें। जो प्राण हें वह प्रज्ञा 
(>न्‍्बुद्धि) है, जो प्रज्ञा है, वह प्राण है । ये दोनों एक साथ इस दशरीरमें 
बसते हैं, साथ निकलते हें ।. . . .जैसे जलती झागसे सभी दिदाओंमें 
शिखाएं स्थित होती हें, उसी तरह इस आत्मासे प्राण अपने-अपने स्थानके 
प्रनुसार स्थित होते हैं; प्राणोंसि देव, देवोंस लोक (स्थित होते हैं) । 
. . . . जैसे रथके अरोंगे तेमि ( :चक्‍केकी पुट्ठी ) अपित होती है, नाभिमें 
ग्रे अपित होते हैं; इसी तरह यह भूत-मात्राएं प्रज्ञा-मात्राओंमें झ्रपित 
है। प्रशा-मात्राएं (चलन तत्व) प्राणमें अपित 2॥। सो यह प्राण ही 
प्रज्ञात्मा, आनंद अजर अमत है । (यह ) अ्रच्छ कमंसे बड़ा नहीं होता । 
बरेसे छोटा नहीं होता । 
: प्राण और प्रज्ञात्मा कीयीतकिका खास दर्शन 7? । प्राण की उपासना 

ज्ञानियोॉकिलिर सतसे बढ़ा अग्निटोव हैं >> 

“जब तक प्रुष बोलता हे, तब तक प्राणन ( साँस लगा ) सही कर सकता, 
प्राणणो (बह) उस रामय बचने ( «5 भाषण किया)मे हवन करता है । 
जब तक प्‌रुष प्राणन करता है, लब लक बोल नहीं सकता, बाणीकों उस 
समय प्राणर्भ हवन करता 7॥ ये (प्राण और बचन।) दोनों अनन्त, 
गमृत (>ल्ञविनाशी) आहतियाँ हें; (जिस) जागते सोते वह सदा 
निरन्तर हवन करता है । जो दूसरी आहनियाँ हे, वह कर्मवाली अभ्रन्तवाली 
होती हैं इसीलिए पुराने विद्वान ( >>ज्ञानी) अग्निहोत नही करने थे ।' 

(ख) जीव---जीवकों कौपीतकिने प्रज्ञात्मा कहा है और वह उसे 
यावद- शरीर-व्यापी मानता हे +- 

“जेस छरा छुरधान (<८छरा रखनेकी थेली ) में रहता है, था विष्वंभर 
(चिड़िया ) विश्वंभरके घोंसलोमे; इसी तरह यह प्रज्ञात्मा इस शरीरमें 
लोगों तक, नसों तक प्रविष्ट हे ।' 


'कौ० २।५ *कौ० ५।२० 
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(२००--१०० ई० पू०) मंत्री-उपनिषद्पर बृद्धकालीन शासक-समाज- 
के निराशावाद और वैराग्यका प्रा प्रभाव हे, यह राजा बृहद्रथ 
के वनसे मालूम होंगा। झर राजाका शा क्या यन राजाके पास 
जाना भी कुछ खास श्रर्थ रखता हैं, क्योंकि शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को 
दाक्यायन बद्ध भी कहा जा सकता है। मैँत्रीके पहिले चार अ्रध्याय 
ही दाशेनिक मह्चत्त्वके के । आगेके तीनमें पइंग-योग, भौतिकवादी दाशंनिक 
बृहस्पति और फलित ज्योतिषके शनि, राहु, केतुका जिक्र हैं । पहिले 
ग्ध्यायम बेराग्य ले राजा बहद्रथ (शायद राजगह मगधबाले) का 
शाक्यायनके पास जा अपने उद्धारकी प्रार्थना हैं । छाक्यायनने जो कुछ 


अपन गरू मेबीस सीखा था, उसे ग्रगले तीनो ग्रध्यायोंमे बललाया हें । 


मेत्रीके दर्शनमे दो प्रकारणा आत्माओोंको माना गया हें ।--एक शऊद्घथ 


ग्रात्मा, जो शरीरम प्रादुभूत हा अपनी महिमास प्रकाश-मान होती हे । 


को; 


दूसरी भूत-प्रात्मा, जिसपर अच्छे बुरे कर्मोक्रा प्रभाव होता हें, और 
यही झवागमनमे झाती £ । शद्घान्मा झरीरकों बेस ही संचालित करता 
|, जैसे कम्हार चक्‍केकों । 
(कफ) बैराग्य--सेतरीने वैराग्यके भाव प्रकट करते हुए कहा -- 
"बहद्थ राजा एजको राज्य दे इस घरीरको झनित्य मानते हुए बंराग्य- 
वान्‌ हो जेंगलमे गया । वहां परम तप स्थित हो ग्रादित्यपर अ्रखि गड़ाये 


ऊध्व -बाह खड़ा रहा | हजार दिनकि बाद... .आत्मवत्ता भगवान जश्ाक्या- 
पन आय, और राजास बोले--- उठ उठ वर माँग । ... . भगवन्‌ ! हड्डी, 
चमडा-नस-मज्जा-मांस-शक्र-( >|वीय )-रक्त-कफ-आँसस दूषित, विष्टा- 


मूत्र-वात-पिक्त-कफस युक्त, निःसार और दुर्गधवाले इस शरीरमें काम-उप- 
भोगोंस क्या ” काम-क्राध-लोभ-भय-विषाद-ईर्प्या, प्रिय-वियोग-अ्रप्रिय- 
संयोग-क्षपरा-स्यास-जरा-मुत्य-रोग-शोक ग्रादिसे पीड़ित इस शरीरमें काम- 
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उपभोगोंसे कया ? इस सबको में नाशमान देखता हूँ | ये डंस, मच्छर 
तण-वनस्पतियोंकी भाँति (सभी ) पैदाहोने-नष्ट होनेवाले हें; फिर 

क्या इनसे (लेना हें) ? .. . . (जहाँ) महासमुद्रोंका सूखना, पहाडोंका 
गिरना, ध्रवका चलना प्थिवीका डबना, देवताझ्रोंका हटना (होता 
हैं) इस तरहके इस संसारमें काम --भोगोंसे क्‍या ? . . . . राजाने गाथा 
कही. . .. में ग्रंधे कएंमें पड़े मेंढककी भाँति इस संसारमें (पडा हैँ); 
भगवन तुम्हीं हमारे बचानवाले हो | 

इसे ब॒द्धके दुःख-वर्णनसे मिलाइये,' मालूम होता हैँ उसे देखकर ही यह 
लिखा गया। 

(ख) आत्मा--बालखिल्योंन प्रजापतिम आत्माके बारेमें प्रश्न 
किया । 


भगवन्‌ ! जिसे इसका प्ररक जानते ह, उसे हमें बललाव । उन्होंने कहा--- 
जो (यहाँ) शुद्ध. . . .शान्‍्त. . . .शाइवत, अजस्मा, स्वतंत्र अपनी 
महिमामें स्थित है, उसके द्वारा यह शरीर चेलनकी भाँति स्थित है ।' 
उस आत्माका स्वरूप --- 
“शरीरके एक भागम ग्रँंगठके बराबर अण ( >>सक्ष्म ) से भी श्रण (इस 


लत 


ग्रात्माकों ) ध्यान कर (पुरुष ) परमलता (5 परमपद ) को प्राप्स करता £ । 


(३ ) श्वताश्रतर (२००-१०० इई० पू०) 


इवेताइवतर उपनिषद तेरह उपनिषदोंसें सबसे पीछेकी ही नहीं हैं, 
बल्कि उसमें पहुंचकर हम भाषा-भाव सभी वातोंमें शत आदि सम्प्रदायंकि 
जमानेमे चले आते है । रुद्र (“शिव ) की महिमा, सांख्य-दर्शनके प्रकृति, 
पुरुष (>>जीव ) में ईश्वरकों जोड़ त्रेतवाद तथा योग उसके खास विषय 
£॥ इसके छोट-छोट छे अ्रध्याय # जो सभी पद्यमय £# । प्रथम प्रध्यायमें 


अत + नाक जककणनाना वलाफाओन कन पहल 
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ग्रद्वेत ब्रह्मके स्थानपर चैतवाद---जीव, ईश्वर, प्रकति---का प्रतिपादन 
किया गया हैं। द्वितीय प्रध्यायमें योगका वर्णन है। स॒तीय अ्रध्यायमें 
जीवात्मा श्नौर परमात्मा तथा साथ ही शैव सम्प्रदाय और द्वेतवादके 
बारेमें कहा गया है । इसके बहुतसे इलोकोंकों शब्दशः या मावतः पीछे 
भगवदूगीतामें ले लिया गया है । चऋचतुर्थ प्रध्यायम त्रेतवाद और ज्ञानकी 
प्रधानता हैं । पंचम अध्यायम कपिल ऋषि तथा जीवात्माके स्वरूपका 
वर्णन है । बच्छ प्रध्यायमें त्रतवाद, सुष्टि, ब्रद्मा-ज्ञान आदिका जिक्र हैं । 
“जो पहिले (पुराने समयमें) उत्पन्न कपिल ऋषिकों ज्ञानोंके साथ 
धारण करता हैं ।--इससे मालूम होता है, बुद्धस कुछ समय बाद पैदा हुए 
सांख्यके संस्थापक कपिलसे बहुत पीछे यह उपनिषद्‌ बनी। पुरानी उप- 
निषदों (७००-६०० ई० पू० )से बहत पीछे यह उपनिषद बनी, इसे वह स्वयं 
उस उद्धरणमं स्वीकार करती ह, जिसमें कि छान्‍्दोग्यके ज्येप्ट पत्र और 
प्रिय शिष्यके सिवा दूसरेकी उपनिषदेज्ञानकों न बतलानेकी ब्रात' को 


प्रान यूगम वदान्तम (यह) परम गुह्य (ज्ञान) कहा गया था, 
उसे न प्र-प्रशान्त (व्यक्ति )को देना चाहिए, और (न उस जो कि) न 
(प्रपना) पत्र और शिष्य 

(क) जीव-इश्वर-प्रकृतिवाद---मूंडक ब॒द्धकालीन परिब्राजकोंका 
उपनिषद्‌ हैं, यह कह चके हें झौर यह भी कि उसमें श्रेतवादकी स्पष्ट ऋलक 
हैं। नीचे हम ह्वेसाइबलर (::5सफेद-खच्चर )से इस विपयके कितने ही 
वाक्य उद्धृत करते है । इनकी प्रचुरलास मालूम होता है, कि इसके ग़मनाम 
लेखककी मुख्य मंशा हो तैतवाद-प्रतिपादन करना था। 

“उस ब्रह्मचक्रमें हंस (जीव) घूमता हैं। प्रेरक पृथग-आत्मा 

न्म्ब्रह्म ) का ज्ञान करके फिर उस (<>अ्रह्म )से युक्त हो ग्रमृतत्व 

( स्म्मुक्लि ) को प्राप्त करता है ।' 
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“ज्ञ (>>जानी, ब्रह्म ) भौर अज्ञ ( जीव ) दोनों भ्रजन्मा हे, जिनमेंसे 
एक ईदा, (दूसरा) अनीश (>>पराधीन) हे । एक अझ्जा (-->जन्मरहित 
प्रकृति है, जो कि) भोक्‍्ता (>>जीव)के भोंगवाले पदार्थसि युक्त हैं । 
झ्रात्मा ( >>-ब्रहा) अनन्त, नानारूप, अ्रकर्ता हैं। तीनोंकोी लेकर यह 
ब्रह्म है ? क्षर (>-नाशमान ) प्रधान (--प्रकृति) है; भ्रमुत, अक्षर 
(>अविनाशी ) हर है । क्षर और (जीव-) झात्मा (दोनों) पर एक देव 
(>नईइवर ) शासन करता हैं... .संदा (जीव-)अआत्मामें स्थित वह 
(“ब्रह्म ) जानने योग्य हैं। इससे परे कछ भी जानने लायक नहीं 
है। मोकता (ऊझजीव), भोग्य ( प्रकृति), प्ररिता (55 बअह्मा)कों 
जानना; यह सारा त्रिविध ब्रह्म कहा गया। 

“लाल-सफंद-काली एक रूपवाली बहतसी प्रजाओंकोी सृजन करती 
एक अ-जा (प्रकृति | में एक श्रज ( ->जीव ) भोग करते हुए आसकल हैं, 
(किन्तु) इस भक्त भोगों वाली (प्रकृति ) को दूसरा ( >ब्रह्म ) छोडता हैं । 
दो सहयोगी सखा पक्षी ( जीव, ईश्वर | एक वक्षकों आलिगन कर रह टे । 
उनमेंसे एक फलकों लखता हैँ, दूसरा न खाते हुए चारों ओर प्रकाशता 
है ।. . . मायी ( 5 मायावाला ईश्वर ) इस विश्वकों सजता हैं, उसमें दुसरा 
मायासे बचा हुआ 2 । प्रकृतिकों माया जानो, और महेश्वरकों मायी । 

“नित्यों (बहतस जीवों )के बीच (एक) नित्य, चतनोंके बीच एक 
चेतन जो (कि) बहतोंकी कामनाओंकी (पूरा) करता हैं ।. . . , प्रधान 
और क्षेत्रश्म (जीव | का स्वामी गणोंका ईश संसारस मोक्ष, स्थिलि, बंधनका 
(जो) हेतु है । 

इवेताइवतरकी भगवदगीता से तुलना करनेंपर साफ जाहिर होता 
हैं, कि गीताके कत्ताकि सामने यह उपनिषद्‌ मौजद ही नहीं थी, बल्कि 
इस प्रथम प्रयासस उसने लोभ उठाया. रचनाके ढंग को लिया, 
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तथा बेनाम न रख वासुदेव कृष्णके नाम उसे थोपनें द्वारा वष्टी चतुराई 
दिखलाई । जान पड़ता हैं उसका अभिप्राय था शैवोंके मकाबिलेमें वैष्णवों 
का भी एक जबरदस्त ग्रंथ---गीतोपनिषत---तेयार करना । यद्यपि ईसा- 
पूर्व प्रथम शताब्दीके श्रास-पास समाप्त होनेंवाले इवेतादवतरसे चार-पाँच 
सदियाँ पिछड़कर आ्लानेस उसने देरी ज़रूर की, कितु गीताकी जन-प्रियता 
बतलाती हें, कि गीताकार अपने उद्देश्यमे सफल ज़रूर हुआ और उत्तरी 
भारतम पराने वेष्णवोंकों प्रधानता दिलाने में सफल हुआ । 

(ख) शैववाद--्वेताव्वतरके त्रेतवादमें ईश्वर या ब्रह्मकों शिव, रुद्र 
या महेब्बर---हिन्दुओंके तीन प्रधान देवताओंमेस एक---को लिया गया हें । 

हक ही रुब के... .जो कि इन लोकोंपर अपनी ईशनी ( >5प्रभुताओं ) 
से शासन करता हैं । 

'“मायाका प्रकृति जानो, मायोौकीों महह्वबर। 

“सार भूतों [प्राणियों ) मे छिपे शिवकों. .. .जानकर (जीव). .. . 
सारे फंदोंस मकक्‍त होता हैं । 

(ग) ब्रह्म--बअह्यसे 7स शंव-उपनिषरदका झर्थ उसका इप्टदेवता शिव 
से है । ब्रद्धाके रूपके वर्णन यहाँ भी पराने उपनिषदोंका आश्रय लिया 
गया #, य्रद्मयपि वह कितनी ही जगह ज्यादा स्पष्ट है । उदाहरणार्थ--- 

जिस ( < ब्रद्चा )से न गरे न उरे कुछ भी है,न जिससे सूक्ष्मतम या महत्तम 
कोई है । झुलोकर्म वक्षकी भौति निश्चल (वह) एक खड़ा है, उस परुषस 
पह सत्र (जगत) पूर्ण है । 

“जिससे यह सारा (विश्व) नित्य ही ढेंका £, जो कालका काल, 
गुणी और सर्ववेत्ता हैं, उसीसे संचालित कर्म (<> क्रिया ) यहाँ पथिवी, जल, 
तेज, सारका उद्घाटन ( >सजन ) करता # . . . .।. . . .। वह ईश्वरोंका 
परम-महश्वर, देवताओोंका परम-देवता, पतियों ( -पंरशुपतियों ) का परम- 
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(पति) है। पूज्य भुवनेश्वर (उस) देवको हम जानें। उसका कायें श्रोर 
कारण (कोई) नहीं है, न कोई उसके समान या अधिक हूं . . .. । जो 
ब्रह्मकों पहिले बनाता है और जो उसे वेदोंको देता है ।. . . . 

(घ) जीवात्मा---जीवात्माका वर्णन त्रतवादमें कर चुके हैं। लेकिन 
इवेत।इवतर जीवात्माको ईइ्वरसे प्रलग करनेपर तुला हुआ हे। तो भी 
पुरानी उपनिवदोंके ब्रह्म-अद्वतवादकों वह इन्कार करनेकी हिम्मत नहीं कर 
सकता था, इसीलिए “त्रयं. . . . ब्रह्ममेतत्‌ ' (>>तीन . . . .यह ब्रद्दा हे ), 
“त्रिविधं ब्रद्ममतत्‌ ' में जीव, ईश्वर, प्रकृति--तीनोंको--जद्गा कहकर 
संगति करनी चाही हे । जीवमें कोई लिंग-भेद नहीं--- 

“न वह स्त्री है न. . . पुरुष, और न वह नपुंसक ही है । जिस-जिस 
गरीरको ग्रहण करता हैं, उसी-उर्सीके साथ जोड़ा जाता हैं ।' 

जीव ग्रत्यन्त स॒क्ष्म है, और उसका परिमाण हे --- 

“बालकी नोकके सोते हिस्सेका और सौ (हिस्सा) किया जाबे, सो 
इस भागकों जीव (के समान) जानना चाहिए। 

(हू) खृष्टि--सप्टिकेलिए श्वेताइबतरने भी मकड़ीका दुष्टान्त 
दिया, किल्‍लु और उपनियदोंकी भाँति बद्धाके उपदान-कारण होतेका सन्देह़ 
न हो, इसे साफ करते हा-- 

“जिस एक देव मकड़ीकी भाति प्रतान (:प्रकृति)स उत्पन्न तंतुओं 
द्वारा स्वभावस (बिब्वकों) आच्छादित करता है । 

(च) मुक्ति---मुक्तिके लिए इवेलाइबतरका जार ज्ञानपर है; यद्यपि 
“में मुमक्ष उस देवकी शरण, , . लेता हैं । --वाक्यमं भगवदुगीताके 
लिए शरणागति-घर्म (£प्रपत्ति ) का रास्ता भी खोल रखा 2 । शरणामति 
जो भागवतों (->कणवों)के पंचरात्र-प्रागमकी भाँति झायद सत्कालीन 
बंव-गागमोंम भी रही है । वैसे भी मेदतादी ईदवरवाद शरणागति-धर्मकी 


_अककमा- मकर 
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ही शोर ले जाता हैं। तो भी भ्रभी “मत शोचकर सारे धर्मोको छोड़ 
अकेले मेरी शरणमें श्रा, में तु्क सारे पापोंसे मुक्त कराऊंगा । बहुत 
दूर था, इसीलिए--- 

“देवको जानकर सारे फंदोंस छुट जाता है । 

“जब मनृष्य चमडेकी भाँति आकाशको लपेट सकंगे, तभी देवकों 
बिना जाने दुःखका अन्त होगा । 

(७) योग---योगका वेदमें नाम नहीं हें । पुरानी उपनिषदोंमें भी 
योगसे जो अर्थ आज हम लते हें, उसका पता नहीं हे। इ्वेलाश्वतरमें 
हम स्पष्ट योगका वर्णन पाते है । उसके पहिले इसका वर्णन बुद्धके उपदेशोंमें 
भी मिलता हैं । जिस सांख्य योगका समन्वय पीछे भगवदसीतामं किया गया, 
उसकी नीव पहिले-यहिल श्वेताइवतर ही ने डाली थी। पुरुष, प्रकृति ही 
नहीं कपिल ऋषि तकका उसने जिक्र किया, हाँ, निरीक्वर सांख्यकों 
सेश्बर बना कर । इस बातका इस्तेमाल भगवदगीताने भी बहुत सफाईके 
साथ किया, और सइवर साख तथा याग को एक कहकर घोषित किया--- 
“मे ही सांख्य गौर याग को झलग-अलग बतलाते हें । 

इवेलाइवतरकी योग-विधिकों गीताले भी लिया हैं |-- 

“तीन जगहसे शरीरकों समान उम्नत स्थापित कर हृदयमं मनसे 
इन्द्रियोंकी रोककर, ब्रद्मरूपी नाव से विद्वान (>“ज्ञानी) सभी भयावह 
धारोंको पार करे । चघ्टामे तत्पर हो प्राणोंकों रोक, उनके क्षीण होनेपर 
नासिकास इवास ले। दुष्ट घाइवाल यानकी भाँति इस मनको विद्वान 
बिना गाफिल हुए धारण करे । समतल, पवित्र, कंकड़ी-प्राग-बालुका-रहित, 
शब्द-जलाश्रय झादि द्वारा मनको अनकल--किन्तु आँखिको न खींचनेवाले 
गुहा-सुन-सान स्थानमें (योगका ) प्रयोग करे । योगमे ब्रह्मकी अ्रभिव्यक्ति 
करानेवाले ये रूप पहिले आते हे--- कहरा, घूम, सूर्य, अग्नि, वायू, जुगन , 

'भगवदगीता इहवे० १४८; २१५; ४॥१६  दजे० ६३२० 

/ भगवद्गीता-- सांख्ययोगो प्‌थग बाला: प्रवदन्ति न पंडिता: 
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बिजली, बिल्‍लोर और चन्द्रमा ।. . . .योग-गुणोंके चालित हो जानेपर 
उस योगाग्निमय शरीरवाले योगीकों न रोग, न बुढ़ापा, न मृत्यु होती 
हैं। (शरीरमें) हलकापन, आरोग्य, निलोभिता, रंगमें स्वच्छता, स्वरमें 
मधुरता, अच्छी गंध, मल-मूत्र कम, योगकी पहिली श्रवस्थामें (दीखते) । 
. . . -दीपकी भाँति (योग-) युक्त हो जब आत्मतत्त्वसे ब्रद्मातत््वकोीं देखता 
हैं; (तब) सारे तत्त्वोंसे विशुद्ध अजन्मा ध्रूव (>“नित्य) देवको जान 
सारे फंदोंसे मकक्‍्त हो जाता हैं । 

(ब) गुरुवाद--मुक्तिकी प्राप्तिकेलिए ज्ञान और योग जैसे श्रावश्यक 
हे, बसे ही गरु भी अनिवार्य 7--पूराने उपनिषदों और बेदके झाचार्योंकी 
भाँति अ्रध्यापनशिक्षण करनवाले गरू सज्नी, बल्कि ऐस गरू जो कि ईश्वरसे 
दुसरे नंबरपर हें-- द | 

“जिसकी देवमें परम मक्तिह , जैसी देवम वैसी ही गरम (भी भक्लि ), 
उसी महान्माके कहनेपर ये ग्रर्थ |  परमाधथतत्त्व |) प्रवाशित शीत # ।_ 





ग, ठपनिषद्के प्रमुख दाशनिक 


जिन उपनिषदोंका हम जिक्र कर आप |, इनमे छात्द ये, बल़दासरण्यक, 
कोपीतकि, मंत्री मे ही एलिहासिक नाम मिलल 7 । इनमें भी जिन ऋषियोंके 
नाम झाते 2, उनमे और प्रवाह्ण जेबलि, उद्घालक श्रार्रण याजवल्कय, 
सक्यकाम जावाल ही वह व्यकित है, जिनके बारम कड़ा जा सकता है कि 
उपनियदके द्शनकी मौलिक कल्यना मं इनका बिशेप क्वाथ था। ऋग्वदकालमें 
भी करू-पंचाल ( >्मेरठ-आगरा-रूड़ लखडकी कमिशझनरियाँ) बेदिक शझायाँ- 
का प्रधान कमझ्षत्र था। सही भरद्राजक यजमान राजा दिवोदासका 
समुद्धशाली शासन था। यही उसके पत्र सदासने पहिले बशिप्ठ घौर पीछे 
विश्वामित्रकों परहिल बना अनक याग कराये, झौर पश्चिमके दश 
राज्योंकाी पराजित कर पंजाबमं भी सतलज-ब्यास तक अपना राज्य 


 इबें० २८-१५  हवे० ६।२३ 
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फंलाया। उपनिषद्कालमें वेदकी इसी भूमिकों हम फिर नये विचारक 
पैदा करते देखते हें । उह्ालक आरुणि करू पंचालका ब्राह्मण था, यह 
दातपथ ब्राह्मणसे' मालूम होता हैं। जनककी जिस परिपदमें विद्वानोंसे 
विद्वान मौजूद थे | थाज्वल्क्यके समयसे दो घताब्दी बाद बद्धके समयमें 
भी इसी बूमिमें उन्होंने “महाससिपट्रानसूत्त' और “महानिदानसुत्त 
जैसे दार्शनिक उपदेश दिये थे, जिसका कारण बतलाते हुए भ्रट्रकथाकार 
कहते हे --- कुरु देश-बासी . . . देशके श्रन कल ऋतुआदि-युकत होनेसे हमेशा 
स्वस्थ-शरीर स्वस्थ-चित्त होते है । चिच और झरीरके स्वस्थ होनेसे प्रज्ञा 
बलयक्त हो गंभीर कथाके ग्रहण करनेसे समर्थ होते हें... . भगवान 
(“बद्ध )न करूदेश-बासी परियदकों प्रा गंभीर देशनाका उपदेश 
किया ।. . . . (इस देशमे। दास और कमंकर, नौकर-चाकर भी स्मृति- 
प्रस्थान ( 5 ब््यानवाग |-सेंबंधी कथाह़ीकों कहते है । पनघट और सूत 
कातनेके स्थान झादिम भी व्यर्थ की बाल नहीं ढोती । यदि कोई स्थ्री--- 
अम्म | ते किस स्मृति-प्रस्थालकी भावना करती हें ” पूछनेपर 'कोई 
नहीं, बोलती 2 ; तो उसकी घिकवारती 72 - घिककार 2 तेरी जिन्दगीको, 
तू जीती भी मदके समान है । 

तिपिटककी यह झडुकथाएं ईसा पर्दे तीसरी शलाब्दीम भारत सिहल 
गई परंपराके श्राधारपर ईसवी चौथी सदीर्म लेखबद्ध हुई थीं। 

उपनिपदके दार्शनिक विकासका दिखलानकेलिए यहाँ हम उपनिषदके 
कुछ प्रधान दाश निकोंके विचारोंकों देते है । 
' गत ० १५४।१२ 

' बह़० ३।१११ “तत्र हु कुरुपऊ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभवु: 

 दीघनिकाय २१; २२२ 

 दीघनिकाय-प्रटुकथा--महासतिपट्टानसुत्त ” (देखो मेरी “बद्ध- 
चर्या , पृष्ठ ११८) । 
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९. प्रयाहण जैयलि ( 3००-६४० ह० पू० ) 

ग्रारुणिका समय अपने शिष्य याज्ञवल्कयथ (६५० ई० )से थोडा पहिले 
होगा और आरुणिका गुरु होनेसे प्रवाहण जेबवलिको हम उससे कुछ झौर 
पहिले ले जा सकते हैं । वह पंचालके राजा थे, और सामवेदके उदगीथ 
(-गान ) में अपने समयके तीन मशहूर गवेयों ---शिलक शालावत्य, चैकिता- 
यन दाल्म्य, और प्रवाहण जेबलि---में एक थे। प्रवाहुण क्षत्रिय थे यह अपने 
दो समकक्षोंके कहनेपर उनकी इस बातस मालूम होता है--- ग्राप (दोनों) 
भगवान्‌ बोलें, बोलते (दोनों) ब्राह्मणोंकी बचनको में सुनंगा। जैबलिके 
प्रश्नोंका उत्तर न दे सकनेके कारण इवेतकेतुका अपने पिता आ्रारुणि के 
पास गस्‍्सेस जेवलिकों राजसन्यवन्ध कहकर ताला देता भी उनके क्षत्रिय 
राजा होनेकों साबित करता | 

(दाशनिक बिचार )--जैवलिके विचार छान्दोग्यमें दो जगह शौर 
वहदारण्यकर्में एक जगह मिलते ”, जिनमे एक नो छान्‍्दोग्य' श्रौर वह- 
दारण्यक' दोनों जगह आया ह --- 

“इवेलकेल आरुणेय पंचालोंकी समितिमे गया। उससे ( राजा | प्रवाहण जे- 





वलिने पूछा--कुमा र ! क्या पिताने तुभे ग्रनशासन (शिक्षण ) किया हैं ? 
हाँ भगवन 
'जानते हो कि यहाँसे प्रजाए ( >प्राणी) कहाँ जाती है १ 
नहीं भगवन्‌ : 
जानते हो, कि कंस यहाँ लौटती ह£ 2? 
नहीं भगवन्‌ * 
जानते हो, देवयानके प्थकों श्रौर पिसुयाणस लौटन की ? 
नहीं भगवन्‌ 
जानते हों, क्यों वह लोक नहीं भर जाता ?' 
'छां० १४६११ ' बह़ीं । ' बहु० ६१२।३; छां० ५३१४ 


“छां० शा८।३ * छां० ५६३।१ ' बह० ६।२११ 
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नहीं भगवन्‌ ! 

जानते हो, क्यों पाचिवी श्राहुतिमें जल पुरुष-नाम वाला हो जाता है ?' 

नहीं, भगवन्‌ ! 

तो कैसे तुम (अपनेको ) अनुशासन किया (पठित ) बललाते हो ? जो 
इन (बातों ) को नहीं जानता, केसे वह (अपनेको) अ्नुशिष्ट बतलायेगा ! ' 

(तब ) खिन्न हो वह अपने पिताके पास आया,---भऔर बोला--- 

बिना अनुशासन किये ही भगवान्‌ने मुझे कहा--तुमे मेने अन- 
शासन कर दिया। राजन्यबन्ध (->्ञ्रवाहण )ने मुझसे. पाँच प्रइन पूछे 
उनमेंस एकका भी उत्तर में नहीं दे सका।' 

जैसा... .तने इन (प्रहनों ) का बतलाया, में उनमेंस एककों भी नहीं 
जानता । यदि में इन्हे जानता, तो क्यों न तुके बतलाता ? 

लब सीतम (झ्ारूणि ) राजाके पास गया। उसके पहुँचनेपर (जैवलि ) 
ने उसका सम्मान किया । दुसर दिन (आरुणि गीतस ) से पूछा--- 
भगवन गौतम ! मानय विक्तका वर माँगों | 

“उसने कहा--मानपष विस लसेरे 2ी पास रह । जो कमार 
(इवतकलु ) से बाल कही उस मकसे भी कह । 

“बह (जंबलि) मश्किलम पट गया। फिर आज्ञा दी 'चिरकाल तक 
वास करो ।.. .जेैसा कि नुमने मौतम ! सूभेस कहा! (किन्तु) 
चूंकि यह विद्या तुमसे पहिले बाह्मणोके पास नही गई, इसी लिए सार लोकोंमें 
क्षत्रियका ही प्रशासन (>ःशासन) हुआ था । . . . .पीछे पाँचवी आाहुति 
में कंस बढ़ परूप सलाम वाली होती / , इसे समभाते हुए जेवलिन कहा--- 

“गौतम बह (नक्षत्र) लोक प्ग्नि हें, उसकी आदित्य ही समिधा 
(इंधन ) है, (ग्रादित्य-) रश्मियां धूम हें, दिन किरण, चंद्रमा अंगार, और 
नक्षत्र शिखाएं हैं । इस अग्निमें देव श्रद्धाका हवन करते हे, उस आाहुतिसे 
सोम राजा पंदा होता हें । 

“पर्जन्य प्ररिनि है... .वायू समिधा, अधश्न (>-वादल ) घूम, बिजली 
किरण, अशनि (>>चमक ) अंगार, कादुनि (>ःकड़क) शिखाएं । इस 
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प्रग्निमें देव सोमराजाकों हवन करते हैं, उस आहतिसे वर्षा होती है ।' 
इसी तरह आगे भी बतलाया। इस सारे उपदेशको कोप्ठक-चित्रमें 
देने पर इस प्रकार होंगा--- 








पक पक पल पल हम हे न्‍ ै ४ 
किरण। अंगार शिखा ।भ्राहुति| फल 


आ+क-% -० + 8५५ 4१०+ 2>क-०ेअकनन ०, +कब। 


ग्रग्नि । सभिषधा 


अनानत अकेली फनाओक लटामलनन कननश न कै नल ते लीन हलक. 


(नक्षत्र) आदित्य| रश्मि 


ध्म 


अभाव का भ9६ ५३०क अपर ++पक +७+ * कक 2 २ककसककल+ 











चंद्रमा नक्षत्र श्रद्धा | सोम 





५3 
लाक । | 
२. पजन्य । वाय्‌ ग्र्भ्र किय्त [भ्रः नि लद्वादनि सोम वर्षा 
३. पृथिवी । संवत्मर' झाकाश | रात्रि दिशा | ग्रलाटिया। वर्षा । ग्रस्त 
४. पुरुष; वाणी । प्राण जिल्ना | चक्ष भोत्र ग्रश्न बी 
५. स्त्री उपस्थ ; प्रमाह्वान| पोनि । प्रन्त. प्रवेश | मे: नयुख वीर्य | गर्भ 





“ जुस प्रकार पांचवी झाहतिस जल प्रेषना मवाला (_ पृरुष कहना जाने 
वाला ) होता हैं। मिल्लीमे लिपटा बह गर्भ दस या सी मासके बाद (उदरमे ) 
लेटकर जन्मता है। जन्म ले प्राय भर जीता हैं। मरतपर प्रग्नियाँ ही उसे 
यहाँस वहां ले जाती ह. जहासे (ग्राकर ) कि बढ़ (यहाँ) पेंदा हहग्मा था। 

आग ब्रह्मविद्याक जाननवाल साथकर्केलिा!, देवयानका रास्ता प्राप्ल 
टोला 2. यह बतलाया गया | | 

छान्दोग्यके इसी संवादकों वहदारण्यकन भी दहराया£& । हां. जैवलित 
ग्ररेणिकों जिन मानप-बिलोंकि दनेका प्रलोनन दिया, उनकी यहाँ गणना! 
भी की गई 27-हाथी, सोना, गाय, घोश, प्रवर दामियाँ, परिधान 
(>ःतेम्न | । यह्त विद्या ग्रामणिम पहिल किसी ब्राद्याणमे नही बसी पर 
यहाँ भा जोर दिया गया। पंचाहलि, फिर देवथान, पिलयाण झौर पित- 
यागस लौोटकर फिर हस लोकम हछोाखोरग्रके अ्नसार ब्राह्माण, क्षत्रिय गश्रादि 
योनियां और बहदारण्यकके अनसार कीट-पर्ंग प्रादिस भी जन्म लेना । 
यह खूब स्मरण रखनकी बाल हें, कि पन्जन्मका सिद्धान्त ब्राह्माणोंका नहीं 


उहालक | . भारतीय वर्शन ' डंड 


क्षत्रियों (>शासकों )का गढ़ा हुआ हैँ, और तब इसके भीतर छिपा 
रहस्य आसानीस समभमें भरा सकता हें । 
२-उद्वालक आरूणि गोलम ( ६५४० हे० पू७ ) 

ग्राशणि शतप्थके अनसार करू-पंचालके ब्राह्मण थे। पंचालराज 
प्रवाहण जैवलिके पास देर तक शिष्य रह, इन्होंने उनसे पंचारिन विद्या, देव- 
यान, पितृयाण ( “>पुनजन्म ) तत्त्व की शिक्षा ग्रहण की थी, इस हम अभी 
बतला चके है। शआगेके उद्धरणस यह भी मालम होगा, कि इन्होंने राजा 
ग्रढ्वपलि ककय लथा (राजा ? ) चित्र गार्ग्पायणिस भी दर्शनकी शिक्षा 
ग्रहण की थी। बृह़दारण्यक के अनुसार याजवल्क्य आरुणिके शिप्य थे, 
किल्‍तु साथ ही जनककी परिषद उद्ालक आरुणिका याज्ञवल्क्यके साथ 
शास्त्रार्थ ढोना प्रमाद पाठ है यह हम बतला चके हे । इस तरह आरुणि- 
की छिष्य-परंपरा #--( के) 


ग्रट्यपति प्रताहण चित्र 
के 
| 
ग्रारणि 
गुल 
इवेतकेल याज्षवल्क्स 


| 


मधुक पेंन्य 


नल भागवित्ति 


| 


जानकि आपस्थण 


| 


सत््यकाम जाबाल 
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(ख) झर याजश्वल्क्यके समकालीन प्रतिद्वंद्वी, साथी या शिष्य हे ---- 
..._ १. याज्ञवलकथ, २. जनक बंदेह, ३. जारत्कारव आत्तमाग ४. 
भुज्य लाह्यायनि. ५. उषीस्त चाक्रायण, ६. कहोल कौपीतकेय ७. 
गार्गी वाचक्नवी ८. विदग्ध साकल्य 

(ग) जनक बैंदेहकें साथ बात करनेवालोंमें हम निम्न नाम पाते 


*२ 


६. जित्वा शैलिनि, १०. उदछू शौल्वायन, ११. वर्क वाण्णं, 
१२. गर्दभीविषीत भारद्वाज १३. सत्यकाम जाबाल । 
इन तीनों सूचियोंके मिलानेस सत्यकाम जाबाल और उद्दालक ग्रारुणिके 
संबंधोंमें गड़बड़ी मालम होती हे---(क) में उद्दालक आरुणि (इवेतकेतुका 
पिता ) याज्ञवल्क्यके गुरु है, लेकिन (ख्र)में बह जनककी समभामें उनके प्रति- 
ढंद्वी । इसी तरह (क ) में सत्यकाम जाबाल याज्वल्कयकी शिषध्य-परंपरामें 
पाँचवें हैं, किन्‍नु (ग)में वह जनक विदेहके उपदेशक रह चुके #। वंज्ञावली- 
की ग्रपेक्षा संवादके समय कहा गया संबंध यदि झधिक शद्ध मान लिया जाये, 
तो मानना पड़ेगा कि सत्यक्षाम जाबाल गराजवल्क्यकी शिष्य-यरंपराम नहीं 
बल्कि समकालीन थे । यद्यपि दोनों उद्ालक ग्रामणियोके गौतम होनेसे वहाँ 
दो ब्यक्तियोंकी कल्पना स्वाभाविक नहीं मालूम होली, साथ ही गझ्रारुणिके 
सर्वप्रथम क्षत्रियस पंचार्नि विद्या, देवयान, पितयाणकी शिक्षा पानेबाल 
प्रथम ब्राह्मण टोनेसे झआरुणिका याजवस्क्यका गरू होता ज्यादा स्वाभाविक 
मालम होता हैं; और यहाँ संवादर्म प्रारुणिकों याजवल्क्यका प्रतिद्वंद्वी 
बतलाया गया है । लेकिन, जब हम संवादोंकी मख्या और क्रमकों देखते हैं, 
तो मालम होता 2 कि परिषदर्म सभी प्रतिद्वद्वियोंके संबाद एक जगह प्रार्थे हें, 
सिर्फ गार्गी वालक्नवी ही वहाँ एक एसो प्रतिद्वंद्वी /, जिसके संवाद दो बार 
आये है, और दोनों संवादोंके बीच पग्राशणिका संवाद मिलला हैं । यश्षपि 
इसमे भीतर रह ब्रह्मके संचालन (5 अ्न्तर्यामिता ) की महस्वपूर्ण बात हें, 
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इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो भी आराुणिकों बीचमें 
डालकर गार्गीकि संवादको दो टुकड़ेंमें बाँटनेका कोई कारण नहीं मालूम 
होता । आखिर, क्‍या वजह जब सभी वक्‍ता एक-एक बार बोलते हैं, तो 
गार्गी दो बार बोलने गई । फिर पतंचल काप्यकी भार्यापर आये 
भूतका जिक्र भुज्युने' पहिले अपने नाससे कहा हैं, अब उसे ही आरुणि भी 
दुहरा रहा है, यह भी हमारे सन्देहकों पृष्ट करता है और एक बार गार्गकि 
चप हो जानंपर निगहीत व्यक्तिका फिर बोलना उस वक्‍तकी वाद- 
प्रथाके भी विरुद्ध था। इस तरह आझारुाणिका याज्वल्क्यका गुरु होना ही 
ठीक मालम होता हैं । 

दाशनिक विचार-- 

(१) आरुरि जैवल्की शिष्यतामें--प्रारुणिको पंचालराज 
जैवलिने पंचम झ्राहुति तथा देवयान-पितुयानका इपदेश दिया था, इसका 
जिक्र हम कर चके हें । छान्‍्दोग्यमें एक जगह भर आरुणिका आचार्य नहीं 
शिष्यके तौरपर जिक्र आया है -- 

“प्राचीनशाल औपमन्यव, मत्त्ययज्ञ पौलूषि, इन्द्रयम्न माल्लवेय, 
जन शाकंराक्ष्य, बुडिल प्रश्वतारश्वि---इन हमाशालों (--प्रतापी) महा- 
श्रोत्रियों ( >व्महावेदज्ञों ) ने एकत्रित हो विचार किया--- क्या आत्मा हें, क्‍या 
ब्रह्म है । उन्होंने सोचा--भगवानों ! यह उद्ाालक आरुणि इस वक्‍त 
वहबानर श्रात्मा की उपासना करता हे, उसके पास (चलो) हम चलें। 


महाशाल महाश्रोत्रिय मुझसे प्रशन करगे, उन्हें सब नहों समझा सकेगा । 
अच्छा ! मे दूसरेका (नाम) बतलाऊँ । (और ) उनसे कहा---भगवानों ! 
यह अदइव पति कंकय इस वक्‍त इस वैश्वानर आत्माका अध्ययन करता हैं, 
(चलो ) उसीके पास हम चलें ।' वे उसके पास गये । श्रानेपर उसने उनकी 
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न मेरे देश (जनपद ) में चोर है, न कंजूस, न शराबी, न प्रग्निहोत्र न करने 
वाला, न अ-विद्वान; न स्वरी हैं, (फिर) स्वेरिणी (न्‍॑व्यभिचारिणी) 
कहाँसे ? में यज्ञ कर रहा हैं, जितना एक-एक ऋत्विजकों धन दूंगा, उतना 
(आप ) भगवानोंकों भी दंगा । बसों भगवानों ! 

“उन्होंने कहा--- जिस प्रयोजनसे मन प्य चले, उसीको कहें । वेश्वानर 
आत्माकों तुम इस वक्त ग्रध्ययन कर रहे हो, उसे ही हमे बतलाग्रो । 

“उसने कहा---सवर ग्रापलोगोंकी बतलाऊँगा । 

“बे (शिप्यता-सचक ) समिधा हाथमे लिए पर्वाक्ल्म (उसके) पास 
गये । उसने उनका उपनयन किये ( शिष्यता स्थरीकार कराये) बिना 
कहा--- 

ओपमन्यव | ते किस झ्ात्माकी उपासना कार रहा है *' 

हो [| “नक्षत्रलोक ) की भगवन राजन ' 

वह सुन्दर तेजवाला वेदबानर आत्मा हैं, जिसकी लू उपासना करता 
हैं; इसलिए तेरे कलम सूत ( : सन्‍्तान।  प्रत्युत, आन्‍न्सुत दिखाई दल 7, ते 
ग्रश्षन भाजन करता #£. प्रियकों देखता # । जो एस इस बेबानर झ्राहमानव ! 
उपासना करता 2. उसके कलम बअद्घालज रहता ह8 4 यही आत्माका शिर 
हैं ।. . . . शिर तेरा गिर जाता यदि ते मेरे पास ने आया होता । 

लेबर सल्ययज्ञ पी लपिस बॉला--प्राचीनयास्थ !' लू किस 
ग्रात्माकोी उपासना करता | * 

आदित्यकी #ी भगवन राजन 

यही विश्वरूप वेश्वानर आत्मा है, जिसकी ते उपासना करता / । 
इसलिए तेर कलम विश्वरूप दिखलाई देल #---ऊपरसे ठेका खचरीका रथ 
दासी, निश्क (हलम्रष्मार्फी ), . . ते प्रन्न खाता... .यह झ्रात्माका तप 
है .... ग्रन्धा हो जाता घबदि ते मेरे पास ने झाया होता । 

सब इन्द्रथयम्स भाजवेयस बॉोला---विया शपझ ' से किस झास्मारी 
उपासना ऋरता हे ? 

वायकी ही भगवन राजन ! 


उद्दालक ] द भारतीय दर्शन ४४६ 


यही पृथग वर्त्म ( >-अ्रलग रास्तेवाला) वेश्वानर आत्मा है . . .. । 
इसीलिए तेरे पास अलग (अलगसे) बलियाँ झाती हैं, अलग (अलग) 
रथकी पंक्तियाँ अनुगमन करती हें... . ।' 

“तब जन जझाकराक्ष्यस पूछा--त्‌ किस, , .. ?' 

आकाशाकी ढी भगवन्‌ राजन !' 

यही बहुल वेदवानर ग्रात्मा है ). . . .इसलिए त्‌ प्रजा (>“सनन्‍्तान) 
झौर घनमसे बहुबल है. ... 


तब बृडिल अश्वताराश्विस बोला--बयाप्रपद्म |. ... ?' 
जलका ही. . .. 


यही रथि वेश्वानर झात्मा है ।. . . . इसीलिए तू रयिमान्‌ ( >>”घनी ) 
पृष्टिमान्‌ है 4.... 

तब उद्ालक आमरशणिस बोला--'गौतम , . . . ?' 

प्थिवीकी ही भगवन्‌ राजन ! 

यही प्रतिप्टा चैंश्वानर आत्मा हैं ।. . . .इसीलिए त्‌ प्रजा और 
पशुओझोंसे प्रतिप्ठित है ।. . .. 

(फिर) उन (सब्र) से बोला--तुम सब्र वेश्वानर आत्माकों पृथककी 
तरह जानते श्रन्न खाते हो ।. . . .इस वेश्वानर आत्माका शिर ही सुतेजा 
हे, चक्ष्‌ विदवरूप हँ, प्राण पुथम्वर्त्मा हैं, .. .ै! 

पहाँ इस संवादमें श्राशणितन अपनेको पृथिवीकों वेश्वानर आत्मा 
( स्ईजगत-शरीरी ग्रात्मा ) के तौरपर अध्ययन करनेंबाला बतलाया गया 
ड; और झदवपतिन उस एकांशिक कहा ।' 

(२) आरुणि गारयायरणिकी शिष्यतामें---प्रारुण मालूम होता 
हें, क्षत्रियोंस दाशेनिक ज्ञान संग्रह करनेमें ब्राह्मणोंके एक जबर्दस्त प्रति- 
निधि थे । उनकी पंचालराज जैवलि, कंकयराज' अध्वपतिके पास ज्ञान 

 फेलस झौर सिन्धके बीचके हिसालयके निचले भागपर अवस्थित 
राजौरीके पासका प्रदेश । 

पर 
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सीखनेकी बात कही जा चुकी। कौषीतकि उपनिषदसे यह भी पता 
लगता हें, कि उन्होंने चित्र गार्ग्यायणिके पास भी ज्ञान प्राप्त किया 
था (--- 

“चित्र गार्ग्यायणिने यज्ञ करते आररुणिको (ऋत्विक) चुना। उसने 
(अपने ) पत्र श्वेतकेतुस कहा---तू यज्ञ करा ! ..... 

गार्ग्यायणिके प्रइनोंका उत्तर न दे सकनेके कारण हवेनकेतु्ने धर 
लौटकर पितासे कहा। तब झारुणि शिष्य बनकर ज्ञान सीखनेकेलिए 
समिधा हाथमें लिये गार्ग्यायणिकें पास गया। गारस्यायिणिन पितयान, 
पुनर्जन्म, देवयानका उपदेश दिया; जो कि जेबलिके उपदेशकी भद्दी 
ग्रावृत्ति मात्र हे । 

(३) आरुणिका याज्ञवल्‍्कयसे संवाद गलत--वहदारण्यकर्म 
ग्राये ग्रारुणि-याज्षवल्क्य संवादकी प्रसंगतिके बारमे हम बतला चके हें । 
वहाँ ग्रारुणिके मुंहस यह कहलाया गया है -- 

“(एक बार) हम मद्ग में पतंचल काप्यके घर यज्ञ (-विद्या)का 
ग्रध्ययन करते निवास करते थे। उसकी नभार्याकों गंधव ( - देवता। ने 
पकड़ा था। उस (सखश्यंघत )से परछा--ल कौन है ! उसने कहा-- 
कवन्ध झआथवेण । उस (>-गंधर्व ) ने याशिकों और पतल्चल काप्यस पूछा 
--काप्य ! क्या तुझे वह सत्र (धागा) मालूम है, जिसमें यह लोक, 
प्रलोक, सार भूत गुव हुए ढै। .. .प्तछचलन कहा--भगवन ' 
में उस नहीं जानता। 

शायद आरुणिका मद्रमें पतशन्चलके प्रास कमंकाण्डका अ्रध्ययन सही 
ही, और याशिक ( >>जैदिक ) गुरु भी दर्शनसे बिलकल कोरे रहते थे, यह 
भी ठीक हा । क्‍ 

इन उद्धरणोंस यह पता लगता हें, कि प्रारुणि प्रथम ब्राह्मण दाशनिक 
था। इससे पहिले द्शन-चिन्तनन शासक (: क्षत्रिय) वर्ग करता था, 





'कौ० १५१ बह० ३७।१  स्थालकोट, गुजरॉयासा भ्रादि जिले । 
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जिसमें कितने ही उस समयके राजा भी शामिल थे। राजा दाशनिक 
होते भी यज्ञ करना, ब्राह्मणोंकोी दक्षिणा देना छोड़ते नहीं थे---जैसा कि 
झ्रश्वपति और गारग्यायणिके दुष्टान्तसे स्पष्ट हे । आरुणिने पञ्चमाहुति 
( स्त्देवयान-पित॒यान ) , तथा वेष्वानर-आत्माका ज्ञान अपने क्षत्रिय गुरुओंसे 
सीखा था, किन्तु उसका अपना दर्शन वही था, जिसे कि उसने अपने पुत्र 
इवेतकेतुकों तक््वमासि--यया ब्रह्म-जगत्‌ श्रभेदवाद---द्वारा बतलाया। 

(४) आरुरिका श्वेतकेतुकी उपदैश---इवेतकेतु ग्रारुणेय आरु- 
णिका पूत्र था, दोनों पिता-पृत्रोंका संवाद हमे छान्‍्दोग्य में मिलता है--- 

“इवेतकेतु आरुणय था। उसे पिताने कहा--- 

इबतकेतु ! ब्रह्मचयं वास कर | सोम्य ! हमारे कुलका (व्यक्ति) 
ग्रपठित रह बअ्रह्मबन्ध (-ब्राह्मणका भाई मात्र )की तरह नहीं रहता । 

“बारहवे वर्षम उपनयन (भब्रद्मचये-प्रारंभ ) कर चौबीसवें वर्ष तक 
सारे वेदोंकी पढ़ (ह्वेतकेतु) महामना परठिताभिमानी गम्भीर-सा हो पास 
गया । उससे पिताने कहा--- | 

'इवेतकेतों ! जो कि सोम्य ! यह तू महामना ०हें, क्‍या तूने उस 


८ 


ग्रादेशकों पछा, जिसके द्वारा न-सुना सुना हो जाता हैं, न-जाना जाना ?' 

कैसा है भगवन ! वह आदेश (>>उपदेश ) ? 

जैसे सोम्य ! एक मिद्टीके पिंडस सारी मद्गीकी (चीजें) ज्ञात 
हो जाती है, मिट्टी ही सच है ग्रौर तो विकार, वाणीका प्रयोग नाम-मात्र है । 
जैसे सोम्य ! एक लोह-मणि (>तताम्नर-पिड)से सारी लोहकी (चीजें) 
विज्ञात हो जाती हे. ... । जेसे सोम्य | एक नखसे खरोटनेसे सारी 
कृष्ण-प्रयस (+-लोटे )की (चीजे) विज्ञात हो जाती हेँ। इसी तरह 
सोम्य | वह आदेश होता हे ।' 

“निश्चय ही वे भगवन्‌ (मेरे आचायं) नहीं जानते थे, यदि उसे 
जानते तो क्‍यों न मुझे बतलाते । भगवान्‌ ही उसे बतलायें।' 


सब ३० जमाने पम्प ० पे 


* छान्‍्दोग्प ६१ 
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अच्छा सोम्य ! है 

सोम्य ! पहिले यह एक अद्वितीय सद (+"भावरूप) ही था, उसे 
कोई-कोई कहते हे--पहिले यह एक अद्वितीय अ-सद्‌ ही था, इसलिए 
अ-सत्से सत्‌ उत्पन्न हुआ । किन्तु सोम्य ! यह कैसे हो सकता हे ?' 

कैसे असतसे सत्‌ उत्पन्न हो सकता। है ?' 

सत्‌ ही सोम्य ! यह एक अद्वितीय था। उसने ईक्षण (+-कामना) 
किया . . . . उसने तेजकोी सिरजा । । 

इस प्रकार अरुणिके मतसे तेज (>जअ्ग्नि) प्रथम भौतिक तत्त्व था 
जिससे दूसरा तत्त्व--जल--पैदा हुआ । तपनेपर पसीना निकलता हें, 
इस उदाहरणकों आरुणि अग्निसे जलकी उत्पत्ति साबित करनंकेलिए 
काफी समभता था। जलसे अन्न। इस प्रकार 'सत्‌ मूल” हँ तेज का, 
“तेज मूल” है पानी का। उदाहरणार्थ “मरते हुएकी वाणी मनमें मिल 
जाती है, मन प्राणमें, प्राण तेज (-ज"अग्नि) में, तेज परमदेवतामें । सो 
जो यह श्रणिमा (>-सूक्ष्मता ) है; इसका ही स्वरूप यह सारा (>विश्व) 
है, वह सत्य हें, वह आत्मा हैं, 'वह तू हैं! (>चतत्‌ त्वं असि) वेतकेतु ! ' 

और भी मुझे भगवान्‌ विज्ञापित करें।' 

अच्छा सोम्य ! . . . .जेसे सोम्य ! मधु-मक्खियाँ मधु बनाती हें, 
नाना प्रकारके व॒क्षोंके रसोंकी जमाकर एक रस बनाती हैं । वह (रस) 
जैसे वहाँ फक नहीं पाता--में उस व॒ृक्षका रस हूँ, उस वृक्षका रस हूँ । 
इसी तरह सोम्य ! यह सारी प्रजाएं सत(+>न्रह्म ) में प्राप्त हो नहीं 
जानती---हम सतसमें श्राप्त होते है ।. . . . वह त्‌ हे इवेतकेतु ! 
और भी मुर्क भगवान्‌ विज्ञापित करें। 
अच्छा सोम्य ! .. . . जैसे सोम्य ! पू्ववाली नदियाँ पर्वसे बहती हे 
पदिचमवाली पश्चिमसे, वह समुद्रसे समृद्र्में जाती हैं, (वहाँ) समुद्रही होता 
है । वह जेसे नहीं जानती---में यह हैं'। ऐसे ही सोम्य ! यह सारी प्रजाएं 
सतूसे आकर नहीं जानतीं--सत्से हम झ्राई . .. .वह तु है श्वेतकेतु ! 
और भी मुझे भगवान विज्ञापित करें।' 
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अच्छा सोम्य ! . . . .जैसे सोम्य ! बड़े व॒क्षके यदि मूलमें आघात 
करे, ते जीव (-रस ) बहता है । मध्यमें आघात करे. . . .अग्रमें आघात 
करे, जीव (-रस ) बहता है । सो यह (वृक्ष ) इस जीव-आत्मा द्वारा अनुभव 
किया जाता, पिया जाता, मोद लेता स्थित होता हैं । उसकी यदि एक 
शाखाकों जीव छोड़ता है, वह सूख जाती हे, दूसरीकों छोड़ता है, वह सूख 
जाती हे, तीसरीकों छोड़ता है वह सूख जाती है, सबको छोड़ता हें, 
सब (वृक्ष ) सूख जाता है। ऐसे ही सोम्य ! तू समझ ! . . . .जीव-रहित 
ही यह (शरीर) मरता है, जीव नहीं मरता । सो जो यह . . . .वह त्‌ हैं 
श्वेतकेतु ! 

और भी मु भगवान्‌ विज्ञापित करें ।' 

बगंदका फल ले आ।' 

यह है भगवन ! 

तोड़ 

तोड़ दिया भगवन्‌ ! 

यहाँ क्‍या देखता है ?' 

छोटे छीटे इन दानोंकों भगवन्‌ ! ' 

'इनमेंसे प्रिय ! एकको तोड़ ! 

तोड़ दिया भगवन्‌ ! ' 

यहाँ क्‍या देखता है ? 

कुछ नहीं भगवन्‌ ! 

सोम्य ! तू जिस इस अणिमा ( चस्सूक्ष्मता) को नहीं देख रहा हें, 
इसी श्रणिमासे सोम्य ! यह महान्‌ बगेंद खड़ा है। श्रद्धा कर सोम्य 
सोजों... .वह तू है खवेतकेतु !' 

और भी मुझे भगवान विज्ञापित करे।' 

अच्छा सॉम्य ! इस नमककों सोम्य ! पानीमसें रख, फिर सवेरे 
मेरे पास आना । 

“उसने वसा किया । 
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जो नमक रातको पानीमें रखा, प्रिय ! उसे ला तो ।' 

“उसे ढूँढा पर नहीं पाया ।” 

गल गया सा (मालूम होता) है । 

प्रिय / भीतरसे इसका आचमन कर । कंसा हे ?' 

नमक है 

मध्यसे आचमन कर। कंसा हें ?' 

नमक है ।' 

इसे पीकर मेरें पास आ।' 

“उसने वैसा किया । वह एक समान (नमकीन) था । उस (>5इवेत- 
केतु ) से कहा-- (उसके ) यहाँ होते भी जिस सोम्य ! त्‌ नहीं देखता, 
यहीं है (बह) | सो जो. .. .वह ते हे झवेतकेतु !' 

और भी मुझे भगवान्‌ विज्ञापित करें। 

अच्छा सोम्य  ... .जेसे सोम्य !' (किसी) पुरुषकों गंधार 
(देश )से आँख मूँदे लाकर (एक) जनपूर्ण (स्थान) में छोड़ दे । वह जैसे 
वहाँ भझागे-पीछे या ऊपर-तीर्च चिल्लाये आँख मुँदे (मे) लाया, आँख 
मूँद मुझे छोड़ दिया । जैसे उसकी पढ़ी छोड़ (कोई) कह्र--इस दिल्लामें 
गंधार है, इस दिश्ञामें जा। वह पंडित, मेधावी एक गाँवसे दूसरे गाँवकों पछता 
गंधार ही को पहुँच जाये; इसी तरह यहाँ आचार्य रखनेवाला पृरुष ज्ञान 
प्राप्त करता है । उसको (मुक्त होत में) उतनी ही देर हैं, जबतक कि 
(गरीरस ) नहीं छुटता, (शरीर छूटने )पर तो (ब्रह्मको) प्राप्त होता है । 
सो जो... .वह त्‌ हँ इवेतकेतु ! ' 

और भी म॒र्भ भगवान विज्ञापित करें ।' 

अच्छा सोम्य ! .. . .जैस सोम्य !' (मरण-यातनासे) पीडित 
पुरुपकों भाई-बंधु घेरते (और पूछते) हे--पहिचानते हो मुर्के, पहिचानते 
हो मुझे ” जब तक उसकी वाणी मनमें नहीं मिलती, मन प्राणमें, प्राण 
तेजमें, तेज परम देवतामें (नहीं मिलता), तबतक पहिचानता है । 
किन्तु जब उसकी वाणी मनमें मिल जाती है, मन प्राणमें, प्राण तेजमें, 
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तेज परम देवतामें, तब नहीं पहचानता । सो जो. . . .वह त्‌ हें श्वेत- 
केतु | /ँ ही 

इस तरह आझारुणि सदब्रह्म (5>शारीरक ब्रह्म ) वादी थे, और भौतिक 
तत्वोंमे अरग्निको प्रथम मानते थ। 


३. याक्षवल्क्य (६५० दे० पू०) 


(१ ) जीवनी--याज्ञवल्क्यकी जन्मभूमि कहाँ थी, इसका उल्लेख नहीं 
मिलता। कुछ लेखकों ने जनक वर्देहका गुरु होनसे उन्हें भी विदेह ( <-तिरहुत ) 
का निवासी समभ लिया हैं, जो कि गलत हैं। वहदारण्यक के उद्धरणपर 
गौर करनेस यही पता लगता हैं, कि वह करु-पंचालके ब्राह्मणोंमेंसे थे--- 

“जनक बंदेहले बहत दक्षिणावाल यज्ञवकों किया। उसमे करू-पंचाल 
( पश्चिमी युक्तप्रान्त ) के ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। जनक वेदेहके मनमें 
जिज्ञासा हुई--इन ब्राह्मणों ( -करू-पंचालवालों) में कौन सबसे बड़ा 
शिक्षित (>ःअनूचानतम ) है ? .... 

यहाँ इन ब्राह्मणों शब्दस करू-पंचालवालोंका ही बोध होता है । बसे 
भी यदि याज्ञवल्कय विदेहके थे. तो उनकी विद्वल्ा जनकके लिए अज्ञात 
नहीं होनी चाहिए । 

इस तरह जान पडता हें, जवलि, आरुणि, याज्ञवल्क्य तीनों दिग्गज 
उपनिषदके दाशनिक करु-पंचालके रहनवाल थे। इसीस बद्ध कालमें भी 
करु-पंचाल दर्शनकी खानि समझा जाता था, जेसा कि पीछे हम बतला चके 
है । और इस तरह ऋग्वेंदके समयसे (१५०० ई० प्‌०) जो प्रधानता इस 
प्रदेशकों मिली, वह बराबर याज्ञवल्क्यके समय तक मौजूद रही, यद्यपि इसी 
बीच कंकय (पंजाब) काशी, और विदेहमें भी ज्ञान-चर्चा होने लगी थी । 

ग्रश्वपति कंकयके पास जानेवाल ये ब्राह्मण महाशाल बडे घनाढ्च 


' डाक्टर श्रीधर ब्यंकटेश केतकरका “महाराष्ट्रीय शानकोश” (पना, 
१६२३) प्रस्तावना खंड १, विभाग रे, पृ० ४४८  बहू० ३२११ 


४५६ दर्वोन-विग्वशेन [| झध्याय १४ 


व्यक्ति थे। उनके पास सैकड़ों खचरीके रथ--घोड़ेसे खच्चरकी कीमत 
उस वक्‍त ज्यादा थी---हाथी, दासियाँ, श्रशफियाँ थीं। प्रवर (>-सुन्दर ) 

दासियोंके लिखनेसे यही मतलब मालूम होता है, कि दासियाँ सिर्फ कमकरियाँ 
ही नहीं बल्कि अपने स्वामियोंकी कामतृप्तिका साधन भी थीं। याज्ञवल्क्य 
इसी तरहके एक ब्राह्मण महाशाल ( धनी ) थे। याज्ञवल्क्यकी कोई सनन्‍्तान 
न थी, यह इसीसे पता लगता हूं , कि गहत्यागी होते वक्‍त उन्होंने अभ्रपनी दोनों 
भार्याश्रों मेत्रेयी और कात्यायनीमें सम्पत्ति बॉटनेंका प्रस्ताव किया --- 

“याज्ञवल्क्यकी दो भायायें थी--मैत्रयी और कात्यायनी । उनमें 
मेत्रेयी ब्रह्मगादिती थी, किन्तु कात्यायनी सिर्फ स्त्रीबुद्धिवाली । तब 
याज्ञवल्क्यने कहा--- 

मेत्ेयी ! में इस स्थानस प्रब्रज्या लेनेवाला हैं । भा तुर्के इस कात्या- 
यनीसे (धनके बंटवारे द्वारा) अलग कर दूं। 

ब्रह्मवादिनी मेत्रेयी भी पितिकी भाँति धनसे विरकत थी, इसलिए उसने 
उससे इन्कार करने हुए कितने ही प्रश्न किये, जिसके उत्तरम याज्ञवलकयने 
जो उपदेश दिया था, उसका जिक्र हम आगे करनवाल # । 

(२) दाशनिक विचार---याज्ञवल्क्यके दार्शनिक बिचार वृहदारण्यक 
में तीन प्रकरणोंमें आये 2---एक जनककी यज्ञ-परिपदर्म, दूसरा जनकके 
साथकी तीन मलाकातोंमे और तीसरा संवाद अपनी स्त्री मंत्रर्यीके साथ । 

(क) जनककी सभा मे ---- जनक वेदेहने बहु-दक्षिणा यज्ञका अ्नुप्ठान 
किया। वहाँ करु-पंचालके ब्राह्मण आए थ। जनक वेदेहकों जिज्ञासा हुई 
'कौन इन ब्राह्मणोंमें सर्वश्रेष्ठ पंडित है । उसने हजार गायोंकों रुकवाया 
( एक जगह खड़ा किया ) । उनमेंसे एक एककी दोनों सींगोंमे दश-दर पाद' 

' बुह० ४।५।१ ' यहू० ३।११ 

 कार्षापणके चौथाई भागका सिक्‍का, जो कि बुद्धके वक्‍त पाँखल 
मासेभर ताँबका होता था। १० पाद८”-ढाई कार्चापण | एक कार्बापण- 
का मलय उस वक्‍त आजके बारह ग्ानेके बराबर था। 
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बाँधे हुए थे। जनकने उनसे कहा--ब्राह्मण भगवानों ! जो तुममें 
ब्रहिष्ठ (ल्‍न्‍सर्वेश्रेष्ठ ब्रद्मवादी) है, वह इन गायोंकों हँका ले जाये।' 
ब्राह्मणोंनें हिम्मत न की। तब याज्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारी (--शिष्य ) 
की कहा--सोमश्रवा | हका ले चल इन्हें । और उन्हें हकवा दिया । 
वे ब्राह्मण क्रुद्ध हुए---कंसे (यह) हममें (ग्रपनेकों) ब्रद्धिष्ठ कहता हैं । 
जनक वेदेहका होता भश्रश्वल था, उसने इस (याशवल्क्य)से 'पूछा--- 

तुम हममें ब्रह्ाप्ठ हो याज्ञवल्क्य ! 

हेम बहिष्ठकों नमस्कार करते 2, हम तो गाये चाहते हैं । 

(४) भ्रद्बलका कमसंपर प्र होता अइवलन वहींसे उसस प्रश्न 
करना शरू किया--. . . . 

ग्रदवलने अपने प्रइन ज्यादातर यज्ञ और उसके कर्मो-कलापके बारेमें 
किये । याज्ञवल्क्य वेंदिक कमकाण्डके बड़े पंडित थे, यह शत-परथ ब्राद्मणके 
१-४ तथा १०-१४ कांडाम उद्धत उनकी बहुतसी याज्ञिक व्याख्याझोसि 
स्पप्ट है । याज्वल्क्यकी ग्राधी ताकिक और आधी साम्प्रदायिक व्याख्यासे 
होता अव्वल चप हा गया । 

(०) झातंभागका मुत्यु-भक्षकपर प्रइन---फिर जारत्कारबव आते- 





ग्राठ---प्राण, वागू, जिल्ला, आँख, कान, मन, हाथ, चम--यह आठ ग्रह 
(८: इन्द्रिय) है; जो कि क्रमश: अपान, नाम, रस, रूप, शब्द, कामना और 
कम इन आठ अतिग्राह़ों (>>विययों ) द्वारा गंध संघते, नाम बोलते, रस 
चखते, रूप देखते, शब्द सुनते, काम (>-भोग ) चाहते, कर्म करते, स्पर्श 
जानते है । इन्द्रियोंके बारेसें यह उत्तर सुनकर झातं भागने फिर पूछा--- 

याज्ञवलक्य ! यह सब (ज्|विश्व) तो मृत्युका अन्न (भोजन) हे । 
कौन वह देवता #. जिसका प्रन्न मृत्यु है ? 

आग मृत्यु है, वह पानीका भोजन है, पानीसे मृत्युको जीता जा सकता है ।' 

याश्वल्क्य ! जब यह पुरुष मर जाता हैं, (तब) उसके प्राण (साथ ) 
जाते हे या नहीं ? 
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'नहीं ।. . . .यहीं रह जाते हैं । वह उसास लेता हैँ, खखेर करता 
है, फिर मरकर पड़ जाता हैं ।' 

'याज्ञवल्कय ! जब यह पुरुष मरता है, क्या (है जो ) इसे नहीं छोड़ता ?' 

नाम. .. . 

याज्ञवल्क्य ! जब मरनेपर इस प्रुषकी वाणी आग (“नः्तत्त्व) में 
समा जाती हें, प्राण वायुमें, श्रख आदित्यमें, मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशाश्रोंमें, 
शरीर पृथिवीमें, श्रात्मा आकाश, रोएं औषधियोंमें, केश वनस्पतियोंमें, 
खून और वीये पानीमे मिल जाते हे; तब यह पुरुष (जीव) कहाँ होता है ? ' 

हाथ ला, सोम्य झ्रात॑ंभाग ! हम दोनों ही इस (तत्त्व )को जान सकेंगे, 
ये लोग नहीं. . . . ।' 

“तब दोनोंने उठकर मंत्रणा की, उन्होंने जो कहा, वह कर्म हीके बारेमें 
कहा। जो प्रश्नंसाकी कमंकी ही प्रशंसा की ।---'पृण्य कमंस पृण्य ( भला) 
होता हे, पापसे पाप ( बुरा ) होता है । तब जगल्कारव झा भाग चुप हो गया। 

(८) भज्य लाह्यायनिका अश्वसेध-याजियोंके लोकपर प्रशन--- 
“तब भुज्य लाह्मायनिन पृछा--याज्ञवल्क्य | हम मद्र देशम विचरण 
करते थे । वहाँ पतंचल काप्यके घर पर गये । उसकी लड़की गंधव-गहीता 
( स्म्देवता जिसके सिरवर आया हो) थी। उससे मेने पूछा---त कौन है ? 
उसने कहा--सुधन्वा अज्ञीरस । तब उससे लॉकोंका अन्त पछले हुए 
मेने कहा-- कहाँ पारिक्षित' (परीक्षित-वबर्णी ) गये ” सो में तुमसे भी 
याजवल्क्य ! पूछता हूँ, कहाँ परीक्षित गये ?' 


'*१९4कनन-अब+ “9-8४ *;कल43०3५3५» ७ 





 छान्‍्दोग्य (३।१७।६ ) में घोर आंगीरसके शिष्य देवकीपुत्र कृष्णका 
जिक्र आया हे, उससे और यहाँके वर्ण नको सिलानेसे परीक्षित्‌ महाभारत 
के अजुनका पुत्र मालूम होता हैं । फिर परीक्षित-वं शियोंके कहनेसे जान 
पड़ता है, कि तबसे याशवल्क्य तक कितनी ही पीढ़ियाँ बीत चुकी थीं । 
“सांकृत्यायन-बंदा में मने परीक्षित्‌-पुत्र जन्मेजयका समय €०० ई० पू० 
निश्चित किया हें । 
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“उस (याज्ञवल्कय) ने कहा---. . . वह वहाँ गये जहाँ श्रश्वमेघ-याजी 
(ललकरने वाले) जाते हे ?' 

अह्वमेधयाजी कहाँ जाते हे ? ' 

इसपर याज्ञवल्क्यने वायु द्वारा उस लोकमें अ्रश्वमेधाजियोंका जाना 
बतलाया, जिसपर लाह्यायनि चुप हो गया । 

(0) उचस्ति चाक्रायण-सर्वान्तरात्मापर प्रहनन--उपस्ति चाक्रायण 
कुरु-देशका एक प्रसिद्ध वंदश् था। छान्दोग्य'में इसके बारेमें कहा गया 


१.4 कलह मन्‍लयहरटासकन्‍मपन, 


“करू-देशमे ओले पड़े थे, उस समय उप स्ति चाक्रायण (अपनी) 
भार्या आ टि की के साथ प्रद्राणक नामक शादोंके ग्राममें रहता था। उसने 
(एक ) इभ्य (>>छद्र )को कल्माप (<ल्दाल) खाते देख, उससे माँगा । 
उसने उत्तर दिया--यह जो मेरे सामने है उसे छोड़ और नहीं है । इसे 
ही मुझे दे ।... उसने दें दिया. ... 

इभ्यते उपस्तिकों जब पानी भी देना चाहा, तो उपस्लति ने कहा--- 
“बह जटठा पीना होंगा। जिसपर दूसरन पूछा--क््या यह (कल्माष ) जूठा 
नहीं # ” तो उसने कहा--हस खाये बिना हम नहीं जी सकंगे। पानी तो 
यथेष्ट पा सकते है । खाकर बाकीको स्त्रीके लिए ले गया। वह पहिले 
ही आहार प्राप्त कर चुकी थी। उसने उसे लेकर रख दिया । दूसरे दिन 
उसी जूठे कल्मापकों खाकर उपस्ति करू-राजके यज्ञमे गया, और राजाने 
उसका बहल सनन्‍्मान किया । 

उपस्ति चाक्रायण अव कुरु (मरठ जिले)से चलकर विदेह (दर्भगा 
जिले, बिहार ) में आया था, जहाँ कि जनक बहुदक्षिणा यज्ञ कर रहा था । 
याज्ञवल्क्पको गाये हेकवाते देख उसने पूछा ---- 

/ याज्नवलकय ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष (->प्रत्यक्ष ) ब्रह्म, जो सबके 
भीतर वाला (>>सर्वान्तर) आत्मा हें, उसके बारेमे मुझे बतलाओं ।' 


सअलरिधकन्ता।पर सरल चकाप पक फफपामतान्‍ज कान. 


'छोां० १४१० ' बह० ३।४।१ 





४६० बहन-विग्दशेन | झ्ध्याय १४ 


“यह तेरा आत्मा सर्वान्तर हैं ।' 

'कौन सा याज्ञवलकय ! सर्वान्तर हें ?' 

जो प्राणसे प्राणन करता (->श्वास लेता) है, वह तेरा सर्वान्तर 
श्रात्मा हैं, जो अपानसे . . . .व्यान. . . ., उदानसे उदानन (->ऊपरको 
खींचनेकी किया ) करता है, वह तेरा सर्वान्तर आत्मा हैं । 

उपस्ति चाक्रायणने कहा---जैस कहे--यह गाय है, यह ग्रदव हैं; 
इसी तरह यह (तुम्हारा) कहा हुआ, जो बढ़ी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, जो 
सर्वान्तर आत्मा है, उसके बारेमें मर्भे बतलाओ ।' 

यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । 

कौनसा याज्ञवलक्य ? सर्वान्तर हैँ ?' 

दृष्टिके देखनंबालेकों त्‌ नहीं देख सकता, न श्रुति (शब्द) के 

सुननवालको सुन सकता, न मतिके मनन करनेवालेकी मनन कर सकता, 
न विज्ञाति (>>जानने ) के जाननेबालोंकों विज्ञानन कर सकता । यही 
तेरा आत्मा सर्वान्तर हैं, इससे भिन्न तुच्छ (“-श्राते) है । 

तब उपस्ति चाक्रायण अप हा गया । 

(८) कहोल कौषीतकेयका सर्वान्तरात्मापर . प्रश्न--तब 
कहोलने पत्ता --- 

 याजवल्क्य ! जोडी साक्षात अपरोदा ब्रह्म 2ै, जो सर्वान्तर आत्मा 
हैं, उसके बारमें म॒र्भे बतलाओं । 

बह तेरा आत्मा सर्वास्तिर है । 

कौनसा याजवल्क्य ! सर्वान्तर हें ? 

'(वढ़) जो (कि) भख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्युसे परे है । 
इसी झात्माकी जानकर ब्राह्मण पृत्र-इच्छा, धन-इच्छा, लोक ( >+सम्मान ) 
इच्छास हटकर भिक्षाचारी (>>गहत्यागी) होते है। जो कि पत्र-इच्छा 
हैं वहीं वित्त-इच्छा है, जो वित्त-इच्छा है, वही लोक-इच्छा हे; दोनों ही 


बन 
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इच्छाएं हैं । इसलिए ब्राह्मणको पांडित्यसे विरक्‍्त हो बाल्य ( >>बालकोंकी 
भाँति भोलाभालापन ) के साथ रहना चाहिए; बाल्य और पाण्डित्यसे विरक्त 
हो मुनि. . . .।. . . -.मौनसे विरकक्‍्त हो, फिर ब्राह्मण (होता हे) । वह 
ब्राह्मण कंसे होता है ? जिससे होता है उससे ऐसा ही (होता हे) इससे 
भिन्न तुच्छ है । 

तब कहोल कौषीतकेय चुप हो गया। 

(7) गागी वाचक्रवी (ज्रद्मलोक, अक्षर)--मैत्रेयीकी भाँति 
गार्गी और उसके प्रइन इस बातके सबूत हें, कि छठी-सातवीं सदी ईसा-पूवमें 
स्त्रियोंकों चौके-चल्ट्रेसे आगे बढ़नेका काफ़ी अवसर मिलता था; अभी वह 
पर्दे और दसरी सामाजिक जकड़बन्दियोम उतनी नहीं जकड़ी गई थीं 
गार्गनि पूछा-- 

“ याज्ञवलकय !' जो (कि) यह सब्र (>-विद्व) पानीमें ओत-प्रोत 
(>ल्‍्ग्रथित) है, पानी किसमें ओतप्रोत है ?' 

वायुमें, गार्गी 

बाय किसमें ओतप्रोत हे ?' 

अन्तरिक्ष लोकोम गार्गी ! 

आगेके इसी तरहके प्रश्नके उत्तरमें याज्ञवल्क्यन गन्धवेलोक, आदित्य- 
लोक, चरद्रलोक, नक्षत्रजोक, देवलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, ब्रह्मलोक 
“+में पहिलों का पिछलोंमं झोतप्रोत होना बतलाया ।--अद्वालोकमें 
सार ही ओतप्रोत 5; इसपर गार्गीने पछा--- 

ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है ? 

“उस याज्ञवल्क्यने कहा--- मत प्रदनकी सीमाके पार जा, मत तेरा शिर 
गिरे । प्रश्तकी सीमा न पारकी जानेवाली देवताके बारेमें त्‌ श्रतिप्रशन कर 


पर बह० २३।६।१ 
 शादित्यलोकसे भी चन्द्रलोकको परे श्रौर महान्‌ बतलाना बतलाता हे, 
कि ब्रह्मलानीके लिए विज्ञानके क-खके श्ञान होनेकी कोई खास जरूरत नहीं । 
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रही हेँ। गार्गी ! मत अति-प्रश्न कर।' 

“तब गार्गी वाचक्नवी चुप हो गई। 

इसके बाद उद्दालक आरुणिका प्रइन हे । जो कि प्रश्नकर्त्ता आरुणिके 
लिए असंगत मालूम होता है । सदियों तक ये सारे ग्रन्थ कंठस्थ करके लाये 
गये थे, इसलिए एकाध जगह ऐसी भूल संभव हें । पालि दीघनिकायके 
महापरिनिब्बाणसुत्तमें भी कंठस्थ प्रथाके कारण ऐसी गलती हुई है, इसका 
उल्लेख हमने वहाँ किया हें। गार्गकि प्रश्नके उत्तरांशकों भी देकर हम: 
आगे याज्ञवत्क्यके विचारोंके जाननेकेलिए किसी विस्मृत प्रश्नकत्तकि 
प्रश्नोत्तरकों (जो कि यहाँ आरुणिके नामसे मिल रहा हें) देंगे ।|--- 

“तब वाचक्नवीने पूछा--- 

बआाह्मण भगवानों ! अच्छा तो में इन (याशवल्क्य ) से दो प्रश्न पछती 
हूँ, यदि उन्हें यह, बतला देंगे, तो तुममेंसे कोई भी इन्हे ब्रह्मवादमें न 
जीतेगा ।' 

(याज्ञवत्क्य---) पूछ गार्गी ! ' 

“उसने कहा--याज्ञवल्क्य ! जैसे काशी या विदेह देशका कोई 
उग्र-पुत्र ( >>सिपाही ) उतरी प्रत्यंचाकोी धनृषपर लगा शत्रकों बेधनेवाले 
बाण-फलवाले दो (तीरों ) को हाथमें ले उपस्थित हों; इसी तरह में तुम्हारे 
पास दो प्रइनोंके साथ उपस्थित हुई हें । उन्हें मुके बतलाओं ।' 

पूछ गार्गी ! 

“उसने कहा--याज्ञवल्क्य ! जो ये दो (<नक्षत्र ) लोकसे ऊपर, जो 
पृथिवीस नीचे, जो दो भौर पृथिवीके बीचमें हें; जो ग्रतीत, वर्तमान 
ओर भविष्य कहा जाता हे; किसमें यह झोतप्रोत हैं ?' 

बह आाकाशर्मं झओतप्रोत हे । 

“उस (गार्गी)ने कहा-- नमस्ते याज्ञवल्कय ! जो कि तुमने यह 
मुर्क बतलाया। (अब) दूसरा (प्रश्न) लो ।' | 
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'पूछ गार्गी ! 

आकाश किसमें ओतप्रोत है ?' 

गार्गी ! इसे ही ब्राह्मण अ्रक्षर ( >-अ्र-विनाणी ) कहते हें; (जो कि ) 
न स्थूल, न अणु, न ह्ृवस्व, न दीघे, न लाल, न स्नेह, (+5चिकना या आ्रादे ) 
न छाया, न तम, न वाय, न आकाश, न संग, न रस, न गंध, न नेत्र-श्रोत्र- 
वाणी-मन द्वारा ग्राह्मय, न तेज (5जअग्नि) वाला, न प्राण, न मुख, न 
मात्रा (+-परिमाण ) वाला, न आन्तरिक, न बाह्य है । न वह किसीको खाता 
है, न उसको कोई खाता हें। गार्गी ! इसी श्रक्षरके शासनमें स्य-चन्द्र 
धारे हुए स्थित हैं, इसी अक्षरके शासनमें द्यौ और पृथिवी . . . . मुहत्त रात- 
दिन, अर्ध-मास, मास, ऋतु-संवत्सर . . . .घारे हुए स्थित हें। इसी 
ग्रक्षरके णासनमें इ्वेत पहाड़ों (>>हिमालय )से पूर्व वाली नदियाँ या 
पश्चिमवाली दूसरी नदियाँ उस उस दिशा बहती हें, इसी ग्रक्षरके शासनमें 


(हो) गार्गी ! दाताझोंकी मनुष्य, यजमानकी देव प्रशंसा करते हे ।. . . . 
गार्गी | जो इस श्रक्षरकों बिना जान इस लोकम हवन कर, यज्ञ करे, बहुत 


च्कडे 


हजार वर्ष तप तपे उसका यह (सब करना ) अन्तवाला ही हैँ । गार्गी ! 
जो इस गअक्षरक्रों बिना जाने इस लोकसे प्रयाण करता हैं, वह अझभागा 
(--कृपण ) हैं; और जो गार्गी | इस अक्षरकों जानकर इस लोकसे प्रयाण 
करता है, वह ब्राह्मण है । वह यह अक्षर गार्गी | न-देखा देखनंवाला, 
न-सुना सुननंवाला, न-मनन-किया मनन करनंवाला, न-विज्ञात विजानन 
करने वाला हे । इससे दूसरा श्रोता. . . .मन्‍्ता. . . . विज्ञाता नहीं हैं । 
गार्गी ! इसी श्रक्षरमें आकाद ओझोतप्रोत हे ।. .. . 

“तब बाचक्नवी चुप हों गई । 

गार्गकि दो भागोंमें बेटे संवादर्म 'किसमें यह विश्व ओतप्रोत है' इसी 
प्रदनका उत्तर है; इससे भी हमारा सनन्‍्देह दृढ़ होता है, कि श्रुतिमें स्मरण 
करनेवालोंकी गलतीसे यहाँ आरुणि---जो कि याज्ञवल्क्यके गुरु थे--के 
नामसे नया प्रश्न डालनंकी गड़बड़ी हुई है । 

(४) विदग्घ शाकल्यका देवोंकी प्रतिष्ठापर प्रश्न---अन्तिम 
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प्रश्नकर्ता' विदग्ध शाकल्य था। उसका संवाद बेदिक देवताओंके संबंधर्में 
दूरकी कौड़ी' लानेकी तरहका 
कितने देव है ? 

तेतीस । 

हाँ, कितने देव है ?' 

छे।... . तीन |. .. . दो ।... . अधा 

कौनसे तेतीस ? 

आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, (सब मिलकर) एकतीस, 
गौर इन्द्र तथा प्रजापति--नतीस । 

फिर इन वेदिक देवताग्रोंके बारमें दार्शनिक अटकलबाजी की गई हैं । 
फिर अन्तमें शाकल्यने पूछा--- 

किसमें तुम और आत्मा प्रतिष्ठित (> स्थित) हो ? 


ग्राणमे । 
किसमें प्राण प्रतिप्यित हे 
अपानमें | , . . . व्यानमें ।. . . उदानमें । 


किसमें उदान प्रतिष्ठित है ?' 
'समानम । वह यह ( >वसमान आत्मा ) अभ्र-गह्य >|वनही ग्रहण किया 
जा सकता, अ-शी ये >-नहीं शीण को सकता, अ-संग >ःन हीं लिप्त हो सकता 
तुझसे में उस औपनिपद ( >रउपनियद प्रतिपादित, अथवा रहस्यमय ) 
परुषके बारेमें पछत। है, उस यदि नही कहेगा तो तेरा शिर गिर जायेगा ।' 
शाकल्यन उसे नहीं समझा, (और) उसका शिर गिर गया। (मरासा) 
समझ दूसरे हटानेवाले उसकी हड्डियोंकी ले गये । 
ब्रद्मके संवाद शाकल्यका इस तरह शोचनीय गअन्‍्लस हो जानेपर याज्ञ- 
वल्क्यने कहा---- 
ब्राह्मण भगवानों ! आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, मुझसे प्रइन करें, 
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या सभी मुभसे प्रइन करें। आपमेंसे जो चाहें उससे में प्रश्न करूँ या 
झ्रापमें सबसे में प्रदन करूँ। 

उन ब्राह्मणोंकी हिम्मत नहीं हुई । 

(!) ) अज्ञात प्रश्रकत्तोका अन्तयोमीपर प्रश्न---प्रारुणिके नामसे 
. किये गये प्रश्नके कर्त्ताका श्रसली नाम हमारे लिए चाहे अज्ञात हो, किन्तु 
याज्ञवल्क्यके दर्श नके जाननेकेलिए प्रइन महत्त्वपर्ण हे, इसलिए उसका भी 
संक्षेप देना ज़रूरी हें--- 

“ “उस में जानता हूँ, याज्ञगनल्क्य ! यदि उस सूत्र और अन्‍्तर्थामीकों 
बिना जाने ब्राह्मणोंकी गायोंको हकायेगा तो तेरा शिर गिर जायगा।' 

में जानता हूँ गौतम ! उस सूत्र (“धागे )को उस अन्तर्यामीको । 

'में जानता हूँ, (कहता हें, तो) जंसे तू जानता है, वेसे बोल . . 

“उस (न्‍न्‍याज्ञवल्क्य)ने कहा---वायू्‌ हे गौतम ! वह सूत्र-वायु 
हैं । सूत्रस गौतम ! यह लोक, परलोक और सारे भूत गथे हुए हें 
इसीलिए गौतम ! मरे परुषके लिए कहते हे--वायस इसके अंग छट 
गये ।. . .. 

'यह ऐसा ही है याज्वल्क्य ! अन्‍्तर्यामीके बारेमें कहो ।' 

जो पृथिवीमं रहते पृथिवीस भिन्न हें, जिसे पृथिवी नहीं जानती, 
जिसका पृथिवी शरीर हें, जो पृथिवीकों अन्दरत नियमन करता 
(ल्‍ल्अन्तर्यामी ) हैं; यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 


जो पानीमें . . . .आगमें. . . . . ग्रन्तरिक्षमें . . . . वायमें . . . . द्योमें 
ग्रादित्यमें. .. .दिशाशओंमें . . . .चन्द्र-तारोंमें . . . .आकाशमें . . . . . तम 
(नत्ञन्धकार ) में . . . . तेजमें सार भततोंमें. . .प्राणमें . . . वाणीमें 
नेत्रमें . . . जमे... .सनसे . . .चर्म॑ (>-त्वग-इन्द्रिय ) में . . . विज्ञान 


(>त्जीव) में , . . . (और ) जो वीय॑ (+>रेतस्‌ )में रहते वीयेसे भिन्न हे, 
जिसे वीये नहीं जानता, जिसका वीर्य शरीर है, जो वीयंको अन्दरसे नियमन 
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करता (--अन्तर्यामी ) हैं, यही तेरा श्रात्मा अ्रन्तर्यामी अमृत (>>श्रवि- 
नाशी ) हैं। वह अ-देखा देखनेवाला० अ्र-विज्ञात विजानन करनेवाला है । 
इससे दूसरा श्रोता . . . ; मन्‍्ता . . . . विज्ञाता नहीं है। यही तेरा आ्रात्मा 
ग्रन्तर्यामी भ्रमुत है। इससे अश्रन्य (सभी) तुच्छ हे । ” 

(ख) जनकको उपदेश---सभाके बाद भी याज्ञवल्क्य और दर्शन- 
प्रेमी जनक (--राजा ) विदेहका समागम होता रहा । इस समागममें जो 
दाशेनिक वार्तालाप हुए थे, उसको बुहदारण्यकके चौथे अध्यायमें सुरक्षित 
रखा गया हैं +- * 

“जनक वेदेह बठा हुआ था, उसी समय याज्ञवल्क्य आ गये । उनसे 
(जनकने ) पूछा--- 

कैसे आये, पशुझंकी इच्छासे या (किसी ) सूक्ष्म बात (गण्वन्त ) के 
लिए ?' 

दोनों हीके लिए सम्राट ! जो कछ किसीने तुझे बतलाया हों, उसे 
सुनना चाहता हूँ ।' 

मुझसे जित्वा शेलनिने कहा था--वाणी ब्रह्म है ।' 

जैसे माता-पिता-झ्राचायंवाला (->शिक्षित परुष ) बोले, उसी तरह 
शैलनिने यह कहा---वाणी ब्रह्म है ।. . . . क्या उसने तुझे उसका ग्रायतन 
(स्थान ) प्रतिष्ठा बतलाई ?' 

6, नहीं बतलाई ।' 

बह एकपाद (एक पैरवाला ) हैँ सम्राट ! 

तो (उसे) मुझे बतलाशों याज्ञवल्क्य ! 

वाणी आयतन है, आकाश प्रतिप्ठा हैं, प्रज्ञा (मान) करके इसकी 
उपासना करे 

प्रज्ञा क्या हैं याजवल्क्य ! ' क्‍ 

वाणी ही सम्राट ! वाणीसे ही सम्राट ! बन्धु (्य्ह्मा') जाना 


' तुलना करो “दीघ-निकाय” (हिन्दी-प्रमुवाद, नामसूची ) 
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जाता हैं; ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌ इलोक, सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, आहुति, खान-पान, यह 
लोक, परलोक, सारे भूत वाणीसे ही जाने जाते हैं। सम्राट ! वाणी 
परमत्रह्म है । जो ऐसे जानते हुए इसकी उपासना करता है, उसको 
वाणी नहीं त्यागती, सारें भूत उसे (भोग) प्रदान करते हें, (वह) देव बन 
देवोमें जाता है ।' 

“जनक वैदेहने कहा--- (तुम्हे ) हजार हाथी-साँड देता हूँ ।' 

“थाज्ञवल्क्यन कहा--पिता मेरे मानते थे, कि बिना अनुशासन 
(>>उपदेश ) के (दान) नहीं लेना चाहिए। जो कुछ किसीने तुझे 
बतलाया हों, उसीको में सुनना चाहता हूँ ।' 

'मुभसे उदझुः शौल्वायनने कहा था--प्राण ही ब्रह्म हे 

जैसे माता-पिता-श्राचायंवाला बोले, उसी तरह शौल्वायनने कहा--- 
प्राण ही बद्मा है । क्‍या उसने . . . . प्रतिष्ठा बतलाई ? 

नहीं बतलाई ।, .. . 

'हजार हाथी-साँड देता हूँ ।' 

(जनक--) मुभसे वर्क बाष्णुंंने कहा--नेत्र ही ब्रह्म हे । . 

'मुभसे गर्दभीविषति भारद्वाजने कहा--्रोत्र्टी ब्रह्म हें ।... . 

मुझसे सत्यकाम जाबालने कहा--मन ही ब्रह्म हे ।' 

मुझसे विद्ध शाकल्यने कहा--हदय ही ब्रह्म हे . . . . 

(जनक---) हजार हाथी-साँड देता हूँं। 

“याशवल्क्यने कहा-- पिता मेरे मानते थे कि बिना अनुश्ासनके दान 
नहीं लेना चाहिए । 

ओर दूसरी बार जानेपर “जनक वंदेहने दाढ़ीपर (हाथ) फेरते हुए 
कहा--- नमस्ते हो याज्ञवल्क्य ! मुर्के श्रनुशासन ( +-उपदेश ) करो ।' 

“उस (व्न्‍्याज्ञवल्क्य )ने कहा--जेसे सम्राट ! बड़े रास्तेपर 


अलरकदाशनम तन उसका ++ +नयनक न कप * बना कतना कलश -न्‍पिनिफजण गगन कल 
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जानेवाला (यात्री) रथ या नाव पकड़ता हैँ, इसी तरह इन उपनिषदों 
(>-तत्वोपदेशों )स तेरे आत्माका समाधान हो गया है । इस तरह 
व॒ुन्दारक ( >>देव), आढ्य ( "धनी ) वेद-पढ़ा, उपनिषत्‌-सुना तू यहाँसे 
छुटकर कहाँ जायेगा ?' 

भगवन्‌ ! में... .नहीं जानता कि कहाँ जाऊँगा।' 

अच्छा तो जहाँ तू जायेगा उसे में तुकें बतलाता हूँ ।' 

कहें भगवन ! द 

इसपर याज्ञवलक्‍यने श्ाँखों और हृदयसे हजार होकर ऊपरको जाने 
वाली केश-जेसी सूक्ष्म हिता नामक नाड़ियोंका जिक्र करते प्राणको चारों 
ग्ोर व्यापक बतलाया और कहा--- 

'बह यह नेति नति (इतना ही नहीं) आत्मा हे, (जो) अ्रगाह्य <- 
नहीं ग्रहण किया जा सकता ग्र-संग नहीं लिप्त हों सकता ।. .. .जनक ! 
(ग्रब) त्‌ अभयको प्राप्त #ो गया। 

“जनक वेदेहने कहा-- अभय तुम्हें प्राप्स हो, खाज्वल्कय ! जो कि 
हमें तुम अभयका ज्ञान करा रहे हो। नमस्ते हो, यह विदेह ( >॑देश ) यह 
में (तुम्हारा) हैं ॥२॥ 

(») आत्मा, तह ख्पौर सपुप्ति-- जनक वंदेहके पास याज्ञवल्क्य 
गए।. , . . जब जनक वेदेह और याज्वल्कय अग्निहोतरमें एक त्रिल हुए, (तब ) 
याज्ञवल्क्यन जनककों वर दिया। उसने इच्छानसार प्रइनका वर माँगा, 
उसने उसे दिया। सम्रादने ही पहिले पूछा--- 

याज्षवल्क्य ! किस ज्योतिवाला यह प्‌रुष हें ?' 

आदित्य-ज्योतिवाला सम्राट ! ग्रादित्य-ज्योतिस ही वह. , . . कर्म 
करता है. .. . 

हाँ, ऐसा ही है याजवल्क्य ! आदित्यके इबनेपर . . . . किस ज्योति 
वाला. ... ! 

चन्द्र-ज्योतिवाला . . . .' . . . . अग्नि-ज्योतिवाला . . . . .. 
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आत्म-ज्योतिवाला सम्राट ! श्रात्मा (रूपी) ज्योतिसे ही वह . . . . 
कर्म करता है. . . . ।' 

कौनसा हैं आत्मा ?' 

'जो यह प्राणोंमें विज्ञानमय, हृदयमें आन्तरिक ज्योति (->प्रकाश ) 
पुरुष है, वह समान हो दोनों लोकोंमें संचार करता है. . . . वह स्वप्न 
(देखनेवाला ) हो इस लोकके मृत्युके रूपोंको अतिक्रमण करता हैं । वह 
परुष पैदा हो, शरीरमें प्राप्त हो परापस लिप्त होता हें, उल्कान्ति करते 
मरते वक्‍त पापको त्यागता है । इस परुषके दो ही स्थान होते हे---यह और 
परलोक स्थान, तीसरा सन्धिवाला स्वप्नस्थान 2 । उस सन्धिस्थानमें 
रहते (वह) इन दोनों स्थानोंकी दखता #---इस झौर परलोक स्थानकों | 
,.. पाप और झानन्द दोनोंको देखता हे । वह जब सोता हैं, इस 


लोककी सारी ही मात्राकों ले. . . .स्वयं निर्माण कर, अपनी प्रभा अपनी 
ज्योतिके साथ प्रसप्स होता ”, वहाँ यह परुष स्वयवंज्योति होता है । ने वहाँ 
(स्वप्नमें ) रथ होते, न घोड़े (+रथन्योग ), न रास्ते; किन्तु (वह) रथों 
रथयाोगों, रास्तोंको सजता हें. , . .आनन्‍्दोंकों सुजता है । न वहाँ घर 
पृष्करिणियां, नदियाँ होती, किन्तु . (इन्हें ) वह सृजता हैं । .. . 


जिन्हे जागत (-अवस्थामे ) देखता हें, उन्हें स्वप्नमं भी (देखता है); इस 
तरह वहाँ यह परुष स्वयंज्योति होता हैं । 

सो में भगवानको (और ) हजार देता हैं, इसके आगे (भी) विमोक्षके 
बारम बतलावें । . ु 

 जस कि बड़ी मछली (नदीके) दोनों किनारोंम संचार करती हैं 

.» इसी तरह यह प्रुष स्वप्न और बद्ध (+->जागत ) दोनों छोरोंमें 
संचार करता है । जेसे झ्राकाशर्स बाज़ या गरुह उड़त (उड़ते) थककर 
पंखोंको इकट्राकर घोंसलेका ही (आ्राश्नय) पकड़ता है, इसी तरह यह 
पुरुष उस श्रन्त (+>छोर )की ओर धावन करता है, जहाँ सोया हुआ न 
किसी काम (>>भोग ) की कामना करता है, न किसी स्वप्नकों देखता हे। 
उसकी वह केंश-जेसी (सूक्ष्म) हजारों फूट-निकली नील-पिगल-हरित- 
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लोहित (रस) से पूर्ण हिता नामक नाड़ियाँ हें. . . . जिनमें . . . . गड़हेमें 
(गिरते) जैसा गिरता है . . . . जहाँ देवकी भाँति राजाकी भाँति--में ही 
यह सब कुछ हूँ, (में ही) सब हँ---यह मानता है; वह इसका परम लोक 
हे । सो जैसे प्रिय स्त्रीसे आलिगित हो (पुरुष) न बाहरके बारेमें 
कुछ जानता, न भीतरके बारेमें; ऐसे ही यह पुरुष प्राश-श्रात्मा ( --ब्रह्म ) 
से आलिगित हो न बाहरके बारेमें कुछ जानता, न भीतरके बारेमें । वह- 
इसका रूप . . . . हैं। यहाँ पिता अ-पिता हो जाता है, माता अ-माता, लोक 
अ-लोक, देव अ-देव, वेद अ-वेद हो जाते हें । यहाँ चोर अ-चोर, गर्भधाती 
ग्र-गर्भधाती, चंडाल अ्र-चंडाल, पोल्कस (“म्लेच्छ) अश्र-पोल्कस, श्रमण 
अ-श्रमण, तापस अ-तापस, पृण्यसे रहित, पापसे रहित होता है । उस समय 
वह हृदयके सारे शोकोंसे पार हो च॒का होता है । यदि वहाँ उसे नहीं 
देखता, तो देखते हुए ही उसे नहीं देखता, अविनाशी होनेसे द्रष्टा 
(>जञआत्मा )की दृष्टिका लोप नहीं होता । उससे विभक्‍त (ज॑शभिन्न) 


दूसरा नहीं हें, जिसे कि वह देखता।. . . . जहाँ दूसरा जैसा हो, वहाँ दूसरा 
दूसरेको देखें, दूसरा दूसरेकों सूँघे. . . .चखे . . . .बोल . . . .सुने . . 
संयुक्त हो. . . .छुये . .. .विजानन करें। . . . .द्वप्टा एक अद्वेत होता 


है, यह है ब्रह्मलोक सम्राट ! 

(०) ब्रह्मलोक-आनन्द--ब्रह्मलोकमें कितना आनंद है, इसको 
समझभाते हुए याशवल्क्यने कहा--- 

मनुष्योंमें जो संतुष्ट समृद्ध, दूस रोका अधिपति न ( होते भी |) सब मानूष 
भोंगोंसे सम्पन्न होता है, उसको यह (आनंद) मनृष्योंका परमानंद है । १०० 


मनष्योंके जो आनंद है, वह एक पितरोंका . , . .आननद , . . .ढ, आगे-- 
५०० पितर ग्रानन्द -: £ गंधवं-लोक आनन्द 
१०० गन्धर्वलोॉंक ,, 55१ कर्मदेव न 
१०० कमंदेव » मन 52? आजानदेव ,, 


१०० आजानदेव ,, 55१ प्रजापति-लोक ,, 
१०० प्रजापति-लोक ,, 5१ ब्रह्म-्लोक 
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फिर उपसंहार करते--- 
“ यही परम-आनन्द ही ब्रह्मलोक है, सम्राट ! 
'सो में भगवानकों सहस्र देता हैँ। इससे आगे (मी) विमोक्षकेलिए 
ही बतलाओ ।' 
यहाँ याज्ञवल्क्यकोी भय होनें लगा--- राजा मेधावी हें, इन सब(की 
बात करने ) से मुझे रोक दिया। (पुनः) वही यह (आत्मा ) इस स्वप्नके भीतर 
रमण, विचरण कर पुण्य और पापको देखकर फिर नियमानुसार . 
जागृत अ्वस्थाको दौड़ता हैं ।. . . . जैसे राजाकों आते देख उग्र-प्रत्येनस्‌ 
ल्‍सैनिक), सूत (>>सारथी) ग्रामणी (>-गाँवके मुखिया) अन्न-पान- 
निवास प्रदान करते १--'यह ञ्रा रहा है, 'यह आता हैँ, इसी तरह इस 
तरहके ज्ञानीकेलिए सारे भूत (प्राणी) प्रदान करते ह--यह ब्रह्म झा 
रहा परह आता # । हु 
(ग) मैत्रेयीको उपदेैश--य्राज्वल्क्यकी दो स्त्रियाँ थीं--मैत्रेयी 
और कात्यायनी । याज्ञवल्क्यने घर छोडते वक्‍त जब सम्पत्तिके बटवारंका 
प्रस्ताव किया, तो मेंत्रेयीने अपने पतिस कहा--- 
“ भगवन्‌ ! यदि वित्तस पूर्ण यह सारी पृश्चिवी मेरी हो जायें, तो 
क्या उससे में ग्रमत होऊंगी अथवा नहीं ?' 
नहीं, जैसे सम्पत्तिवालोंका जीवन होता है, बसा ही तेरा जीवन होगा, 
अमतत्व (>-मक्तपद ) की तो आशा नहीं ? 
उस (ज-मेत्रेयी )ने कहा-- जिससे में अ्रमृत नहीं हो सकती, उसे 
(ले) क्‍या करूँगी। जो भगवान्‌ जानते हें, वही मुभसे कहें। 
'याज्षवल्क्यन कहा-- हमारी प्रिया हो आपने सबसे प्रिय (वस्तु) 
मांगी, अच्छा तो श्रापको यह बतलाता हैं। मेरे वबचनकों ध्यानमें करो । और 
उसने कहा-- अरे ! पतिकी कामनाकेलिए पति प्रिय नहीं होता, भ्रपनी 
कामना ( >>भोग ) केलिए पति प्रिय होता है । अरे ! भार्याकी कामनाके 
लिए भार्या प्रिया नहीं होती, अ्रपनी कामनाके लिए भार्या प्रिय होती है । 
पुत्र... . वित्त. . . .पश , . . . ब्रह्म . . . . क्षत्र. . , , लोक . 
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॥- मय मे भूत सर्वेकी कामनाके लिए सर्व (--सब वस्तुएं) 
प्रिय नहीं होता, अपनी कामनाके लिए सर्वे प्रिय होता है । भरे ! 
आत्मा (>"ञ्राप) ही द्र॒ष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य, निदिध्यास («ध्यान ) 
करने योग्य है। मैत्रेयि ! श्ात्माके दुष्ट, श्रुत, मत, विज्ञात हो जानेपर 
यह सब (--विश्व) विदित हो जाता हँ । ब्रह्म उसे हटा देता है, जो 
ग्रात्मासे अ्रलग ब्रह्मको जानता हैं। क्षत्र. . . .लोक . . . .देव. . . . वेद 


भूत (>>प्राणी) . . . .सबे. .. .। यह जो आत्मा है वही ब्रह्म, 
लोक . . . .देव. . . .बेद. . . .भूत. . . .सर्वे है। .. . . जैसे 


सभी जलोंका समुद्र एकायन (--एकघर ) हे; ऐसे ही सभी स्पर्शोका त्वक 
.गंधोंकी नासिका. . . .रसोंकी जिह्ठला. . . .रूपोंका नेत्र. . . . 


शब्दोंका श्रोत्र संकल्पोंका मन. . . . विद्याओंका हृदय . . . .कर्मोका 
हाथ . . . .आनन्दोंका उपस्थ (“जनन-इन्द्रिय ) . विसरगों (>>त्यागों ) 
की गुदा. . . . मार्गकि पैर . . . . सभी वेदोंकी बाणी एकायन ह । सो जैसे 


सेंघा (+-नमक ) पूर्ण होता हैँ बाहर भीतर (कहीं) बिना छोड़े सारा 
(लवण-) रसपूर्ण ही है. इसी तरह अरे ! में आत्मा बाहर भीतर (कहीं) 
न छोड़े प्रज्ञानपूर्ण (--प्रज्ञानधन) ही हैं। इन (शरीरके) भतसे 
उठकर उनके बाद ही विनष्ट हो जाता है, अरे ! मरकर (प्रेत्य) संज्ञा 
नहीं # (यह मे) कहता ह । 

/ . , ,मेत्रेयीने कहा--यहीं मुझे भगवानने मोहमें डाल दिया, में 
इसे नहीं समझ सकी । 

“उस (नयाज्ञवल्क्य) ने कहा--अरे ! में मोह (की बात) नहीं 
कहता । अ्विनाशी हैँ श्ररे ! यह आत्मा; उच्छिप्न न होनेवाला हे । जहाँ 
देत हो वहाँ (उनमेंसे) एक दूसरेको देखता . . . .सूंघता, . . .चखता . . 
बोलता सुनता मनन करता छ्ता विजानन करता 
हे; जहाँ कि सब उसका आत्मा ही है, वहाँ किससे किसको देखे 
विजानन करे । सो यह नंति नेति' आत्मा शअगृह्य ++नहीं ग्रहण किया जा 


का. 


सकता ० अन्संगलननहीं लिप्त हो सकता हें। .. . .मैत्रेयी ! यह 
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(जो स्वयं ) सबका विज्ञाता (>>जाननहार ) हूं, उसे किससे जाना जाये, 
यह मैत्रेयी ! तुके अनशासना कह दी गई। गअरे ! इतना ही श्रमृतत्व 
है । यह कह याज्ञवल्क्य चल दिये। । 

याज्ञवल्क्यके इन उपदेशोंसे पता लगता है, कि यद्यपि अभी भी जगतके 
प्रत्याख्यानका सवाल नहीं उठा था, और न पीछेके योगाचारों और शंकरानु- 
यायियोंकी भाँति 'ब्रह्म सत्यं जगन्‌ मिथ्या' तक बात पहुँची थी; तो 
भी सुषुप्ति और मुक्तिमें याज्ञवल्क्य ब्रह्मसे अतिरिक्त किसी और तत्त्वका 
भान होता है, इसे स्वीकार नहीं करते थे । झानंदोंकी सीमा ब्रह्म या ब्रह्मलोक 
हे---वह सिर्फ भ्रभावात्मक गुणोंका ही घनी नहीं हैं। ब्रह्म सबके भीतर है 
और सबको अन्दरसे नियमन करता (>“-अन्तयामी) ह । यद्यपि भअन्तमें 
_याज्ञवल्क्यनें घर-बार छोड़ा, किन्तु सन्‍्तानरहित एक बूढ़ेके तौर पर | घर 
छोड़ते वक्‍त उनका ब्रद्दाज्ञान (>-दर्शन) पहिलेसे ज्यादा बढ़ गया था, 
इसकी संभावना नहीं ह । पहिले जीवनमें धन और कीति दोनोंका उन्होंने 
खूब संग्रह किया यह हम देख चुके हे। याज्ञवल्क्यके समयमें कर्मे-कांडपर 
जबदेस्त संदेह होने लगा था, यज्ञ्में लाखों खर्च करनेवाले क्षत्रियोंके 
मनमे पूरोहितोंकी आमदनीके संबंध में खतरनाक विचार पंदा हो रहे थे । 
साथ ही गृहत्यागी श्रमण झौर तापस साधारण लोगोंकों श्रपनी तरफ खींच 
रहे थे। ऐसी अवस्थाम याज्ञवल्क्थ और उनके गुरु आरुणिकी दाशंनिक 
विचारधाराने ब्राह्मणोंके नेतृत्वकों बचानेमें बहुत काम किया। (१) पुराने 
ब्राह्मण इन बातोंपर डटे हुए थे---यज्ञस लौकिक पारलौकिक सारे सुख 
प्राप्त होते है। (२) बआह्याण-विरोधी-विचार-धारा कहती थी---यज्ञ, 
कर्मंकांड फजूल हें, इन्हें लोकमें कितनी ही बार असफल होते देखा गया 
हैं; ब्राह्मण अपनी दक्षिणाके लोभसे परलोकका प्रलोभन देते हैं । (३) 
इसपर आएणि-याज्ञवल्क्य का कहना था--्ञानके बिना कर्म बहुत कम 
फल देता हैं । ज्ञान सर्वोच्च साधन हैं, उससे हम उस अक्षर ब्रह्मके पास 
जाते हे, जिसका आनंद सभी झानंदोंकी चरम सीमा हैं । इस ब्रह्मलोक- 
को हम नहीं देखते, किन्तु वह है, उसकी हल्कीसी भाँकी हमें गाढ़ निद्रा 
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(सुषुप्ति) में मिलती हे जहाँ--- 

“जब सो गये हो गये वराबर | 

कब शाहो-गदामें फर्क पाया ॥ 

इन्द्रिय-अगोचर इस ब्रह्मलोकके ख्यालकों मजबूत कर देनेपर यज्ञ- 

फल भोगनेवालेकेलिए देवलोककी सत्ताको मनवानेका भी काम चल जाता 
है । स्व-श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य यज्ञके वेद (यजुबेद )के मुख्य आधार 
तथा यजुर्वेदके कर्मकाण्डीय ब्राह्मण--शतपथ ब्राह्मण--के महान्‌ कर्ता 
हैं। यज्ञरूपी अदृढ़ प्लवोंको उन्होंने सबसे अधिक दृढ़ता प्रदान की। 
उपनिषदके इन ऋषियोंने अपने सारे बह्माज्ञानके साथ पुनर्जन्म, परलोककी 
बात छोड़ी नहीं। सामाजिक दृष्टिसे देखनेपर प्रोहित वर्गके आथिक 
स्वार्थपर जो एक भारी संकट आया था, उसे यज्ञोंकी प्रथाकों प्वेबत 
प्रधान स्थान दिलाकर तो नहीं, बल्कि स्वयं गुरु बनने तथा श्रद्धा-दक्षिणा 
पानेका पहिलेस भी मजबूत दूसरा रास्ता--अह्यमाज्ञान-प्रचार---निकालकर 
हटा दिया । श्रब जहाँ ब्राह्मण पुरोहित बन पुराने यज्ञोंमें श्रद्धा रखनेवालेकी 
सन्तुष्टि कमंकांड द्वारा कर सकते थे, वर्हां ब्राह्मण ज्ञानी बृद्धिवादियोंका 
ब्रह्म ज्ञानसे भी सन्तुप्ट कर सकते थे । 


४. सत्यकाम जाबाल (६४० द० पू०) 


सत््यकाम जाबालका दर्शन जेसा हम छाल्दोग्यमें पाते है और उसके 
प्रकट करनेका जो स्थलस। ढंग 2, उससे वह समय याज्नवल्क्यस पहलेवाली 
पीढ़ीका मालम होता हें। याज्ञवल्क्यके यजमान जनक बेदेह ने सत्य-क्रामसे 
ग्पने वा्तालापका जिक्र किया हैं, उससे याज्ञवल्कयके समयमें उसका होना 
सिद्ध होता है । झपने गुरु हारिद्रमत गौतमके अ्रतिरिक्‍त गोश्ुति वेयाप्र- 
पद्म का नाम सत्त्यकामके साथ आता हें, वयाप्रपद्म उसके शिष्योंमें था । 
* इसकालकी सामाजिक व्यवस्थाके लिए देखो मेरी “वोल्गासे गंगा में 
“प्रवाहण जवलि/ पृष्ठ ११८४-३४. यबहु० ४४११६. छां० ५१२॥३ 


सरपकाम जाबाल ] भारतीय वर्दान ४७४ 


(१) जीवनी---सत्त्यकाम जाबालके जीवनके बारेमें उपनिषदसे 
हमें इतना ही मालूम होता है 
“सत्््यकाम जाबालने (अपनी) मा जबालासे पूछा---में ब्रह्मचये- 
वास करना चाहता हूँ .. .., मेरा गोत्र क्‍या हूँ ? 
बहुतोंके साथ संचरण-१रिचारण करती जवानीनें मेने तुर्कें पाया । 
इसलिए में नहीं जानती कि तेरा क्‍या गोत्र ह । जबाला तो नाम मेरा हैं, 
सत्त्यकाम तेरा नाम, इसलिए सत्त्यकाम जाबाल ही तू कहना ।' 
तब वह हारिद्रमत गौतमके पास जाकर बोला--भगवानके पास 
ब्रह्माचण वास करना चाहता हें, भगवानकी शिष्यता मुर्भे मिले 
“उससे पूछा---'क्या है सोम्य ! तेरा गोत्र ?' 
“उसने कहा--- में यह नहीं जानता भोः ! माँसे पूछा, उसने मुझसे 
कहा---बहुतोंके साथ संत्ररण-परि्वारण करती जवानीमें मेने तुझे पाया 
सत््यकाम जाबाल ही त्‌ कहना । सो में सत््यकाम जाबाल हूं भो: ! 
उससे ( >>गीतमने ) कहा--- शअ्र-ब्राह्मण ऐसे (साफ-साफ) नहीं कह 
सकत, | सौम्य ! समिघा ला, तेरा उपनयन (5"शिष्य बनाना) करूंगा, 
तू सत््यस नहीं हटा । 
(२) अध्ययन--- , . . उपनयनके बाद दुबली-पतली चार सो 
गौश्रोंको हवाले कर (हारिद्रमत गौतमने ) कहा--- सो मय | इनके पीछे जा।' 
. हजार हुए ब्रिना नहीं लौटना। उसने कितने ही वर्ष (>-वर्षगण ) 
प्रवास किये, जब कि वह हजार हो गईं, तब ऋषभ (“-साँड) ने उसके 
पास श्राकर (बात) सुनाई--हम हजार हो गए, हमें आचाये-कलमें ले 
चलो । और में ब्रह्मका एक पाद तुझे बतलाता हूँ ।' 
बतलाय मुझ भगवान्‌ ! 
पृव दिशा एक कला, पच्छिम दिशा एक कला।. दक्षिण दिशा एक कला 
उत्तर दिशा एक कला--यह सोम्य ! ब्रह्मका प्रकाशवान्‌ नामक चार 








चल 


 हां० ४॥४।५१-५ 


४७६ दर्शन-विग्वर्शन | भ्रध्याय १४ 


कलावाला पाद हँ । (अगला) पाद अग्नि तुझे बतलायेगा ॥ 

“दूसरे दिन उसने गायोंको हाँका । जब संध्या आई, तो झागको 
जगा गायोंको घेर, समिधाकों रखकर अआ्आागके सामने बैठा । उसे श्रग्निने 
झाकर कहा--- सक््यकाम 

भगवन !* 

बरह्ाका एक पाद में तु्के बतलाता हूं ।' 

'बतलायें मुर्के भगवन्‌ ! 


'पूथिंवी एक कला, अन्‍न्तरिक्ष . . . ., दयौ. . . .समुद्र एक कला हैं । 
यह सोम्य---बरह्यका अनन्तवान्‌ नामक चार कलावाला पाद है ।. . . . हँस 
तुके (अगला ) पाद बतलायेगा।' 

हु अग्नि सय . . . .चन्द्र .. . . विद्युत्‌. . . . कला हैं | यह 

ज्योतिष्मान्‌ नामक . . . .पाद हे ।. . . .मदग तुर्के (अगला) 
पाद बतलायेगा । 

४... प्राण चक्ष श्रोत्र. ,. . .मन. . . .कला हैँ। यह 

. श्रायतन ( <:इन्द्रिय )बान्‌ू नामक . . . .पाद हैं ।' 

“वह आचार्यकलमें पहुँच गया। झ्राचायेने उससे कहा--- सत्त्यकाम ! ' 

भगवन | “--उत्तर दिया । 


ब्रह्मवेत्ताकी भाँति सीम्य ! त्‌ दिखाई दे रहा हैँ, किसने तुझे उपदेश 
दिये ?' 

(वह) मनष्योमेंस नहीं थे । भगवान ही म॒र्क इच्छानसार 
बतला सकते है । भगवान -जंसोसे सुना हैं, आचायंके पाससे जानी विद्या ही 
उत्तम प्रयाजन (>-समाधि) को प्राप्त करा सकती हें । 

(आचायने ) उससे कहा--यहाँ छटा कुछ नहीं हैं 

इससे इतना ही पता लगता है कि गौतमने सक्त्यकामसे कई वर्षो गायें 
चरवाईं, वही चराते वक्‍त पशुओं और प्राकृतिक वस्तुश्रोंस उसे दिशाश्रों, 
लोकों, प्राकृतिक शक्तियों और इन्द्रियोंसे व्याप्त प्रकाशमान्‌, ज्योतिः 
स्वरूप इन्द्रिय (>>चेतना ) “प्रेरक ब्रह्मका ज्ञान हुआ । 
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(३) दाशेनिक विचार----सत्त्यकाम ब्रह्मको व्यापक, अनन्त, चेतन, 
प्रकाशवान्‌ मानता था, यह ऊपर श्रा चका । जनकको उसने “मन ही 
ब्रह्म "का उपदेश किया था, भ्रर्थात्‌ ब्रह्म मनकी भाँति चेतन हैं । उसके 
दूसरे दाइनिक विचार (आ्राखमेंका पुरुष ही ब्रह्म हैं आदि) उस उपदेशसे 
जाने जा सकते हें, जिसे कि उसने अपने शिष्य उपकोसल कामलायनकों 
दिया था | --- 

“उपकोसल कामलायनने सत्त्ययाम जाबालके पास ब्रद्माचयंवास 
(>ञशिष्यता ) किया । उसने गृुरुकी (पूजा की) पअ्रग्नियोंकी बारह वर्ष 
तक रोवा (>वपरिचरण) की। वह (>-सत्त्यकाम) दूसरे शिष्योंका 
समावत्तन (शिक्षा समाप्तिपर विदाई) कराते भी इसका समावत्तेन नहीं 
कराता था। उससे पत्नीने कहा--- 

ब्रह्मचारीने तपस्था की, अच्छी तरह अग्नि-परिचरण किया । 
क्या तुझे अग्नियोंने इसे वतलानेंकी नहीं कहा ?' 

“ (सत््यकाम ) बिना बतलाये ही प्रवास कर गया। उस (<-उपकोसल ) 
ने (चिता-) व्याधिके मारे खाना छोड़ दिया। उसे आचार्य-जायाने कहा-- 

अहाचारिनत ! खाना खा, क्‍यों नहीं खाता ? 

इस प्रुएम॑ नाना प्रकारकी बहतसी कामनाएं हें । में (मानसिक ) 
व्याधियोंस परिपूर्ण हे। (अपनेको) नष्ट करना चाहता हूं । 

इसके बाद जिन अग्नियोंकी उसने सेवा की थी, उन्होंने उसे उपदेश 
दिया--- 


४“... प्राण ब्रह्म हे प्राणको आ्राकाश भी कहते हैं । जो 
यह आदित्यमें पुरष (>-आत्मा) हैं, वह में (--सोष्हम्‌) हूं, वही में 
हैं ।. .. .जो यह चन्द्रमामें पुरूष (--य्रात्मा) टे, वह में (--सो्हम ) हें, 

५ 


वहीं में हूँ ।. . . .जो यह विद्युतमें पुरुष हे वह में हें, वही में हैं ।' ! 
साथ ही अग्नियोंने यह भी कहा---  उपकोसल ! यह विद्या तू हमसे 
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जान, (बाकी) श्राचार्य तुके (इसकी) गति बतलायेगा ।' 

आ्रचायेने आनेपर पूछा--- उपकोसल ! ' 

भगवन ! 

'सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताकी भाँति दिखलाई दे रहा है । किसने 
तुझे उपदेश दिया।' 

'कौन मुझे उपदेश देता भोः ! 

पीछे और पूछने पर उपकोसलने बात बतलाई, तब सक्त्यकामन कहा--- 

सोम्य ! तुझे लोकोंके बारेमें ही उन्होंने कहा, में तुभे, वह (ज्ञान) 
बतलाऊंगा; कमल-पत्रमें पानी नहीं लगनेकी तरह ऐसा जाननेवालोंमें 
पापकर्म नहीं लगता ।' 

कहें भगवन्‌ । 

यह जो आँखमें पुरुष दिखलाई पड़ता हे, यह आ्रात्मा है । यह प्रमृत, 
ग्रभय है, यह ब्रह्म ह । 


५--समुग्या (+-गाड़ोबाल) रेक्क 


सयुग्वा रक्‍्व उपनिषत्कालके प्रसिद्ध ही नहीं आरम्भिक ऋषियोंमें 
मालूम होता है । बेलगाड़ी नाध जहाँ-तहाँ श्राघे पागलोंकी भाँति घूमते 
रहना, तथा राजाओं और सम्पत्तिकी पर्वाह न करना---एक नये प्रकारके 
विचारकोंका नमूना पेश करना था । यूनानमें दियोजेन' (४१२-३२२ ई० 
पू० )-+जों कि चन्द्रगुप्त मौके राज्यारोहणके साल मरा--भी इसी 
तरहका एक फक्कड़ दार्शनिक हुआ था, अपने स्नान-भाजनमें बंठे रहते 
उपदेश देना उसका मशहर हू । भारतम इस तरहके फककड---चाहें उनमें 
विचारोंकी मौलिकता हो या न हो---प्रमी भी सिद्ध महात्मा समझे जाते 
टें। याज्ञवल्क्यने जो ब्रह्मन्नानीकों बालककी भाँति रहनेंकी बात' कही थी, 
वह सयुग्वा जैसों हीके ग्राचरणसे झ्राकृष्ट होकर कही मालूम होती है । 
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इतना होते भी सयुग्वा अ्रध्यात्मवादी नहीं ठेठ भौतिकवादी दाशंनिक 
था, वह संसारका मूल उपादान याज्ञवल्क्यके समकालीन अनक्सिमनस्‌' 
(५६०-५५०)की भाँति वायुकों मानता था। 

रैकका जीवन और उपदेश--सिफं छान्‍्दोग्यमें प्र उसमें भी सिर्फ 
- एक स्थानपर सयुग्वा रेकक्‍्वका जिक्र आया हे --- 

“(राजा ) जानश्रुति पौत्रायण श्रद्धासे दान देनेवाला, बहुत दान देने- 
वाला था, (अतिथियोंके लिए) बहुत पाक (बॉटनेवाला ) था। उसने सर्वेत्र 
ग्रावसथ ( >>पथिकशालाएं, धर्मशालाएं ) बनवाई थीं, (इस ख्यालसे कि) 
सर्वेत्र (लोग ) मेरा ही (अन्न) खायेंगे । हँस रातको उड़ रहें थे। उस समय 
एक हेंसने दूसरे हंससे कहा--- 

हो-हो-हि भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष ! जानश्रुति पौत्रायणकी भाँति (यहाँ) 
दिनकी ज्योति (>>अग्नि) फैली हुई है, सो छ न जाना, जल न जाना ।' 

“उसे दूसरेन उत्तर दिया--- कम्बर ! त्‌ तो ऐसा कह रहा हैं, जैसे कि 
वह सयुग्वा रेकक्‍्व हो।' 

'कसा है सयग्वा रेक्‍्व ? 

जैसे विजेताके पास नीचेवाल जाते हें, इसी तरह प्रजाएं जो कुछ 
ग्रच्छा कर्म करती हें वह उस (>-रेकक्‍्व )के ही पास चले जाते हें. . . . ।' 

“जानश्रुति पौत्रायणन सुन लिया। उसने बड़े सबेरे उठते ही क्षत्ता 
(ल्‍्लसैकेटरी )स कहा---अरे प्रिय ! सयग्वा रेक्‍्वके बारेमें बतलाओं न ? ! 

'कैसा सयुग्वा रेक्‍्व ?* 

जिस विजेताके पास नीचेवाले जाते हैं, . . . ।' 

“इंढ़नेके बाद क्षत्ताने कहा--नहीं पा सका ।' 

“(फिर) जहाँ बराह्मणोंको ढूँढा जा सकता है, वहाँ ढँढ़ो ।' 

“बह शकरके नीचे दाद खुजलाता बेठा हुआ था । (क्षत्ताने) उससे 
पूछा--- भगवन्‌ ! तुम्हीं सयूग्वा रेक्‍्व हो ?' 
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मेंहीहेरे!'.. 

“क्षता. . . .लोट गया । तब जानश्रुति पौज्रायण छे सौ गायों, निष्क 
(--भशर्फी या सुवर्ण मुद्रा ), खचरी-रथ लेकर गया, और उससे बोला--- 

'रैक्‍्व ! यह छे सौ गायें हे, यह निष्क है, यह खचरी-रथ है । भगवन्‌ ! 
मुझे उस देवताका उपदेश करो, जिस देवताकी तुम उपासना करते हो । 

“ (रैक्‍्वने ) कहा--हटा रे शुद्र ! गायोंके साथ (यह सब) तेरे ही 
पास रहे । 

“तब फिर जानश्रुति पौत्रायण हजार गायें, निष्क, खचरी-रथ (और 
अपनी ) कन्‍्याकों लेकर गया--औझ्लौर उससे बोला--- 

“रैक्च ! यह हजार गायें है, यह निष्क 2, यह खचरी-रथ हैं, यह 
(तुम्हारे लिए) जाया (>-भार्या) हैं, यह गाँव है जिसमें तुम (इस समय ) 
बैठे हुए हो । भगवन्‌ ! मरे उपदेश दो।' 

“ (रेक्वने ) उस (कन्या ) के मुखको (हाथसे ) ऊपर उठाते हुए कहा-- 

'हटा रे शुद्र | इन सबको, इसी मखके द्वारा ते मझस (उपदेश ) कह 
लवायेंगा। वाय ही मूल (<>संवर्ग ) है । जब आग ऊपर जाती है वायमे 
ढी लीन होती है । जब सय अस्त होता 5, बायम ही लीन होता 7 । जब चन्द्र 
अस्त होता है, वायम हो लान हाता # । जब पाना सखता #&, वायम # लान 
होता है । वायू ही इन सवका समता है ।--प्रह देवताओोंकि बारेमे । अब 
दरीरमे (जच"्ञध्यात्म) प्राण मल (>-संबग ) है, वह जब सोता हैँ, वाणी 
प्राणमें ही लीन होती हे चक्ष श्रोत्र मन प्राणमें ही लीन 
होता है. . .. । यही दोनों मल ट्रे--दवोंम बाय, प्राणोंमें प्राण | ' 

इस प्रकार भीतिक जगत (>ऋवेवताओं) झौर शरीर (>मध्यात्म ) 
दोनोंम वायुको ही मूलतत्व मानना रेक्वका दर्शन था। रेक्वको, फक्कड़पन 
बहुत पसंद था, इसलिए राजकन्याकों लिए बेलगाडीपर बिचरना, श्रौर 
गाड़ीके नीच बेठे दाद खुजलाना जितना उसे पसंद था, उतना उसे गाँव, 
सोना, गायें, रथ नहीं । 


पंचदश अध्याय 
स्वतंत्र विचारक 


जिस समय भारतमें उपनिषदके दाशेनिक विचार तैयार हो रहे थे, 
उसी वक्‍त उससे उलटी दिशाकी ओर जाती दूसरी विचार-धाराएं भी चल 
रही थीं, स्वयं उपनिषद्र्में भी इसका पता लगता हे ।' सयुग्वा रैक्वके 
विचार भी भौतिकवादकी ओर भुकते थे, यह हम देख चुके हैँ। ये तो वे 
विचारक थे, जो किसी न किसी तरह वैदिक परंपरासे अपना संबंध बनाये 
रखना चाहते थे, किन्तु इनके अतिरिक्त ऐसे भी विचारक थे, जो वेदिक 
परंपरास अपनेकों बँघा नहीं समझने थे, और जीवन तथा विश्वकी पहे- 
लियोंको वैदिक परंपरासे बाहर जाकर हल करना चाहते थे । हम “मानव 
समाज में कह चके टे, कि भारतीय श्रार्योका प्रारंभिक समाज जब अपनी 
पित॒सत्ताक व्यवस्थास झागे सामन्‍तवादकी ओर बढ़ा तो उसकी दो शाखाएं 
हुई, एक तो वह जिसने करू-पंचाल (मेरठ-रूहेलखंड) और आसपासके 
प्रदेशोंमें जा राजसत्ता कायम की, दूसरी वह जिसने कि पंजाब तथा 
मलल-वज्जी (युक्तप्रान्त-बिहारकी सीमाओ्रोंपर ) में अपने सामन्तवादी प्रजा- 
तंत्र कायम कियें। इनके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि 
सिन्धु-उपत्यका और दूसरे भू-भागोंमें भी जिस जाति (>-असुर ) से श्रार्योका 
संघर्ष हुआ था, वह सामन्‍्तवादी थे, राजतांत्रिक थे, सभ्य थे नागरिक थे । 
उनके परास्त होनेका मतलब यह नहीं था, कि सभ्यता और विचारोंमें जो 
विकास उन्होंने किया था, वह उनके पराजयके साथ बिल्कल लुप्त हो गया । 


'“तद्धंक ग्राहः 'भप्रसदेवेबसग्र श्रासीत्‌ू एकमेयबाद्वितीयं तस्मादसतः 
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ईसा-पर्व छठीं-सातवीं सदीमें जब कि भारतमें दर्शनका स्रोत पहिले- 
पहिल फूट निकला, उस समय तीन प्रणालियाँ मौजूद थीं---बदिक (ब्राह्म- 
णानुयायी ) झाये, श्र-वेदिक (ब्राह्मणोंसे स्वतंत्र, या ब्रात्य) श्रार्य, और 
न-झाय । इनमें वेदिक और अवेदिक आयोके राजनीतिक (-आशिक) क्षेत्र 
किसी एक जनपदकी सीमाके भीतर न थे । लेकिन न-झ्रा्य नागरिक दोनोंमें 
मौजूद थे गणों (+-प्रजातंत्रों ) में खूनकी प्रधानता मानी जानेसे राजनीतिमे 
सीधे तो वह दखल नहीं दें सकते थे, किन्तु उनकेलिए राजतंत्रोंमं सुविधा 
ग्रधिक थी। वहाँ किसी एक कबीले ( -->जन ) की प्रधानता न होनेसे राजा 
गौर प्रोहितकी आवीनता स्वीकार कर लेनेपर उनकेलिए भी राज्यके 
उच्चपद और कभी-कभी तो राजपद पर भी पहुँचनेका सुभीता था। इतना 
होनेपर भी दर्शन-युगके आरंभ होनेसे पहिले झनाये-संस्कृतिस भर्य-संस्कृति- 
को अलग रखने हीकी कोशिश की जाती रही । बेद-संहिताएं उठाइए, 
ब्राह्मणोंको देखिए, कहीं श्रनार्य-धामिक रीति-रबाजोंको लेने या समन्वयका 
प्रयास नहीं मिलता---इसका अपवाद यदि है तो अथवंवेद; किन्तु बुद्धके 
समय (५०० ई० प्‌ू०) तक बंद अभी तीन ही थे, ब॒द्धोके समकालीन उप- 
निषदोंम इसका नाम तो शभ्राताहे, किन्तु तीनों वेदोंके बाद बिना बेद-विशे- 
षणके---भ्रथवेवेद नहीं श्रायवंण' या श्रथर्वांगिरस के नामसे, तो भी 
ग्रथवंवेद निम्न तलपर आयं-अनाय धर्मा--मंत्र-तंत्रों, टोनें-टोटकों---के 
मिश्रणका प्रथम प्रयत्न है । दर्शनकी शिक्षा यद्यपि दास-स्वामी दो बर्गों- 
में विभकत समाजमें जरा भी हेरफेंर करनेकेलिए तैयार नहीं है, ता भी 
मानसिक तौरपर इस तरहके भेदकों मिटानंका प्रयत्न ज़रूर करती 
हे ।--इस दिशामे वंदिक दर्शन (>>उपनियद ) का प्रयत्न जितना हुआा, 
उससे कहीं अधिक प्रयत्नशील हम पभ्र-वेदिक दर्शनोंकों पाते हें। बुद्धने 

' छां० ७१२; ७४२१ बह० ४११२ 

 छान्‍दोग्य (१।३)में भी कई बार तीन ही वेदोंका जिक किया 
गया हैं । 
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जातिभेद या रंगके प्रदइन (श्रार्य-प्रनाय-भेद )को उठा देना चाहा। यही 
बात जैन, श्राजीवक आदि घमोके बारंमें भी है 

इन स्वतंत्र विचारकोंमें चार्वाक और कपिलके दर्शन प्रथम झाते हे 
उनके बाद बुद्ध और उनके समकालीन तीर्थंकर (-->सम्प्रदाय-प्रवर्तेक ) । 


$ १, बुद्धके पहिलेके दाशनिक 
चायाक 


भौतिकवादी दर्शनकों हमार यहाँ चार्वाक दर्शन कहा जाता हँ। 
चार्वाकका शब्दार्थ ह चबाने केलिए मुस्तैद या जो खाने पीने--इस दुनिया- 
के भोगकों ही सब कुछ समभता है| चार्वाक मत-संस्थापक व्यक्तिका नाम 
नहीं हँ । बल्कि परलोक पुनजजेन्म, देववादसे जो लोग इन्कारी थे, उनके 
लिए यह गालीके तौरपर इस्तेमाल किया जाता था। जड़वादी दर्शनके 
आचारयोम_ं बहस्पतिका नाम मिलता हैं। बहस्पतिने शायद सत्र, रूपमें 
अपने दशनकों लिखा था। उसके कछ सत्र कहीं-कहीं उद्धत भी मिलते 
हें । किन्तु हम देखेंगे कि सन्न-रूपेण दर्शनोंका निर्माण ईसबवी सनके बादसे 
दरू हुआ है । बद्धके समकालीन अजित केशकम्बल भी जड़वादी थे, किन्तु 
वह॒ धामिक चोगेकी उतारना पसंद न करते थे। प्राचीन चार्वाक- 
सिद्धान्त जडवादके सिद्धान्त थे--- शवर नहीं, आत्मा नहीं, पनर्जज्म और 
परलाोक नहां। जीवनर्क भाग त्याज्य नद्टाग्राह्म ह। तजब (अनभव | 
श्रीर बद्धिकों हमें सक्त्यके अन्वेषणकेलिए अपना मार्गदर्शक बनाना 
चाहिए । चार्वाक दर्घनके कितने ही और मंतव्य हमे पीछेके ग्रंथोंम मिलते 
है । वह उसके पिछले विकासकी चीजें है । उनके बारेंमे हम आगे कहेंगे । 


४ २. बुद्धकालीन ओर पीछेके दाशनिक(५००-१५४० ई० पू०) 


हमने “विश्वकी रूपरेखा ''में देखा, कि अचेतन' प्रकृतिके राज्यमें गति 
दानत एकरस प्रवाहकी तरह नहीं, बल्कि रह-रह कर गिरते जल-प्रपात या 
मेढककदानकी भाँति होती है । “मानव समाज ''में भी यही बात मानव- 


डंदड़ दहॉन-दिग्दर्श न [ अध्याय १५ 


संस्कृति, वैज्ञानिक आविष्कारों और सामाजिक प्रगतिके बारेमें देखी । 
दर्शनक्षेत्रम भी हम यही बात देखते हे---कुछ समय तक प्रगति तीत्र 
होती है, फिर प्रवाह रुँघ जाता हैं, उसके बाद एकत्रित होती शक्ति एक 
बार फिर फट निकलती देख पड़ती हे । हर वादके प्रतिवादमें, जान पड़ता 
है, काफी समय लगता है, फिर संवाद फूट निकलता हैं। यूरोपीय दर्शेनके 
इतिहासमें हम ईसा-पूर्व छठीसे चौथी शताब्दीका समय दर्शनकी प्रगतिका 
सुनहरा समय देखते हे; फिर जो प्रवाह क्षीण होता है तो तेरहवीं सदीमें 
कुछ सुगब॒गाहट होती दीख पड़ती है, और सत्रहवीं सदीमें प्रवाह फिर 
तीत्र हो जाता है। भारतीय इतिहासमें ई० पृ० पंद्रहवींस तेरहवीं सदी 
भरद्वाज, वशिष्ट, विश्वामित्र जैसे प्रतिभाशाली वैदिक कवियोंका समय 
हैं। फिर छे सदियोंके कर्मकांडी जंगलकी मानसिक निद्राके बाद हम 
ई० पू० सातवीं-छठवीं-पाँचवीं सदियोंके दर्शनके रूपमें प्रतिभाकों जागते 
देखते है। इन तीन सदियोंके परिश्रमके वाद, मानो श्रान्त प्रतिभा 
स्वास्थ्यकेलिए सदियोंकी निद्राकों आवश्यक समभती ह, श्लौर फिर 
ईसाकी दूसरी सदीमें, तीन सदियों तक यूनानी दर्शनसे प्रभावित हो, वह 
नागार्जुनके दशनके रूपमें फूट निकलती हे । चार सदियों तक प्रवाह प्रखर 
होता जाता है, उसके बाद आठवीं और बारहवीं सदीमें सिवाय थोडीसी 
करवट बदलनेके वह अब तक चिरसुप्त हे । 

उपनिषदके जेबलि, आरुणि, याज्ञवलक्य ऋषियों, आदि और चार्वाक- 
दर्शनके स्वतंत्र विचारकोंने जो विचार-सम्वन्धी उथल-पुथल पैदा की थी, 
वह अब पाँचवीं सदी ई० प््‌०में अपनी चरमसीमापर पहुँच रही थी । 
यह बुद्धका समय था। इस कालके निम्नलिखित दार्शनिक बहुत प्रसिद्ध 
है, इनका उस समयके सभ्य समाजमें बहुत सन्‍्मान था--- 

१. भौतिकवादी----अजित केशकम्बल, मकक्‍्खलि गोशाल 

२. नित्यतावादी--पूर्णकाश्यप, प्रक्रधकात्यायन 

३. अनिश्चिततावादी---संजय वेलट्टिपुत्त, निगंठ नातपृत्त 

४. अभौोतिक क्षणिक अनात्मवादी--गौतम बुद्ध । 


झरजित केशकम्बल |] भारतीय दर्शन ४डंघभ 


१-अजित केशकम्बल (४२३ दे० पू०) भौतिकवादो 


ग्रजित केशकम्बलके जीवनके बारेमें हमें इसस अधिक नहीं मालूम 
है, कि वह बुद्धेके समय एक लोक-विख्यात, सम्मानित तीर्थंकर (सम्प्र- 
दाय-प्रवत्तक ) था। कोसलराज प्रसेनजितन बुद्धसे एक बार कहा था--- 
“ह गौतम! वह जो श्रमण-ब्राह्मण संघके अभ्रधिपति, गणाधिपति, 
गणके आचार्य, प्रसिद्ध यशस्वी, तीर्थकर, बहुत जनों द्वारा सुसम्मत हे 
जेसे--पूर्ण काइ्यप, मक्खलि गोशाल, निगंठ नातपृत्त, संजय वेलद्विपृत्त, 
प्रकृध कात्यायन, श्रजित केशकम्बल---वह भी यह पूछनेपर कि (आपने ) 
अ्रनुपम सच्ची सम्बोधि (--परम ज्ञान )कों जान लिया, यह दावा नहीं 
करते । फिर जन्मसे अ्रत्पवयस्क, और प्रब्रज्या (--संन्‍्यास ) में नये आप 
गौतमकेलिए तो! क्या कहना है ? 

इससे जान पड़ता हैं, कि बुद्ध (५६३-४८३ ई० प०)स अ्रजित 
उम्रमें ज्यादा था। त्रिपिटकर्में अजित और बुदके झापसमें संवादकी 
कोई बात नहीं आती, हाँ यह मालूम हैँ कि एक बार बुद्ध और इन छतठ्मों 
तीर्थकरोंका वर्षावास राजगृहमें (५२३ ई० पू०) हुआ था ।' केशकम्बल 
नाम पड़नेसे मालूम होता है, कि आदमीके केशोंका कम्बल पहिननेको, 
सयुग्वा रंकक्‍्वकी बेलगाड़ीकी भाँति उसने अपना बाना बना रखा था। 

दशोन---अजित केशकम्बलके दाशेनिक विचारोंका जिक्र त्रिपिटकमें 
कितनी ही जगह आया हे, लेकिन सभी जगह एक ही बातको उन्हीं 
दब्दोंमें दुहराया गया हे ।--- द 

“दान. . . . यज्ञ . . . . हवन नहीं (--बेकार हे ) , सुकृत-दुप्कृत कर्मोका 
फल --विपाक नहीं । यह लोक-परलोक नहीं । माता-पिता नहीं। देवता 
' संयत्त-निकाय ३३१११ (देखो, “बद्धचर्या, पु० &१) 
 बुद्धचर्या, पृ० २६६, ७५ (सज्मिम-निकाय, २॥३।७ ) 
 दीघ-निकाय, १।२; सज्मकिम-निकाय, २।१।१०, २१६॥६ 
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(>>औपपातिक, अयोतिज) नहीं। लोकमें सत्य तक पहुँचे, सत्यारूढ़ 
(>त्ऐसे) श्रमण-ब्राह्मण नहीं हें, जो कि इस लोक, परलोकको स्वयं 
जानकर, साक्षातकर (दूसरोंको) जतलावेंगे। आदमी चार महाभूतोंका 
बना हैं । जब (वह) मरता हे, (शरीरकी ) पृथिवी पृथिवीमें . . . .पानी 
पानीमें . . . .आग आआगमें. . . . वायू वायूमें मिल जाते हें। इन्द्रियाँ 
झाकाशमें चली जाती हैं। मत पुरुषको खाटपर ले जाते हैं । जलाने तक 
चिह्न जान पड़ते हे । (फिर) हड्डियाँ कबृतर(के रंग)सी हो जाती हें । 
आहुतियाँ राख रह जाती हे । दान (करो) यह मूर्खोंका उपदेश है । जो कोई 
गआस्तिकवादकी बात करते हें, वह उनका (कहना) तुच्छ (>-थोथा) 
झूठ हैं । मर्ख हों चाहे पंडित, शरीर छोडनेपर (सभी) उच्छिन्न हें 
जाते हें, विनप्ट हो जाते हें; मरनेके बाद (कछ) नहीं रहता।” 

यहाँ हमें अजितका दर्शन उसके विरोधियोंके शब्दोंमें मिल रहा हें, 
जिसमें उसे बदनाम करनेकेलिए भी कोशिश ज़्रूर की गई होगी । अजित 
आदमीको चातुम हाभौतनिक (>>चारों भूतोंका बता) मानता था । परलोक 
ग्रौर उसकेलिए किए जानेवाले दान-पण्य तथा आस्तिकवादकों वह मूठ 
समभता था, यह तो स्पष्ट है । किन्तु वह माता-पिता और इस लोककों 
भी नहीं मानता था यह ग़लत है । यदि ऐसा होता तो बह वैसी शिक्षा 
न देता, जिसके कारण वह अपने समयका लोक-सम्मानित सम्ञ्नान्त 
ग्राचाय माना जाता था; फिर तो उसे डाकओों और चोरोंका आचार्य या 
सर्दार होना चाहिए था । 

ग्रजितन अपने दर्शनर्में, मालूम होता हैं, उपनिषद्के तत्त्वज्ञानकी 
ग्रच्छी ख़बर ली थी। सत्त्य तक पहुँचा (>>सम्यग-गत ), सत्त्यआरूढ़' 
बरह्मज्ञानी कोई हो सकता है, यह माननेंस उसने इन्कार किया; एक जन्मके 
पाप-पृण्यकों आदमी दूसरे जन्ममें इसी लोकमें अथवा परलोकर्मे भोगता 
ढे, इसका भी खंडन किया । 

उग्र भौतिकवादी होते हुए भी अजित तत्कालीन साधुझ्रों जैसे कुछ 
संयम-नियमको मानता था, यह उक्त उद्धरणके झागें-.-. ब्रह्मचर्य, नंगा, मुंडित 
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रहना, उकड़-तप करना, केश-दाढ़ी नोचना---इस वचनसे मालूम होता 
हैं । किन्‍त यह वचन छुम्मों श्र-बौद्ध तीथंकरोंकेलिए एक ही तरह दहराया 
गया हे, और निगंठ नातपत्तके (जन-) मतमें यह बातें धर्मका अंग मानी 
भी जाती रही हें, जिससे जान पड़ता हें, अिपिटककों कंठस्थ करनेवालोंने 
एक तीर्थकरकी बातकों कंठ करनेकी सुविधाकेलिए सबके साथ जोड़ 
दी---स्मरण रहे बुद्धके निर्वाणके चार सदियों बाद तक बुद्धका उपदेश 
लिखा नहीं गया था । 


२. मक्‍्लखलि गोशाल (४२३ हे० पू०) अकमंण्यतावादोी 


मक्खलि ( >--मस्करी ) गोशालका ज़िक्र बौद्ध और जन दोनों पिटकोंमें 
ग्राता हैं। जेन “पिटक'से पता लगता हैं, कि वह पहिले जैन मतका 
साध था, पीछे उससे निकल गया। गोशालका जो चित्र वहाँ अंकित 
किया गया हें, उससे वह बहुत नीच प्रकृतिका ईर्प्याल, घर्मान्ध जान पड़ता 
।--उसन महावीर ( +>>जन-तीथकर, निर्गंठ नातपृत्त ) को जानसे मारने- 
की कोशिश की; ब्राह्मण-देवताकी मृतिपर पेशाब-पाखाना किया, जिससे 
ब्राह्मणोंने उसे कटा आदि आादि। किन्तु इसके विरुद्ध बौद्ध पिटक 
उस बुद्धकालीन छे प्रसिद्ध लोकसम्मानित आाचार्योर्मे एक मानता हे; 
आ्रजीवक सम्प्रदायके तीन आचार्यों (5-निर्याताओं )---नन्द वात्स्य, कृश 
संक्तत्य और मक्‍्खली गोशालमेंसे एक बतलाता है । वहीं यह भी 
पता लगता हे, कि मक्खलि गोशाल (आजीवक-) आचाये नंगे रहते, तथा 
कुछ संयम-नियमकी पावन्दी भी करते थे। बंद्धके बुद्धत्व प्राप्त करनेके 
समय (५३७ ई० प०में) आजीवक सम्प्रदाय मौजूद था, क्योंकि बुद्ध- 
गयासे चलनंपर बोधि और गयाके बीच रास्ते उन्हें उपक नामक आजीवक 
मिला था। इससे यह भी पता लगता हें, कि मोशालसे पहिल नन्‍्द 
 सज्किम-निकाय, २।३।६ (मेरा हिन्दी अश्रनवाद, पु० ३०४) 
 बहीं, १४४६ “स० नि०, १३३१६ (भ्रनुवाद, पु० १०७) 
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वात्स्य और कृश सांकृत्य श्राजीवक संप्रदायके श्राचाय थे । 

मकक्‍्खलि गोशाल नामकी व्याख्या करनेकी भी पालीमें कोशिश की 
गई है, जिसमें मक्खलि>-मा खलि>-न गिर, गो शाल>>गोशालामें उत्पन्न 
बतलाया गया । पाणिनि (४०० ई० प्‌ृ०)ने मस्करी दब्दकों गृहत्यागि- 
योंकेलिए माना हे । पालीकी व्याख्याकी जगह पाणिनिकी व्याख्या 
लेनेपर अर्थ होगा साध गोशाल । 

द्शोन---गोशालके (आजीवक) दर्शनका ज़िक्र पालि-बत्रिपिटकर्मों कई 
जगह आया है, किन्तु सभी जगह उन्हीं शब्दोंको दुहराया गया है ।--- 

“प्राणियों (>>सत्त्वों )के संक्लेश (--चित्त-मा लिन्य ) का कोई हेंतु 
कोई प्रत्यय नह्ीीं। बिना हेतुके ही प्राणी संक्लेशकों प्राप्त होते हे 
प्राणियोंकी (चित्त-) विशुद्धिका कोई हेतु. . . . नहीं । बिना हंतुके 
प्राणी विशुद्ध होते हैं । बल नहीं, वीर्य नहीं, पुरुषकी दृढ़ता नहीं, पुरुष- 
पराक्रम नहीं (काम आते ) । सभी सक्ष्व, सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव 
वश-बल-तवीर्यके बिना ही नियति (>>भवितव्यता )के वच्ममें छे झअभिजा- 
तियों (>>जन्‍्मों ) में सुख-दुःख श्नभव करते हैं । चौदह सी हजार प्रमुख 
योनियाँ हें, (दूसरी) साठ सी, (दूसरी) छे सौ। पाँच सी कम हे 
(दूसरे ) पाँच कर्म, . . . तीन कर्म, एक कम और भ्राधा कम । बासठ प्रति- 
पद्‌ (>>मार्ग ), बासठ अन्तरकल्प, छे प्रभिजातियाँ, आठ पुरुष-भूमियाँ, 
उन्नीस सो आजीवक, उनचास सी परिब्राजक, उनचास सा नागा-वास, 
बीस सी इन्द्रियाँ, तीस सौ नरक, छत्तीस रजों (>|>मलवाली )-धातु, सात 
संजी (+>होशवाले) गर्भ, सात अ्र-संज्ञी गर्भ, सात निगंठी गर्भ, सात देव, 
सात मनृष्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात पमुट (“र्गॉठ), 
सात सी सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न |. . .और अ्रस्सी लाख छोटे 
बड़े कल्प हे, जिन्हें मूर्ख और पंडित जानकर और ग्रनुगमन कर दुःखोंका 
भ्रत्त कर सकते हैं । वहाँ यह नहीं है कि इस शील-ब्रतसे, इस तप-नरद्दा- 


 दीघ-नि०, १४२ (श्रनुवाद, पु० २०) ; “बुद्धचर्या”, पु० ४६२, ४६३ 
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चर्येसे में श्रपरिपक्व कर्मको परिपक्व करूँगा; परिपक्व कर्मको भोगकर 
(उसका ) श्रन्त करूँगा । सुख और दुःख द्रोण (नाप) से नपे हुए हें। 
संसारमें घटना-बढ़ना, उत्कर्ष-अश्रपकर्ष नहीं होता । जेसे कि सूतकी गोली 
फेंकनेपर खुलती हुई गिर पड़ती हं, बसे ही मुख और पंडित दौड़कर, आवा- 
गमनमें पड़कर, दुःखका श्रन्त करेंगे । 

इससे जान पड़ता हें, कि मक्खलि गोशाल (आजीवक ) पूरा भाग्य- 
वादी था; पुनर्जन्म और देवताझोंकों मानता था और कहता था कि जीवन- 
का रास्ता नपा-तुला हैं, पाप-पुण्य उसमें कोई अन्तर नहीं डालते । 


३-पूण काश्यप (४२३ हे ० पू०) अक्रियावादोी 


पूर्णकाश्यपके बारे में भी हम इससे अधिक नहीं जानते, कि वह बुद्धका 
समकालीन एक प्रसिद्ध तीथंकर था । 

दर्शन--पर्ण अच्छे बरे कर्मोको निष्फल बतलाता था । किन्तु 
परलोकके सम्बन्धर्म था, या इस लोकके, इस वह स्पप्ट नहीं करता था । 
उसका मत इस प्रकार उद्घुत मिलता है -- 

४ (कर्म) करते-कराते, छेदन करते-कराते, पकाते पकवाते, शोक 
करते, परशान होते, परेशान करने, चलते-चलाते, प्राण मारते, बिना दिया 
प्रस्त्रीगमन करते, भूठ बोलते भी पाप नहीं होता | छरे जेस तेज चक्र- 
द्वारा (काटकर ) चाहे इस पृथिवीके प्राणियोंका (कोई) मांसका एक 
खलियान, मांसका एक पूंज (क्यों न) बना दे; तो (भी) इसके कारण 
उसको पाप नहीं होगा, पापका आगम नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, 
काटते-कटवालते, पकाते-पकवाते, गंगाके (उत्तर तीरसे) दक्षिण तीरपर 
भी (चला ) जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं होगा, पापका 
श्रागम नहीं होगा । दान देते-दिलाते, यज्ञ करते-कराते यदि गंगाके 


बी 
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' दीघ-निकाय, ११२ (पअ्रनुवाद, पृु० १६, २०) 
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उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं होगा, पृण्यका 
आ्रागम नहीं होगा । दान-दम-संयमसे सत्त्य बोलनेसे न पुण्य हे न पुण्यका 
आगम हैं । 

पृर्ण काइयपका यह मत परलोकर्मे भोगे जानेवाले पाप-पण्यके 
संबंध हीमें मालूम होता हैँ ; इस लोकमें तो चोरी, हत्या, व्यभिचारका 
फल राजदंडके रूपमें अनिवाय है, इसे वह जानता ही था । 


४-प्रक्रध कात्यायन (५२३ ह० पू०) नित््यपदाथवादी 


प्रकधकी जीवनीके मंबंधमें भी हम यही जानते है, कि वह बुद्धका 
ज्येष्ठ समकालीन प्रसिद्ध और लोकसम्मानित तीर्थकर था । 

दर्शान--मक्खलि गोशालने भाग्यवादके कारण फलतः शुभ करममकों 
निष्फल बतलाया था। पूर्ण काश्यप भी उन्हें निष्फल समभता था। प्रक्रथ 
कात्यायन हर वस्तुको अचल, नित्य मानता था, इसलिए कोई कर्म वस्तु- 
स्थिति्में किसी तरहका परिवत्तन ला नहीं सकता, इस तरह वह भी उसी 
अकमंण्यतावादपर पहुँचता था । उसका मत इस प्रकार मिलता है -. 

“बह सात काय (>-समृह ) अ-कृत -- अकृत जेसे >अ-निमित >अनि- 
मित जैसे, अ-बध्य, कूटस्थ स्तम्भ जैसे (अचल) हे, यह चल नहीं होते, 
विकारकों प्राप्त नहीं होते; न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरे- 


पृथिवी-काय (+>>पृथिवीनतत्व) जल-काय, अग्नि-काय, वायु-काय, खुख, 
दुःख और जीवन---यह सात |. . , .यहाँ न (कोई ) हन्ता है न घातयिता 
(>+हेनन करनंवाला ), न सुनतेबाला, न सुनानेवाला, न जाननंवाला, न 
जतलानंवाला। यदि तीक्षण शस्त्रस भी काट दे, (तों भी) कोई किसीको 
नहीं मारता । सातों कायोंसि हटकर विवर (--खाली जगह ) में वह शस्त्र 
गिरता है ।' 








: दीघ-निकाय, ११२ (श्रनुवाद, प० २१) 
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प्रकृध पृथिवी, जल, तेज, वायू इन चार भतों, तथा जीवन (-->चेतना ) 
के साथ सुख और दुःखकों भी अलग तत्त्व मानता था। इन तत्त्वोंके 
बीचमें काफी खाली जगह हें, जिसकी वजहसे हमारा कड़ासे कड़ा प्रहार 
भी वहीं रह जाता है, और मूलतत्त्वको नहीं छु पाता । यह विचारधारा 
बतलाती है, कि दृश्य तक्त्वोंकी तहमें किसी तरहके अ्रखंडनीय सूक्ष्म अंशको 
बह मानता था, जो कि एक तरहका परमाणवादसा मालूम होता है ।---खाली 
जगह या विवर (>>आकाश ) को उसने आठवाँ पदार्थ नहीं माना। सुख 
और दुःखको जीवनसे स्वतंत्र वस्तु मानना यही बतलाता हे कि कर्मके निष्फल 
मान लेने पर उन्हें अक्ुत माने विना उसकेलिए कोई चारा नहीं था । 


३-संजय बेलट्रिपुत्त (४२३ दे० पू०) अनेकान्तवादो 
संजय वेलटियत्त भी बद्धका ज्येष्ठ समकालीन तीर्थंकर था । 
दर्शन---संजय वलट्रिपुत्त और निगंठ नातपत्त (महावीर) दोनों 
हीके दर्शन अनेकान्तवादी है । फर्क इतना ही हे, कि महावीरका जोर हाँ 
पर ज्यादा हे और संजयका नहीं पर, जैसा कि संजयके निम्न वाक्य और 
महावीरके स्थादवादके मिलानेसे मालम होगा---- 

“यदि आप पछे,-- कया परलोक है, तो यदि में समझता होऊ कि 
परलोक है तो आपको बतलाऊंँ कि परलोक | । में ऐसा भी नहीं कहता, 
बसा भी नहीं कहता, दसरी तरहस भी नही कहता। में यह भी नहीं कहता 
कि वह नहीं है । में यह भी नहीं कहता कि वह नहीं नहीं हें । परलोक 
नहीं हैं, परलोक नहीं नहीं है । परलोक है भी और नहीं भी हैें। परलोक 

और न नहीं है । देवता (>-ओपपातिक प्राणी ) . .। देवता 
नहीं हे, है भी और नहीं भी, न हें और न नहीं हें । अच्छे बरे कर्मके 
फल है, नहीं हैं, है भी और नहीं भी. न हें और न नहीं है । तथागत 
(>्मुक्तपरुष ) मरनेके बाद होते हे, नहीं होते हे. ..? ---यदि मुझसे 
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' दीघ-निकाय, १२ (झ्न॒ुवाद, पृ० २२) 
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ऐसा पूछें, तो में यदि ऐसा समभता होऊँ. . ., तो ऐसा आपको कहें । 
में ऐसा भी नहीं कहता, वैसा भी नहीं कहता. . . . 

परलोक, देवता, कर्मफल और मुक्त-पुरुषके विषयमें संजयके विचार 
यहाँ उल्लिखित है । अजितके विचारों तथा उपनिषदमें उठाई शंकाओ्ोंको 
देखनेसे मालूम होता हैं, कि धर्मकी कल्पनाओंपर सन्देह किया जाने लगा 
था; ओर यह सन्देह इस हद तक पहुँच गया था, कि अब उसके आचायें 
लोक-सम्मानित महापरुष माले जाने लगे थे। संजयका दर्शन जिस 
रूपमें हम तक पहुँचा है उससे तो उसके दर्शनका अ्रभिप्राय है, मानवकी 
सहज बुद्धिकों श्रममें डाला जासे, और वह कछ निश्चय न कर भञान्त 
धारणाझ्रोंकों अप्रत्यक्षरूपसे पृप्ट करे । 


६-अधसान महावीर (३६९-४८५ हे० पू०) सर्वेक्षतावादी 


जैन धर्मके संस्थापक वर्धमान ज्ञातूपत्र (>नातपुत्त) बद्धके सम- 
कालीन ग्राचायोम थं। उनका जन्म प्राचीन वज्जी' प्रजालंत॒की राजधानी 


वेशाली में लिच्छवियोंकी एक शाखा ज्ञातृवंशमे बुद्धके जन्म (५६३ ई० 
पू०)से कछ पहिले हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ गण-संस्था (>>सीनंट ) 


भ 


के सदस्यों (--राजाओं ) मेंस एक थे। वर्धभानकी शादी, यज्ञादासे हुई थी 
जिससे एक लड़की हुई | माँ-बापके मरनेके बाद ३० वर्षकी उम्र व्ध- 
मानने गृहत्याग किया। १२ वर्ष तक शरीरकों सुखानवाली तपस्याश्रोंके 
बाद उन्होंने केबल (>-सर्वज्ञ )-द पाया। तबसे ४० वर्ष तक उन्होंने 
अपने धर्मका उपदेश मध्यदेश (>व्यकतप्रान्त और बिहार )में किया । 
८४ वर्षकी उम्रम पावा में उनका देहान्त हुआ । मृत्युकें समय महावीरके 

' जिला मुजफ्फरपुर, बिहार । ” बर्मान बसाढ़ (पटनासे २७ 
मील उत्तर)। 

 कसीनारा (कसया ) से खंद मील उत्तर पपउर (जिला गोरखपुर ) । 
परंपराको भूलकर पटना जिलाकी पावा नई कल्पना हें । 


बर्धसान सहादोर ] भारतीय दर्शन ४€३ 


प्रनुयायियोंमें भारी कलह उपस्थित हो गया था' । 

तीर्थंकर वर्धमानकों जैन लोग वीर या महावीर भी कहते हें, बोद्ध 
उनका उल्लेख निगंठ नातयुत्त (>-निग्न॑थ ज्ञातृपुत्र )के नामसे करते हे । 

(१ ) शिक्षा--महावीरकी मुख्य शझिक्षाकों बौद्ध त्रिपिटकमें इस 
प्रकार उद्धृत किया गया है-- 

(क) चातुर्याम संवर'--.निग्रंथ (+-जेन साध) चार संवरों 
(ल्संयमों)से संवृत्त (>-ञ्राचछादित, संयत) रहता है ।. . . (१) नि्रंथ 
जलके व्यवहारका वारण करता हैं, (जिसमें जलके जीव न मारे जावें) ; 
(२) सभी पायोंका वारण करता है; (३) सभी पापोंके वारण करनेसे 
बह पापरहित (जचधघुतवापष) होता डे; (४) सभी पापोंके वारणमें लगा 
रहता है ।. . . .चूँकि निग्नंथ इन चार प्रकारके संवरोंसे संवत रहता है, 
इसीलिए बह . . . .गतात्मा (>ग्यनिच्छक ), यतात्मा (संयमी) और 
स्थितात्मा कहलाता हैं ।' ; 

(ख) शारीरिक कर्मोकी प्रधानता--मज्मिम-निकायमें' महावीर 
(ज्ञातपत्र ) के शिप्य दीघे तपस्वीके साथ बुद्धका वार्तालाप उद्धत किया गया 
डे । इसमें दीघ तयस्वीने कर्मकी जगह निम्रंथी परिभाषामें दंड' कहे जानपर 
जोर देते हुए, कर्मों (+-दंडों ) को काय-, वचन-, मन-दंडोंमें विभकत करते 
हुए, काय-दंड (कायिक कर्म )की। सबसे “महादोष-युक्‍त' बतलाया है । 

(ग) तीथंकर स्क्ष--तीर्यकर सर्वज्ञ होता हे, इसपर, जान पड़ता 
है, आरम्भ हीसे बहुत जोर दिया जाता था-- | 

“ (तीर्थंकर ) सर्वज्ञ, सवदर्शी, सारे ज्ञान --दर्शनको जानते हे ।---चलते, 
खड़े, सोते, जागते सदा निरन्तर (उनको) ज्ञान >>दर्शन उपस्थित रहता है।* 

' देखो सामगामसुत्त (स० नि०, ३।१।४; बुद्ध-चर्या', ४८१) 

*' दीघ-नि० ११२ (भन०, ५० २१) 

' झ्ू० नि०, २१२।६, बुद्धचर्या, पु० ४४५ 

४“ झ० नि०, १।२।४ (अनुवाद, पृ० ५६) 
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इस तरहकी सर्वज्ञताका मजाक उड़ाते हुए ब॒द्धके शिष्य भ्रानन्दने 
कहा था ---- 

“.. एक शास्ता सर्वज्ञ, सबंदर्शी , . .होनेका दावा करते हैं. .. ., 
(तो भी) वह सूने घरमें जाते है, (वहाँ) भिक्षा भी नहीं पाते, कक्‍कर 
भी काट खाता हैं, चंड हाथी . . . . चंड घोड़े , . . .चंड-बलसे भी सामना 
हो जाता हैं। (सर्वज्ञ होनेपर भी) स्त्री-परुषोंके नाम-गोत्रकों पछते 
हैं, गाँव-कस्बेका नाम और रास्ता पूछते है । (आप सर्वज्ञ हें, फिर) 
क्यों पूछते हे --पुछनेपर कहते हे--'सूने घरमें जाना. . . .भिक्षा न 
मिलनी . . . . . कक्क्रका काटना, , . . .हाथी. . . . . घोड़ा. . .. . बेलसे 
सामना बदा था ...... क्‍ 

(घ) शारीरिक तपस्यथा--शारीरिक कर्मपर महावीरका जोर था, 
उनका उससे शारीरिक तपस्यापर तो जोर देना स्वाभाविक था। इस 
शारीरिक तपस्या--मरणान्त ग्रनशन, नंगे बदन रह शीत-उष्णको सहना 
ग्रादि बाते जैन-श्रागसोंम बहुत आती है । जैन साधओंकी तपस्या और 
उसके ओऔचित्यका वर्णन त्रिपिटकर्मे भी मिलता हें। बद्धने महानाम 
शाक्यसे कहा था ---- 

“एक समय महानाम ! में रा जग हमें गृ प्रकट पवतपर रहता था । 
उस समय बहुतसे नि्गंठ (>“जेन साध) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खडे 
रहने (का ब्रत) ले, आसन छोड़, तप (>>उपक्रम ) करते दुःख, कट तीब, 
वेदना मेल रहे थे।... . (कारण पछनेपर) निगंठोंने कहा--- निगंठ 
नातपत्त (महावीर) सर्व सवदर्शी .. , .है। वह ऐसा कहते है-- 
निर्गंठो ! जो नुम्हारा पहिलका किया हुआ कम हैं, उसे इस कडवी, 
दुष्कर-क्रिया ( “तपस्या ) से नाश करो, और जो यहाँ तुम काय-बचन-मनसे 
संयम-युक्‍त हो, यह भविष्यकेलिए परापका ने करना होगा। इस प्रकार 





 म्र० नि०, २।३।६ (श्रन॒वाद, पु० ३०२) 
 म० नि०, श।२।४ (अनुवाद, प० ५६) 
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तपस्या द्वारा पुराने कममोके अन्त होनें और नये कर्मेके न करनेसे 
भविष्यमें चित्त निर्मेल (>>अ्ननास्रव) हो जायेगा | भविष्यमें मल 
(ल्‍्ञआाखब) न होनेसे कर्मका क्षय (हो जायेगा), कर्मक्षयसे दुःख-क्षय, 
दुःख-क्षयसे वेदनाका क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट हो जायेंगे । 
बद्धने इसपर उन निगंठोंस पूछा, कि क्‍या तुम्हें पहिले अपना होना 
मालूम है ? क्‍या तुमने उस समय पापकर्म किये थे ? क्या तुम्हें मालूम 
है कि इतना दुःख (+>पाप-फल ) नष्ट हो गया, इतना वाकी हैं ? 


की 


क्या मालम हँ कि तुम्हें इसी जन्ममें पापका नाश और पृण्यका लाभ प्राप्त 
करना हैं ? इसका उत्तर निगंठोंने नहींमें दिया। इसपर बुद्धने कहा--- 

“ऐसा होनेंसे ही तो निगंठो ! जो दुनियामे रुद्र (भयंकर ), 
खूनरंगे हाथोंवाले, ऋरकर्मा मन्‌ष्योंमे नीच हैं, वह निगंठोंमें साधु बनते 
है। निगंठोंने फिर कहा-- गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं हैं, दुःखसे 
सुख प्राप्य है ।' 

--अर्थात्‌ शारीरिक दुःख ही पाप हटाने और कंवल्य-सुख प्राप्त 
करनेका मुख्य साधन है, यह वधमानका विश्वास था । 

(२) दर्शान--तप-संयम ही वर्धभानकी मूल छिक्षा मालूम होती हें, 
उसमें दर्शनका अंश वहुत कम था: यदि था, तो यही कि पानी, मिद्ठी, 
सभी जड़-ग्रजड़ तत्व जीवोसे भरे पड़े हे, मनप्यको हर तरहकी हिसासे 
बचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जलके व्यवहार, तथा गमन-अभ्रागमन 
आ्रादि सबमें भारी प्रतिबंध लगाया । इसीका परिणाम यह हुआ, कि जोतने, 
काटने, निराने--जैस कामोंमे प्रत्यक्ष ग्रगनित जीवोंकों मारे जाते देख, 
जैन लोग खेती छोड बैठे; और पझ्ाज वे प्रायः सभी वनिया-वर्गमें पाये 
जाते हें ।--यूरोपमें यहुदियोंने राजद्वारा खेतके भ्रधिकारस वंचित होनेके 
कारण मजबूरन्‌ बनिया-व्यवसाय स्वीकार किया। किन्तु, भारतमें जैनियोंने 
अ्रपने धर्मसे प्रेरित हो स्वेच्छापवंक वैसा किया। मनुष्योंकी एक भारी 
जमाअतको कंसे धर्म द्वारा उत्पादक-श्रमसे हटाकर पर परिश्रमापहारी 
बनाया जा सकता है, यहाँ यह इसका एक ज़्वलंत उदाहरण हें । 
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आगे चलकर जैनोंका भी एक स्वतंत्र दर्शन बना, जिसपर भागे 
यथा स्थान लिखा जायेगा। आधुनिक जेन-दर्शनका श्राधार स्यादवाद' 
है, जो मालूम होता हँ संजय वेलड्रिपुत्तके चार अंगवाले अनेकान्तवादको 
लेकर उसे सात अंगवाला किया गया हे | संजयने तत्त्वों (>-परलोक, 
देवता ) के बारेमें कछ भी निशरचयात्मक रूपसे कहनेसे इन्कार करते हुए 
उस इन्कारको चार प्रकार कहा है--- 

(१) है ?--नहीं कह सकता | 

(२) नहीं है ?---नहीं कह सकता । 

(३) हैं भी और नहीं भी ?--नहीं कह सकता । 

(४) न हैं और न नहीं है ?--नहीं कह सकता। 

इसकी तुलना कीजिए जैनोंके सात प्रकारके स्याद्वादसे--- 

(१) हैं ?--हों सकता है (स्थाद अस्ति) 

(२) नहीं है ”--नहीं भी हो सकता (स्याद नास्ति ) 

(३) है भी और नहीं भी ?--हें भी और नहीं भी हो सकता 

(स्यादस्ति च नास्ति च) 

उक्त तीनों उत्तर क्या कहें जा सकते (वक्तव्य हें) ” इसका 
उत्तर जैन नहीं में देते 7--- 

(४) स्थाद (हो सकता हें ) क्या यह कहा जा सकता ( >->वक्‍तव्य ) 
है ?--नहीं, स्थाद अ-वक्तव्य है । 
(५) स्याद अस्ति क्या यह वक्तव्य 


3४५ 


! नहीं, स्थाद अस्ति 


अवक्तव्य हे । 
(६) स्याद नास्ति' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, स्थाद नास्ति 
ग्रवक्तव्य हे । 
(७) स्याद अस्ति च नास्ति च' क्‍या यह वक्तव्य है ? नहीं, 
'स्थाद्‌ अस्ति च नास्ति च' अ्र-वक्तव्य है । 


दोनोंके मिलानेस मालूम होगा कि जेनोंने संजयके पहिलेवाले तीन 
वाक्यों (प्रघन और उत्तर झेनों)को अ्रलग करके अपने स्याद्वादकी छे 
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भंगियाँ बनाई हें, और उसके चौथे वाक्य “न हैं और न नहीं हैं को 
छोड़कर, स्याद” भी अवक्तव्य है यह सातवाँ भंग तैयार कर श्रपनी 
सप्तभंगी पूरी की । े 

उपलभ्य सामभग्रीसे मालूम होता हैँ, कि संजय अपने अ्रनेकान्तवादका 

प्रयोग---परलोक, देवता, कर्मफल, मुक्त पुरुष जेसे--परोक्ष विषयोंपर 
करता था। जेन संजयकी युक्तिको प्रत्यक्ष वस्तुओंपर भी लागू करते हें । 
उदाहरणार्थ सामने मौजूद घटकी सत्ताके बारेमें यदि जेन-दर्शनसे प्रश्न 
पूछा जाये, तो उत्तर निम्न प्रकार मिलेगा--- 

(१) घट यहाँ है ?---हो सकता हैँ (>>स्याद्‌ अस्ति) । 

(२) घट यहाँ नहीं है ?---नहीं भी हो सकता है (--स्याद नास्ति ) । 

(३) क्‍या घट यहाँ है भी और नहीं भी हैं ?--हैं भी और नहीं 
भी हो सकता हैं (--स्याद अस्ति च नास्ति च) । 

(४) हो सकता हैँ (>>स्याद) क्‍या यह कहा जा सकता 
(>-वक्तव्य ) है ?--नहीं, स्याद' यह अ-वक्तव्य है । 

(५) घट यहाँ 'हो सकता है (>-स्यादस्ति) क्‍या यह कहा जा 
सकता हैं ?--नहीं घट यहाँ हो सकता हे', यह नहीं कहा 
जा सकता । 

(६) घट यहाँ नहीं हो सकता है (+>स्याद नास्ति) क्या यह कहा 
जा सकता हैं ?--नहीं, घट यहाँ नहीं हो सकता', यह नहीं 
कहा जा सकता । 

(७) घट यहाँ हो भी सकता हैँ, नहीं भी हो सकता हे, क्या यह 
कहा जा सकता हँ ? नहीं, घट यहाँ हो भी सकता हैं, नहीं 
भी हो सकता है ', यह नहीं कहा जा सकता । 

इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (>-वाद)की स्थापना न करना, जो 

कि संजयका वाद था, उसीको संजयके अन्‌यायियोंके लुप्त हो जानेपर, 
जैनोंने भ्पनता लिया, और उसकी चतुर्भगी न्‍्यायकों सप्तभंगीमें परिणत 
कर दिया । 


३२ 
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$ ३. गौतम बुद्ध ( ५६३-४८३ ई० पू० ) 


दो सदियों तकके भारतीय दाशनिक दिमागोंके जबर्दस्त प्रयासका 
ग्रन्तिम फल हमें वद्धके द्शन--क्षणिक अनात्मवाद----के रूपमे मिलता 
है । आगे हम देखेंगे कि भारतीय दर्शनधाराझ्रोंमें जिसने काफी समय 
तक नई गवेषणाओंकों जारी रहने दिया, वह यही धारा थी ।--नागा- 
जुन, असंग, वसुबंधू, दिड़नाग, धमंकीति,---भारतके अ्रप्रतिम दार्शनिक 
इसी धाराम पेदा हुए थे। उन्हींके ही उच्छिष्ट-भोजी पीछेके प्राय: सारे 
ही दूसरे भारतीय दार्शनिक दिखलाई पढ़ते ? । 


१, जीवनी 


सिद्धार्थ गीतमका जन्म ४६३ ई> पके आसपास हुआ था । उनके 
पिता शुद्धोदनकों थाक्योंका राजा कहा जाता #, किन्‍ल हम जानते ह# 
कि शुद्धोदतके साथ-साथ भद्दियां और दण्दपाणि को भी शाक्योंका 
राजा कहा गया; जिससे यही अर्थ निकलता £ कि ज्ाक्यकि प्रजातंत्रकी 
गण-संस्था (>ल्‍सीनेट या पार्लामेंट ) के सदस्योकीा लिचख्छविगणकी भाँति 
राजा कहा जाता था। सिद्धा्थकी माँ मायादेवी अपने मंके जा रही थीं, 
उसी वक्‍त कपिलवस्तुसे कछ सीलपर लम्बिनी' नामक शालवनम सिद्धाथ 
पैदा हुए । उनके जन्मसे ३१८ वर्ष बाद तथा अपने राज्याभिषेकके बीसवे 
साल अगोकने इसी स्थानपर एक परापाण स्तम्भ गाड़ा था, जो अब भी वहाँ 
मौजूद है । सिद्धार्थके जन्मके सप्ताह बाद ही उनकी माँ मर गई, और 
उनके पालन-पोपणका भार उनकी मौसी तथा सीतेली माँ प्रजापती 

' चुल्लवर्ग (विनय-पिटक) ७, (“बुद्धचर्या', पृ० ६०) 

 सज्किनिकाय-अट्रकथा, ११२।८ 

 वत्तेमान रुस्मिनदेई, नेपाल-तराई (नौतनवा-स्टेशनसे ८ मील 
यश्चिस ) । 


गौतस बुद्ध ] भारतीय दर्शन. ४&& 


गौतमीके ऊपर पड़ा। तरुण सिद्धार्थ को संसारस कुछ विरक्‍त तथा अधिक 
विचार-मग्न देख, शुद्धोदनकों डर लगा कि कहीं उनका. लड़का भी 
साधुओोंके बहकावेमें श्राकर घर न छोड़ जाय; इसकेलिए उसने पड़ोसी 
कोलिय गण (प्रजातंत्र )की सुन्दरी कन्या भद्रा कापिलायनी (या 
यश्ोधरा ) से विवाह कर दिया। सिद्धार्थ कछ दिन और ठहर गये, और 
इस बीचमें उन्हें एक पूृत्र पैदा हुआ, जिसे अपने उठते विचार-चंद्रके 
ग्रसनेके लिए राहु समझ उन्होंने राहुल नाम दिया। वृद्ध, रोगी, मृत 
और प्रब्नजित (--संन्यासी )के चार दृश्योंकी देख उनकी संसारसे विरक्ति 
पक्‍की हों गई, और एक रात चुपकेसे वह घरसे निकल भागे। इसके वारेमें 
बुद्धनें स्व चुनार (>-सुसुमारगिरि)में वत्सराज उदयके पृत्र वोधिराज- 
कमारसे कहा था--- 

“राजकमार ! बुद्ध होनेसे पहिले. . . .मुर्के भी होता था-- 
'सुखमे सुख नहीं प्राप्त हो सकता, दुःखमे सुख प्राप्त हो सकता हूँ ।' 
इसलिए. . . . में तरुण बहुत काले केशोंवाला ही, सुन्दर यौवनके साथ, 
प्रथम वयसमे माता-पिनाकों अश्रुमुख छोड़ घरसे . . . . प्रत्नजित हुआ । 
. . (पहिले) झआलार कालाम (के पास) . . . .गया।. .... 

गआलार कालामन कुछ योगकी विधियाँ बतलाई, किन्तु सिद्धार्थकी 
जिज्ञासा उससे पूरी नहीं हुई। वहाँसे चलकर वह उहक रामपृत्त (-- उद्रक 
रामपुत्र ) के पास गये, वहाँ भी योगकी कुछ बात सीख सके; किन्तु उससे 
भी उन्‍्हों सन्‍्तोप नहीं हुआ । फिर उन्होंने बॉधगयाके पास प्राय: छे 
वर्षों तक योग और अनशनकी भीषण तपस्या की । इस तपस्याके बारे- 
म॑ वह खुद कहते है --- 

“मेरा शरीर (दु्बेलता )की चरमसीमा तक पहुँच गया था। जसे 
. . . -आसीतिक (अस्सी सालवाले)की गांठ. . . .वेसे ही मेरे अंग 

* मज्किम-निकाय, २।४॥५ (अनुवाद, प० ३४५) 

* बही, पु० ३४८ 
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प्रत्यंग हो गए थे ।. . . . जैसे ऊँटका पैर वैसे ही मेरा कल्हा हो गया था । 
जैसे . . . .सभोंकी (ऊँची नीची) पाती वैसे ही पीठके काँटे हो' गये 
थे। जैसे शालकी पुरानी कड़ियाँ टेढ़ी-मेढ़ी होती हें, वैसी ही मेरी पेसु- 
लियाँ हो गई थीं। .. . .जेसे गहरे क॒एंमें तारा, वैसे ही मेरी श्राँखें 
दिखाई देती थीं ।. . ... . जेसे कच्ची तोड़ी कड़वी लौकी हवा-धूपसे 
चुचक जाती हैं, मुर्का जाती हें, वैसे ही मेरे शिरकी खाल चुचक मुर्का 
गई थी ।. . . . उस अनशनसे मेरे पीठके काँटे शौर पैरकी खाल बिलकल 
सट गई थी।. . . .यदि में पाखाना या पेशाब करनेकेलिए (उठता) 
तो वहीं भहराकर गिर पड़ता । जब में कायाकों सहराते हुए, हाथसे 
गात्रको मसलता, तो. . . . कायासे सड़ी जड़वाले रोम झड़ पडते ।. . . 
मनुष्य. . . . कहते--- श्रमण गौतम काला हैँ कोई. . . . कहते--- 
 ,., काला नहीं स्थाम।.. . .कोई. . . .कहते--.- . . . . मंगुरवर्ण 
हैं । मेरा वैसा परिशुद्ध, गोरा (>-परि-अ्रवदात) चमड़ेका रंग नष्ट हो 
गया था ।. .. . 


४ ., लेकिन, , . .मेंने इस (तपस्या) ....स उस चरम. .. . 
दर्शन. . . .को न पाया । (तब विचार हुआ ) बोधि (+>ज्ञान)केलिए 
क्या कोई दूसरा मार्ग है ? ... .तब मुर्के हुआ--. . . .मेंने पिता 


(--शुद्धोदन) शाक्यके खेतपर जामुनकी ठंडी छायाके नीचे बैठ. . . . 
प्रथम ध्यानको प्राप्त हों विहार किया था, शायद वह मार्ग बोधिका 
हो।. . . . (किन्तु) इस प्रकारकी ग्रत्यन्त कृध पतली कायासे वह 
(ध्यान-) सुख मिलना सुकर नहीं हैं ।. . . .फिर में स्थल झाहार--- 
दाल-भात--ग्रहण करने लगा।. . . . उस समय मेरे पास पाँच भिक्ष्‌ 
रहा करते थे।. . . .जब में स्थूल आहार . .. . ग्रहण करने लगा। तो 
वह पाँचों भिक्ष॒... .उदासीन हो चले गये ।. . . 
झ्रागकी जीवनयात्राके बारेमें बुद्ध अ्न्यत्र कहते हैं ---- 


'स० नि०, १३१६ (अनुवाद, प० १०५) 
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“मेने एक रमणीय भूभागमें, वनखंडमें एक नदी (+>>निरंजना) को 
बहते देखा । उसका घाट रमणीय और द॒वेत था। यही ध्यान-योग्य स्थान 
हैँ, (सोच) वहाँ बंठ गया। (भौर) . . . .जन्मने के दुष्परिणामकों 
जान. . . .अन॒पम निर्वाणकों पा लिया. . . .मेरा ज्ञान दशेन(++ 
साक्षात्कार) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति अचल हो गई, यह भ्रन्तिम 
जन्म हैं, फिर भ्रब (दूसरा ) जन्म नहीं (होगा) । 

सिद्धार्थका यह ज्ञान दर्शन था---दुःख है, दुःखका हेतु (--समुदय ), 
दुःखका निरोध-(+>>विनाश ) हैं और दुःख-निरोधका मागें। जो 
धर (--वस्तुएं घटनाएं ) हे, वह हेतुसे उत्पन्न होते है। उनके हेतुको, बुद्धने 
कहा । ओर उनका जो निरोध है (उसे भी), ऐसा मत रखनेवाला 
महा श्रमण । 

सिद्धार्थन उनतीस सालकी आयु (५३४ ई० पू०)में घर छोड़ा । 
छे वर्ष तक योग-तपस्या करने के बाद ध्यान और चिन्तन द्वारा ३६ वर्षकी 
ग्राय्‌ू ((२८ ई० प्‌०)में बोधि (ज्ञान) प्राप्त कर वह बुद्ध हुए। फिर 

५ वर्ष तक उन्होंने अपने धर्म (+-दर्शन )का उपदेश कर। ८२ वर्षकी 
उम्रम ४८३ ई० प्‌०में कसीनारा में निर्वाण प्राप्त किया। 


२. साधारण बिचार 


बुद्ध होनेके बाद उन्होंने सबसे पहिले अपने ज्ञानका पभ्रधिकारी उन्हीं 
पाँचों भिक्षओंकों समझा, जो कि प्रनशन त्यागनंके कारण पतित समझ 
उन्हें छोड़ गये थे । पता लगाकर बह उनके आश्रम ऋषि-पतन मुगदौव 
(सारनाथ, बनारस ) पहुँच। बृद्धका पहिला उपदेण उसी शंकाको हटानेके 
लिए था, जिसके कारण कि झ्नशन तोड़ झाहार झारम्भ करनेवाले गीतम- 
' “ये धर्मा हेतुप्रभवा हेत॑ तेषां तथागतों हावदत । 
तेयां जे यो मिरोध एवंवादी महाश्मणः 
* कसया, जिला गोरखपुर । 
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को वह छोड़ आये थे। बद्धने कहा -- 
“भझ्िक्षुओं ! इन दो झअतियों (->चरम-पंथों)कों. .. .नहीं सेवन 
करना चाहिए ।--(१). . . .कराम-सुखमें लिप्त होना; . .. . (२) 
शरीर पीड़ामें लगना ।--इन दोनों अ्तियोंकों छोड़. . . . (में) ने 
मध्यम-मार्ग खोज निकाला #, (जो कि) अ्राख देतेवाला, ज्ञान करानेवाला 
. आान्ति (देने)वाला हैं ।. . . बह (मध्यम-मार्ग) यही भार्य 
(>ल्‍श्रेष्ट) प्रष्टांगिक (>>ग्राठ अंगोंवाला ) मार्ग है, जैसे कि---ठीक दृष्टि 
(दर्शन ), ठीक संकल्प, ठीक बचन, ठीक कर्म, ठीक जीविका, ठीक 
प्रयत्न, ठीक स्मति और टीक समाधि ।. . 


(९) चार आये-सत्त्य--- 


दुःख, दूःख-समुदय (०ह)ेतू). दूख सिरोध, दुःखनिरोधगार्मी मागे-- 
जिनका जिक्र अभी हम कर चके / , उन्‍हें बद्धने श्राय-सत्य--अप्ठ सच्चा- 
हर्या--कहा हें । 

क, दुःख-सक्त्य की व्याख्या करते हाए बद्धते हा टैं-+ जन्म भी 
दुःख है, बढ़ापा भी दुःख ह2, मरण , ... .शोक-हृदन--मनकीती खिन्नता-- 
टेरानगी दुख 7 । झ-प्रियस संब्रोग, प्रियस विधोग भी देख £, इच्छा 
करके जिसे नहीं बाला बढ भी दुख | । शक्षपमें पॉचों उपादान स्कन्‍्ध 
हल के 

(पाँच उपायान स्कंध )--हूोग, वेदना, संज्ञा, रास्कार, विजान--- 
यही पचों उपादान स्कंघ £ । 

(2) रूप--चारों महाभत--पुवित्री, जल, बाय, अरिनि, यह 
रूप-उपादान सके > ः 


' “धमंचक्रप्रवत्तन-सत्र --संयत-निकाथ ५५॥२।१ (बद्धचर्या , 
पृ० २३) 
 सहासत्तिपट्रान-सुल (दीघ-निकाय, २॥६) 
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(|) वेबना--हम वस्तुओं या उनके विचारके सम्पर्कमें झानेपर 
जो सुख्र, दुख, या न सुख-दुखके रूपमें ग्रनभव करते हैं, इस ही वेदना 
स्कंध कहते हे 

(८) संशा--व्रेदनाके बाद हमार मस्तिप्कपर पहिलेस ही अ्रंकित 
संस्कारों द्वारा जो हम पहिचानते हे--- यह बही देवदतत है, इसे संज्ञा 
कहने है । 

(0) संस्कार--रूपोंकी वदनाओं और संज्ञाओंका जो संस्कार 
मस्लिप्क पर पड़ा रहता हे, और जिसकी सद्ायतास कि हमने पहि- 
चाना--- यह वहीं देवदल 2 , इसे संस्कार कहने # । 

(८) बविजशान--चेलना या मनको विज्ञान कहते हे । 
ये पांचों स्फंख जब व्यक्तिकी नुप्णाके विधय होकर पास गाते हैं, तो 
” उपादान स्कंथ कहते #। वद्धल इन पांचों उपादान-स्कंघोंको दुःख- 
रूप कहा 2 । द 

ख. दुःख हेतु--द खका 2लु बया हे / तप्णा--काम (भोग )की तप्णा 
भवकीा तप्णा, विमवकी लण्णा । इनच्द्रियोंके जिनन प्रिय विषय या काम 
उसे विधयोक साथ संपक, उनका ख्याल, तर्णाका पेंदा करता है । “काम 
( स|पिय भाग | कैलिंए ही राजा भी राजाओ्रस लड़ते 7. क्षत्रिय भी 
लेतियांस, आाद्राण भी बाह्यणोस, गहालि ( <- वैश्य ) भी गहपतिस, माला भी 
पुत्नस, पत्र भी सालतास, पिला सजस, पत्र पितासे, भाई भाईस, वहिन भाईस 
भाई बहलिनस, गिल मित्र्स लड़ते /# । वह ग्रापसम कलह-बिग्रह-विवाद करते 
एक दूसरपर हाथो भी, देदस भी, शस्तरस भी आक्रमण करते है । वह 
(इससे मर भी जाते 7. मरण-समान दू खका प्राप्त होते है । 

ग. दुःख-विनाश--उसी लृप्णाओे अत्यन्त निरोध, परित्याग 
विनाशको दू-ख-निरोध कहते /2 । प्रिय विषयों और तद्विफ्यक विचारों- 
विकल्पोंस जब तृष्णा छट जाती #., तभी लृष्णाका निराध होता ह । 


धरा 
का भी 


-भई ह 


५२५० ०५५०-०० बकश ५८4७4: 


 सज्मिम-निकाय, १।२॥३ 


ड 


भ्र्०्ड दर्शोन-दिग्ददोन [ झ्रष्याय १४५ 


तृष्णाके नाश होनेपर उपाबान (>-विषयोंके संग्रह करने ) का निरोध 
होता है। उपादानके निरोधसे भव (>>लोक ) का निरोध होता है, भव 
निरोधसे जन्म (>-पुनर्जेन्म)का निरोध होता है। जन्मके निरोघसे 
बुढ़ापा, मरण, शोक, रोना, दुःख, मनकी खिन्नता, हेरानगी नष्ट हो जाती 
है। इस प्रकार दुःखोंका निरोघ होता है । 

यही दुःखनिरोध बुद्धके सारे दर्शेनका कंन्द्र-विन्दु हें। 

घ. दुःख-विनाशका माग---दु:ःख निरोधकी ओर ले जानेवाला 
मार्ग क्‍या हैं ?--प्राय्य अभ्रष्टांगिक मार्ग जिन्हें पहिले गिना आए हेैं। 
आर्य-प्रष्टांगिक मार्गकी झ्राठ बातोंको ज्ञान (5>प्रज्ञा), सदाचार 
(>शील) और योग (>-समाधि ) इन तीन भागों (--स्कंथोंमें) बॉट- 
नेपर वह होते हें--- 

ठीक दृष्टि 


8 पक | ठीक संकल्प 


| ठीक वचन 
(ख) शील $ ठीक कर्म 
| ठीक जीविका 
| ठीक प्रयत्न 
. ([ग) समाधि <£ ठीक स्मृति 
[ ठीक समाधि 
(क) ठीक ज्ञान--- 
(9) ठीक (>-सम्यग्‌) दृष्टि---कायिक, वाचिक, मानसिक, भले 
बुरे कमोके ठीक-ठीक ज्ञानको ठीक दृष्टि कहते हें । भले ब्रे कर्म इस 
प्रकार हें--- 


बुरे कर्म भले कमे 
| १. हिसा ग्र-हिसा 
कायिक * २. चोरी झ-चोरी 


(३. (यौन) व्यभिचार प्र-व्यभिचार 


गौतम बुद्ध ]. भारतीय दर्शन ५०५ 


४. मिथ्याभाषण अ-मिथ्याभाषण 
५. चुगली न-चुगली 
322 | ६. कटुभाषण प्र-कटभाषण 
७. बकवास न-बकवास 
| ८. लोभ अझ-लोभ 
मानसिक €. प्रतिहिसा भ्र-प्रतिहिसा 
| १०. भूठी धारणा न-भूठी धारणा 


दुःख, हेतु, निरोध, मार्गका ठीकसे ज्ञान ही ठीक दृष्टि (>-दर्शन ) 
कही जाती हैं । 

(72) ठीक संकल्प---राग-, हिंसा-, प्रतिहिसा-,रहित संकल्पको ही 
ठीक संकल्प कहते हें । 

(ख) ठीक आचार--- 

(2) ठीक बचन---भूठ, चुगली, कटभाषण और बकवाससे रहित 
सचक्ष्ची मीठी बालोका बोलना । 

(०) ठीक कर्म---हिसा-चोरी-व्यभिचार-रहित कर्म ही ठीक कर्म 
हे । 

(८०) ठीक ज्ञीविका---भूटठी जीविका छोड़ सच्ची जीविकासे शरीर- 
यात्रा चलाना । उस समयके शासक-शोषक समाजद्वारा अ्रनमोदित सभी 
जीविकाओोंमं सिर्फ प्राणि हिसा संबंधी निम्न जीविकाञोंको ही बुद्धने झूठी 
जीविका कहा... 

“हथियारका व्यापार; प्राणिका व्यापार, मांसका व्यापार, मग्यका 
व्यापार, विषका व्यापार । 

(ग) ठीक समाधि--- 

(2) ठीक प्रयत्न (>>व्यायाम )---इन्द्रियोंपर संयम, बुरी भाव- 
नाओोंकों रोकने तथा अच्छी भावनाओोंके उत्पादनका प्रयत्न, उत्पन्न अच्छी 


' झंग्सर-निकाय, ५ 


५०६ दर्शोन-दिग्दर्शन | अध्याय १५ 


भावनाओंकों कायम रखनेका प्रयत्न--यें ठीक प्रयत्न हे । 

(97) ठीक स्मति--काया, बेदता, चित्त और मनके धर्मोकी ठीक 
स्थितियों--उनके मलिन, क्षण-विध्वंसी आदि होने--करा सदा स्मरण 
रखना । 

(८०) ठीक समाधि-- चित्तक्ी एकाग्रताकों समाधि कहते हे । 
ठीक समाधि वह हें जिससे मनके विल्लेपोंको हटाया जा सके। बद्धकी 
शिक्षाओंकोा अत्यल्त संक्षेय्से एक परानी गाथा इस तरह कहा गया है--- 

सारी बराइयोंका न करना, और अच्छाइयोंका संपादन करना 
अपने चित्तका संयम करना, यह वद्धकी शिक्षा # | 

ग्पनी शिक्षाका क्या मुख्य प्रयोजन ह, इसे बद्धले इस तरह बत- 
लाया हें -- 

भिक्षओं ' यह बह्ाचय (-<भिक्षका जीवन) ने लाभम-सत्कार-प्रशंसा 
केलिए हें, न शील (>वसदाचार )की प्रास्तिकेलिए, न समाधि प्राप्लिके 
लिए, न ज्ञान:दर्शकेलिए हैं । जा ने अटट खित्तकी मंक्ति हें, 
उर्सीकेलिए . .. यह ब्रद्मचय #, यही सार #, यही उसका प्रल्त हे 

बद्धके दार्शनिक विचारोंको देन पतन उनके जीवनके ब्राकी अंशकों 
समाप्ल कर देना जरूरी 2 । 

सारनाथमे अपने बंका प्रथम उपदेश करे, बडी बा बिता. बधकि 
ग्रल्तम स्थान छाडते हाए प्रथम चार मासोम हए अपने साठ शिष्योंको 
उन्होंने इस नरह संबोधित किया-- 

फिक्षतओं !। बहुत जनोंके हिलकेलिए, बरहल जनोंके सुखकेलिए, 
लोकपर दया करनेकेलिए, देव-गनप्योंके प्रयोजन-हिल-सुखके लिए विचरण 
करो | एक साथ दो मल जाओ |. . . .में भी... उसवला, . . सनानी- 
ग्रामम... घमंे-उपदेशकिलिंग जा रहा हँ। 

म० नि०, ११५४४  झ० नि०, १॥३॥६ 
संयतत्त-नि०, ४॥१।४ 


$ 
गौतम ब॒द्ध | भारतीय देन ५०७ 


इसके बाद ४४ वर्ष । बद्ध जीवित रहे। इन ४४ वर्षोकि बरसातके तीन 
मासोंकों छोड़ वह बराबर विचरते जहाँ-तहाँ ठहरते लोगोंकों अपने धर्म और 


दर्शानका उपदेश करते रहे ।' बद्धने बद्धत्व प्राप्लिके बादकी ४४ बरसालोंकों 
निम्न स्थानोपर विताया था--- 


स्थान ई०पु० , स्थान ई०पृ० 
(लबिनी जन्म ५६३२) । ब्रीच ) प१७ 
(बोधगया बद्धत्व में ५२८) , १३. चालिय पर्वत (बिहार) ५१६ 

१, ऋषिपतन (सारनाथ) ८८ | १६४६. खावस्ती (गोंडा) ५१५ 
शक कक ५२७३-२५. १५, कपिलवस्तु ५१५४ 
४. वेशाली ५२८ ४६, आलबी (अरबल) ५४५१३ 
६. मंकल पवेत (विहार) ५०६: १७. राजगढ़ पश्२ 
3. . .अियरित्रश 7). ४२०  £८. चालिय पवेत ५११ 
८. ससुमारशिरि(>रचुनार)५४१ - १६, चालिय पर्वत ५१७ 
९. कोशाम्बी (इलाहाबाद) / २० ४०. राजगह ५०६ 
१०. पारिनयक [मिर्जापर। ४१६ २१-६५. क्लावस्ती  ५०घू-4८४ढ 
४४, साला (विहार ) ५४८ ४६. बेशाली ट्प्रे 
४२. बरंजा (कनब्नीज-मथराके (वर्सानाराम निर्वाण ४८३ ) 


उनके विच रणका स्थान प्रायः सार यकक्‍त प्रान्त और सारे विहार 
तक सीमित था । उससे बाहर वह कभी नयी गय 

( २ ) अनतंत्रवाद--- 

हम देख चूके है, कि जहाँ बद्ध एक और अत्यन्त भोग-मय जीवनके 
विरुद्ध थे, वहाँ देसी आर वह घारीर सूखानेकों भी मखेता समनभते थे । 
कर्मकाड, भक्ितिकी अपेक्षा उनका ऋुकाव ज्ञान और बद्धिवादकी ओर 


' ब॒द्धकें जीवन झोर मुख्य-सुख्य उपदेशोंको प्राचीनतम सामप्रीके 
झाधारपर मेने “बुद्धाचर्या में संगहीत किया हें । 


भ५्०्८ द बदन-दिग्यणोन [ श्रध्याय १५ 


ज़्यादा था। उनके दर्शनकी विशेषताकों हम अभी कहनेवाले हें। इन 
सारी बातोंके कारण अपने जीवनमें श्रौर बादमें भी बुद्ध प्रतिभाशाली 
व्यक्तियोंकी आकर्षित करनेमें समर्थ हुए। मगधके सारिपुत्र, मौद- 
गल्यायन, महाकाइ्यप ही नहीं, सुदूर उज्जनके राजपुरोहित महा- 


कात्यायन जैसे विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके शिष्य बने जिन्होंने ब्राह्मणोंके धर्म 


झौर स्वार्थके विरोधी बौद्धधमंके प्रति ब्राह्मणोंमें कटुता फंलने--खासकर 
प्रारंभिक सदियोंमें---से रोका । मगधका राजा बिबिसार बुद्धका अनुयायी 
था । कोसलके राजा प्रसेनजित्‌ को इसका बहुत भ्रभिमान था कि बुद्ध भी 
कोसल क्षत्रिय हे श्ौर वह भी? कोसल क्षत्रिय । उसने बुद्धका भ्रौर नजदीकी 
बननेकेलिए शाक्यवंशकी कनन्‍्याके साथ ब्याह किया था। शाक्य-, 
मल्ल-, लिछ्छवि-प्रजातंत्रोंम उनके शभ्रनुयायियोंकी भारी संख्या थी। 
बुद्धका जन्म एक प्रजातंत्र (शाक्य ) में हुआ था, और मृत्य भी एक प्रजातंत्र 
(मल्ल ) हीमें हुई । प्रजातंत्र-प्रणाली उनको कितनी प्रिय थी, यह इसीसे 
मालूम है, कि अजातशत्रुके साथ ग्रच्छा संबंध होनेपर भी उन्होंने उसके 
विरोधी वेशालीके लिच्छवियोंकी प्रशंसा करते हुए राष्ट्रके अपराजित 
रखनेवाली निम्न सात बातें बतलाईं '-- 

(१) बराबर एकत्रित हो सामूहिक निर्णय करना; (२) (निर्णयके 
भ्रनुसार) कत्तंव्यकों एक हो करना; (३) व्यवस्था (>॑कानून और 
विनय ) का पालन करना; (४) वंद्धोंका सत्कार करना; (५) स््रियों- 
पर जबदंस्‍्ती नहीं करना; (६) जातीय धर्मका पालन करना; 
(७) धर्माचायंका सत्कारकरना । 

इन सात बातोंमें सामूहिक निर्णय, सामूहिक कर्तंव्य-पालन, स्त्री- 
स्वातंत्य प्रगतिके अन॒कल विचार थे; किन्तु बाकी बातोंपर जोर देना यही 
बतलाता है, कि वह तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थामें हस्तक्षेप नहीं करना 





* देखो, महापरिनिव्याण-सुत्त (दी० नि०, २।३), “बुद्धचर्या'', पुष्ठ 
४२२०-२२ 


भर! 


गौतम बुद्ध ] भारतीय दहन ५०६ 


चाहते थे। वेयक्तिक तृष्णाके दुष्परिणामको उन्होंने देखा था। दुःखोंका 
कारण यही तृष्णा हैं । दुःखोंका चित्रण करते हुए उन्होंने कहा था--- 

“बिरकालसे तुमने . . . . माता-पिता-पत्र-दुृहिताके मरणकों सहा, . . . 
भोग-रोगकी आफतोंकों सहा, प्रियके वियोग, अप्रियके संयोगसे रोते कदन 
करते जितना आँसू तुमने गिराया, वह चारों समद्रोंके जलसे भी ज्यादा हे ।' 

यहाँ उन्होंने दुःख और उसकी जड़को समाजमें न ख्याल कर व्यक्तिमें 
देखनेकी कोशिश की । भोगकी तृप्णाकेलिए राजाओं , क्षत्रियों, ब्राह्मणों, 
बैश्यों, सारी दुनियाकों कगइ़ते मरते-मारते देख भी उस तष्णाकों व्यक्तिसे 
हटानेकी कोशिश की । उनके मलानसार मानों, काँटोंसे बंचनकेलिए 
सारी पृथिवीको तो नहीं ढाँका जा सकता है, हाँ, अपने पँ रोंको चमड़ेसे ढाँक 
कर काँटोंसे बचा जा सकता हैं। वह समय भी ऐसा नहीं था, कि बुद्ध 
जैसे प्रयोगवादी दा्शनिक, सामाजिक पापोंकों सामाजिक चिकित्सासे दूर 
करनेकी कोशिश करते | तो भी वेयक्तिक सम्पत्तिकी बुराइयोंको वह 
जानते थे, इसीलिए जहाँ तक उनके अपने भिक्ष-संघका संबंध था, उन्होंने 
उसे हटाकर भोग पूर्ण साम्यवाद स्थापित करना चाहा। 


( ३) दुः ख-विनाश-मागको अटियॉ--- 


बुद्धका दर्शन घोर क्षणिकवादी हैँ, किसी वस्तुकों वह एक क्षणसे 
झधिक ठहरनेवाली नहीं मानते, किन्तु इस दृष्टिकों उन्होंने समाजकी 
आशिक व्यवस्थापर लाग्‌ नहीं करना चाहा। सम्पत्तिशाली शासक- 
शोपक-समाजके साथ इस प्रकार शान्ति स्थापित कर लेनेपर उनके जेंसे 
प्रतिभाशाली दा्शनिकका ऊपरके तबकेमें सम्मान बढ़ना लाजिमी था। 
पुरोहित-वर्गके कूटदंत, सोणदंड जैसे धनी प्रभुताशाली ब्राह्मण उनके 
प्रनुयायी बनने थे, राजा लोग उनकी आवभगतके लिए उतावले 
दिखाई पड़ते थे। उस वक्‍तका धनकवेर व्यापारी-वर्गतो उससे भी 


'सं० नि०, १४ 
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ज्यादा उनके सत्कारकेलिए अपनी थैलियां खोले रहता था, जितने कि 
आजके भारतीय महासेठ गाँधीकेलित । श्रावस्तीके धनकवेर सुदत्त 
(अनाथपिडक ) ने सिक्‍केसे ढाँक एक भारी बाग (जेतवन ) खरीदकर बुद्ध 
आर उनके भिक्षग्नोंके रहनेकेलि/ दिया । उसी गहरकी दूसरी गसेठानी 
विशाखाल भारी व्ययके साथ एक दूसरा विहार (मठ )पवरराम बनवाया 
था । दक्षिण और दक्षिण-परशिचम भारलके साथ व्यापारके मशान केन्द्र 
कोौगा म्बीके तीन भारोी सरोटोल तो बिल्लार बनवानम होडसी कर ली थी। 
सच ने यह |. वि अद्धके धम्का फंलानम राजाग्रसि भी अधिक व्यापा- 
रियॉल सहायता की । यदि बद्ध तत्कालीन श्ाथिक व्यवश्थाके खिलाफ 
जाते तो यह सुभीता कह्ाये हा सकता था ! 


३. दाशनिक विचार 


“अनित्य, दे व. प्रनाग्म, इस एक संस वद्धका सारा दर्न ग्रा जाता 
हे । इनमें दखके बारम हम कह चके ; 

(१ ) क्षशिकवाद---बद्धले तत्वोका विभाजन तीन प्रकारस किया 
7-१) स्वन्च, (०) झआयनन, (३) धातु । 

स्कन्ध पांच 2--्ूप, बेदना, संज्ञा, सरकार, विज्ञान। रूपम पृथिया 
ग्रादि चारा महाभत घामिल 72 । विज्ञान चसला या मन है । बेदना सन्व- 
देख ग्रादिका जा अतभव 2ता ; उस वज्तल | संज्ञा हाश या अभिज्ञानक। 
कहते # । संरकार मनपर बच रहा छाप या बासनाको कहले ४ । इस 
प्रकार बदला, संजा, संस्कार-्ऋपक सपत्स विज्ञान (“मन )को भिन्न 
सिन्न स्थितियां #। बदन इस स्कशोंको ब्-तित्य संस्कृत [कूल 


जब 


अंगलर-निकाय, ३११३४ 

 महावेदल्ल-सुत्त; म० नि०, १।५।३-- संज्ञा. . . .बेदना. . . . 
विज्ञान. . . .यह तीनों धर्म (< पदार्थ) सिलेजले है, बिलग नहीं. . .. 
बिलग करके इनका भेद नहीं जतलाया जा सकता । 
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प्रतीत्य समृत्पन्न--क्षय धमंवाला:>व्यय धर्मबाला>5, , . .निरोध ( 
बिनाश ) धर्मवाला' कहा हैं । 

शआायतन बारह 7--छे इन्द्रियां (चल्ष, श्रोत्र, प्राण, जिल्ला, काया 
या चमड़ा और मन ) और छे उनके विधय---रूप, घब्द, गंध, रस, स्प्रष्टव्य, 
श्र धर्म (-बेदना, संज्ञा, संस्कार) । 

घातु सदारह 7 ---ठपरोवन हे इन्द्रियाँ लथा उनके छे विषय: 
प्रौर इन इन्द्रियों तथा विधयोके संप्कंस होनेबाले छे विज्ञान (+चनक्ष- 
विज्ञान, क्लोत्-विज्ञान, श्राण-विज्ञान, जिक्ला-विज्ञान, काय-विज्ञान और 
मन-विज्ञान) । ह 

विश्वकी सारी वरलुए सकन्च, आयलन, घालू तीनोमसे किसी एक प्र- 
क्रियाम बॉँटी जा सकती / । इसे ही नाम और रूपसे भी विभकक्‍त किया 
जाता 2, जिनमे ताम विज्ञानका पर्यायवाची # । यह सभी अनित्य है--..-_ 

हि अटल सिम 7 -«- . . , रूप | पहाभत) बेदना, संज्ञा, संस्कार 

विज्ञान (ये साह संस्झार 5- कल पस्मा ] अनित्य 9 4 

'कय ,.. वबदता सजा, . मंस्कार, .. विज्ञान (ये पांचों 
स्कंधघ। निलय, ले, शाइवत, खाविकाओं नहीं #£, बह लोकमे पंडिससम्मल 
(बाल) 7 । में भी (वसा) ी कहता पे । ऐसा वक्त, ,. समझाने 

. पर भी जा नहीं समझता नहीं देखता, उस... बालक (>>मख्रे) 

. ग्रन्थ, अम्राख, अजान... केलिए में क्या कर सकता | । 

रूप (भोतिक ददाव शो लणिक्लाका तो गझासानीस समझा जा 
सकता #। लिझान | «मन । उन भी क्षणभंगर है. इसे दर्शाते हुए बुद्ध 
बहते #---- 

मिदश। | यह बल्कि बहतर #, कि ग्रजान (प्र्ष ) इस 
बार महाभताका कायाकों 2 आत्मा। 5 नित्य तत्व) मान लें, किन्तु 


 महानिदान-सुत्त (दी० नि०, २१५; “बुद्धचर्या”, १३३) 
* झंगूसर-निकाय, ३११३४ _ संयुत्त-नि०, १६ 
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चित्तको (वैसा मानना ठीक ) नहीं । सो क्‍यों .? . . . चारों महाभूतोंकी 
यह काया एक. . . .दो. . . .तीन. . . .चार. . ..पाँच. . . .छे. . . . 
सात वर्ष तक भी मौजूद देखी जाती है; किन्तु जिसे 'चित्त' मन या विज्ञान' 
कहा जाता है, वह रात भर दिनमें भी (पहिलेसे) दूसरा ही उत्पन्न होता 
है, दूसरा ही नष्ट होता है।”' 

बुद्धके दर्शनमें अनित्यता एक ऐसा नियम हैँ, जिसका कोई श्रपवाद 
नहीं है । 

बुद्धका अनित्यवाद भी दूसरा ही उत्पन्न होता हैं, दूसरा ही नष्ट होता 
है के कहे अनसार किसी एक मौलिक तत्वका बाहरी परिवततनमात्र नहीं, 
बल्कि एकका बिलकुल नाश और दूसरेका बिलकल नया उत्पाद हैं ।---बुद्ध 
कार्य-कारणकी निरन्तर या अविच्छिन्न सन्‍्ततिकों नहीं मानते । 

(२) प्रतीत्य-समुत्पाद---यद्यपि कार्य-कारणकों बुद्ध अविच्छिन्न 
सन्‍्तति नहीं मानते, तो भी वह यह मानते है कि इसके होनेपर यह होता 
हैं! (एकके विनाशके बाद दूसरेकी उत्पन्ति इसी नियमको बृद्धने प्रतीस्य- 
समुत्पाद नाम दिया है) । हर एक उत्पादका कोई प्रत्यय है । प्रत्यय श्र 
हेतु (++कारण ) समानार्थक शब्द मालूम होते हे, किन्तु बुद्ध प्रत्ययसे वहीं प्र्थ 
नहीं लेते, जो कि दूसरे दाशेनिकोंकों टेतु या कारणसे पअ्भिप्रेत हैं । प्रत्ययसे 
उत्पाद का श्रर्थ हैं, बीतनेसे उत्पाद--यानी एकके बीत जाने नष्ट हो जानेपर 
दूसरेकी उत्पत्ति । बुद्धका प्रत्यय ऐसा हेतु टे जो किसी वस्तु या घटनाके 
उत्पन्न होनेसे पहिले क्षण सदा लुप्त होते देखा जाता हें । प्रतीत्य सम॒त्याद 
कार्यकारण नियमकों अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न प्रवाह वतलाता हूँ । 
प्रतीत्य-समृत्वादके इसी विच्छिश्न प्रवाहकी लेकर प्रागे नागार्जुननें अपने 
झनन्‍्यवादकी विकसित किया। 








 संयुत्त-नि०, १२७७. अस्मिन सति इदं भवति । (म० भि०, 
१४८; अश्न॒वाद, प० १५५) 
'[)इटणााप्ाप्रत्प5 टरा्रणाए, 
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प्रतीत्य-समुत्पाद ब॒द्धके सारे दर्नका आधार है, उनके दशनके 
समभानतेकी यह कजी है, यह ख़ुद ब॒द्धकें इस वचनसे मालूम होता हे --- 

“जो प्रतीत्य समृत्यादको देखता है, वह धर्म (--बुद्धके दर्शन ) को देखता 
हैं; जो धर्मको देखता है, वह प्रतीत्य समृत्यादकों देखता है । यह पाँच 
उपादान स्कंध (रूप, बंदना, संज्ञा, गंस्कार, विज्ञान) प्रतीत्य समृत्पन्न 

सलत्विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर उत्तन्न) है ।' 

प्रतीत्य-सम॒त्यादके नियमकोा मानव व्यक्निर्म लगाते हुए, बद्धने इसके 
बारह प्रंग ( >+दादशांग प्रतीत्य समृत्याद) बतलाये है। पुराने उपनिषदके 
दाह निक तथा दुसरे किलले टी झाचाय नित्य पध्रव, झविनाशी, तक््वकों आत्मा 
कहते थे । बद्धक प्रतीत्य-सस॒त्पादम आ्रात्माक्रैलिए कोई गंजाइश न थी, 
इसी लिए आत्मबादको) बह संहा-अविशा कहल थे। इस बालकों उन्होंने 
ग्रपने 7क उपर्देश'म झच्छी तरक्त समझाया 72--- 

'साति केबट्रपल मिक्षका ऐसी बरी दष्टि (धारणा) उत्पन्न हुईं 
थी---में भगवानके उपदिश्त बर्मका इस प्रकार जानता हें, कि दूसरा नहीं 
बल्कि वी (एक) बिज्ञान (5 जीव) संसरण-संघावन (>॑आवागमन ) 
करता रहता # ।. 

बदन यह बाल सुना ला बुलाकर पछा-- 

“ क्या सचमच सालति | तुक इस प्रकारती बरी घारणा हे है ! 

हाँ... .देसरा नटी बढ़ी विज्ञान (जीव) संसरण-संधावन करता 
न 

'साति / वह विज्ञान क्या / : 

गह जो, भन्‍ते ' वक्ता झनतभव करता 2 , जो कि वहाँ-वहाँ (जन्म 
लेकर ) अच्छे बर कमकि फलको अ्नभव करता हें । 

'निकम्मे (<>मोपप्रप) ' तने क्रिसकों म॒ुर्के ऐसा उपदेश करते 


' सज्किम-नि०, १।३।८ 
' महातण्हा-संखय-सुसन्त, स० नि०, १४४।८ (ब्रन॒वाद, पृ० १५१-८) 


शे३ 
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सुना ? मेने तो मोघपुरुष ! बिज्ञान (->जीव ) को श्रनेक प्रकारसे प्रतीत्य- 
समुत्पन्न कहा हे---प्रत्यथ (5>विगत ) होनेके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव 
नहीं हो सकता (बतलाया हैं) । मोधपुरुष ! त्‌ अपनी ठीकसे न समझी 
बातका हमारे ऊपर लांछन लगाता हैं ।. .. . ' 

फिर भिक्षओंकों संबोधित करते हुए कहा---- 

४ भिक्षओ्रों! जिस-जिस प्रत्ययसे विशान (--जीव) चेतना उत्पन्न 
होता हैं, वही उसकी संज्ञा होती हैं। चक्ष॒के निमित्तसे (जो) विज्ञान उत्पन्न 
होता है, उसकी चक्ष॒विज्ञान ही संज्ञा होती हैं । (इसी प्रकार) श्रोत्र-, 
ध्राण-, रस-, काया, मन-विज्ञान संज्ञा होती हे ।. . . .जेसे . .. .जिस 
जिस निमित्त (<>प्रत्यय)से आग जलती हूँ, वही-वही उसकी संज्ञा 
होती ह# काप्ट-अग्नि नतृण-अग्नि. . . . तप उ-भग्नि 

हे यह (पाँच स्कन्‍्ध ) उत्पन्न 7--यह अ्रच्छी प्रकार प्रज्ञासे 
देखनेपर (झात्माके होनेका ) सन्देह नष्ट हो जाता हे 

हाँ, भन्‍ते ! 

भिक्षप्रो | यह (पाँच स्कन्‍्ध) उत्पन्न हें ---इस (विधयमें) तुम 
सन्देह-रहित हो न? 

हाँ, भनन्‍्ते 

'भिक्षुओ ' यह (पाँच स्कन्ध>>भीतिक तत्व झ्रौर मन) उत्पन्न 
हैं, .. . यह अपने आहारस उत्पन्न है... . यह श्रपने भाद्वारके 
निरोधस निरुद्ध होनेवाला हे --यह टीकस ग्रच्छी प्रकार जानना सुदप्ट 
हेन?' 

हाँ, भन्‍ते 

भिक्षओं , तुम इस. .. .परिशद्ध (सु-)दष्ट (विचार) में भी 
ग्रासक्त न होना, रमण ने करना, मरा घन हैं --न समभना, न ममता 
करना । बल्कि भिक्षुओ ! मेरे उपदेश किए धर्मको बेड़े (--कल्ल) के 
समान समझना, (यह) पार होनेकेलिए हैं, परकष्ट रखनेकेलिए नहीं 


“। 


हे है के के कक क$ 


गौतस बुद्ध ] भारतीय दहन ५१५ 


साति केवट्रपत्तके मनमें जेसे आत्मा हे यह अभ्रविद्या छाई थी, उस 
श्रविद्याका कारण समभाते हुए बद्धनें कहा--- 

“सभी आहारोंका निदान (>>कारण ) हे तृष्णा. . . . उसका निदान 
बेदना ., , . उसका निदान स्पर्श. . . उसका निदान छ आयतन (+-पाँचों 
हर्द्रियाँ और मन) . . . उसका निदान नाम और रूप. . . उसका निदान 
विज्ञान. . . . उसका निदान संस्कार. . , , उसका निदान श्रविद्या ।* 

भ्रविद्या फिर अपने चक्रको १२ अंगोंमें दृहराती है, इसे ही द्वादशांग 
प्रतीत्य-समृत्पाद कहते हें--- 


१. प्रविया €---+++-०४।०४ ८४ 
। १ 

२. संस्कार ( ४४०॥0-- ) ४2|4॥2 “४३ 
+ ४ 

३. धिज्ञान (+»0॥0(०[&-- ) ७६ ०३ 
! ॥ 


४. नाम-रूप . (8०5 ४०:५ ॥2%6 ॥॥ ॥2%--) ७।४)४० “३ 
री 


| 





है। ह । 

५. छ झायतन (--हन्द्रियाँ) ]0०2 ५७ 
+ ै 

६. स्पर्श----- -> 3०४४ 8) 


तृष्णाकी उत्पत्तिकी कथा कहते हुए बुद्धने वहीं कहा हैं-- 

“४ भिक्षुओं ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भधारण होता है ।. . . . 
(१) माता-पिता एकत्रित होते टै (२) मात्ता ऋतुमती होती हैं, (३) गंधर्वे 
उपस्थित होता हें ।. ., .तब माता गर्भकों. .. .नौ या दस मासके 
बाद जनती है ।. . . . उसको . . . . माता झअ्पने लोहित . . . . दूधसे पोसती 
ते । तब वह बच्चा (कुछ) बड़ा होनेपर . . . . बच्चोंके खिलौने---बंका, 
घड़िया, मुहके लट॒टू, चिंगूलिया, तराज , गाड़ी, धनुही-से खेलता है। . 
(श्रौर) बड़ा होनेपर . . . . पाँच प्रकारके विषय-भोगों--- (रूप, शब्द, रस, 
गंध, स्पश )--का सेवन करता हैं ।. , . .वह (उनकी अनुकलता, प्रति- 
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कूलता आ्रादिके अनुसार) गअ्रन्रोध (>-राग), विरोधमे पड़ा सुखमय, 
दुःखमय, न सुख-न दूःखमय वेदनाकोी अवभव करता है, उसका अभिनंदन 
करता ह# 4. . . . (इस प्रकार | अभिनंदन करते उस नन्‍दी (<>त्प्णा) 


उत्पन्न होती हैं ।. . . .वंदनाप्राकि लिधसम जोे। यह सन्‍दी (>>्तृष्णा) है, 
(यही ) उसका उपादान ( >ग्रहण करना या ग्रहण करनेकी रच्छा ) हे । 


| ै ॥7 
(३ ) अनात्मवाद---बद्धके पहिले उपनियद्के ऋषियोंका हम 
ग्रात्माके दर्शाता जव्देस्ल प्रचार करते देखले 2 । साथ 2ी उस समय 


चावकिका तरहह भौतिकलाद। दाशोनिश भी थे, यह भी वतला चके हें । 


एक वह जिससे आस्माका रूपी | एखजिय-गानर माना जाता # , दूससमे उस 
ग्र-रूपी माला गया हैं)। फिर उसे दलों विचारवालाम कछ आत्माकों 
ग्रन्त सानत 2, ग्रीर कहझई सात्य (| सरिल या झअण । । फिर ये दाना 


विचा रबवाल लिल्यवादी शीर आनिन्ययादा दा भागास वी ---- 


सान्ल प्रसन्न लान्ल पनन्‍स 


रा हि 
है नि नस फतह हा नए 
! हा श ट ॥ लें ४५ 


' महानिदान-सुत्त, दी० नि०, २१५ (“बद्धचर्या, प० १३१, ३२) 
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आत्मवादके लिए बद्धने एक दसरा णब्द सत्काय-दप्टि भी व्यवदह्वत 
किया # । सत्कायका ग्रथ है, कायाम विद्यमान (5-कायास भिन्न अजर 
श्रमर तत्व )। भ्रभी साति केबट्यतके विज्ञान | <5जीय)के आवागमनका बात 
ब्रनपर बक्षत उस किलना फटफ्ारा और अपनी स्थितिकोा स्पस्ट किया यह 
बलुला चके / । सल्क्राय (->थात्मा) का धारणाकों बद्ध दर्शन-संवंर्धी एक 
भारी बच्चन (--- दष्टि-सया।जन) मानते थे, और सच्छच ज्ञानको प्राप्तिकालिए 
3 सके नाट हल्के सतह ज्गादा जरूरत समभते थे । बद्धका शिप्या पिता 
पम्मदियान ग्रगते गत उपदणम पांच उपादान (- ग्रहण करनेकी इच्छास 
बवल । -र्त्घात। सत्काय वेललायशा / और झायाशगरायी लग्णाकय सत्कास- 
इपजिका कारण | | 


० ओऊ पर्व जा उगण वह्गाायओं ण्ण्ग्य् है सा मम रा मीट कगि 

बंदी खाबरा खार लष्यारम मटप्यका रत प्रविय क्दास््या 
१८ "सर केक ऊ श् + 7 "९ जुट 4... (४ क#. न कर 0, का क्र ; ह जज 5 ः फीजकललपन पक: थे पतस हे 
एापल ॥। #0 लिख आ। /. या न आज 5 “प्लस 


बखकीा उस सतगसिसम>3' तरणात। बहन ब्यागय इज म प्रयोग किया । 

मम 27 0० यो; हल्तावडाप: बारगातय: अदर्यादिता रा 

जग अत, दे शा झाल्यवादह। घारणावय। ससगिवः नी 
मानते थे एसलिंग एन... कहा “-- 
आल (7 | गे वाल । देख अत ॥ अंक ओर # 5 अलग गे क ये 
; पवार या ५ हे भा मे ि शाखा कल ॥ ; 
( - आाल्मगाद ) का भा [ पता) ला आला पे ताज्ास उग सत्काय-दष्टि 
उत्पन्न 7गा ? 

“5 ओगी मिलाहए भितता मादश निराला गए लश्का कम्लास, 
जिगन सार वपम ६३० दाब्य सीरा । 

शॉॉलिाहएडखकओ अल, ! ६. 3,058 का यू शिष्य 3॥४ ४77-॥7 हा या | साल ला पा 

| | हु है ह ४.० | भर रत |] पन्ने |] 4 29%, [५ भ्प न्क। + 7; जप्ल्ल 5 रृ १ 
प्रतात्यममसत्या उ लायी! बट विलला सूरत दच्टियग दखल ४॥ +- 


' चबलबेबलल-सुत्त, सम> नि०, १।५॥४ (श्रनवाद, एृ० १७६) 
सहामाल क्य-सुक्त, स० नि०, २।२।४ (प्रन॒वाद, पृू० २५४) 
“बज्ञानिक भोतिकवाद । पृष्ठ १६७-८ ' सज्मिम-नि०, 

१११।२-- अ्रयं भिक्‍सयवे ! केवलो परिप्रों बाल-धसम्मो । 
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“ जो यह मेरा ग्रात्मा अनभव कर्ता, अनभवका विषय है, और तहाँ-तहाँ 
(अपने ) भले बुरे क्मकि विषयको अ्रनुभव करता हैं; वह मेरा आत्मा 
नित्य -- ध्रुव --शाइवत >>अपरिवर्तनशील हैं, अभ्रनन्त वर्षों तक वसा दी 
रहेगा --प्रह भिक्षुओं ! केवल भरप्र बाल-धर्म ( >-मखे-विश्वास ) हे ।' 

ग्पने दर्शनमें श्रन(त्मासे बुद्धकों ग्रभावात्मक वस्तु अभिप्रेत नहीं है । 
उपनिषदर्म आत्माकोी ही नित्य, पश्रुव, वस्तु सत््य माना जाता था। बुद्धन 
उसे निम्न प्रकारसे उत्तर दिया--- 

(उपनिषद )--अ्रात्मा नित्य, ध्रव>>वस्तुसत 

(बद्ध )-अनु-आत्मा >>ग्र-नित्य, श्र-ध्रुव >-वस्तुसत्‌ 

हसीलिए वह एक जगह कहते &--- 

“रूप झनात्मा टै; बेदना अनात्मा हें, संज्ञा, . . .संस्कार . . . . 
विज्ञान, . . .सारे धर्म अनात्मा है । 

बुद्धने प्रतीत्य-सम॒त्यादके जिस महान और व्यापक सिद्धान्तका 
प्राविष्कार किया था, उसके व्यक्त करनकेलिए उस वक्‍त अभी भाषा भी 
तेयार नहीं हुई थी; इसलिर अपने विचारोंकों प्रकट करनेके वास्ते जहाँ 
उन्हें प्रतीत्य-मम्‌ल्याद, सत्काय जैसे किलते ही नबे शब्द गढ़ने पड़; वहाँ 
कितने ही पराने शब्दोंकों उन्होंने अबर्ते नये अ्र्थोर्ति प्रवक्ता किया । 
उपरोक्त उद्धरणमें धर्मरों उन्होंने अयते खास अब प्रवक्ता किया हैँ, जो 
कि आजके साइंसकी भायास वस्तुकी जगह प्रवक्ता होतवाला घटना शब्दका 
पर्यायवाची हें । ये धर्मा टेतु-प्रभवा: (>>जों धर्म हैं वह टतुस उत्पन्न 
टै)-यहाँ भी धर्म विच्छिन्न-प्रवाह वाले विश्वके कण-तरंग ग्रवयवकों 
बतलाता हे । 

(४) अ-भोतिकवाद--ग्रात्मवादके वद्ध जबरदस्त विरोधी थे सही ; 
किन्तु, इससे बह अर्थ नहीं लेना चाहिए, कि वह भौतिक (>*जड़ ) वादी 
थे। ब॒ुद्धंक समय कोसलदेशकी सालविका नगरी में लौहित्य नामक एक ब्राह्मण 


 चूलसच्चक-सुत्त, म० नि०, १४४५ (पश्रनु०, पृ० १३८) 
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सामनन्‍्त रहता था । धर्मंके बारेमें उसकी बहुत बुरी सम्मति थी --- 

“संसारमें (कोई ऐसः ) श्रमण ( ---संन्यासी ) या बाह्मण नहीं हें, जो भ्रच्छे 
धर्मंको. .. .जानकर . . . .दूसरेकी समभावेगा। भला दूसरा दूमरेके 
लिए क्‍या करेगा ? (नये नये धर्म क्या हे ), जैसे कि एक पुराने बंधनकों 
काटकर एक दूसरे नयें बंधनका इालना। इसी प्रकार में इसे पाप (+-बराई ) 
ग्रोर लॉभकी बात समझता हैं ।' 

बद्धने अपने शील-समाधि-प्रज्ञा संबंधी उपदेश द्वारा उसे समभकानेकी 
कोशिश की थी । 

कोसलदेशमें ही एक दूसरा सामस्त--सेलव्या का स्वामी परायासी 
राजन्य था । उसका मत था -- 

“यह भी नहीं हैं, परलाोक भी नहीं हैं, जीव मरनके बाद (फिर) नहीं 
पैदा टोते, और अच्छे बरे कमकिा कोई भी फल नहीं होता ।' 

प्यासी क्यों परलोक और पुनर्जन्मको नहीं मानता था, इसकेलिए 
उसकी तीन दलीले थीं, जिन्हें कि ब॒ुद्धके शिप्य कमार काश्यपके सामने 
उसने पेड की थी--- ( १) किसी मरने लौटकर नहीं कहा, कि दूसरा लोक 
हैं; (२) घम्ात्मा आस्तिक--जिन्‍्हें स्वर्ग मिलना निश्चित हे--भी 
मरनसे श्रनिज्छक होते 2; (३) जीवके निकल जानेसे मृत झरीरका 
न वजन कम होता हें; और सावधानीस मारनेपर भी जीवको कहींसे 
निकलते नहीं देखा जाता । 

बद्ध समझते थे कि भौतिकवाद उनके ब्रद्धाचर्य और समाघिका भी 
वसा ही विरोधी 72. जंसा कि वह झआत्मवादका विरोधी हैं । इसीलिए 
उन्होंने कहा --- 

“ बही जीव # वही शरीर हें, (दोनों एक हे) ऐसा मत होनेपर 


' दीघ-निकाय, १।१२ (पझ्रन॒वाद, पृ० ८२) 
/ दीध्ू-नि०, २१० (प्रनु०, पृ० १६६) 
) झ्रंगत्तर-नि०, ३ 
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ब्रह्मचयं वास नही 2 सकता। जीव दूसरा # शरीर दूसरा हैं ऐसा मत 
(>|दष्टि) होनेपर भो ब्रह्मसय वास नहीं - सकता। 

ग्रादमी ब्रद्मचवं वास (>-साधका जीवन ) तब करता #, जब कि इस 
जीवनक बाद भी उस फल पान या काम परा करनका अवसर मिलन वाला 
हा । भीतिकवादाक वारते इसीलिए ब्रह्माच| वास ब्यथ + | शरर भौर 
जीवका भिन्न-भिन्न मानतवाल आत्मबादाफलिए भा बद्धालसबास व्यय 
हैं; क्योंकि लिय-छलत्र आह्या+ बअद्गालय द्वारा संशाधन संस नका गजाइश 
न । इस तरह अंद्धतल अपठ का अभातिकादी अनात्नवाद का स्थिलिस 
रक्खा । 

( ५) अनीश्षरवाद---वडके दाना जा रू प++आनित्य, ग्नात्म, 
प्रतीत्य-समत्याद->हूम देख चके ., उसमे ईइसचर या ब्रद्घाहो भी उसी 
तरह गंजाइग वर है उस कि आलमा का + यहे सच है के बे इंशयर- 
बादपर उतने | हआधिक द्यास्तान नया दि जिलडश कि. अनाल्‍मवा- 
दपर । ईसस कुछ सारताय->ाबारशण है | ला लब्यप लि!ट परश्चमी 
ढेंगके प्रफेसर---भा यह उजव |, लि बाइ| चप रहकर इस तरह के बहुलस 
उपनितदर्क खिद्धान्ताकी पर्ण ब्वीकत दे दी ४ । 

टेटबरफा वाल जहां गाता ४, उससे विश्यक खाता, बता ली कक 
नित्य वतन व्यकितिका अर्थ लिया जाता ४ । वल्ता प्रतीत्य-समत्यादस 
ऐस ईश्वर गजाइश तभी 2 सकता |, जब कि सार चघर्मा का 
भांति बढ़ भा प्रताजप-समनभ्ष शा । प्रतीान्य-सगनाय हजिपर बह ईश्वर 
ही। नही रक्गा। उपनिधद मे हम विश्वका गक कच्ची पाल ऐ---- 

"“प्रजापतिन प्रताका : झडास लेप किया |... उसने तथ कर के भाड़ 
पेदा किये । 

चबह्मा.... ने कामना को ।. .. लेप करके उसने इस सब (< 
विश्व) को सदा कि 


 प्रइनोपनिषद्‌, १५४३-१३ 'तैत्तिरीय, २६ 


गोतम ब॒द्ध | भारतीय दशन ५२१ 


“आत्मा ही पहिले अकेला था ।. . . उसने चाहा--लोकॉका 
सिरजं । उसने इन लॉकाकी सिरजा । 
अब इस सप्टिवाता बद्मा, आत्मा ईश्बर, सत की बद्ध क्या गति 
बनाते 2, इस सून लोजि! । महलोंक एक अजानंत्रकी राजवानती अ्रनपिया म 
बुद्ध भाग व-गं तन परित्राजकस हुस बातवर वावलिाप कर रहे हैं ।+- 
"भागव ! जो धआगण-बाह्यण, ईइबर (६. टस्सर) था ब्रद्माके कर्त्ता- 
पनकि मत ( ओआचायंक |का लाट बनलाते / उनके वास जाकर में 
यह पछला हँ-+वथा सचसच ब्रापलास ईश्वर, के कर्तायनका श्रष्ठ 
बतलाने #  ? भें? शमा पछतपर थे हा बहले ४ । उनसे में । फिर ) 
पुछता --मावलास बसे ईडबर या बदाओके कलाोहइसका काट बतलाते 
ह ४ भरे एसा पुनाओ ... ये मभस ही पछले लगते ह |... में 
उसका उलर देजी 5 | दिनोकि ब।ललपर... इस लोकका 
2 को 5 हल अललले पर से लोह़क्‍कती उत्पक्ति 
छठी | एप 25 - [ [. बअह्याता उठता फिरता 
घर प्रतात 7 / ; सब | प्राच्ार वर दजलाक्ता। आई प्राणों झायके 
बीज : नर्स यो सम्य्कि क्षीण #तलस, . .उस शब्य ब्रह्मा-विगानम 
प्रत्मम तय + | पक्ष बहा अहम विनालोक रहता 7। बहाल दिनो 
गग, आज आग आह हि जज की जन ही जैक गेट  मिय 


जी 20 डील) 5 जे जल अपार का आह ०] 


' ऐतरेथ, १४१. छूपर' जिलामे कहों पर, अ्रनोसा नदीके पास था। 
पाथिकमुत्त, दीघ-नि०, ३।१ (प्रनवाद, पृु० २२३) 

' बद्धका यहाँ ब्रह्माके ग्रकेले डरनसे बहदारण्यकके इस वाक्य 
(१।४॥ १-२) की शोर इशारा हैँ ।-- आत्मा ही पहले था।. .. . उसने 
नजर दौड़ाकर अपनेसे दुसरको नहीं देखा ।. . . . वह भय खाने लगा। 
इसीलिए (प्रादमी ) प्रकेला भय खाता है ।. .... उसने दूसरे (के होने )की 
इच्छा की. ... 


श्रर दर्शान-दिग्दर्शधन [ अ्रध्याय १५ 


दूसरे प्राणी भी भ्रायुके क्षय होनेसे . . . .शुन्य ब्रह्मा-विमानमें उत्पन्न होते 
हैं ।. .. .जो प्राणी वहाँ पहिले उत्पन्न होता है, उसके मनमें होता हे--- 
भें ब्रह्मा, महा ब्रह्मा, विजेता, अ-विजित, सर्वेज्ञ, वदवर्ती, ईश्वर, कर्सा, 
निर्माता, श्रेष्ठ, स्वामी और भतत तथा भविष्यके प्राणियोंका पिता हूँ । 
मेने ही इन प्राणियोंकों उत्पन्न किया हे 4. . . . (क्योंकि) मेरे ही मनमें 
यह पहिले हुआ था---दूसरे भी प्राणी यहाँ झावे । अतः मेरे ही मनसे 
उत्पन्न होकर ये प्राणी यहाँ झाये हैं । और जो प्राणी पीछे उत्पन्न हुए, उनके 
मनमें भी उत्पन्न होता है यह ब्रह्मा... .इडिवर. . . .कर्त्ता. . . . हैं । 
. - सो क्यों ? (इसलिए कि) हम लोगोंने इसको पहिलेहीसे यहाँ 
विद्यमान पाया, हम लोग (तो) पीछे उत्पन्न हुए । . . . . दूसरा प्राणी 
जब उस (देव-) कायाकों छोड़कर इस (लोक) मे आते है ।. , . . (जब 
इनमेंस कोई) समाधिको प्राप्ककर उससे पर्वजन्मका स्मरण करता हें, 
उसके आझागे नहीं स्मरण करता हैं। बह कहता ह--जो वह ब्रह्मा 
, . . .ईदवर., . . .कर्ता, . , . हैं, वह नित्य -5प्रव है, शाववत, निविकार 
और सदाकेलिए वसा ही रहनेवाला है । और जो हम लोग उस ब्रह्मा द्वारा 
उत्पन्न किये गये है (वह) अनित्य, भ्र-ध्रव, भ्ल्पायु, मरणशील हे ।' इस 
प्रकार (#ी तो) आप लोग ईइ्बरका कर्त्तापन. . . .बतलाते हें ! वह 
. » - कहते हें--. . . . जैसा आयप्मान गौतम बतलाते है, वैसा ही हम 
लोगोंने (भी) सुना है ।'' 

उस वक्‍तकी---परंपरा, चमत्कार, दब्दकी अंघेरगर्दी प्रमाणम ईश्वरका 
यह एक ऐसा बेहतरीन खंडन था, जिसमें एक बढ़ा ब्रारीक मज़ाक भी 
शामिल है । 

सृप्टिकर्ता ब्रह्मा (ईश्वर ) का बुद्धन एक जगहपर और सूक्ष्म परि- 
हास किया #£ ।--- 

. » बहुत पहिले. .. .एक भिक्षके मनमे यह प्रइन हुआ---ये चार 


अल + जन पिनलन फज-ाकक०-क 7-4 “:५नक८क्ाओ (७० ७०>अ कर जम कल», 


: कैवट्ूसुत्त (दीघ-निकाय, १।११; अ्नवाद, प० ७६-८०) 


गौतम बुद्ध ] भारतीय वरदान ५२३ 


महाभूत----पृथिवी-घातु, जल-धातु, तेज-घातु, वायु-धातु---कहाँ जाकर 


बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हें ?'. . . .उसने . . . . चातुर्मेहाराजिक देवताओं 
(के पास) जाकर. . . . (पूछा) . . . .। चातुर्महाराजिक देवताओोंने उस 


भिक्षेस कहा--- .. . .हम भी नहीं जानते. , . .हमसे बढ़कर चार 
महाराजा' हें | वें शायद इसे जानते हों . . . 
..,. - - हमसे भी बढ़कर त्रायस्त्रिश ... .याम. . . .सुयाम , 


तुधित (देवगण ) . . . .संतुपितदेव पत्र... .निर्माणरति (देवगण ) . . 
सुनिमित (देवप॒त्र). .. .परनिमितवशवर्त्ती (देवगण) . . , . वदवर्त्ती 


नामक देवपूत्र. , , . ब्रह्मकायिक नामक देवता हें, वह शायद इसे जानते 
हों ।. . . . बरह्मकायिक देवताओंन उस भिक्षुस कहा--हमसे भी बहुत 
बढ़ चढ़कर ब्रह्मा हें,. .. .वह . .. .ईश्वर. कर्त्ता, निर्माता. .. .और 
सभी पंदा हुए और होनेवालोंके पिता हें, शायद वह जानते हों |. . 
(भिक्षके पूछनपर उन्होंने कहा---) हम नहीं जानते कि ब्रह्मा (८८ 
ईदबर ) कहाँ रहते है । . .. .इसके वाद शीघ्र ही महाबद्या (--महान 
ईदवर) भी प्रकट हुआ। (भिक्षन) महाब्रह्मास पूछा--- . 

ये चार महाभूत . .. .कहाँ जाकर बिल्कल निरुद्ध (--विलुप्त) हो जाते 
हे महाबरहद्यान कहा--- म॑ ब्रह्मा ईइबर . . . . पिता 
।. दूसरी बार भी . .. . महाब्रह्मास पछा--- . . . . में तुमसे यह 
नहीं पछता, कि तुम ब्रह्मा ईइबर लो है ५ 
में तो तुमसे यह पछला हँ-ये चार महाभत विल्कल 
निरुद्ध हो जाते है ?'. .. .तीसरी बार भी... . . पछा--तव महा- 
ब्रह्मानें उस भिक्षकी बह पकड़, (देवताओोंकी सभास ) एक ओर ले जाकर- 

. .कहा-- है भिक्ष, ये देवता मुभे ऐसा समभते हे कि 

(मेरे लिए) कछ भअज्ञात, . अनदप्ट न , - इसी लिए मेने उन लोगोके 
सामन नहीं बतलाया। भिक्ष में भी नहीं जानता, . . . यह तुम्हारा 


?ज्पघ८ 5४४ 


६+७-/३/०४४ ४ नंक)अफन७ा/ नर ।4७+क पतन कै (८४०० 0४४५॥०44००८4७४+३%३७करत 


अि 


' घतराष्ट, विकडक, विरूपाक, वेश्रवण (--कथेर ) 


भ्रड ... दर्शान-विग्दर्शन [ श्रष्याय १५ 


ही दोष हे... .कि तुम. . . . (बुद्ध )कों छोड़ बाहरमें इस बातकी 
खोज करते हो ।. . . .उन्हींके . . . .पास जाओ, . . . .जेंसा. . . . (वह) 
कहें, बेसा ही समझा । 

स्मरण रखना चाहिए कि आज हिन्दूधमंम ईश्वरस जो अथ लिया 
जाता हैं, वही अथ उस समय ब्रह्मा शब्द देता था। अभी शिव और 
विष्णुकों ब्रह्मास ऊपर नहीं उठाया गया था। बुद्धकी इस परिहासपर्ण 
कहानीका मजा तब आयेगा, यदि आप यहाँ ब्रद्माकी जगह अल्लाह या 
भगवान्‌, बुद्धकी जगह माकस और भिक्षर्क जगह किसी साधारणसे 
माक स-अतठ यायीकी रखकर इसे दहराय । हजारों अ-विश्वगनीय चीजोंपर 
विश्वास करनेवाले अपने समयके अन्ध श्रद्धालओंको बद्ध बतलाना चाहते 
थे, कि तुम्हारा ईश्वर नित्य, ध्रव वर्गरह नहीं हैं, न वह सप्टिका बनाता 
बिगाइता हैं, वह भी दूसर प्राणियोंकी भाँति जन्मने-मस्तवाला हैं । वह 
ऐस अनगिनत देवताओंम सिर्फ एक देवतामात्र है । बद्धके ईश्वर (<-बद्दा। )के 
पीछे लाटी लेकर पडनका एक झार उदाहरण लीजिए । अबके बद्ध 
स्वयं जाकर ईश्वर को फटकारते है ---. 

“एक समय . . . .बक ब्रह्माका एसी बरी धारणा हुई थी-- यह 
(ब्रद्मालंक ) नित्य, अब, भाइ्वत, झकद्ध. अ-च्यत, अज, अजर, अमर हें, 
न च्यूत होता 6, न उपजता हैं । इससे आगे दूसरा निस्सरण (पहुँचनेका 
स्थान) नही ४ |... .लब में... .बह्मयलोकमें प्रकट हुझा । बक ब्रह्मान 
दूरस हा मुभ; आते दखा । देखकर मझस कह्ाा-- आशा माय (मित्र ! ) 
स्वागत माय ! चिरकालके बाद माय ! (आपका) यहाँ आना हुआ । 


माष ! यह (ब्रह्मलाक) नित्य प्रव, शाइवल ग्रजर . , , .अमर 
है. ... |... ऐसा कहनेपर मेन कह्रा--अ्रतिद्याम पडा 


' ब्रह्मनिमन्तिक-सुत्त (स० नि०, १।५।६; श्रनवाद०, पृ० १९९४-५४) 
* याज्ञवल्क्यने गार्गीकों ब्रह्मलोकसे श्रागेके प्रन्‍्नको शिर गिरनका 
डर दिखलाकर रोक दिया था। (बृहदारण्यक ३१६) द 


गौतस बुद्ध ] भारतीय दर्शन ५२५ 


मे 2." 


है, अहो ! वक ब्रह्मा, अविद्यार्मे पडा हें, श्रहों!' बक ब्रह्मा, जो कि 
अ्नित्यकों नित्य कहता हें, ग्रभाइवतको शाहइवत , .. ।. . . .ऐसा कहने 
पर, .. वक ब्रह्मने. .. .कहा---मापं ! में नित्यकों ही नित्य कहता 
हें... .। .. . मेने कहा--- . . . . . . . .बह्मा : .. . . (दूसरे लोकसे ) 
चब्यूत होकर त यहाँ उनान्न हआआ ।. . . .। 

ब्राद्मण अन्धके पीछे चलनेवाल अन्धोंका भाँति बिना जाने देखें 
ईहवर (ब्रह्मा) और उसके लोकपर विश्वास रखते हे, इस भावकों सम- 
भालते हाए एक जगह और दद्से कहा हैँ --- 

वाशिष्ट ब्राह्यणते बद्धस कहा--- ” गौतम ' मार्ग-अमार्गके संबंधमें 
ऐतरेय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण छन्दावा बष्दह्माण,. .. . नाना मार्ग बत- 
लाते हें, तो भी वह ब्रह्माकी सलोकताकों पहुँचाते है । जेंस . .. ग्राम 
या वस्बके पास बहतस. नाना भाग होते हे, तो भी वे सभी ग्राममे ही 
जानेवाले होते है ।. . द 


'बाशिप्ट |... .अविद्य ब्राह्माणोंमे एक ब्राह्मण भी नहीं. जिसने 
बरह्माका अपनी आँख देखा -ो. ... .एक आज्ाये. .. .एक आचाये- 


प्राचार्य... .सातवी पीड़ी तकका आचार्य भी नही ।. . .ब्राह्मणोंके पर्वज, 

ऋषि मंत्रोंके कर्ता, मंत्राके प्रवकता , , . ,अप्टक, वामक, वामदेव, विश्वा- 

मित्र, यमदगिनि, झंगिरा, भरदाज, वश्िप्ट, कश्यप. भग--में क्या कोई हें, 
 तेविज्ज-सुत्त (दी० नि० १॥१३, अ्रन॒वाद, प्‌० ८७-६ ) 

' ऋग्वेदके ऋषियोंमें वामकका नाम नहीं है, झंगिराका भी श्रपना मंत्र 
नहीं हे, कितु अंगिराके गोजियोंके ५७से ऊपर सूक्‍त हें । (ऋक ?।३५४३६; 
8६4१५; ८:।५७-५८, ६४, ७४, ७६, ७८-७६, ८१-८५, ८७, ८८; ६॥४, 
३०, ३५-३६, २६-४०, ४४-४६, ५०-५२, ६१, ६७, (२२-३२), ६६, 
७२, ७३, ८३, €४, €७, (४५-५८), १०८ (८-११), ११२; ?०।४२- 
४४, ४७, ६७-६८, ७१, ७२९, ८२, १०७, १२८, १६४, १७७२-७४ 
बाकी झ्राठ ऋषियोंके बनाए ऋग-संत्र इस प्रकार हे--- 


४२६ 
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, . . .जिसने ब्रह्माको अपनी आाँखोंसे देखा हो ।. .. . जिसको न 
जानते है, न देखते हे उसकी सलोकताकेलिए मार्ग उपदेश करते हें ।' 
. .  वाशिष्ट ! (यह तो वसे ही हुआ), जैसे श्रन्धोंकी पाँति एक 


१०. 


» अष्टक (विशवाभिनश्न-पत्र ) 
» वासक 
« वामदेव (बहदुकथ, मर्धन्वा, अंहोमचके 


पिता ) 


. विश्वासित्र (कशिक-पत्र ) 


« जमदग्नि (भार्गव) 
' अ्रंगिरा 
* भरद्वाज (वहस्पति-पत्र ) 


* वेशिष्ट (समिन्रावरुण-पृत्र) 


* कद्यप (मरीजि-पुत्र ) 


भुगु (वरुण-पुत्र) 


सक्‍त संख्या पता 


५ 


९ 


२४ 
४६ 


६० 


१०४ 


९ ॥(०४ 


8१-४ १, ४४-४५८ 
३११-१२, २४, २६, 
२७-३०, ३२-५३, 
५७-६२; €६।॥६७ 
(१३-१५); ६। 
१०१ (१३-१६) 
ट६०;६॥६२, ६५, 
६७ (१६-१८) 

थे । 

है।१- १४, १६-३२, 
३७-४३, ५२-७४; 
£६।६७ (१-३) 
(५।१-१०४; €।६७ 
(१६-२१), €०, 
€७ (१-३) 
?।६६; ६६४, 
६७ (४-६), १८ 
६३, ११३-१४ 
€।६४५ 
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दूसरेसे जुडी हों, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचवाला भी नहीं देखता, 
पीछेवाला भी नहीं देखता ।. . . . 

(६ ) दश अफथनीय--बुद्धने कुछ बातोंको अरकथनीय (>-अव्या- 
कृत ) कहा है, कितने ही बौद्धिक बेईमानीकेलिए उतारू भारतीय लेखक 
उसीका सहारा लेकर यह कहना चाहते हें, कि बुद्ध ईश्वर, आत्माके 
बारंम॑ चुप थे। इसलिए चप्पीका मतलब यह नहीं लेना चाहिए, कि बुद्ध 
उनके अस्तित्वसे इन्कार करते हें । लेकिन वह इस बातकों छिपाना 
चाहते हें, कि बुद्धकी अ्रव्याकृत बातोंकी सची खुली हुई नहीं हे, कि उसमें 
जितनी चाहें उतनी बाते श्राप दर्ज करते जायें। ब॒द्धके अव्याकृतोंकी 
सचीम सिर्फ दस बालें हू, जो लोक (ज#दुनिया), जीव-शरीरके भेद- 
ग्रभेद तथा मुक्त-प्रुषकी गतिके बारेमें हे ---- 

१. क्‍या लोक नित्य हें ? 

क्या लोक अनित्य हे ? 

क्या लोक अन्तवान्‌ हें ? 

क्या लोक अनन्त हैं ? 

, क्या जीव और शरीर एक हैं ? 

- क्या जीव दूसरा दारीर दूसरा है ? | 

3. क्‍या मरनेके बाद तथागत (-म॒क्‍त ) 

होते है? 

८. क्‍या मरनेके बाद तथागत नहीं होते ? 

६. क्‍या मरनेके बाद तथागत होते भी 
है, नहीं भी होते हे ? 

., क्‍या मरनेके बाद तथागत न होते हैं 
न नहीं होते है! 

मालुक्यपत्तने बृद्धसे इन दश अव्याकृत बातोंके बारेमें प्रघत किया था । “-- 


क. लोक 
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जावे ०४०३ अरब कण लग: बज +न> नरक, ज्यकब८रक 


४... ६४५ 


स्व. जीव-दरीरकी 
एकता 


हि 


ग. निर्वाणके बाद- 
की पअवस्था 


ग्र-व्याकृत (+>अ-कथनीय, चुप) 


लि) 
प्र 


की सिल्ग__ लडकी जिनकी अल के 3 अमर जल 8 ला जनक पक लि मई हि बी इक 


रथ ऑक नमक सजाका+, 


'स०नि०, २४२१३ (झनुवाद, पु० २५१) 
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“ग्रदि भगवान्‌ (इन्हें) जानते हें,... .तो बतलायें,. . . . नहीं 
जानते हों... . .तो न जानने-समभनेवालेकेलिए यही सीधी (बात) 
है, कि वह (साफ कह दे)---में नहीं जानता, म्भे नहीं मालम ।. . . . 

बद्धने इसका उत्तर देते हुए कह्ा--- 

४... मेने इन्हें अब्याकृत (इसलिए) . .. . (कहा) हैँ ; (क्योंकि ) 

यह (>॑इनके बारमे कहना ) साथ्थक नहीं, भिक्ष-चर्या (>-भ्रादि 
ब्रह्मचय ) केलिए उपयोगी नहीं, (और ) न यह निर्वद :-बेराग्य, निरोध :< 
शान्ति... .परम-जान, निर्तेणकेलिए (आवश्यक) हे; इसीलिए मन 
उन्हें अव्याक्ृत किया | 

(सर राधाकृष्णनकी लीपापोती--) बद्धके दर्शनमे इस प्रकार 
ईइवर, ग्रात्मा, ब्रद्ा--किसी भी नित्य श्रव पदार्थकी गजाहश न रहनेपर 
भी, उपनिपद्‌ और ब्राह्मणके तत््वज्ञान--सत्‌-सिद-प्रानन्द--से बिलकल 
उल्टे तत्वों अ-सत ( >अनित्य, प्रतीत्य समत्यञ्न  -अ-चित (“>अनात्म )- 
ग्रन-आनंद ( दुःख )--अ नित्य-द ख-्झनात्म--की घोषणा करनेपर भी 
यदि सर राधाकृष्णन जेंस हिन्द लेखक गेरजिम्मवारीक साथ निम्न 
वाक्योंकी लिखतेकी घष्टता करते ह2, तो इस बमंकीलिके शब्दोंस "विंग 
व्यापक तमः ही कहना पड़ेगा |-- 

(क) उस (ज्ऑवद्धोन ध्यान और प्रार्थना | के रास्ते ) को पकड़ा । ' 
किसकी प्राथना ? 

(ख) 'वबद्धका मत था कि सिफ विज्ञान (| -चतना। ही क्षणिक 
हे, और चीजे नहीं । क्‍ 

आपसे सार बर्म प्रतीत्य समत्यन्न है, इसकी खब व्याख्या की ? 

(ग) बद्धन जो बअह्ाके बारम साफ हाँ या नही नही कहा, इस “किसी 
तरह भी परम सत्ता ( ->ब्रद्धा )स इन्क्रारके अर्थ्म नहीं लिया जा सकता । 

* [१0]] 94] [00580]09 9 छे। ७, रिव्तीव रिहा, 
(5 "(0॥), १. ३९5६ * बढ़ीं, [). 378 
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यह समभना अ्रसम्भव हैं, कि बुद्धने दुनियाके इस बहावमें किसी वस्तुको 
ध्रुव (नित्य) नहीं स्वीकार किया; सारे विश्वमें हो रही श्र-शान्तिमें 
(उन्होंने) कोई ऐसा विश्लाम-स्थान नहीं (माना), जहाँ कि मनुष्यका 
ग्रशान्त हृदय शान्ति पा सके | 

इसके लिए सर राधाकृष्णनने बौद्ध निर्वाणकों परमसत्ता' मनवाने- 
की चेष्टा की हँ, किन्तु बौद्ध निर्वाणकों अभावात्मक छोड भावात्मक 
वस्तु माना ही नहीं जा सकता । बुद्ध जब शान्‍्तिके प्राप्तिकर्ता आत्माकों 
भारी मूखेता ( ->बालधर्म ) मानते है, तो उसके विश्वामकेलिए शान्तिका 
ठाँव राधाकृष्णन ही ढूंढ सकते हे ! फिर आपने तो इस बचनकोों वहीं 
उद्धृत भी किया हे-- यह निरन्तर प्रवाह या घटना हैं, जिसमें कछ 
भी नित्य नहीं। यहाँ (>«विश्वमें) कोई चीज नित्य (>-स्थिर) 
नहीं---न नाम (:--विज्ञान) ही और न रूप (5>भौतिकतत्त्व) ही ।' 

(घ) आत्माके बारेमे बद्धके चुप रहनतका दूसरा ही कारण था" 
. .. . बद्ध उपनिषदर्म वणित्र आत्माके बारेमे चुप हें--वह न उसे 
स्वीकार ही करते हैं न इन्कार ही । 

नी जनाब ! बद्धके दशतका नाम ही अ्रनात्मवाद हे। उपनिषदके 
नित्य, ध्रव आ्रान्माक साथ यहाँ अन्‌ लगाया गया ह। “अअनित्य दुःख 
ग्नात्म की घोषणा करनेवालेकेलिए श्रापके ये उदगार सिर्फ यही साबित 
करते हे, कि आप दर्शनके इतिहास लिखनेकेलिए बिलकल अयोग्य है । 

ग्रागे यह और दृहराते हे--- 

“बिना इस ग्रस्तहिल तक््वके जीवनकी व्याख्या नहीं की जा सकती । 

बढ़ीं, पष्ठ ३७६ 

व 45 3 90#फुटश/प४) 0८९5४ छा गएणपातवतए ६८० 
पाल, चिततएए #02 ॥5 एटाए000, 020९7 0४7९ 
007 4077]--महावर्ग (विनय-पिटक ) ४३. 3३६. 7. 

' यहीं, पृष्ठ ३८४ ' बहीँ, पथ्ठ ३८७ 

३४ 
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इसीलिए बुद्ध बराबर आत्माकी सत्यताके निषषेधसे इन्कार करते थे ।' 

इसे कहते हं--- मुखमस्तीति वक्‍तव्यं दशहस्ता हरीतकी |” श्र 
बुद्धके सामने जानेपर राधाकृष्णन्‌की क्या गति होती, इसकेलिए मालुंक्य- 
पुत्तकी घटनाकों पढ़िए । 

(डः) सिलिन्द-प्रदनके रचयिता नागसेन (१५० ई० पू०)ने बुद्धके 
दश्शनकी व्याख्या जिस सरलताके साथ यवनराजा मिनान्दरके सामने की, 
उसके बारेमें सर राधाकृष्णनका कहना ह 

नागसेनने बीद्ध (>-बुद्धके ) विचारकों उसकी पैतृक शाखा (>> उप- 
निषद्‌? )से तोड़कर शुद्ध बौद्धिक (--बुद्धिसंगत ) क्षेत्रमें रोप दिया। 
ओझऔर--- 

“बुद्धका लक्ष्य (--मिशन) था, कि उपनिषदके श्रेष्ठ विज्ञानवाद 
([त2८०8४70 ) को स्वीकार कर उसे मानव जातिके दिन-प्रतिदिनकी 
ग्रावश्यकताकेलिए सुलभ बनायें । ऐतिहासिक बीद्ध घधर्मका पभ्रर्थ हें, 
उपनिषदके सिद्धान्तका जनतामें प्रसार | 

स्वयं बुद्ध उनके समकालीन शिष्य, नागसेन (१५० ई० प्‌० ), नागा- 
जुन (१७५ ई०), असंग (३७५ ई०), वसुबंध्‌ (४०० ई०), दिग्नाग 
(४२५ ई०), धर्मकीति (६००), धर्मोत्तर, शान्तरक्षित (७५० ई०), 
ज्ञानशी, शाक्यश्रीभद्र (१२०० ई०) जिस रहस्यकों न जान पाये थे, 
उसे खोज निकालनेका श्रेय सर राधाकृष्णनकों हे, जिन्होंने अनात्मवादी 
बुद्धनो उपनिपदके आत्मवादका प्रचारक सिद्ध कर दिया। २५०० वर्षों 
तथा भारत, लंका, बर्मा, स्थाम, चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया 
निज्वत, मध्यनामसिया, अफगानिस्तान और दूसरे देशों तक फेले भूभागपर 
कितना भारी भ्रम फैला हुआ था जो कि वह बुद्धकों ग्रनात्मवादी झ्रनी- 
इबरवादी समभते रहे ' और अक्षपाद, वादरायण, वात्स्यायन, उद्योत्तकर, 
कुमारिल, वाचस्पति, उदयन जेसे ब्राह्मणोंने भी बद्धके दर्शनकों जिस 


' वहीं, पृष्ठ ३६४... ' वहां, पृ० ३६०. ! वहीं, पृष्ठ ४७१ 
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तरहका समभा वह भी उनकी भारी 'अ्रविद्या थी ! 

(७ ) विचार-स्वातंह्रय---प्रतीत्य-समुत्पादकके आविष्कत्तकिलिए 
विचार-स्वातंत्र्य स्वाभाविक चीज थी। बौद्ध दाशेंनिकोंने अपने प्रवत्तंकके 
श्रादेशके अनुसार ही प्रत्यक्ष और अनुमान दोके अ्रतिरिक्त तीसरे प्रमाण- 
को माननेसे इन्कार कर दिया। बुद्धने विचार-स्वातंज्यकों अपने ही 
उपदेशोंसे इस प्रकार शुरू किया था--- 

“भिक्षग्रो ! में बेड़े (““कल्ल ) की भाँति पार जानेकेलिए तुम्हें धर्मका 
उपदेश करता हूँ, पकड़ रखनेकेलिए नहीं।. . . जैसे भिक्षुओ ! पुरुष 
, ऐसे महान्‌ जल-अणंवकों प्राप्त हो, जिसका उरला तीर खतरे 
और भयसे पूर्ण हो और परला तीर क्षेमयुक्त तथा भयरहित हो । वहाँ 
न पार ले जानेवाली नाव हो, न इधरसे उधर जानेकेलिए पुल हो ।. . . . 
तब वह. . . . तुण-काप्ठ-पत्र जमाकर बेड़ा बाँधे और उस बेड़ेके सहारे 
हाथ और पेरसे मेहनत करते स्वस्तिपूर्वक पार उतर जाये।. . . .उतर 
जानेपर उसके (मनमें) हो---यह बेंड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ हैं, 
इसके सहारे . . . . में पार उतर सका, क्‍यों न में ऐसे बेडेकी शिरपर रख 
कर, या कन्धेपर उठाकर. .. .ले चले ।. . ..तो क्‍या. . . .ऐसा 
करनेवाला प्‌रुष उस बेड़ेके प्रति (अपना ) कत्त व्य पालन करनेवाला होगा ? ' 
. - - नहीं. ...। भिक्षुगो ! वह पुरुष उस बेडेसे दुःख उठानेवाला 
होगा । 

एक बार बुद्धसे केशपत्र ग्रामके कालामोंने नाना मतवादोंके सच- 
भूठमें सन्देह प्रकट करते हुए पूछा था --- 

“भन्‍्ते ! कोई-कोई श्रमण (>-साधू्‌) ब्राह्मण केशपुत्रमें आते हे, 
भ्रपने ही वाद (>>मत) को प्रकाशित . . . करते हे, दूसरेके वादपर नाराज 
होते हैँ, निन्दा करते हे ।. . . .दूसरे भी . . . .अपने ही वादको प्रकाशित 
' स० नि०, १॥३॥२ (अनुवाद, पृष्ठ ८६-८७) 

* झंगलर-निकाय, ३१७५ 
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, . . करते. . . .दूसरेके वादपर नाराज होते हें। तब. . . . हमें 
सन्देह. . . .होता हं---कौन इन. . . .में सच कहता हैँ, कौन भूठ ? ” 

“कालामो ! तुम्हारा सन्देह. .. .ठीक हे, सन्देहके स्थानमें ही 
तुम्हें सन्‍्देह उत्पन्न हुआ है ।. . . कालामो ! मत तुम श्रुत (+>सुने वचनों, 
वेदों ) के कारण (किसी बातकों मानो ), मत तकेके का रणसे, मत नय-हेंतुसे, 
मत (वक्‍ताके) आकारके विचारसे, मत अपने चिर-विचारित मतके 
अनुकल होनेसे, मत (वक्‍ताके) भव्यरूप होनेसे, मत 'श्रमण हमारा गुरु 
हैं! से। जब कालामो ! तुम खद ही जानो कि ये घर्म (+-+काम या बात ) 
अच्छे, अदोष, विज्ञोंसे अनिन्दित हे यह लेनें, ग्रहण करनेपर हित, सुखके 
लिए होते हैं, तो कालामों ! तुम उन्हें स्वीकार करो। 

(८) सर्वज्ञता गलत--बुद्धे! समकालीन वर्धमानकों सर्वज्ञ सर्व- 
दर्शी कहा जाता था, जिसका प्रभाव पीछे ब॒द्धके झन॒यायियोंपर भी 
पड़े बिना नहीं रहा । तो भी बद्ध स्वयं सर्वेज्ञताके ख्यालके विरुद्ध थे । 

वत्सगोत्रने पछा--- सुना हे भन्‍्ते ! 'श्रमण गौलम सर्वज्ञ स्व- 
दर्शी है... . “-(क्या ऐसा कहनेवाले) . . . . यथार्थ कहनेवाले हे ? 
भगवान्‌की असत्त्य , . . .से निन्‍दा नो नहीं करते ?' 

“बत्स ! जो कोई म॒र्के ऐसा कहते है. ..., वह मेरे बारेमें यथार्थ 
कहनेवाले नहीं हैं। वह असक्त्यस . .. मेरी निन्‍दरा करते # | 

और गअन्यत्र --- 

“ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो एक ही बार सब जानेगा, सब देखेगा 
(सर्व सर्वदर्शी होगा) । 

(९) निवोश--निर्वाणका प्र्थ है बुकना--दीप या श्रागका जलते- 
जलते बुझ जाना | प्रतीत्यममुत्यन्न (विच्छिन्न प्रवाह रूपसे उत्पन्न) 
नाम-रूप ( --विज्ञान और भीतिक तत्त्व) तप्णाके गारेसे मिलकर जो एक 
जीवन-प्रवाहका रूप धारण कर प्रवाहित हो रहे हें, इस प्रवाहका 


७स८क ४ पत्ता नके कक बन कओ ७32 >नीकनककिन नरननण>नककओ, 


स० नि०, २३॥१ स० नि०, २।४।१० (अनुवाद, पच्ठ ३६६) 
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प्रत्यन्त विच्छेद ही निर्वाण है। पुराने तेल-बत्ती या ईंघनके जल 
चुकने तथा नयेकी आमदनी न होनेसे जैसे दीपक या अग्नि बुभ जाते 
हैं, उसी तरह आखतवों--चित्तमलों, (काम-भोंगों, पुनजंन्म और नित्य 
श्रात्माके नित्यत्व आदिकी दृष्टियों)के क्षीण होनेपर यह श्रावागमन 
नष्ट हो जाता है । निर्वाण बुभना है, यह उसका शणब्दार्थ ही बतलाता 
है | बुद्धन अपने इस विशेष शब्दकों इसी भावके द्योतनकेलिए चुना 
था। किन्तु साथ ही उन्‍होंने यह कहनेसे इन्कार कर दिया कि निर्वाण- 
गत पुरुष ( >-तथागत ) का मरनेके बाद क्या होता हैं । ग्रनात्मवादी दशनमें 
उसका क्या हो सकता हैं, यह तो आसानीस समभा जा सकता हैं; किन्तु 
वह ख्याल “बालानां त्रासजनकम्‌” (<>अ्ज्ञोंकों भयभीत करनेवाला) हें, 
इसलिए बुद्धने उसे स्पष्ट नहीं कहना चाहा । उदानके हस वाक्यकों लेकर 
कछ लोग निर्वाणकों एक भावात्मक बह्ालोंक जैसा बनाना चाहते हैं ।- 
हैं भिक्षुओं ' अ-जात, अ-भूत, अ्र-कृत --श्र-संस्कृत । किन्तु, यह 
निपंेघात्मक विशेषणस किसी भावात्मक निर्वाणकों सिद्ध तभी कर 
सकते थ, जब कि उसके अानन्दका भोगनेबाला कोई नित्य ध्रुव आत्मा 
होता । बद्धन निर्वाण उस अचस्थाकों कहा हें, जहाँ तृप्णा क्षीण हो गई, 
अाखव--चित्तमल ( >ःभोग, जन्मान्तर और विशेष मनवादकी तप्णाएं 
है) जहाँ नहीं रह जाते । इससे अधिक कहना ब॒ुद्धके ब्र-व्याकृत प्रतिज्ञाकी 
अवहेलना करनी होंगी ।' 


४ बुदुका दशन और तत्कालीन समाज-ठ्यवस्था 


दर्शन दिमागकी चीज हें, फिर हाड़-मांसके सम्‌हावाले समाजका 
उसपर क्या बस हैं ? वह केवल मनकी ऊँची उड़ान, मनोमय जगतकी 





' इतिवत्तक, २।२।६ * उदान, छारे 
: उबान, ८२--बदुहसं झ्ननसं नाम न हि सच्च सुदस्सन । 
पटिबिद्धा तण्हा जानतो पससतो नत्यि किझखन ।। 
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उपज हँ, इसलिए उसे उसी तलपर देखना चाहिए । दर्शनके संबंधर्में 
इस तरहके विचार प्रव और परदिचम दोनोंमें देखे जाते हें। उनके 
ख्यालमें दर्शन भौतिक विध्वसे बिल्कल अलग चीज हें । लेकिन हमने 
यनानी-दर्श नमें भी देखा है, कि दर्शन मनकी चीज होते भी “तीन लोकसे 
मथरा न्यारी'बाली चीज नहीं रहा । खद मन भौतिक उपज हें। याज्ञ- 
वल्क्यके गुरु उद्दालक आरुणिन भी साफ स्वीकार किया था कि 
ग्रन्ममय हैँ ।. . . . खाये हुए श्रन्नका जो सूक्ष्मंश ऊपर जाता हैं, वही 
मन हैं ।' हम खुद अन्यत्र बतला झाये हे, कि हमारे मनके विकासमें 
हमारे हाथों---हाथके श्रम, सामाजिक और वैयक्तिक दोनों---का सबसे 
भारी हिस्सा है। मनष्यकी भाँति सनष्यका मन भी अपने निर्माणमें 
समाजका बहुत ऋणी हेँ । ऐसी स्थितिमें मनकी उपज दर्सनकी भी 
व्याख्या समाजसे दूर जाकर कंसे की जा सकती हैं ? इसलिए सजीव 
भ्रांखकी अस्लियतको जेसे शरीरसे अ्रलग निकालकर देखनेस नहीं मालूम 
हो सकती, उसी तरह दर्शनके समभनेमें भी हमें उसे उसके जन्म, झौर 
कार्यकी परिस्थितिमें देखना होगा । 

उपनिषदकों हम देख चुके हें, समाजकी स्थितिको धारण करने 
(रोकने ) वाले धर्म (वैदिक कमंकांड और पाठ-पूजा ) की ओरसे आस्था 
उठते देख पहिले शासक वर्गंका चिन्ता हुई और क्षत्रियों--- राजाओं--- 
ने अह्मज्ञान तथा पन्जेन्मके दर्शनकों पदाकर बद्धिकों थकाने तथा 
सामाजिक विपमताकों उचित ठहरानेंकी चेंष्टा की। दन्द्रात्मक रीतिसे 
विश्लेषण करनेपर हम देखेंगे---( १) 

वाद--यज्ञ, वैदिक कमंकांड, पाठ-पजा श्रेयका रास्ता हे । 

प्रतिवाद--यज्ञ रूपी घरनई पार होनेकेलिए बहुत कमजोर है । 

संवाद--अह्मज्ान श्रेयका रास्ता हें, जिसमें कर्म सहायक होता हैं । 

बुद्धका दशन--- ( २ ) 


' छान्दोग्य-उपनिषद्‌, ६१६।१-५ / “मानव-समाज” प्‌० ४-६ 
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बाद (उपनिषद )--आत्मवाद । 

प्रतिवाद (चार्वाक)--भ्रात्मा नहीं भौतिकवाद । 

संवाद (बुद्ध )--श्रभौतिक अनात्मवाद | 

यह तो हुई विचार-श्रृंखला। समाजमें वैदिक धर्म स्थिति-स्थापक 
था, और वह सम्पत्तिवाले वर्गकी रक्षा और श्रमिक---दास, कर्मकर--- 
बर्गपर अंकुश रखनेकेलिए, खनी हाथोंसे जनताकों कुचलकर स्थापित 
हुए राज्य (+“शासन ) की मदद करना चाहा था। इसका पारितोषिक था 
धामिक नेताओं (>>परोहितों) का शोषणमें और भागीदार बनाया जाना । 
शोपषित जनता अपने स्वतंत्र---वर्ग हीन, ग्राथिक दासता-विहीन--दिनोंकों 
भूलसी चकी थी. धर्मके प्रपंचमें पट़कर वह अपनी वत्तमान परिस्थितिको 
“देवताओोंका न्याय समझा रही थी । शोषित जनताकों वास्तविक न्याय 
करवानेकेलिए तैयार करनेके वास्ते जरूरी था, कि उसे धर्मके प्रपंचसे 
मुक्त किया जाये । यह प्रयोजन था. नास्तिकवाद (>>देव-परलोकसे 
इन्कारी )--भीतिकवादका । ब्राह्मण (परोहित) अपनी दक्षिणा समेटनेमें 
मस्त थे, उन्हें भसके ढेरमें सुलगती इस छोटी सी चिंगारीकी पर्वाह न थी । 
स्दियोंस आये कर्म-घम को वह वर्गशोपणका साधन नहीं बल्कि साध्य सममरने 
लगे थे इसलिए भी वह परिवत्तनके इच्छुक न थे। क्षत्रिय (-|शासक ) 
ठोस दनिया और उसके चलनें-फिरनवाले, समभनेकी क्षमता रखनवाल 
शोपित मानवोंकी प्रकृति और क्षमताकों ज्यादा समभते थे। उन्होंने 
खतरेको अनभव किया, और घधर्मके फंदेकों दढ़ करनेकेलिए ब्रह्मवाद और 
पुनजेन्मकी उसमें जोड़ा । शुरूरें प्राहितवर्ग इससे कितना नाराज हुआ 
होगा, इसकी प्रतिध्वनि हमें जैमिनि और कमारिलके मीमांसा-दर्शनम 
मिलेगी; जिस्टोंने कि ब्रह्म (--पुरुष ) ब्रह्मणान सबसे इन्कार कर दिया--- 
वेद भ्रपौरुषेय है, उसे किसीने नहीं बनाया है। वह प्रकृतिकी भाँति 
स्वयंभ है। बेदका विधान कर्मफल, परलोककी गारंटी हैँ । वेद सिर्फ 
कमोंका विधान करते हें, इन्हीं विधान-वाक्योंके सम्थनम अथवाद 
(<-स्तृति, निन्‍्दा, प्रशंसा) के तौरपर बाकी संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्का 
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सारा वक्‍तव्य है। तो भी जो प्रहार हो चुका था, उससे वेदिक करम्मकांडको 
बचाया नहीं जा सकता था। कौटिल्यके गअ्र्थशास्त्रसे पता लगता है, कि 
लोकायत (>-भौतिक-नास्तिक )-वाद शासकोंमें भी भीतर ही भीतर 
बहुत प्रिय था। किन्तु दूसरी ही दृष्टिसे वह समयके अनुसार, सिर्फ भ्रपने 
स्थायी स्वार्थोका ख्याल रखते हर सामाजिक---धामिक--रूढ़िकी बद- 
लनेकी स्वतंत्रता चाहते थे। लोगोंके धामिक मिथ्याविद्वासोंसे फायदा 
उठाकर, शासकोंको देवी चमत्कारों द्वारा राज्ययोष और बल बढ़ानेकी 
वहाँ साफ सलाह दी गई है । दशकमारचरित' के समय (ई० छठी सदीमे 
तो राज्यके गृुप्तचर धामिक “निर्दोष वेष को बेखटके इस्तेमाल करते थे; 
ओझऔर इस तरीकेका इस्तेमाल चाणक्य और उसके पहिलेके शासक भी 
निस्संकोच करते थे, इसमें सन्देह नटी। लेकिन, शासकवर्ग भीतिक- 
वादकों अपने प्रयोजनकेलिए इस्तेमाल करता था--सिर्फ, “ऋकणणं 
कृत्वा घृत॑ पिबेत (>-कऋण करके घी पीने )के नीच उद्देश्य थे। वहीं 
भोौतिकवाद जब शोपित-श्रमितवर्ग केलिए इस्तेमाल होता, तो उसका 
उद्देश्य वेयक्तिक स्वार्थ नहीं होता था। अब अपने श्रमका फल स्वयं 
भोगनेकी माँग पेश करता--शॉपणकों बन्द करना चाहता था। 


बाद )--में भारी क्रान्तिकारी था। जगत्‌, समाज, मनष्य सभोको उसने 
क्षण-क्षण परिवत्तनशील घोषित किया, और कभी न लौटनेवाले “ते 
हि नो दिवसा गताः (>>-वे हमार दिवस चलें गये ) की पर्वाह छीड़कर 
परिवत्तनके अनुसार अपने व्यवहार, अपने समाजके परिवत्तंनकेलिए हर 
वक्‍त तेयार रहनेकी शिक्षा देता था। बुद्धने अपने बड़े-से-बड़े दार्शनिक 
विचार (धर्म )को भी बेड़ेके समान सिर्फ उससे फायदा उठानकेलिए 
कहा था, श्र उसे समयके बाद भी ढोनेकी निन्‍दा की थी। तो भी 
दूस क्रान्तिकारी दर्श्षनने अपने भीतरसे उन तत्त्वों (धर्म )कों हटाया 
नहीं था, जो समाजकी प्रगतिकों रोकने का काम देते हैं। पुनर्जन्भको 
यद्यपि बुद्धने नित्य आत्माका एक दशरीरसे दूसरे शरीरमें आवागमनके 
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रूपमें माननेसे इन्कार किया था, तो भी दूसरे रूपमें परलोक और पुन्जन्म- 
को माना था। जेसे इस शरीरमें जीवन विच्छिन्न प्रवाह (नष्ट--- 
उत्पत्ति---नष्ट--उत्पत्ति ) के रूपमे एक तरहकी एकता स्थापित किये 
हुए है, उसी तरह वह शरीरान्तरमें भी जारी रहेगा। पुनजन्मके दाझों- 
निक पहलूकों और मजबूत करते हुए बुद्धन पुनर्जन्मका पुनजेन्म प्रति- 
सन्धिके रूपमें किया---अ्रर्थात्‌ नाश और उत्पत्तिकी संधि (--श्यंखला ) से 
जड़कर जेसे जीवन-प्रवाह इस शरीरमें चल रहा 7, उसी तरह उसकी 
प्रतिसंधि (+>जुड़ना ) एक णरीरसे अगले शरीरम होती हैं । अविकारी 
ठोस झात्मामें पहिलेके संस्कारोंको रखनेका स्थान नहीं था, किन्तु क्षण- 
परिवतनशील तरल विज्ञान (>>जीवन ) में उसके वासना या संस्कारके 
रूपमें अपना अंग बनकर चलनेमें कोई दिक्कत न थी। क्षणिकता सृष्टि- 
की व्याख्याकेलिए पर्याप्त थी, किन्तु ईश्वरका काम संसारम व्यवस्था, 
समाज मे व्यवस्था (*शोपितकों विद्राहसम रोकसकी चेपष्टा ])--कायम 
रखना भी / । इसकेलिए बद्धने करके सिद्धाल्तकों और मजबूत किया । 
ग्रावागमन, धनी-निरधनका भेद उसी करके कारण हे, जिसके कर्त्ता कभी 
तुम खद थे, यद्यपि आज बह कर्म तुम्हारे लिए हाथस निकला तीर हे । 
इस प्रकार बद्धके प्रतीत्य-समृत्पादकाी देखनेगर जहाँ तनन्‍्काल प्रभ- 
बंगे भयभीत ह उठता, वहाँ, प्रतिसंधि और कमंका सिद्धान्त उन्हें बिल- 
कल निश्चित कर देता था । यही वजह थी जा कि बद्धके भड़के नीचे हम 
बड़े-बड़े राजाओं, सम्राटों, सेठ-साहकारोॉकोा आते देखते हैं, और भारतसे 
बाहुर--लंबा, चीन. जापान, तिब्वतमें तो उनके धर्मको फंलानेम राजा 
सबसे पहिल आगे बढ़े ।--वह समभते थे, कि यह धर्म सामाजिक विद्रोहके 
लिए नहीं बल्कि सामाजिक स्थितिकों स्थापित रखनकेलिए बहुत सहा- 
यक साबित होगा। जातियों, देशोंकी सीमाओंकों तोड़कर बुद्धके विचारोंने 
राज्य-विस्तार करनम प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्षरूपेण भारी मदद की | समाजमें 
आधिक विषमताको श्रक्षण्ण रखते ही बुद्धने वर्ण-व्यवस्था, जातीय 
ऊंच-नीचके भावकों हटाना चाहा था, जिससे वास्तविक विषमता तो 


५३८ दर्शन-दिग्दशेन | अध्याय १५ 


नहीं हटी, किन्तु निम्न वर्गका सज्भाव जरूर बौद्ध धर्मकी शोर बढ़ गया । 
वर्ग-दुष्टिसे देखनेपर बौद्धधर्म शासकवर्गके एजंटकी मध्यस्थता जैसा था, 
वर्गके मौलिक स्वार्थंकों बिना हटाये वह अपनेकों न्‍्याय-पक्षपाती दिख 
लाना चाहता था । 

सिद्धार्थ गौतम ग्पने दर्शेनके रूपमें सोचनेकेलिए क्‍यों मजबूर हुए ? 
इसकेलिए उनके चारों ग्रोरकी भौतिक परिस्थिति कहाँ तक कारण बनी ? 
यह प्रश्व उठ सकते हैं । किन्तु हमें ख्याल रखना चाहिए कि व्यक्तितपर 
भौतिक परिस्थितिका प्रभाव समाजके एक आवश्यक रूपमें जो पड़ता 
है, कभी-क्रभी वही व्यक्तिकी बिजेष दिश्ामें प्रतिक्रियकेलिए पर्याप्त 
हैं; और कभी-कर्भी व्यक्तिकी अपनी वेयक्तिक भौतिक परिस्थिति भी 
दिज्ञा-परिवर्लनर्में सहायक होती हैं। पहिली दृष्टिसे बुद्धके द्शनपर 
हम अभी विचार कर चुके हें । बद्धकी वेयक्तिक भौतिक परिस्थितिका 
उनके दर्शनपर क्या कोई प्रभाव पड़ा 7, ज़रा इसपर भी विचार करना 
चाहिए। बुद्ध शरीरस बहत स्वस्थ थे। मानसिक तौरसे बह थान्‍्त, 
गम्भीर, तीक्ष्ण प्रतिभाशाली विचारक थे। .महत्त्वाकांक्षाएं उनकी 
उतनी ही थीं, जितनी कि एक काफी योग्यता रखनेवाल आत्म-विश्वासी 
व्यक्तिकों होनी चाहिए। बह अपने दाशनिका विचारोंकी सच्चाईपर 
पुरा विश्वास रखते थ, प्रतीत्यसमृत्पादके महत्त्वकों भली प्रकार समभते 
थे; साथ ही पहिले-पहिल उन्हें अपने विचारोंकों फैलानंकी उत्सुकता न 
थी, क्योंकि वह तत्कालीन विचार-प्रवलिको देखकर ग्राशापएणं न थे। 
शायद अभी तक उन्हें यह पता ने था, कि उनके विचारों और उस समयके 
प्रभवगकी प्रवृत्तिमें समभौतेकी गजाइश 

बद्धक दशनका अनित्य,---अनात्मके अतिरिक्त द:खबाद भी एक 
स्वख्प है। इस दःखवादका कारण यदि उस समयके समाज तथा 
बुद्धको न अपनी परिस्थितिर्म ढूँढें, ता यही मालम होता हैं, कि उन्हें बच- 
पनमें ही मातृवियोग सहना पड़ा था, किन्तु उनकी मौसी प्रजापतीका 
स्नेह सिद्धार्थंशथलिए कम न था। घरमें उनको किसी प्रकारका कष्ट 
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हुआ हो, इसका पता नहीं लगता। एक घनिकप॒त्रकेलिए जो भोग 
चाहिए, वह उन्हें सुलभ थे। किन्तु समाजमें होती घटनाएँ तेजीसे उनपर 
प्रभाव डालती थीं। वृद्ध, बीमार और मृतके दर्शनसे मनमें वेराग्य होना 
इसी बातको सिद्ध करता है । दुःखकी सच्चाईकों हृदयंगमस करनेकेलिए 
यही तीन दर्शन नहीं थे, इससे बढ़कर मानवकी दासता और दरिद्वताने 
उन्हें दःखकी सच्चाईकों साबित करनेमें मदद दी होगी; यद्यपि उसका 
ज़िक्र हमें नहीं मिलता । इसका कारण स्पष्ट हें---बद्धने दरिद्रता और 
दासताकों उठाना अपने प्रोग्रामका अंग नहीं बनाया था। आरम्भिक 
दिनोंमें, जान पड़ता हे, दरिद्रता-दासताकी भीषणताकों कुछ हलका 
करनेकी प्रवत्ति बौद्धसंघर्म थी । कजे देनेवाले उस समय सम्पत्ति न होने 
पर शरीर तक खरीद लेनेका अधिकार रखते थे, इसलिए कितने ही कर्ज- 
दार बाण पानकेलिएण भिक्ष बन जाते थे। लेकिन जब महाजनोंके 
विरोधी हो जातेका खतरा सामने आया, तो ब॒द्धने घोषित किया --- 

“ऋणीकों प्रब्नज्या (>संन्यास) नहीं देनी चाहिए ।” 

इसी तरह दासोंके भिक्ष्‌ बननेस अपने स्वार्थंपर हमला होते देख 
दास-स्वामियोंते जब हल्ला किया तो घोषित किया --- 

“भिक्षुओ ! दासकों प्रत्रज्या नहीं देनी चाहिए। 

बुद्धोके अनुयायी मगधराज विविसारके सेनिक जब युद्धमें जानेकी 
जगह भिक्ष बनने लगे तो, सेतानाथक और राजा बहुत घवबराये, आखिर 
राज्यका अ्रस्तित्व अन्‍्तमें सेनिक-ग क्लिवर ही तो निर्भर है । बिबिसारने 
जब पूछा कि, राजसेनिक्कों साधू बनानेवाला किस दंडका भागी होता 
हैं, तो अ्रधिकारियोंने उत्तर दिया --- 

देव! उस (ज्न्गरु)का शिर काटना चाहिए, अनशासक (>-भिक्षु 
' महावग्ग, १।३।४।८ (मेरा विनयपिटक'', हिन्दी, पृष्ठ ११८) 
” वहीं १३॥४६ (मेरा विनयपिटक ), पृ० ११८) 
* कहीं, १॥३।४॥२ (वहीं, प० ११६-११७ ) 
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बनाते वक्‍त विधिवाक्योंकों पढ़नेवाले)की जीभ निकालनी चाहिए, श्रौर 
गण (संघ )की पसली तोड देनी चाहिए ।' 
/ राजा बिबिसारने जाकर ब॒ुद्धके पास इसकी शिकायत की, तो बुद्धने 

घोषित किया--- 

“भिक्षओ ! राजसेनिकोंकों प्रब्रज्या नहीं देनी चाहिए। 

इस तरह दुःख-सत्त्यके साक्षात्कारसे दुःख-हेंतुओंका संसारमें दूर 
करनेका जो सवाल था, वह तो खतम हो गया; भ्रब उसका सिर्फ आध्या- 
त्मिक मूल्य रह गया था, और वसा होते ही सम्पत्तिवाले वर्गकेलिए 


० 
कक 


नै 


बुद्धका दर्शन विषदन्तहीन सर्प-सा हो जाता हैं । 

सब देखनेपर हम यही कह सकते है, कि तत्कालीन दासता और 
दरिद्रता ब॒द्धकों दुःखसत्त्य समभनेमे साधक हुए । दुःख दूर किया जा 
सकता हैं, इसे समभते हुए बुद्ध प्रतीत्यसमुत्पाद पर पहुँचे--क्षणिक 
तथा टहेतुप्रभव' होनेंस उसका अन्त हो सकता हूँ । संसारमें साफ 
दिखाई देनेवाल दुःखकारणोंका हटानेंमे अभ्रसममर्थ समभ उन्होंने उसकी 
अलोकिक व्याख्या कर डाली ' 


$ ४७. बुद्धके पीछेके दाशनिक 
क. कपिल (४०० दे० पूृ०) 


बुद्धके पहिलेके दार्शनिकोर्मे कपिलकों भी गिना जाता हें, किन्तु 
जहाँ तक बुद्धके प्राचीनतम उपदेश-संग्रहाँ तथा तत्कालीन दूसरी उप- 
लब्ध सामग्रीका संबंध हें, बहाँ कपिल या उनके दर्शनका बिल्कूल पता 
नहीं है । श्वताश्वतरम कपिलका नाम ही नहीं हें, बल्कि उसपर कपिल- 
के दर्शनकी स्पष्ट छाप भी हे, किन्तु वह बुद्धके पीछेकी उपनिषदोंमें 
है, यह कह आये हे । ईसाकी पहिली सदीके बौद्ध कवि और दाशैनिक 


। वहीं 
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श्रदवधोषने भ्रपने 'बुद्धचरित में बुछके १हिलेके दो आचार्यो---श्रालार- 
कालाम श्र उद्दक रामपृत्त--में एकको सांख्यवादी (कपिलका अनुयायी ) 
कहा है; किन्तु यह भी जान पड़ता हें, ज्यादातर नवनिर्भित परम्परा 
पर निर्भर है, क्योंकि न इसका ज़िक्र पुराने साहित्यमें है और न उन दोनोंमें 
से किसीकी शिक्षा सांख्यदर्शनसे मिलती हेँ । ऐसी अ्रवस्थामें कपिलको 
बुद्धेके पहिलेके दाशनिकोंर्में ले जाना मुश्किल हें । 

दवेताइवतरमें कपिल एक बड़े ऋषि हें। भागवतमें वह विष्णके 
२४ अवतारों में है, और उनके माता पिताका नाम कदम ऋषि और देवहूति 
बललाया गया है । तो भी इससे कपिलके जीवनपर हमें ज्यादा प्रकाश 
पड़ता दिखाई नहीं पड़ता । कपिलके दर्शनका सबसे प्राना उपलब्ध ग्रंथ 
ईद्वरकृष्णकी सांख्यकारिका हें । सांख्यसत्रोंके नामसे प्रसिद्ध दोनों सूत्र- 
ग्रंथ उससे पीछे तथा दूसरे पाँच सत्रात्मक दर्शनोंसे मकाबिला करनेके 
लिए बने । चीनमें सुरक्षित भारतीय बौद्ध-परंपरासे पता लगता हैं, कि 
वसुवंध्‌ समकालीन (८४०० ई०) विन्ध्यवासीने सत्तर कारिकाओंमें 
सांख्यदर्शनकों लिखा । वसुवंध ने उसके खंडनमें परमाथंसप्ततिके नामसे 
कोई ग्रंथ लिखा था । सांख्यकारिकाके ऊपर माठरन एक वत्ति ( >-टीका ) 
लिखी है, जिसका अन्‌ 7द चीनी भाषामें भी है| चुका हे । ईश्वरकृष्ण तथा 
माठरके कथनोंस मालूम होता है, कि विचारक कपिलके उपदेशोंका एक 
बडा संग्रह था, जिसे बब्ठितंत्र कहा जाता था। ईश्वरकृष्णनं पप्ठितंत्रके 
कथानकों, परवादोंकी हटाकर ' दर्शनके असली तक्त्वकों सत्तर ग्ार्या श्लोकोंमे 
गूंफित किया । इससे यह भी मालम होटा हैं, कि पष्ठितंत्र बौद्धोंक पिटक 
और जनोंके भ्रागमोंकी भाँति एक वहत्‌ साम्प्रदायिक पिटक था; जिसमें 
बुद्ध और महावीरके उपदेशोंकी भाँति कपिल--श्रौर शायद उनके शिष्य 
ग्रासुरि--के उपदेश और लंवाद संगहीत ७ । 


' “सप्तत्यां किल येएई्था: तेईर्था: कृत्स्सनस्य षष्ठितंत्रस्थ । ग्राख्यायिका- 
बिरहिता: परवादविवजिताइचेव ।-(सां० का०) 
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दर्शन---इतना होते भी हम सांख्यकारिकाको श्रपने समयसे श्रप्रभावित 
षष्ठितंत्रका हबह सार नहीं मान सकते । सांख्यकारिकामें प्राप्त विकसित 
सांख्यद्शनका वर्णन हम यथास्थान करेंगे, यहाँ संक्षेप्मं यही कह सकते 
हें---कि कपिल उपनिषदके दर्शनकी भाँति ब्रह्म या गआ॥रात्माकों ही सर्वेसर्वा 
नहीं मानते थे । वह आत्मासे इन्कार नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने उसके 
लिए उपनिषदके अकर्त्ता, ग्रभोक्‍ता, अज नित्य आदि विशेषणोंकों भी 
स्वीकार कर लिया है । नित्य होनेका मतलब हे निष्क्रियता, इसीलिए 
कपिलने आत्माके निष्क्रिय होनेपर बहुत जोर दिया। निष्क्रिय होनेपर 
ग्रात्माको विश्वकी सृष्टिसे क्या मतलब दूसरे जीवोंसे ही क्‍या प्रयोजन ? 
ऐसी हालतमें सृष्टिकर्त्ता, या श्रन्तर्यामी ब्रह्मयकी ज़रूरत न थी, इसलिए 
कपिलने अपने दर्शनमे परमात्मा या ब्रद्मयाको स्थान नहीं दिया, हाँ, 
ग्रसंख्य जीवों या पृरुषोंकों उन्होंने प्रकृतिकि साथ एक स्वतंत्र तत्त्व 
माना । 


चेतन पुरुषके झतिरिक्त जड़ प्रकृति कपिलके मतमें मुख्य तत्त्व ह, 
इसीलिए प्रक्ृतिका दूसरा नाम तधान है। प्रकृति नित्य है जगत॒की सारी 
वस्तुएं उसीके विकार हें। बद्धके पीछे होनेपर भी कपिल यनानियोंके 
भारत आने (३२३ ई० पू०) से पूर्व ही हो चुके थे, और उनका दर्शन कुछ 
इतना व्यवस्थित हो चुका था, कि जहाँ सभी पिछले मौलिक और प्रति- 
संस्कृत दर्शनोंने परमाणवादकों भ्रपनाया, वहाँ सांख्यने उससे लाभ नहीं 
उठाया; इसकी जगह उसने तीन गुणों--सत्त्व, <ज, तम---का सिद्धान्त 
पहिले ही आविष्कृत कर लिया था। संक्षेपरमें कपिल प्रकृति और अनेक 
चेतन प्रुषोंको मानते थे; और कहते थे कि पुरुषके समीपता मात्रसे और 
उसके ही लिए प्रकृतिमें क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे विश्वकी वस्तुझोोंका 
उत्पाद और विनाञ् होता है । 


सांख्यके विकसित दर्शनके बारेमें हम ग्रागे लिखेंगे। 
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रख. बोदडु दाशनिक नागसेन (१५० है० पू०) 
१. सामाजिक परिस्थिति 


बुद्धके जन्मस कुछ पहिले हीसे उत्तरी भारतके सामन्‍्तोंनें राज्य- 
विस्तारकेलिए युद्ध छेड़ने शुरू किये थं---दो-तीन पीढ़ी पहिले ही कोसल- 
ने काशी-जनपदकों हड़प कर लिया था। बुद्धके समयमें ही बिविसारने 
ग्रंगको भी मगधमें मिला लिया और उस समय विध्यमें होती मगधकी 
सीमा अवन्ती (उज्जन)के राज्यसे मिलती थी। वत्स (--कौशाम्बी, 
इलाहाबाद ) का राज भी उस वकक्‍तके सभ्य भारतके बड़े शासकोंमें था 
कोसल, मगध, वत्स, अवन्लीके अतिरिक्त लिच्छवियों (वेशाली ) का प्रजा- 
तंत्र पांचवीं महान शक्ति थी। आय प्रदेशोंकों विजय करते एक-एक जन 
( ल्‍|कबीले ) के रूपमे बसे थे। झायकी यह नई बस्तियाँ पहिलेसे बसे 
लोगों और स्वयं दूसरे श्रार्य जनोंके खूनी संघ्षोकि साथ मजबूत हुई थीं । 
कितनी ही सदियों तक राजतंत्र या प्रजातंत्रके रूपमें यह जन चले आये । 
उपनिषद्कालमें भी यह जन दिखाई पड़ते है, यद्यपि जनतंत्रके रूपमें नहीं 
बल्कि अधिकतर सामन्ततंत्रके रूपसे। बृद्धोके समय जनोंकी सीमाबंदियाँ 
ट्ट रही थीं, और काशि-कोसल, अ्ंग-मगधकी भाँति अनेक जनपद मिलकर 
एक राज्य बन रहे थे। व्यापारी वगेने व्यापारिक क्षेत्रमें इन सीमाग्रोंको 
तोड़ना शुरू किया । एक नहीं ग्रनेक राज्योंस व्यापारिक संबंधके कारण 
उनका स्वार्थ उन्हें मजबर कर रहा था, कि वह छोटे-छोटे स्वतंत्र जन- 
पदोंकी जगह एक बड़ा राज्य कायम हो नेम मदद करे । मगधके घनंजय सेठ 
(विशाखाके पिता )कों साकेत (>>अयोध्या ) में बड़ी कोठी कायम करते 
हम अ्रन्यत्र' देख चुके है । जिस वक्‍त व्यापारी अपने व्यापार द्वारा, राजा 
अपनी सेना द्वारा जनपदोंकी सीमा तोड़नेमें लगे हुए थे, उस वक्‍त जो भी 
दर्शन या धामिक विचार उसमें सहायता देते, उनका अधिक प्रचार 
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होना ज़रूरी था। बौद्ध धर्मने इस कामकों सफलताके साथ किया, चाहें 
जान-बूभकर थैली और राजके हाथमें बिककर ऐसा न भी हुआ हो । 
बुद्धके निर्वाणके तीन वर्ष बाद (४८० ई०पु०) अ्जातशरत्रु (मगध ) ने 
लिच्छवि प्रजातंत्रकोी खतम कर दिया, और ग्रपने समयमें ही उसने अपने 
राज्यकी सीमा कोसीसे यमुना तक पहुँचा दी, उत्तर दक्खिनमें उसकी सीमा 
विध्य और हिमालय थे। जनपदों, जातियों, वर्णोकी सीमाग्रोंकी न मानने 
वाली ब॒द्धकी शिक्षा, यद्यपि इस बानमें अपने समकालीन दूसरे छे तीर्थंक रोके 
समान ही थीं, किन्तु उनके साथ इसके दाशंनिक विचार बुद्धिवादियोंकों 
ज्यादा आकर्षक मालम होते थें--पिछले दाशंनिक प्रवाहका चरम रूप 
होनेसे उसे श्रेष्ठ टोना ही चाहिए था । उस समयके प्रतिभाशाली बाद्याणों 
और क्षत्रिय विचारकोंका भारी भाग बद्धके दर्शनस प्रभावित था। इन 
आदशंवादी भिक्षञ्रोंका स्याग ग्रौर सादा जीवन भी कम झ्राकपंक ने था । 
इस प्रकार बद्धके समय ग्रौर उसके बाद बीद्धधर्म यग-धर्----जनगद-एकी- 
करण----में सबसे अधिक सहायक बना । बिबिसारके बंशके बाद नन्‍्दोंका 
राज्यवंश झाया, उसने अपनी सीमाकों और बढ़ाया, और पच्छिममं सतलज 
तक पहुँच गया। पिछले राजवंदके बीद्ध टोनेंके कारण उसके उत्तराधि- 
कारी नंदवंशका धामिक तौरसे बौद्धसंघके साथ उतना घनिष्ट संबंध चाहे 
न भी रहा हो, किन्‍त राज्यके भीतर जबदेस्ती शामिल किये जाते जन- 
पदोंमे जनपदके व्यक्नित्वके भावक्रो हटाकर एकतलाका जो काम बौद्ध 
रहे थे, उसके महत््वकों वह भी नहीं भल सकते थे---मगधमं बद्धके 
जीवनम उनका घमं बहतल अधिक जनप्रिय ही चका था, और वहाँका राज- 
बम भी हो ही चुका था। इस प्रकार मगध-राजके शासन और प्रभावके 
विस्तारके साथ उसके बौद्धधर्ंके विस्तारका होना ही था। नन्‍्दोंके 
अन्तिम समयमें सिकन्दरका पंजाबपर हमला हम, यद्यपि यनानियोंका 
उस वक्‍तका शासन बिल्कल अ-स्थायी था, तो भी उसके कारण भारतमें 
यूनानी सिपाही व्यापारी, शिल्पी लाखोंकी संख्यामें बसने लगे थे। इन 
अभिमानी “म्लेच्छ” जातियोंकों भारतीय बनानेंमें सबसे गश्रागे बढे थे 
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बौद्ध। यवन मिनान्दर और शक कनिष्क जैसे प्रतापी राजाझ्रोंका बौद्ध 
होना आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि वह यह बतलाता हे कि जनपद 
झर जनपद, आ्रायं और म्लेच्छके बीचके भेदकों मिटानेमें बौद्धधर्म॑ने 
खुब हाथ बँटाया था । 


२. यूनानी और भारतीय दशनोंका समागम 


यूनानी भारतीयोंकी भाँति उस वक्‍तकी एक बड़ी सभ्य जाति थी। 
दर्शन, कला, व्यापार, राजनीति, सभीमें वह भारतीयोंस पीछे तो क्‍या 
मूतिकला, नाटथकला जैसी कुछ बातोंमें तो भारतीयोंसे आगे थे । दर्शनके 
निम्न सिद्धान्तोंको उनके दार्शनिक आविष्कृत कर चुके थे, और इन्हें 
पिछले वक्‍तके भारतीयोंने बिना ऋण कबूल किये अपने दर्शनका अंग 
बना लिया । 


बाद दार्शनिक समय ई० पूृ० 
ग्राकृतिवाद पिथागोर ५७०-४५०० 
क्षणिकवाद हेराक्लितु ५२५-४७५ 
बीजवाद अनखागार ५००-४२८ 
परमाणवाद देमोक्रितु ४६०-३७० 
विज्ञान ( --भ्राकृति) अफलातु ४२७-३४७ 
विशेष 2 

सामान्य (जन्‍जाति) ,, 

मूल स्वरूप ५ 

सृष्टिकर्तता ५ 

उपादान कारण 

निमित्त भरस्त्‌ ३८४-३२२ 
तक शास्त्र 

द्र्व्य हु 

गण हर 


३५ 
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कर्म अरस्त्‌ 
दिशा गे 
काल हद 
परिमाण ध 
आसन 
स्थिति 


इस दर्शनका भारतीय दर्शनपर क्या प्रभाव पड़ा, यह अगले पृष्ठोंसे 
मालम होगा। यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना हैँ, कि हेराक्लितु, 
अफलातें, अरस्तूके दर्शनोंकों जाननेवाले अ्रनेक यवन भारत में बस गये 
थे, और वे बद्धके दर्शनके महत्त्वकों अच्छी तरह समझ सकते थे । 

यह है समय जब कि यवन-णासित पंजाबमें नागसन पैदा होते हैं । 


३, नागसेनको जीवनो 


नागसेनके जीवनके बारंम 'मिलिन्द प्रइन' में जो कुछ मिलता हे, उससे 
इतना ही मालूम होता हें, कि हिमालय-पर्वतके पास (पंजाब) में कजंगल 
गाँवमें सोनृत्तर ब्राह्मणके घरमें उनका जन्म हुआ था। पिताके घरमें ही 
रहते उन्होंने ब्राह्मणोंकी विद्या वेद, व्याकरण आदिकों पढ़ लिया था । 
उसके बाद उनका परिचय उस वक्‍त वत्तनीय (>>वत्तनीय ) स्थानमें रहते 
एक विद्वान्‌ भिक्षु रोहणसे हुआ, जिससे नागसेन बौद्ध-विचारोंकी ओर 
भूके। रोहणके शिष्य बन वह उनके साथ विजम्भवस्तु' (--विजुम्भवस्तु ) 
होते हिमालयम रक्षिततल नामक स्थानमे गये। वही गूरुने उन्हें उस समयकी 
रीतिके झनुसार कंठस्थ किये सारे बीद्ध बाइमयका पढ़ाया । और पढ़नेकी 
इच्छासे गुरकी आज्ञाके श्रनसार वह एक बार फिर पैदल चलते वत्तेनीयमें 


' म्िलिन्द-प्रइन', श्रनुवादक भिक्ष जगदीश काइयप, १६९३७ ई०। 
 वत्तंनीय, कजंगल और शायद विजम्भवस्तु भी स्थालकोटके जिलेमें 
थे। 
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एक प्रख्यात विद्वान्‌ श्रश्वग॒प्तके पास पहुँचे । अ्रश्वगुप्त अभी इस नये 
विद्यार्थीकी विद्या बुद्धिकी परख कर ही रहे थे, कि एक दिन किसी गहस्थके 
घर भोजनके उपरान्त कायदेके भ्रनुसार दिया जानेवाला धर्मोपदेश नागसनके 
जिम्मे पड़ा । नागसेनकी प्रतिभा उससे खुल गई भौर भ्रश्वगुप्तने इस प्रतिभा- 
शाली तरुणकों और योग्य हाथोंसें सौपनेकेलिए पटना (>-पाटलिपुत्र ) के 
ग्रशोकाराम विहारम वास करन वाले झाचाय॑ घमं रक्षितके पास भेज दिया। 
सौ योजनपर अवस्थित पटना पैदल जाना आसान काम न था, किन्तु 
ग्रव भिक्ष बराबर आते-जाते रहते थे, व्यापारियोंका साथ (-+कारवाँ ) भी 
एक-न-एक चलता ही रहता था । नागसेनको एक ऐसा ही कारवाँ मिल गया 
जिसके स्वामीने बड़ी खशीस इस तरुण विद्वानको खिलाते-पिलाते साथ 
ले चलना स्वीकार किया। 

ग्रशोकारामम आचाये धमरक्षितकें पास रहकर उन्होंने बौद्ध तत्व- 
शान झौर पिटकका पूर्णतया भ्रध्ययन किया । इसी बीच उन्हें पंजाबसे 
बुलौीवा आया, और वह एक बार फिर रक्षिततलपर पहुँचे । 

मिनानदर (>>मिलिन्द )का राज्य यमुनासे आम (वक्ष) दरिया तक 
फंला हुआ था । यद्यपि उसकी एक राजधानी बलख (वाहलीक) भी थी, 
किन्तु हमारी इस परंपराके अनसार मालम होता हें, मुख्य राजघानी 
सागल (>>स्यालकोट) नगरी थी। प्लताकन लिखा है कि--मिनान्दर 
बड़ा न्‍्यायी, विद्वान श्रीर जनप्रिय राजा था। उसकी मत्यके बाद उसकी 
हेड़ियोंकेलिए लोगोंमें लड़ाई छिड़ गई । लोगोंते उसकी हडियोंपर बड़े- 
बड़े सतूप बनवाये। मिनानदरकों शास्त्रचर्चा और बहसकी बड़ी झादत 
थी, और साधारण पंडित उसके सामने नहीं टिक सकते थे। भिक्षश्रोंने 
कहा---नागसेन ! राजा मिलिन्द वादविवादमें प्रश्न पछकर भिक्ष-संघकों 
तंग करता और नीचा दिखाता ह; जाझ्रों तुम उस राजाका दमन करो ॥ 

नागसेन, संघधके आ्रदेशकों स्वीकार कर सागल नगरके असंखेय्य नामक 
परिवेण (>-मठ ) में पहुंचे। कुछ ही समय पहिले वहाँके बड़े पंडित आ्रायु- 
पालको मिनान्दरने चुप कर दिया था। नागसेनके आनेकी खबर शहरमें 
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फल गई । मिनान्दरने अपने एक अमात्य देवमंत्री (>|जों शायद 
यूनानी दिमित्री है) से नाग-सेनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की । स्वीकृति 
मिलनेपर एक दिन 'पाँच सौ यवनोंके साथ अच्छे रथपर सवार हो वह 
झसंखेय्य परिवेणमें गया । राजाने नमस्कार श्रौर अभिनंदनके बाद प्रइन 
शुरू किये। इन्हीं प्रशनोंके कारण इस ग्रंथका नाम 'मिलिन्द-प्रहन पड़ा । 
यद्यपि उपलभ्य पाली 'मिलिन्द पञ्ह में छ परिच्छेद हें, किन्तु उनमेंसे 
पहिलेके तीन ही पुराने मालूम होते हें; चीनी भाषामें भी इन्हीं तीन 
परिच्छेदोंका श्रनुवाद मिलता है। मिनान्दरने पहिले दिन मठमें जाकर 
नागसेनसे प्रश्न किये; दूसरे दिन उसने महलमें निमन्त्रण कर प्रश्न पछे । 


४-दाश्शनिक विचार 


अपने उत्तरमें नागसेनने बुद्धके दर्शनके अनात्मवाद, कमे या पुनजेन्म, 
नाम-रूप (>+मन और भौतिक तत्त्व), निर्वाण श्रादिकों ज्यादा विशद्‌ 
करनेका प्रयत्न किया ह । 

(१) अनात्मवाद--मिनान्दरने पहिले बौद्धोंके ग्रनात्मवादकी ही 
परीक्षा करनी चाही। उसने पूछा -- 

(क) '“भन्‍्ते (स्वामिन) ! श्राप किस नामसे जाने जाते हैं ?” 

“नागसेन . . . .नामसे (मुझे) पुकारते है ? . . . . किन्तु यह केबल 
व्यवहारकेलिए संज्ञा भर हें, क्योंकि यथार्थर्में ऐसा कोई एक पुरुष 
(नत्ञात्मा) नहीं है । 

“भन्‍्ते ! यदि एक प्रुष नहीं है तो कौन आपको बस्त्र. , , .भोजन 
देता हैं ? कौन उसको भोग करता है ? कौन शील (--सदाचार ) की रक्षा 
करता हे ? कौन ध्यान. . . .का अभ्यास करता है ? कौन श्रार्यमार्गके 
फल निर्वाणका साक्षात्कार करता है ? . . . . यदि ऐसी बात है तो न पाप हैं 
और न पृण्य, न पाप और पृण्यका कोई करनेवाला है . . . .न करानेवाला 


 मिलिन्द-प्रदन, २।१ (अश्रनुवाद, पृ० ३०-३४) 
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हैं।....न॒ पाप और पुण्य, .. .के. .. .फल होते हें ? . . . .यदि 
आझापको कोई मार डाले तो किसीका मारना नहीं हुआ |. . . . (फिर ) 
नागसेन क्‍या हूँ ? . . . .क्या ये केश नागसेन हे ? 

“नहीं महाराज ! 

“ये रोयें नागसन हे ? 

“नहीं महाराज ! 

“ये नख,दाँत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, बुकक, हृदय, यकृत, 
क्लोमक, प्लीहा, फप्फ्स, आँत, पतली अत, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, 
पीव, लोह, पसीना. मेद, श्रासू, चर्बी, राल, नासामल, कर्णमल, मस्तिष्क 
नागसेन है ? ' 

“नहीं महाराज ! ' 

“तब क्‍या आपका रूप (>-भौतिक तत्त्व). . . .वेदना . . . . संज्ञा 


. . संस्कार या विज्ञान नागसेन हैं ? 
“नहीं महाराज ! 
४ तो क्या, . . .रूप. . . . विज्ञान (>#पाँचों स्कंध) सभी एक 


साथ नागसन हें ? 

“नहीं महाराज ! 

४... .नतो क्या. . . .रूप आदिस भिन्न कोई नागसेन 

“नहीं महाराज ! 

“भन्‍्ते ! में आपसे पछलते-पछते थक गया किन्तु नागसेन' क्या हूँ 
इसका पता नही लगा सका । तो क्या नागसेन केवल शब्दमात्र हे ? भ्राखिर 
नागसेन है कौन ? 

“महाराज ! ... . क्या झ्राप पैदल चलकर यहाँ आये या किसी 
सवारीपर ? 

“भन्ते ! .. . .में. .. . रथपर गझ्राया। 

“महाराज ! ... .तो मुभेः बतावें कि आपका 'रथ' कहाँ हैं ? 
क्या हरिस (+-ईपा) रथ हे? 


कं) है 
२ 
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“नहीं भन्‍्ते ! 

“क्या अक्ष रथ हे ?” 

“नहीं भन्‍्ते ! 

“क्या चक्‍के रथ हैँ ?” 

“नहीं भन्‍्ते ! 

“क्या रथका पंजर. . . .रस्सियाँ. . . .लगाम. . . .चाबुक . . . . 
रथह ? 

“नहीं भन्‍्ते ! 

“महाराज ! क्‍या हरीस आदि सभी एक साथ रथ हे ? 

“नहीं भन्‍्ते ! 

“महाराज ! क्‍या हरीस आदिके परे कहीं रथ हे ? ' 

“नहीं भन्‍्ते ! * 

“महाराज ! में आपसे पूछते-पुछते थक गया, किन्तु यह पता नहीं 
लगा कि रथ कहाँ है ? क्‍या रथ केवल एक हदब्द मात्र है ? आखिर यह 
रथ हे क्‍या ? आप भूठ बोलते हे कि रथ नहीं हे ! महाराज ! सारे 
जम्बदीप (>भारत) के आप सबसे बड़े राजा हें; भला किससे डरकर 
श्राप झूठ बोलते है ? ' 

“भन्‍्ते नागसेन ! में कूठ नहीं बोलता । हरीस आदि रथके अवयवोंके 
आाधारपर केवल व्यवहारकेलिए रथ ऐसा एक नाम बोला जाता है । 

“महाराज ! बहुत ठीक, आपने जान लिया कि रथ क्‍या है । इसी 
तरह मेरे केश आदिके आधारपर केवल व्यवहारकेलिए नागसेन' ऐसा 
एक नाम बोला जाता है। परन्तु, परमार्थर्में नागसेन' कोई एक पुरुष विद्य- 
मान नहीं है । भिक्षणी वच्चानें भगवान्‌के सामने इसीलिए कहा था--- 

जैसे अवयवोंके श्राधारपर रथ संज्ञा होती है, उसी तरह (रूप श्रादि ) 
स्कंधोंके होनेसे एक सत्त्व (जूजीव) समझा जाता हैं । 


* संयत्तनिकाय, ५१०१६ 
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(ख)'-.... महाराज ! जान लेना” विज्ञानकी पहिचान है, ठीकसे 
समझ लेना' प्रज्ञाकी पहिचान हें; और जीव” ऐसी कोई चीज नहीं हैं ।” 

“भन्‍्ते ! यदि जीव कोई चीज ही नहीं है, तो हम लोगोंमें वह क्‍या है 
जो अभ्राँखसे रूपोंको देखता है, कानसे शब्दोंको सुनता है, नाकसे गंधोंको 
सूंघता हैँ, जीभसे स्वादोंको चखता हैं, शरीरसे स्पर्श करता हैं और मनसे 
धर्मोंको जानता है।' 

महाराज ! यदि दरीरसे भिन्न कोई जीव है जो हम लोगोंके भीतर रह 
आँखसे रूपको देखता है, तो आ्रख निकाल लेनेपर बड़े छेदसे उसे और भी 
ग्रच्छी तरह देखना चाहिए। कान काट देनेपर बडे छेदसे उस और भी अच्छी 
तरह सुनना चाहिए। नाक काट देनेपर उसे और भी अच्छी तरह सूँघना 
चाहिए। जीभ काट देनेपर उसे और भी अच्छी तरह स्वाद लेना चाहिए और 
शरीरकों क्राट देनेपर उस और भी अच्छी तरह स्पर्श करना चाहिए ।*' 

“नहीं भन्‍ते ! ऐसी बात नहीं है।' 

“महाराज ! तो हम लोगोंके भीतर कोई जीव भी नहीं है । 

(२) कमे या पुनजैन्म---झ्रात्माके न माननेपर किये गये भले बुरे 
कर्मोकी जिम्मेवारी तथा उसके अनूसार परलोकमें दुःख-सुख भोगना कंसे 
होगा, मिनानदरने इसकी चर्चा चलाते हुए कहा । 

“भन्‍्ते | कौन जन्म ग्रहण करता हैं ?” 

महाराज ! नाम (ज>॑-विज्ञान) और रूप. . . .। 

“क्या यही नाम--रूप जन्म ग्रहण करता हैं ? 

“महाराज ! यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता । मनृष्य 
इस नाम श्रौर रूपस पाप या पुण्य करता हें, उस कमके करनेसे दूसरा नाम 
रूप जन्म ग्रहण करता हें। 

“भन्ते ! तब तो पहिला नाम और रूप अपने कमसे मुक्त हो गया ? 

“महाराज ! यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे, तो मुक्त हो गया ; किन्तु, 


* बहीं, ३४४।४४ (प्न॒ुवाब, पृष्ठ ११०) 'जीयते,  शैशांटा, 
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चूँकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता है, इसलिए (मुक्त) नहीं हुआ ।* 

४... .उपमा देकर समभावें। 

8. “श्रामकी चोरी---कोई झ्रादमी किसीका श्राम चुरा ले। उसे 
झ्रामका मालिक पकड़कर राजाके पास लें जाये---राजन ! इसने 
मेरा आम चुराया हैं । इसपर वह(चोर )ऐसा कहें--नहीं, मेने इसके 
झ्रामोंको नहीं चराया है। इसने (जो श्राम लगाया था) वह दूसरा 
था, और मेने जो आम लिये वे दूसरे है।. ... महाराज ! भ्रब बतावें 
कि उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं ? 

/..., सजा मिलनी चाहिए । 

“भन्‍्ते ! वह ऐसा भले ही कहे, किन्तु पहिले आमको छोड दूसरे 
हीको चुरानकेलिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए ।' 

“महाराज ! इसी तरह मनृष्य इस नाम और रूपसे पाप या पृण्य 
, . . - करता हैं। उन कर्मोंसे दूसरा नाम और रूप जन्मता है । इस- 
लिए वह अपने कमसि मकत नहीं हुआ |. . . . 

5. “आागका प्रवास---महाराज ! ... .कोई आ्रादमी जाहइम ग्राग 
जलाकर तापे| श्र उसे बिना बकाये छोड़कर चला जाय । वह 
झ्राग किसी दूसरें आदमीके खेतकोा जला दे, . . . (पकड़कर राजाके 
पास ले जानेपर वह आदमी बोले---) मेने इस खेलकों नहीं जलाया। 
. - वह दूसरी ही आग थी, जिसे मेने जलाया था, शौर वह दूसरी 
हैं जिससे. .. .खेत जला। म॒र्क सजा नहीं मिलनी चाहिए ।.. . . 
महाराज ! उस सजा मिलनी चाहिए या नही ? ' 

४... मिलनी चाहिए।. .. .उसीकी जलाई हुई भ्रागने बढ़ते- 
बढ़ते खंतकों भी जला दिया ।. , , . 

८. “बीपकसे श्राग खलगना--महाराज ! कोई बश्रादमी दीया 


' बहाँ, २२१४ (पझन॒वाद, पृष्ठ ५७-६० ) 
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लेकर श्रपने घरके उपरले छतपर जाये और भोजन करें। वह दीया 
जलता हुआ कछ तिनकोंमें लग जाये। वे तिनके घरकों (आग) लगा 
दें, भौर वह घर सारे गाँवकों लगा दे। गाँववाले उस आदमीको पकड़ 
कर कहे--- तुमने गाँवमें क्‍यों आग लगाई ?” इसपर वह कट्रे--मेंने 
गाँवमें आग नहीं लगाई। उस दीयेकी झाग दूसरी ही थी, जिसकी 
रोशनीमें मेने भोजन किया था, श्र वह आग दूसरी ही थी, जिसने गाँव 
जलाया । इस तरह आपसम भकगड़ा करते (यदि) वे आपके पास आवें, 
तो आप किधघर फेसला देंगे ? 

भन्‍्ते | गविवालोंकी और . . . .। 

महाराज ! इसी तरह यद्यपि मृत्यके साथ एक नाम और रूपका 
लय होता है और जन्मके साथ दूसरा नाम और रूप उठ खड़ा होता हें, 
किन्तु यह भी उसीसे होता है । इसलिए वह अपने कर्मेसि मुक्त नहीं हुआ ।” 

“१, क्वाहित कन्‍्या--महाराज ! काई ग्रादर्मी. . .रुपया दे 
एक छोटीसों लद॒कास विवाह कर, कही दूर चला जा4। कुछ दिनोंके 
बाद वह बढ़कर जवान हो जाये । तब कोई दूसरा आदमी रुपया देकर 
उससे विवाह कर ले। इसके बाद पहिला आदमी झाकर कहे--- तुमने 
प्रेरी स्त्रीका क्यों निकाल लिया ”' इसपर वह ऐसा जवाब दे---मेंने 
तुम्हारी स्त्रीकों नही निकाला। वह छोटी लड़की दूसरी ही थी, जिसके 
साथ तुमने विवाह किया था श्रौर जिसके लिए रुपये दिये थे। यह सयानी, 
जवान औरत दूसरी ही 2 जिसके साथ कि मेने विवाह किया हें श्रौर 
जिसकेलिए रुपये दिये है । अब, यदि दोनों इस तरह 'कगड़ते हुए झ्रापके 
पास आावें तो आप किघर फंसला देंगे / 

४... पहिले झ्रादमीकी ओर |. . . . (क्योंकि) वही लड़की तो 
बढ़कर सयानी हुई ।' 

(घ)'-..भन्ते ! जो उत्पन्न हें, वह वही व्यक्ति हे या दूसरा ?” 


' वहीं, २२२६ (झनुवाद, प० ४६) 
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“न* वही झऔर न दूसरा ही।.... (१) जब आप बहुत बच्चे 
थे और खाटपर चित्त ही लेट सकते थे, क्या आप अब इतने बड़े होकर 
भी वही हे ? 

“नहीं भन्‍्ते ! अब में दूसरा हो गया हूं ।” 

“महाराज ! यदि आझ्राप वही बच्चा नहीं हे, तो श्रब आपकी कोई 
माँ भी नहीं है, कोई पिता भी नहीं है, कोई ग्‌रु भी नहीं |. . . . क्योंकि 
तब तो गर्भकी भिन्न-भिन्न अश्रवस्थाओंकी भी भिन्न-भिन्न माताएं होयेंगी । 
बड़े होनेपर माता भी भिन्न हो जायेगी । शिल्प सीखनेवाला (विद्यार्थी ) 
दूसरा और सीखकर तेयार (हो जानेपर ) . . . . दूसरा होगा । अपराध 
करनेवाला दूसरा होंगा और (उसकेलिए) हाथ-पैर किसी दूसरेका 
काटा जायेगा ।' ' 

“भन्‍्ते |... .आप इससे क्‍या दिखाना चाहते है ?.... 

“महाराज ! में बचपनमें दूसरा था और इस समय बड़ा होकर 
दूसरा हो गया हूँ; किन्तु वह सभी भिन्न-भिन्न श्रवस्थाएं इस -शरीरपर 
ही घटनेसे एक हीमें ले ली जाती है ।. . . . 

“(२) यदि कोई आदमी दीया जलावे, तो वह रात भर जलता 
रहेगा न ? 

४... रातभर जलता रहेगा। 

“महाराज ! रानके पहिले पहरमें जो दीयेकी टेम थी । क्‍या वही 
दूसरे या तीसरें पहरमें भी बनी रहती है ?” 

“नहीं, भन्‍ते ! 

“महाराज ! तो क्या वह दीया पहिले पहरमें दूसरा, दूसरे और 
तीसरे पहरमें और हो जाता है ? 

“नहीं भन्‍्ते ! वही दीया सारी रात जलता रहता है ।' 

महाराज ! ठीक इसी तरह किसी वस्तुके अस्तित्वके सिलसिलेमें 
एक अवस्था उत्पन्न होती हैं, एक लय होती हे--भर इस तरह प्रवाह 
जारी रहता हे । एक प्रवाहकी दो अ्वस्थाओंमें एक क्षणका भी अन्तर 
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नहीं होता; क्‍योंकि एकके लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है । इसी 
कारण न (वह) वही जीव है और न दूसरा ही हो जाता है । एक जन्मके 
झलन्तिम विज्ञान ( >-चेतना ) के लय होते ही दूसरे जन्मका प्रथम विज्ञान 
उठ खड़ा होता हे । 

(कछ )....'भन्ते ! जब एक नाम-रूपसे अ्रच्छे या बुरे कर्म किये जाते 
है, तो वे कर्म कहाँ ठहरते हे ? 

“महाराज ! कभी भी पीछा नहीं छोडनेवाली छायाकी भाँति 
वे कर्म उसका पीछा करते हे ।* 

“भन्‍्ते ! क्‍या वे कर्म दिखाये जा सकते हें, (कि) वह यहाँ ठहरे हें ? 

“महाराज !' वे इस तरह नहीं दिखाये जा सकते ।. . . . क्‍या 
कोई व॒क्षके उन फलोंकों दिखा सकता हे जो अभी लगे ही नहीं . . . .? 

(३ ) नाम और रूप---बुद्धने विश्वके मूल तत्त्वोंको विज्ञान(--नाम) 
और भौतिक तत्व (>#रूप ) में बांटा हैं, इनके बारेमें मिनान्दरने पूछा--- 

“भनन्‍्ते ! .. . .नाम क्‍या चीज है और रूप क्‍या चीज ? 

“महाराज ! जितनी स्थूल चीजें है, सभी रूप हैं; और जितने सूक्ष्म 
मानसिक धर्म हे, सभी नाम हे ।. . . .दोनों एक दूसरेके आश्वित हें, एक 
दूसरेके बिना ठहर नहीं सकते । दोनों (सदा) साथ ही होते हें ।. . . . 
यदि म॒र्गकि पेटमें (बीज रूपमें ) बच्चा नहीं हो तो झंडा भी नहीं हो 
सकता; क्‍योंकि बच्चा और अंडा दोनों एक दूसरंपर आश्चित हे। दोनों 
एक ही साथ होते है । यह (सदासे) . . . .होता चला आया हे ।.... 

(७) निवोण---मिनान्दरने निर्वाणके बारेमें पूछते हुए कहा--- 

“भनन्‍्ते ! क्‍या निरोध हो जाना ही निर्वाण हे ? 

“हाँ, महाराज ! निराध (>-बन्द) हो जाना ही निर्वाण है ।. . . , 
सभी . . . .अज्ञानी . . . . विषयोंके उपभोगमें लगे रहते हे, उसीमे आनन्द 
लेते हे, उसीमें डबे रहते हे । वे उसीकी धारामें पड़े रहते हें; बार-बार 
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जन्म लेते, बढ़े होते, मरते, शोक करते, रोते-पीटते, दुःख बेचेनी और 
परेशानीसे नहीं छूटते । (वह) दुःख ही दुःखमें पड़े रहते हें । महाराज ! 
किन्तु ज्ञानी. . . . विषयोंके भोग (-- उपादान ) में नहीं लगे रहते । इससे 
उनकी तृष्णाका निरोध हो जाता है । उपादानके निरोधसे भव (“+शावा- 
गमन ) का निरोध हो जाता हट्रे। भवके निरोधसे जन्मना बन्द हो जाता 
है ।. .. . (फिर) बढ़ा होना, मरना . . . . सभी दुःख बन्द-- (निरुद्ध ) हो 
जाते हे। महाराज ! इस तरह निरोध हो जाना ही निर्वाण है ।. .. . 

४, . (बुद्ध) कहाँ है ? 

“महाराज ! भगवान परम निर्वाणको प्राप्त हो गये हें, जिसके बाद 
उनके व्यक्तित्वकों बनाये रखने केलिए कुछ भी नहीं रह जाता. . . .!' 

“भन्ते ! उपमा देकर समभावें 

“महाराज ! क्या होकर-ब॒भ-गई जलती आगकी लपट, दिखाई जा 
सकती है. . . .? 

“नहीं भन्‍्ते ! वह लपट तो बुक गई । 

नागसेनने अपने प्रइनोत्तरोंसे ब॒द्धके दर्शनमें काई नई बात नहीं जोड़ी, 
किन्तु उन्होंने उसे कितना साफ किया यह ऊपरके उद्धरणोंस स्पष्ट हे । 
यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि नागसनका शभ्रपना जन्म 
हिन्दी-यूनानी साम्राज्य श्र सभ्यताके केन्द्र स्यालकाट (+”सागल ) के पास 
हुआ था, और भारतीय ज्ञानके साथ-साथ यूनानी ज्ञानका भी परिचय 
रखनके कारण ही वह मिनानदर जेसे ताकिकका समाधान कर सके थे । 
मिनानदर और नागसनका यह संबाद इतिहासकी उस विस्तृत घटनाका 
एक नमूना हूँ, जिसमे कि हिन्दई। और यनानी प्रतिभाएं मिलकर भमारतमें 
नई विचार-धाराझोंका आरम्भ कर रही थीं | 


कषणरप५>क- नामक ५७४३-५५ काजकाआ+ 3३ कनन्‍3+ कम १३००) अनकानन॥४००-कसकक.बकक. 
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पोडश अध्याय 


अनीश्वरवादी दशन 
दशेनका नया युग (२००-४०० ) 


क. बाह्य परिस्थिति 

(सामाजिक स्थिति)--मौर्योंके शासनके।! साथ कमारी श्रन्तरीपसे 
हिमालय, सुवर्णेभूमि (>॑वर्मा )की सीमासे हिन्दूकश तकका भारत एक 
शासनके सूत्रमें बँच गया, और इस विद्याल साम्राज्यकी राजधानी पटना 
हुई । पटना नाम ही पत्तनसे विगड़कर वरना है, जिसका अर्थ होता हैं 
बन्दरगाह, नावका घाट । पटना जिस तरह शासनकेन्द्र था, वैसेही 
वह व्यापारका केन्द्र था। यह भी हम वतला चुके हैं, कि किस तरह मगघ- 
की राजनीतिक प्रधानताके साथ वहांके सर्व-प्रिय धर्म---बौद्ध- धर्म--- 
ने भी अपने प्रभावका विस्तार किया | पाटलिपुत्र (“पटना ) विद्वानोंकी 
परीक्षाका स्थान वन गया । यहीं पाणिनि (४०० ई० पु०) जैसे विद्वान 
सुपरीक्षित हो सारे भारतमें कीनि पाते थे। मिनान्दरके गुरु नागसेनका 
पटना (अशोकाराम ) में आकर विद्याध्ययनकी बात हम कह चुके हें। 
इतने बडे साम्राज्यमें एक राजकीय भाषा (>-मागधी), एक तरहके 
सिक्के, एक तरहके नाप-तोल होलेंसे भारतीय समाजमें एकता शभातने 
लगी थी। लेकिन वह एकता भीतर नहीं प्रवेश कर सकी; क्‍योंकि देशों, 
प्रदेशोंके छोटे-छोटे प्रजातंत्रों और राजतंत्रोंके ट्टते रहनेपर भी हर एक 
गाँव अपने स्वावलंबी “प्रजातंत्र के रूपकों नहीं छोडना चाहता था। 

मौय चन्द्रग॒ुप्तते यूनानी शासनकों भारतसे हटाया ज़रूर, किन्तु उससे 
यूनानी भारतसे नहीं हट सके । पंजाबमें उनकी कितनी ही बस्तियाँ 
बसी हुई थीं। हिन्दुकश पारसे उनका विशाल राज्य झुरू होता था, 
जो कि मध्य-एसिया, ईरान, मसोपोतामिया, क्षुद्र-एसिया होते मिश्र और 
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यूरोप तक फंला हुआ था। सिकन्दरकी मृत्यु (३२३ ई० पू०)के साथ 
वह कितने ही टुकड़ोंमें बेटा जरूर, किन्तु तब भी उसको शासनप्रणाली, 
सभ्यता, आदि एकसी थीं। मातृभूमि (यूनान) तथा एक दूसरेके साथ 
उनका व्यापारिक ही नहीं सामाजिक, बौद्धिक घनिष्ट सम्बन्ध था। और 
मौये साम्नराज्यके नष्ट होते ही यूनानी फिर हिन्दुकश पार हो यमना और 
नर्मंदाके पश्चिमके सारे भारतपर स्थायी तौरसे अभ्रधिकार जमाने में सफल 
हुए । इस कार्यकों सम्पन्न करनेवाले यूनानी शासकोंम मिनानदर (१५० 
ई० पृ०) प्रमुख और प्रथम था।* इन यूनानी शासकोंके मध्य-एसियाई 
साम्राज्यमें शक, जट्ट, गज्जर, आभीर आदि जातियाँ रहती थी, इसलिए 
पश्चिमी भारतमें यनानियोंके शासन स्थापित होनेपर यह जातियाँ भी आ- 
झञ्ाकर भारतमें बसने लगीं, और आज भी उनकी सन्‍्तान पश्चिमी भारतकी 
भग्राबादीमे काफ़ी संख्या रखती हें। इन जातियोंमे शक तो यनानियोंके 
क्षत्रप (उपराज या वाहसराय) होकर मथरा और उज्जेनमे रहते थं, 
श्र यूनानियोंके शासनके उठ जानेपर स्वतंत्र साम्राज्य कायम करनेमे 
समर्थ हुए । ईसाकी पहिली सदीम शक सम्राट कनिष्क प्रायः सारे उत्तरी 
भारत और मध्य-एसिया तकका शासक था । शक तीसरी सदी तक गज- 


५० 
कर 


रात और उज्जनपर शासन करते रहे । आभीर शकोंके प्रधान सेनापति 
तथा कभी-कभी स्वतंत्र शासक भी बने थ। जायसवालके मतानसार 
गुप्त राजवंश जत्न या जद्ठ था। अस्तु, यह तो साफ है कि जिस कालकी 
ग्रोर हम झागे बढ़ रश् है, वह प्रश्चिमस आनवाली जातियोंके भारतमं 
भारी संख्यामं आकर भारतीय बन जानेका समय था । जातियोंके साथ 
नाना समभ्यतागय्रों, नाना विचारोंका भारतम संगिश्रण भी हो रक्षा था । 
इसी समय (१५० ई० पृ०) भारतने यूनानी ज्योतिपस--१२ राशियाँ 
होरा ( ॑-घंटा ), फलिन ज्योतिपका होडाचक्र सीखा। गन्धार-मूतिकला 





' +कल-+कीनाननन नत पक नल - 


: राजधानी क्यछ्लीक (>-बलख या बाख्तर )। _ होडाचक्रकी वर्णमाला 
भारतीय (क-ख-रग . . . ) नहीं बल्कि यूनानी ( झल्फा, बीता, ग़ासा . . . ) हैं 
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इसी कालकी देन हें। इसी समय भारतीय कार्षापण चौकोरकी जगह 
यूनानी सिक्‍कोंकी तरह गोल और राजाके चित्रसे अंकित बनने लगे। 
यूनानी नाटकोंकी भाँति भारतीय नाटकोंका प्रथम प्रयास भी इसी समय 
शुरू हुआ,---उपलक्य नाटक हमें भ्रश्वधोष (५० ई०)से पहिले नहीं 
ले जाते । दां निक क्षेत्रम भी इस कालकी देनोंमें आकृतिवाद, परमाणु- 
वाद, विज्ञान-विशेष-जातिवाद, उपादान-निर्मित्त-कारण, द्रव्य-गुणपरि- 
णाम-देश-काल-बाद हे, जिनके बारेमे हम आगे कहे । 

इस राजनीनिक, अन्तर्जातिक, सांस्कृतिक उथल-पुथलके ज़माने 
(१ ई०)में यदि हम भारतीय समाजके आथिक वर्गोकी ओर नजर दौड़ाते 
है, ती मालम होता टै--सबस ऊपर एक छोटीसी संख्या देशीय या देशीय 
बन गये राजाओं, उनके दर बारियोंकी है, जो शारीरिक श्रम तथा उत्पादनके 
कामको धृणाकी दृष्टिस देखते है । जनताकी बड़ी संख्या इनकेलिए अच्छे- 
झच्छे खाने अच्छे-अच्छे कपडे देती 2; रहनेकेलिए बड़े-बड़े महल बनाती 
है; देश विदेशसम ग्रधिकारपर संकट उपस्थित हहोनेंपर सैनिक बन, 
हथियार उठा, उनके लिए अपना खन बहाने जाती है । और परिणाम ? --- 
बाज़की भाँति शिकार मारकर फिर मालिकके हाथकी सॉकल में बेंघना--- 
फिर वही खून-परसीना एक कर मेहनत कर प्रभग्रोके आगे--- विलासकी सामग्री 
उपस्थित करना और खद पेटके गझन्न और तनके कपड़े बिना मरना । 

इस शासक जमातके बाद दसरी जमात थी वर्माचार्यों, भाँडों और 
धतेकी, जिनका काम था सामाजिक अ्यव्रस्थाकों विश्वुंखलित होनेसे 
रोकना, लोगोंकों अममे रे रहता, अर्थाति दुनिया ठगिए मक्‍करसे । 
रोटी खाहइए थी शवकारस । इस जमानके आहार-विहारकेलिए भी 
उसी परिश्रमी भखों मरती जनताको मेहनत करना पडता था । 

तीसरी जमात व्यापारियोंकी थी, जो कारीगरोंके मालकों कम 
दामपर खरीद और ज्यादा दामपर बंचते देश-विदेशम, जल-स्थल माग्गसे 
व्यापार करते थे या सदपर रुपया लगाते थे, और जिनकी करोडोंकी 


पा 


सम्पत्तिकों देखकर राजा भी रश्क करते थे । 
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इन तीन कामचोर शोषक जमातके अ्रतिरिक्त एक और जमात 'संसार- 
त्याग्रियों की थी, जो अपनेको वर्गोंसि ऊपर निष्पक्ष, निरलोभि सत्यान्वेषी 
समभते थे । इनसे उस बहुसंख्यक कर्मीवर्गेंकी क्या मिलता था ? संसार 
भूठा है, संसारकी वस्तुएं झूठी हें, इसकी समस्याएं भूठी हें, इनकी ओरसे 
आँख मूंदना ही अच्छा है; अथवा घनी गरीब भगवानके बनाये हें, 
कमके सँवारे हे, उनके भोगोंकेलिए ईर्ष्या करनेकी जरूरत नहीं; सन्‍्तोष 
और घैयेंस काम लो, जिन्दर्गा ही भर तो दुःख है । गाया इस जमातका 
काम था, अफीमकी गालियोंपर गोलियाँ खिलाकर धन-उत्पादक निर्घन 
वर्गको बेहश रखना। साथ ड्री इस “संसार त्यागी वर्गकों भी खाना, 
कपडा, मकान---औ् र बाज़ोंकेलिए वह राजाओंसे कम खर्चीला नहीं--- 
चाहिए, जिसका भी वॉक उसी श्रमस पिसे जाते वर्गपर था। 

यह तो हुई कामचोर वर्गकी बाल । कमकर वर्गका क्‍या काम था, 
इसका दिग्दर्शन कामचोर वर्गके साथ अभ्रभी ऋर चुके ह। लेकिन, उनकी 
मुसीबतें वहीं खतम नहीं होती थी। उनमें काफी संख्या ऐसे स्त्री-पुरुषोंकी 
थी, जिनको अवस्था पशुओंसे बेहतर न थी। दूसरे सौदोंकी भाँति उनकी 
खरीद-फरोख्त होती थी । ये दास-दासी मनप्यसे पशु होते तो ही बेह- 
तर था, क्योंकि उस वक्‍त इनका अनुभव भी तो पशुझों जेसा होता । 

उस वकक्‍तके दाईीँं निकोंने ब्रह्म और निर्वाण तककी उड़ान लगाई, 
गात्मा-परमात्मा तकका सक्ष्म विश्लेषण किया, किल्तु नब्बे सेकडा जनताके 
पशुवत्‌ जीवन, उसके उत्पीहन झर झोपणके बारेमे इसस भ्रध्षिक नहीं 
बतलाया, कि यह ग्रवश्य मंव भोकलबव्य # । 


रस. दशन-विभाग 


विक्रम संवत्‌ (५७ ई० १० ), ईसवी सन्‌ या शक संबत्‌ (७८ ई० )के 
शुरू होनेके साथ तीन शताब्दियोंके विचार-संघर्षोकी घुन्ध फटने लगती 
हैं, और उसके बीचसे नई घारा निकलती है। पेशावरमें जो इस वक्‍त 
भारतके महान्‌ सम्राट्‌ कनिष्ककी राजधानी ही नहीं हैँ, बल्कि पूरब 


एनमण्पाण:-हवहाबलापट"गहन्यानद्‌.मबल्‍था- .न्‍वपनपन्‍नालथाफाए "फाड़. 7 
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(चीन ), पश्चिम (ईरान और यूनान ) तथा अपने (भारतके) विचारोंके 
सम्मिश्रणसे पेदा हुए नये प्रयोगकी नाप-तोल हो रही हें। अधश्वधघोष 
संस्कृत काव्य-गगनमें एक महान कवि और नाटबकारके रूपमें आते 
हे । इसी समयके आसपास गृणाढ्य अश्रपनी बृहत्कथा लिखते हें। चरक 
एक परिष्कृत आयुर्वेदकका सम्पादन करते हे । बौद्ध सभा बुला अपने 
जिपिटकपर नये भाष्य (ज|विभाषा) तैयार करवाते हैं ।---उनके 
दर्शनमें विज्ञानवाद, शनन्‍्यवाद, बाह्यार्थंवाद (>-सौत्रान्तिक ), और सर्वार्थि- 
दिकी दार्शनिक धाराएं स्पष्ट होने लगती हे। लेकिन इस वक्‍तकी 
कृतियाँ इतनी ठोस न थीं, कि कालके थपेडोंस बच रहतीं, न वह इतनी 
लोकाॉत्तर थीं कि धामिक लोग बड़ी चेष्टाके साथ उन्हें सरक्षित रखते । 
दर्शनका नया यग नागाजनस आरम्भ होता हे, इस कालके दर्शनोंमें 
कितने ही ईश्वरवादी है झ्रौर कितने ही अ्नीहइ्वरवादी, विश्लेषण करने 
पर हम उन्हें हस रूपमे पाले 7 -..- 


>िच्ल अंकल 


| + ५४४29 9 इक 
ग्रतीदवरवाद इंश्वरवाद 
आम मिलन आम लत कल जिस कक 
। | | | 
द्विवाद स्थादवाद शब्दवाद वद्धिवाद रहस्यवाद शब्दवाद 
| (जन) (मीमांसा) (न्याय) (योग) (वेदान्त) 


(3िलनलक हनन कस नकल न "रनाटी मल -लन 3 “न नीयत वजन 


] 
ग्रनात्मवाद आत्मवाद 
। (वेशेषिक) 
टन कस रतन सन 
भौतिकवाद ग्रभोतिकवाद 
( चार्वाक ) (बौद्ध ) 
के गज अल ली जी “तीस लत पल जन नकल मम लक मी हब 
री | ५ | | 
स्‌ बाह्मार्थ विज्ञान श्न्य 


(सर्वास्तिवाद) (सौत्रान्तिक) (योगाचार) (माध्यमिक) 
३६ 


५६२ दर्शन-विग्दशॉन [ भ्रध्याय १६ 
अनीश्वरवादी दर्शन 
$ १. अनात्म-भौतिकवादी चार्वाक दशन 


चार्वाक दर्शनका हम पहिले जिक्र कर चुके हें। ब॒ुद्धकालके बाद 
चार्वाक दर्शनके विकासका कोई क्रम हमें नहीं मिलता । साथ ही यह भी 
देखा जाता है, कि उसकी तरफ सभी शंका और घणाकी दृष्टिसे देखते हे । 
अब पायासीकी तरह अपने भौतिकवादकों छोड़नेम भी णशर्म महसूस करने- 
की तो बात ही अलग, लोग चार्वाक दब्दकों गाली समभते हें । इसका 
यही अर्थ ढो सकता हैं, कि जिनके हितकेलिए परलोकवाद, ईश्वरबाद, 
ग्रात्मवादका खंडन किया जाता था, वह भी विशोधियोंके बहकावमे 
इतने झा गये थे, कि अब उधर ध्यान ही देना प्सन्द्र नहीं करते 
थे। तो भी इनके जिन विचारोंके खंडनकेलिए विरोधी दाशनिकोन 
उदधत किया हैं, उससे मालम होता हे, कि अन्तहित होते भी इस वादने 
कछ चेष्टा जरूर की थी । यहाँ संक्षपम हम इन भारतीय भौतिकवादियोंके 
विचारोंकों रखते है-- 
१, चेतना (>>जीव)---जीवका चार्वाक भौतिक उपज मात्र 
मानते हे--- 
“पृथिवी, जल, हवा, आग यह चार मत 7 । (इन) चार भतोंसे चतस्य 
उत्पन्न होता हैं, जेस (उपयोगी सामग्री)... .से शराबकी झक्ति । 
अन-इश्वरवाद---सपस्टिके निर्माताकी आवश्यकता सहीं, इस 
बतलाते हुए कहा टे--- 
“गरिति गर्म वाली ठंडा, गौर हवा शीत-स्पर्शभवाली । 
यह सत्र किससे चित्रित किया ” इसलिए (इन्द्र) स्वभाव (से ही 
समझना जाहिए) ।  विश्वकी सप्टि स्वभावस ही होती हें, इसके 
सबवंदशन-संग्रह; “कायादेव ततो ज्ञान प्राणापानावह्धिवष्ठितात । 
युक्‍त  जायत इत्येतत कस्बवलाइबतरोदितम । 


बोद्ध-दर्शन |] भारतीय दर्शन ५६३ 


लिए कर्त्ताको ढँँढ़ना फ़जल हें- 

“कॉँटोंमें तीखापन, मृगों या पक्षियोंमे विचित्रता कौन करता हे ? 
यह (सब) स्वभावस ही हो रहा हे ।' 

३, मिथ्याविश्वास-खंडन---मिथ्या विश्वासका खंडन करते 
हुए लिखा हे-- 

“ने स्वगे है, न अपवर्ग, न परलोकर्म जानेवाला झात्मा । वर्ण और 
आ्राश्षम आदिकी (सारी) क्रियाएं निष्फल है| अग्निहोत्र, तीनों बेद, . . 

, बद्धि और परीरुपसे जो हीन हे, उन लोगोंकी जीविका है ।. ... 

यदि ज्योतिष्ठोम (यज्ञ )मे मारा पर स्वर्ग जायेगा, तो उसके 

लिए यजमान अपन वापको क्‍यों नहीं मारता ? श्राद्ध यदि मृत प्राणियों- 

की तृप्तिका कारण हो सकता हें. तो यात्रापर जानेवाले व्यक्तिकों पाथेय- 

की चिन्ता व्यर्थ 6 । यदि यह (जीव) देहसे निकलकर परलोक जाता 
मतक श्राद्ध (आादिको) बद्राह्मणोन जीविकोपाय बनाया है । 

४. नैराश्य-बैराग्य-खंडन--- विपयके संसर्गसे होनेवाला सुख 
दु:खसे संयकक्‍त होनेके कारण त्याज्य हें. यह मर्खोका विचार हे । कौन 
द्वितार्थी है जो सफद बढ़िया चावलवालें त्रानकों तुष (>>भूसी )से लिपटी 
होनेके कारण छोड देगा ? 


५ २, अनात्म-अभोतिकवादी बोद्ध-दशन 


१, बोद्ध धामिक संप्रराय--बद्ध आत्मवादके सख्त विरोधी 
थे, फिर साथ ही वह भौतिकवादके भी खिलाफ थे, यह हम बतला चके 
हें । मौयोकि शासनकालके अन्त तक मगध ही बौद्ध-धर्मका केन्द्र था, 
किन्त्‌ साम्राज्यके ध्वंसके साथ बौद्ध धम्ंका केन्द्र भी कमसे कम उसकी 
' सांख्यकारिकाकी माठरवत्ति । 

) सर्वदशनसंग्रह (चार्वाक-दर्शन ) । 


भदड वर्दान-विग्वहों न [ भ्रध्याय १६ 


सबसे अधिक प्रभावशाली शाखा (>-निकाय )--प्रबसे पश्चिमकी ओर 
को लेनेपर हटने लगा । इसी स्थान-परिवत्तेनमें सर्वास्ति वाद निकाय 
मगधसे उरुमुंड पर्वत (जल्‍गोबधन, मथुरा) पहुँचा, श्ौर यवन-शासन 
कालमें पंजाबमें जोर पकड़ते-पकड़ते कनिष्कके समय ईसाकी पहिली 
सदीके मध्यमें गंधार-कश्मीर उसके प्रधान केन्द्र बन गये । यही जगह 
थी, जहाँ वह यूनानी विचार, कला आदिके संपकंमें आया। अशोकके 
समय (२६६ ई० पू०)तक बौद्ध धर्म निम्न संप्रदायोंमें बँट चुका था ---- 


ब॒द्धधर्म 
| हा द | 
महासांघिक स्थविरवाद 
मम मम न अत, ला 
आह एकव्यावहारिक महीशारक वृजिपुत्रक 
__ वि, मनन (वत्सीपुत्रीय ) 
| | | हि? पक मत मत 
प्रजप्तिवाद बाहुलिक सर्वास्तिवबाद धमंगप्तिक | | | | 
(बाहश्ष॒तिक ) | ि 5 < त्ि 
काश्यपीय 7 पट 5 ि 
५ छा ५ | ् श्र ५ ! 
चेत्यवादी सांक्रान्तिक 


सृत्रवादी (सौत्रान्तिक ) 


अर्थात्‌--बुद्धनिर्वाण (४८३ ई० पू० )के बादके सौ वर्षों (३८० ई० 
पू०)में स्थविरवाद (+>-बंद्धोंके रास्ते वाले) और महासांघिक जो दो 


' देखो मेरी 'पुरातस्व-निबंधावली”, पृु० १२१ (और कथावत्थु- 
अरट्रकथा भी ) । 
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निकाय (---संप्रदाय) हुए थे, वह अगले सवा सी वर्षोर्में बेंटकर महा- 
सांधिकके छे और स्थविरवादके बारह कल अठारह निकाय हो गए--- 
सर्वास्तिवाद स्थविरवादियोंके अन्तर्गत था । इन अठारह निकायोंके पिटक 
(सूत्र, विनय, अ्भिधर्म ) भी थे, जो सूत्र और विनयमें बहुत कुछ समानता 
रखते थे, किन्तु श्रभिधर्म पिटकमें मतभेद ही नहीं बल्कि उनकी पुस्तकें भी 
भिन्न थीं। स्थविरवादियोंने इन प्राचीन निकायोंमेंस निम्न आठके कितने 
ही मतोंका अपने अभिधर्मकी पुस्तक कथावत्थ्‌में खंडन किया है-- 

महासांघिक, गोकलिक, काइयपीय; भद्रयाणिक, महीशासक, वात्सी- 
पत्रीय, सर्वास्तिवाद, साम्मितीय । 

क था व त्थु को अशोकके गुरु मोग्गलिपृत्त तिस्सकी कृति बतलाया 
जाता है, किन्तु उसमे वरणित २१४ कथावस्तुओं (>-वादके विषयों ) में 
सिर्फ ७३ उन पुराने निकायोंस संबंध रखते हे, जो कि मोग्गलिपृत्त तिस्सके 
समय तक मौजद थ--अर्थात्‌ उसका इतना ही भाग मोग्गलिपुत्तका 
बनाया है सकता है । बाकी “कथावरतु' अ्रशोकके बादके निम्न आठ 
निकायोंस संबंध रखती 7--- 

(१) अन्धक, (२) अपर दलीय, (३) पर्वंशलीय, (४) राजगिरिक, 
(५) सिद्धार्थक, (६) वेपुल्यवाद, (७) उत्तरापधक, (८५) ट्ेतुवाद । 

२. बीद्ध दार्शनिक संप्रदाय--इन पुराने निकायोंके दाशशनिक 
विचारोंमें जानेकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह “दिग्दर्शन के कलेवरसे बाहर- 
की बात हैं, किन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि बौद्धोंक जो चार 
दाशेनिक संप्रदाय प्रसिद्ध 7, उनमे (१) सर्वास्तिवाद और (२) सोत्रा- 
न्तिक दर्शन तो पुराने अठारह निकरायोंसे संबंध रखते थे, बाकी (३) 
योगाचार और (४) माध्यमिक अठारह निकायोंसे बहुत पीछे ईसाकी 
पहिली सदीमे आदिम रूपमें आए । इनके विकासके क्रमके बारेगें हम 
'“महायान बौद्ध धर्मेकी उत्पत्ति''समें लिख चुके हे। महासांधिकोंमें 


कि 





' देखो वहीं, प० १२६, टिप्पणी भी । 
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एक निकायका नाम था जलेल्यबाद, जिनका केन्द्र आन्भध्र-साम्राज्यमें 
धान्यकटकका महाच॑त्य (>|महास्तप) था, इसीसे इनका नाम ही 
चैत्यवादी पढ़ा। प्रान्श्न साम्राज्यके पच्छिमी भाग (वसंमान महाराष्ट्र ) 
में साम्मितीय निकायका जोर था। इन्हीं दोनों निकायोंसे श्रागे चलकर 
महायानका विकास निम्न प्रकार हुआ--- 


फिरपकम्कालए 


ई० पृ०५ ३ सदी साम्मितीय “>लेस्यवादी [सहासाधिकः 


डर ६ 
। 


ग्रन्घकः [६ न|श|्रापध्रवाल ) 
4 /फी अमल कक ! न जप पर न नकल नल मल य लक कक ह 
| ॥|। | 


रच 

5 

धर श 

त टर 

हद ननलीनजन- 
ञऊऋ ब 


! 

अण हो न $'. के, | शः की जीः जज * है ७०, है का न 

ई७ प० £ सदी बपत्य परवंशलीय अपरशेलीय राजगिरिक सिद्धार्थ 
! । ! | 


न कक कि] 
| 


कह 


इंसवी £ सदी महायान 


पोगाचारका जब्दंस्स सम्यक लकावतार-मं वेपत्यवादी पिरकत 
संबंध रखता # । नागाजनके माध्यमिक [ -<शब्य ) वादक समयथनम प्रशापाए - 
मिलाएं तथा दुसर सत्र रखे गये. किसलु नागाजनकाो प्रवन दशनशा गहिलिक 
लिए इनकी जरूरत ने थी, उन्होने तो झपन दर्शनकां प्रतीत्य-समत्पाद 
( -विच्छिन्म ८ प्रवाहरपण उनपि।पर आधारित किया था : 

कथाबवत्थुक ग्रवाचीन निकायोम हमन उसराधबक शोर >तुबाद 
का भा नाम पढ़ा 3 । उत्तरापयक कहमीर-गधारवा निकाय था धसः 
सन्‍्दह नटी । किल्‍्लु हेतुबाबके स्थानके वार» हम मालम नहीं । प्रफलालंब 
विज्ञानवादक) प्रतीत्य-समत्यादस जोड़ दतपर बढ़ प्रामानीस यागाला 
विज्ञानवाद बन जाता हें, किन्‍लु अभी हमार पास हसस अधिक अ्माण सटे 
है, कि उसके दाशनिक ग्रसंगका जन्म और कर्म स्थान पेशावर  गधार था 
नागाजनके बाद बौद्धदर्शनके विक्रामम सबसे जबदेस्त हाथ झसग ग्रोर बगस- 


वहीं प्‌्० १२०७ 
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कब... बैंप 


बीत विचारक ग्रह्बधोपषकों यदि हम ले, तो उनका भी कमक्षत्र -पेशावर 
(गंधार) ही मालम होता हें । इससे भी बौद्ध दशनपर यूनानी प्रभावका 
१हना जरूरी मालम होता # । झहवधापकी महायानी अपने आझाचायमि 
शामिल करने / . शोर इसके सबतस महायानश्रद्धात्याद ग्रंथको उनकी 
कृतिके तौरपर पंशा करते # , किल्‍लु जिन्होंने बद्धाचरित , सीचदरानंद , 
'सारिपुस-प्रकरण जैसे काव्य नाटकोंका पढ़ा #, निब्बती भाषामे प्रनदित 
उनके सर्वास्तियादी सज्तोंपर व्याख्याए देखी ?ै, और जा “सर्वास्तिवादी 
ग्राचापों का चेचय बनाकर अधपित करनलबाल तथा बविपिटबाकी व्याख्या 
( विभाषा )केलिर स्वास्तियादी आ्राच्ायकी परियद बलानवाले महा- 
राज कलि्कपर विसार करते है, वह भ्रम्बघोधकोी सर्वास्लिवादी' स्थविर 
छीए दुस रा कड़ा नहीं सकने । 

' नानी लथा शकः-कालके इस बौद्ध प्रा्षीन निकायोपर यदि 
ह्रौर राहाहा गाली जा सके, सा कम पनटीके नहीं भारतीय दर्शनके एक 
भारी विकासक एलिहासके बारम बहुल कछ मालम ४ सकेगा। किल्‍लु, 
चीनी तिबबती ग्रनवाद सथा शाबीकी मस्मभि हमारा इस विषयम 
किलली सदद बर सब ली 7, यह प्रागढे ग्रतसन्धानके विषय 2 | ग्र्भी 
मे उससे उयादा लहा कड्ना हक कि भाग्जाय शोर यनानी विचारघाराका 
जा समागदा गधारमश 7 रहा था, उस प्राालधाध गशापल ग्राधनिक तंगक 
काया ध्लरौर साटकोक! ही नहीं बल्कि नवीन दर्शनका मी यनानसे 
मिलावनबाली कही थे। उससे किसी तरह सागाजनशा सबंध हथा। 
किर नागाजननल बड़ दर्शन-साश्पवलसन विधा जिमन भारतीय दें नाोका 
हक आाफिनस सुक्यथ म्थिल रूप दिया ! 


धन 


'पोइ-खडह (तिब्बत ) में सुरदिल एक संस्कृत तासर-पत्रकी पुस्सकक्ती 
पुष्यिकार्म अरधथधघोचकों सर्वाध्तिवबादी शिक्ष भरी लिखा मिला ( देश्बो 
.). (). ९. 5 में भेरे प्रकाशित सुथ्ीपञ्ोंकों) 
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३. सागाजेन (१७४ ई०)का परान्यवाद 


(१) जीवनी--नागार्जुनका जन्म विदर्भे ( >॑वरार ) में एक ब्राह्म- 
णके घर हुआ था। उनके वाल्यके बारेमे हम प्रनुमान कर सकते है, कि 
वह एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, ब्राह्मणोंके ग्रंथोंका गम्भीर प्रध्ययन 
किया था। भिक्ष बनेपर उन्होंने बौद्ध ग्रंथोंका भी उसी गंभीरताके 
साथ अध्ययन किया। झागें चलकर उन्होंने श्रीपर्यत ( >>नागार्जुनी- 
कोडा. गन्टर। को अपना निवास-स्थान बनाया; जो कि उनकी ख्याति, 
तथा समय बीलनेके साथ गे जातेवाले परवाराकिें कारण सिद्ध-र्वान बन 
गया । नागाजन बेशक और रसायन शास्क्के भी ग्रालाए बतलाय जाते 
है । उनका आअषप्टांगहदय  अख भी लिड्वलके वैशोंरा सबस प्रामाणित 
पुस्तक है । किल्‍लू लागाजनका सिद्धाएं तथा संक-संत्रके सनान अदानका 
बातें जो #मे पीछके बीदड साहियम मिलली |, उनसे ज्मार दार्शनिक 
नागा नक्रा कोई संबंध ना । 

नागार्ज न गा धघ्रराजा गौतमीएप सजय्ी (१९६-१२०६५६ ६०) के सम 
कालीन थे विस्टरनिट जञ का ग्रष् मल पकिलियवेल सालम ला : । 

नागार्जनके नामसे बसे बह्लसे पंथ प्रसिद्ध / किससे उनहां ग्रसनी 
कृतियाँ ?-. 

(१) माध्यमिककारिका, (६) सक्िलिधष्ठिका, (3) प्रमाण विष्य- 
सन, ( 6) उपायकोशल्य, । ५) बिग्रग्ध्यावलंगा | 

इनमें सिफ दौ-ाहिली श्र पाँचवी / मल मस्कृतम उपलब्ध ४ । 


(२) दाशंनिक विचार--लागाज नर्स बिग्रह ध्यावसंनीम विरोधी 
तककि खेँदन करके कास्टके बस्तु-्सारत उलटे वस्तु-शन्यता--वस्लुश्रोके 


ह 


[दी5ाएाए छा वीतीया वाटलाआाछाए, ४०!. [| 70. ३340-43 . 
- [9परय। छा किए फिीश खाते ()पत55४9 रिटडट्मए्टॉ) 
30067, 72:009, ४०. ए ५]॥] पह्े मेरे द्वारा संपादित । 
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भीतर कोई स्थिर तत्व नहीं, वह विच्छप्न प्रवाह मात्र 7 ---सिद्धि की है । 

(क) शुन्यता---नागार्जुनकी कारिका घैलीका प्रवत्तक कहा जाता 
डे । कारिकामें प्मकी-सी स्मरण करने, तथा सन्रकी भाँति भ्रधिक बातोंकों 
थोड़े शब्दोंस कहनेकी सुविधा होती हैं । कमसे कम नागार्जुनके तीन 
ग्रंथ (६, २, ५) कारिकाओंसे ही है । “विग्रहुब्यावत्तनी में ७२ कारि- 
काएं हे, जिनमें भ्रन्तिम दो माहान्म्य प्रीर नमस्कार इलोक हे, इसलिए 
मलग्रंथ सत्र ही कारिकाओ्रोंका हुआ । वह झन्‍्यतापर है, इसलिए जान 
पडता 7 विग्रह-ब्यावरस नका ही दूसरा नाम शब्यला सप्तति हैँ । इन 
कगरिकाझापर श्राखाझन स्वयं सरल व्यास्या की £ । 

नागार्जनन ग्रवके प्रादिम नमस्कार ब्लोक झोर ग्रथ-प्रयोजन नहीं दिया 
हे, जो कि पी छके बीज अवी द्ध ग्रंथी मे सवमान्य वरिधा दी सी बने गई देखी जाती 


न 
का 


है। सागाजनस 32वीं बारिकार दान्यलाका साहात्म्य बतलाने हुए लिखा 
हें... 

जे इस दन्यता का समझ सकता 2 , बढ़ सभी झर्थाकी समभः सकता है । 

जा गाभन्यलाका नहीं समझता, बह कह भी नही समझा सकता ॥। ' 

उसकी व्यास्याम शालारयन बललामा है. कि जे शन्‍्यताका समभता 
है, वह प्रती-य-समत्याद (+ बिल्‍्छिन्न प्रवाहकें: तौरपर उत्पक्ति )को समझ 
सकता /., प्रतीत्य-समत्याद समननवाला चाग झ्ायंसत्योंवा समभ; सकता 
है। आरा सादोके सममनेपर उसे लाणा-निराध (#+निर्वाण) आदि 
पदाधोकि प्राप्लि 7 सकती # । प्रतीत्य-ससत्याद जाननबाला जान सकता 
४ कि क्‍या घमम है, क्या घमंका हेसु और क्या धर्मका फल हैं । वह जान 
सकता # कि अ्रधम, प्रधर्म-हेतु, अधमं-फल क्‍या है, कलश (चित्तमल), 
बलश-? तु, कलश-बर्तु कया 9 । जिस यह सब सालम 7, बह जान सकता है 
कि क्‍या / सुगति या दुर्गति, क्‍या हैं सुगति-दुर्गनिर्मे जाना, क्या हैं सुगति- 


' “प्रभयति सत्र शास्यतेयं पसय प्रभवन्ति सस्य सर्वार्थो: १ 
प्रभवति मन तस्य किशित्‌ मन भ्रवति शुनन्‍्यता यस्य ५ 


५७० वर्दोल-विग्दर्शन [ अध्याय १६ 


दुर्ग तिमें जानेका मार्ग क्‍या हैं सुगति-दुर्गेतिसे निकलना तथा उसका उपाय । 

शून्यता् नागार्जुनका अर्थ हैं, प्रतीत्य-समृत्पाद '---विश्व और उसकी 
सारी जड़-चेतन वस्तुएं किसी भी स्थिर ग्रचल तस्व ( ><ग्रात्मा, द्रण्य भ्रादि ) 
से बिल्कल घन्य है। प्र्थात्‌ विश्व घटनाएं है, वस्तु समुह नहीं। आाचाएंने 
ग्रपने ग्रंथसकी पहिली बीस कारिकाओझोंस प्वंपक्षीके ग्राक्षेपोंकी दिया है, श्रौर 
ग्रंथके उत्तराद्ध रे उसका उत्तर देले हुए शन्यताका समर्थन किया है । संक्षेप- 
में उनकी तह॑प्रणाली इस प्रकार /--- 

पूबपक्त- + १) बस्तुसारस इन्कार--प्र्थात शस्यवाद ठाक नहीं #, 
क्योंकि (!) जिन दाब्दोकोा तुम मक्लिक लोरघर ह्स्क्षमाल करते हो, 
वह भी शब्य--प्र-सार->होग, (5) यदि नहीं, ता सुम्झारी पहिली 
बात---सभी वसलुए दान्य ४ “भरा पद्गी, (7) शब्यताका सिद्ध 
करनकेलिए काई प्रमाण नही ह ; 

(८) सभी भावे | उम्वेस्ता ) बास्लॉविक 2; अर्थावि,।। | भ्रच्छ दर ग्व 
भेदकों सभी स्वीकार करते # | ([]) जा बस्लु है नही उसका नाम ही नह 
मिलता; (8) वास्लॉबिकताका प्रतिपथ यक्लिसिद्ध नही, (४) प्रति: 
परध्यका भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

उत्तरपक्ष --। १ । सभी भावा। >सलाधगा का शब्बला या प्रतीन्‍्य- 
समत्याद | “विच्कछम प्रवाहक रूपम उत्प्सति। सिद्ध 2 क्योकि, []) विष्4 - 
को ग्रवास्त विकता की सती कार  वान्‍्यता सिद्धान्नके विरुद्ध नही 7: (3) एस 
लिए बढ हमारी प्रतिज्ञाके विरुद्ध लहों (ता) जिस प्रसाणोस भावाद! 
वास्लविकव ता सिद्ध की जा सकती 7 उर्फ! सिद्ध सही किया जा सकती. 
(3) ने प्रमाण दुूसर प्रमाणस सिद्ध किया जा समदासा कंयोकि ऐसी धरा: ' 


विग्नहष्यावत्तनी २२--हुह हि यथः प्रतीत्य भावानां भाव: ता 
शन्‍्यता । कस्माल ! लि: स्वभावल्वात | ये हि प्रतीत्य समल्यक्षा भावार्ते 
ने सस्वभावा भवन्ति स्वभावाभावात । कस्माद ? हेतुप्रत्ययवापेक्षस्थात । 


यदि हि स्वभावतों भावा भवेय: । प्रस्याष्प्यायापि हेतुप्रत्ययं भबेय: । 
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म वह प्रमाण नहीं प्रमेध ( .>:जिसे अभी प्रमाणसे सिद्ध करना है ) हो जायगा ; 
(0) वह शभ्रागकी भाँति अपनेको सिद्ध कर सकता हें; (८) न वह 
प्रमयसे सिद्ध किया जा सकता ह, क्योंकि प्रमेय ती खद ही सिद्ध नहीं 
साध्य # : (6) न वह संयोग (-5इलिफाक)से सिद्ध किया जा सकता 5 
क्योंकि संयोग कोर्ट प्रमाण नहीं # । 

(०) भावों ->सत्ताशों ) की शब्यता सत्य 2; क्योंकि() यह अ्रच्छे 
बरके भदके खिलाफ नहीं है; वह भेद नी स्वयं प्रतीत्य-समस्पादके कारण 
“382 दि प्रतीत्य समस्यादके श्राधारघर नी बल्कि स्वल, परमाथरूपण 
प्रक्छ बरका भद क., ला वह ग्रचल एक्रस # , फिर ब्रह्मचय झ्ादिक झनप्टठान 
व्वारा एच्छान कल उस बदला नही जा सबता , (9) शब्यता होनपर नाम 
सही 2] सकता यह भी रूथाल गलल /# . क्योकि सलामकों हम सदमन नहीं 
प्रसद भत मानते है । सते | >> स्थिर, झविकारी, वस्लुसार | का ही नाम 
धमतका नही यह आई लियम नहीं; (॥॥ प्रतिपेघ नही सिद्ध किया जा 
खबला यही कहना गलत 2. क्योकि प्रप्रतियेधकी सिद्ध करनेके लिए 
ह्माण झ्राडिया जरूरत पढह़गीा । श 

ध्रक्पा दक स्थायसूवका एमाण-सिरा्धि प्रकरण तबा विग्रह-ब्या वलिनी 
हक हो विधरयने पक्ष प्रर्-पक्षय 2 । हम प्रस्यवथ बतला चके हे, कि गअ्रक्ष- 
पादन धान सायसजअब नागाजनके उारोक्‍ल मसल का खंडन किया # | 

पस्शकका समाल बारत हा लागाजनन कहा ह-- 

जिसने धज्यला एलील्य-ममन्याद गौर झनक-ग्रयविाली मध्यमा प्रलि- 
४६५ बीखक मारो | का कड़ा उस झपलिम बद्भका प्रणाम करता हैं । 


' विप्रहल्यावयसंनीकी भामका ( ।7(!270 ) में हम बतला पाये है कि 
इक्षपादने जाताअ नक्के इसो सलका ल्वंइन किया है । 
ईच० ध्या० 3७२--- 
“यः शन्यता प्रतीत्यसम॒त्पाद सध्यमां प्रतिपदर्सनेकार्था । 
निजनाव प्रजमामि तसप्रतिसमसंबद्धम ॥ 
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प्रसाण-विध्यंसनमें नागार्जुनने प्रमाणवादका खंडन किया ह, नागार्जुन 
प्रमाणवादका खंडन करते भी परमार्थके अथमे ढ़ी उसका खंडन करते हें, 
व्यवहार-सत्यमे वह उससे इन्कार नहीं करते। लेकिन प्रमाण जैसा प्रबल 
खंडन उन्होंने अगने ग्रंथोंसे किया, उसका परिणाम यह हुमा कि माध्यमिक 
दर्शन व्यवहार-सत्यवादी वस्लुस्थिलिपापक दर्शन होनेकी जगह सर्वध्वंसक 
नास्तिवाद बन गया।। “प्रमाण-विध्यंसन में प्रक्षपादकी तरह ही प्रमाण, 
प्रभेय ग्रादि ग्रटार्ह गदाथोका संक्षिप्त वर्णन # । इसी तरह उपाय- 
कौहल्यमें भी शास्याथ-संबर्धा बातो--निभ्र#-स्थान, जाति भरादि---के 
बारेमे कहा गया #, जोकि हमें अ्रक्षपादक संतोस भी मिलता #ै। उपाय- 
कौशल्यका झ्नवाद चीनी-भाषाम ४3० ई० में हुआ था। एनके वाग्मे 
हेस यहा कह सकते £ कि ग्रनसागियोंमेंसे किसील दसरके ग्रंथ लेकर 
इसे प्रवन आचायक ग्रंथर्मे जोश दिया /# | 
(0) साध्यभिक-कारिकाके विचार--दशनका दस्टिस नागाजनका 
कृतियोंम विप्रह-ध्यावसनी हर साध्यसिक-कारिकाका /ी स्थान उँंचा / । 
“नागाजनका दास्यतास झ्रमिषप्राय हं, प्रतोतय-समत्याद, बह हम विग्रढ 
व्यावसंनी में देख झ्ाय 2 । सागाजन प्रतीन्य-समत्यादकक दो ग्रथ ले 
ह--| १) प्रत्यय | >शलु था कारण।स उत्पसति, 'सर्भी वस्ता प्रतीत्य 
समन्पन्न है का ग्रथ 2, सभी बस्साएं अपनी उल्चर्सिसऊ- भ्रपनी सखाब! 
परानकेलिए दूसर प्रत्यय या हेलुपर प्राद्षिति (>>पराखित) # । ॥+) 
प्रतीात्य-समत्यादका दूसरा झथ क्षणिकला 7? सभी सस्लू क्षणके बाद 
नष्ट # जाती है, और उनके बाद दूसरी नई वस्नु था घटना क्षण भरवेः 
लिए ग्राती /, प्र्धात उत्मासि विड्छिन्न-प्रयाह सी हे । प्रतीत्यन्ममुलाद- 
को ही मध्यम-मार्ग कहां जाता है, यह कज़ चके है, झौर यह भी 
कि बद्ध ने आत्मवादी थे ने मौनिकबादी, बह्कि उनफा रास्ता इन दसोके 
बीचका ( >वमध्यम-मार्ग ) था---वह विच्छिन्न प्रवाह को मानले थे। 


'साहकभ/उतसममकृकन। भा३+०3- २ 40: ेरपक ->प-नसंगइने,नकेपकच 2 १ क९क ५3०४७७/ ४ #>8-१/ वास 


 सर्वददान-संप्रह, बोद्ध-दर्शन । 


सागार्जुन ] भारतीय दर्दोग ५७३ 


* ग्रात्मवादियोंकी सतत विद्यमानताके विरुद्ध उन्होंने विच्छिन्न या प्रतीत्य- 
को रा, और मौतिकवादियोंके सर्वधा उच्छेद (--विनाश )के विरुद्ध 
प्रवाहकोी रखा । 

पराश्ििन उत्पादके प्रर्यकों लेकर नागाजून साबित करना चाहते हें, 
कि जिसकी उत्पसति, स्थिनि या विनाश हैं, उसकी परमार्थ सत्ता कभी नहीं 
सानी जा सकती । 

माध्यमिक दर्शन वस्तुसला के परमार्थ रूपएर विज्ञार करते हुए 
कहता ह--- 

'ने सत्‌ ४, ने प्र-सत्‌ हैं ने सत-झऔौर-अ-सन दोनों है, ने सत-असत- 
दोनों नहीं है । 

“कारक /, यह कमंके निमिन्त | -: प्रत्यथ ) से ही कह सकते है, कर्म हें 
पह कारकके नलिमिलस; यह छोड दूसरा (सलाकी) सिद्धिका कारण हम 
नही देखल 2 4 ' 

इस प्रकार कारक गौर कर्मी सन्यता अन्योन्याश्वित हें, भ्रर्थात 
स्वत रूप दानोंम तककी भी सा सिद्ध नही #।4 फिर स्वयं ग्रसिद्ध 
वरलु दूसरका क्या खिद्ध करगी ” इसी न्‍्थायका लेकर नागाजन कहते हें, 
कि किसोंको सला नही सिद्ध की जा सकता ---सला शोर ग्रसन्षा भी इसी 
लगज़ एक दुसरपर प्राश्वित ह. एसलिए ये ग्रलग-शझलग, दोनों या दोनोंके 
रूपर्म भी नहीं सिद्ध किये जा सकल । 

कर्ता और कमंका नि्ंेध करते हार नाशाजन फिर कहते टै--- 

मसल -रूप कारक सतृ-रग कमंकोी नहीं करता, (क्योंशि) सत-रूपसे 
किया नहीं होली. पश्रत, करमंका कर्ताकी जरूरत नहीं । 

सद-रूपकेलिए क्रिया सही. प्‌ बर्लाझों कमी जरूरत नहीं । 

हस प्रकार परब्यराश्ित सलाबाली उस्लग्रोंमे कर्ता, कर्म, कारण, 
क्रियाकों सिद्ध सही किया जा सकता । 


' साध्यभिक-कारिका ६२ ' वहीं ५८५, ५६ 


५७४ दर्शन -विरदर्शन ..[ भ्रध्याय १६ 


कहीं भी कोई सत्ता ल स्वतः #, ने परत: , न स्वतः परत: दोनों, और 
न बिना हंतुके ही हे 

कार्य कारण संबंधका खंडन करते हुए नागार्जनने लिखा है--- 

“यदि पदार्थ सत हैं, तो उसके लिए प्रत्यय (->कारण )की जरूरत 
नी । यदि अ-सत हें तो भी उसके लिए प्रत्ययको ज़रूरत नहीं। 

( गदक़ के सीगकी भांति) प्र-सत्‌ पदाथके लिए प्रत्ययकी क्‍या जरूरत ! 

सत प्रदार्थकों (अपनी सत्ताके लिए) प्रत्यथकी कया जरूरत ” 

उत्पत्ति, स्थिति ग्रीर विनाशकों सिद्ध करने के लिए कार्य-कारण, सत्ता- 
ग्रसत्ता आदिके विवेचनम पकर श्रास्िर हम बही सालम होसा # कि बह 
प्रस्पराश्ित है; एसी अबस्थामं उन सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
बोौद्ध-दर्शनम पदार्धोका संस्कृत कूल) गौर ग्र-सबस्कत श्र-कृल। दो 
भागोंम बरॉटकर सारी सलाग्रोकों संस्कृत और निर्वाणकों ग्रमस्कृत कड़ा 
गया # । नागाजनन इस संस्कृत ग्रसस्कृल विभागपर प्रहार करने डरए 
ट 
“उत्पन्ति-स्थिलि-विनाशके सिद्ध हालेपर सरकस सही (सिद्ध) 2ाोगा । 
संस्कृतके सिद्ध हुए बिना अन्संस्कृत कंस सिद्ध होगा * 

जगत और उसके पदाथोरी ममस्मरीखिका बसलाल हुए नागाजनन 
लिखा #/ 

“। रगिर्लानकी ) लह्लरका पाना समभकर भी यदि बड़ी जाकर 
फप ब्रह जल नही है समभ सो बड़ मे > । उसी लर्ह मरी संभास 
(इस | लाककोी क समन वालका नहीं | यहे माह भी माह हानस गजस 
5720 34 के 
जिस सरह परायित उत्पाद [ <प्रतीत्य-समत्याद | #नस किसी अस्लृत | 
सिद्ध प्रसिद्ध, सिद्ध-अमिदध न-सिद्य-न-ग्र-सिद्ध नहीं किया जा सकता, ४ सी 
तूरह उलात्य समस्यादका ग्रथ विछिक्ष प्रवाह रपश उत्पाद खतेपर वहा! 


' सध्य० फका० ६ ' वही २२ ' बढ़ी ५६ ' बढ़ीं ५४६ 


मागार्जुन ] भारतीय दर्शन ५७५ 


भी कार्य, कारण, कर्म, कर्सा आदि व्यवस्था नहीं हो सकती, क्‍योंकि उनमेंसे 
एक वस्तु दूसरेके बिलकल उच्छिप्न हो जानेपर अस्तित्वमे आती हे । 

(ग) शिक्षाय्ये--झान्प्रवंशी राजाओंकी पदवी शानतवाहन (छालि- 
वाहन भी ) होती थी। तत्कालीन शालवाहन राजा (सज्ञश्ली गीतमी पत्र 
नागार्जनका 'सुहद था। यह सुहृद राजा साधारण नहीं मारी राजा 
था, यह नागाजुनस चार सद्दी बाद हुये वाणके हृचंचरित के इस वाक्यमसे 
पला लगला £--.-  नागाजन नामक मिक्षने उस एकावली (हार )को 
नागराजसे माँगा और पाया भी । (फिर | उस ( ग्रपन ) सुकृद तीन समद्रोंके 
स्वामी शातवाहन सामक नरेन्द्रको दिया । 

यहाँ इालबाहनको तीलीं सम्द्रों (अरब सागर, दक्षिण-भारत सागर, 
बंग-खाडी ) का स्वामी तथा नागाजु नका सूहद बतलाया गया हैं । नागार्जुन 
जैसा प्रतिभाशाली विद्वान जिसके राज्य (>>विदर्भ)म पेदा हुआ तथा 
रहता 2, वह उससे क्‍यों नहीं सीहाद प्रदान करंगा ” नागाजनने अपने 
सहंद शातवाहल रा जाके एक शिक्षापर्ण पत्र 'सुहृद लेख लिखा था, जिसका 
प्रभवाद लिब्यनी लथा चीनी दोलों मापाओर्म झव भो सुरक्षित हे । 
इ्स लखम नोगाजनन जा शिक्षाय ग्रपर सुहृदकी दी ४, उनसमेंसे कछ इस 
प्रकार (४... ह 

7९, घनतका सचल शोर प्रसार समझ धर्मोारसार उसे भिक्षप्रों, 
बाद्वाणो, गरीबा प्रोर मिब्राका दी. सरानसे वहकर दूसरा मित्र नहीं है ।_ 


' बस राजपत प्रपनेकों सालयाहन बंदाज तथा पंठन नगरसे श्ाया बत- 
लाते हें । पठन या प्रतिष्ठान (हऐेदराबाद रियासल) नगर शातबाहन 
सजाओोकी राजधानी थी । 

ह सामेकावली ... , तस्मान्नागराजात नागार्जनो नाम... 
भिक्षरभिक्षस लेभे ल।. . जिससदाधिपतय शातयाहननास्ने नरेस्द्राय 
सुहुदे स ददी साम , 

“-हेघेजरित 3 


५७६ वर्न-विग्वर्हात [ भ्रध्याय १६ 


“७, निर्दोष. उत्तम, अमिश्चित, निष्कलंक, शील (>>सदाचार ) को 
(कार्यरूपमें ) प्रकट करो; सभी प्रभुताओंका भ्राधार शील हैं, जैसे कि 
चराचरका शभ्राधार धरती हैं । 

“२१. दूसारेकी स्थव्रीपर नज्ञर न दौद्यओ्रों, यदि देखों तो पश्रायके 
अ्रमनसार उसे मा, वहिल या बेटोकी तरह समझो । 

“२६. तुम जगकों जानते हो; संसारकी श्राठ स्थितियों--लाभ- 
अलाभ, सुख-दूःख, मान-अपमान, स्तुनि-निन्‍्दा--में समान भाव रखों, 
क्योंकि वह तुम्हारे विचारके विधय नहीं हे । 

४३७, किल्ते उस एक रबी (अपनी पत्नी) की परिवा रकी अ्धिष्टात्री 
देवीकी भाँति सम्मान करना, जो कि बहिनकी भाँति मंजूल, मित्रकी भाँति 
विजयिनी, माताकी भाँति हिलैंधिणी, सशवककी भाँति ब्राज्ञाकारिणी है । 

“6४६8. बदि तम मानते 2 कि में रूप ( भीतिकतस्‍्व) नहीं हैं 
तो इसमे तुम समझे जाग्राग कि रूग प्रात्मा नी 7, झ्ात्मा रूपम नहीं हैं, 
रूप आत्मा (| >>मर।में नहीं बसता। उसी तरह दूसर (वंदना भ्रादि) 
चार स्कघोंके बारम भी जातागे । 

५७, ये सकघ ने हल्पास, ने गालस, ने प्रकानिस ने स्वभावम, 
ने ईश्वरस, और से बिना हतके पैदा होले /. समझा कि वे ग्रकिया प्रौर 
तच्णास उत्पन्न हात £ | 

( ५:., जाता कि मरामिक किया-कर्म [ शीलबतपरामर्ण | भूठा 
दर्शन ( स॑असत्कायद्टि) कौर संशय (विचिक्ल्सि। मे अआ्रसक्िति तीन 
बेडियाँ (>ल्मंधवाजन। ह 4. ..' 

नामाजनका देशन--शबम्यवाद---वास्सविकलाबा अ्पलाप करता 
हैं। दुनियाकों शन्य मानकर उसकी समस्थाप्रोंके प्रस्तित्वसे इनकार 
करलतेके लिए इससे बढ़कर दशेन नहीं मिलेगा ? इसीलिए पग्राइलर्य 

देखो संगीति-परियायसुत्त (दी० नि०, ३।१०) “बद्धचर्या", 
पृष्ठ ५६० 


बौद्ध-बर्शन ] भारतीय वहन ५७७ 


नहीं, यदि ऐसा दाशशनिक सम्राट यश, ग्रोसमीपत्रका घनिष्ट मित्र 
(ल्‍न्‍्सुहृद) था । 
है| 
४-योगाचार ओर दूसरे बोहु-दशन 
माध्यमिक और योगालार महायानसे संबंध रखनेवाल दशशन हें 
जब कि सर्वास्तिवाद श्रौर सौजान्तिक हीनयान ( --स्थविरवाद ) से संबंध 


उसले 2 । इन चारों बौद्ध दर्शनोकों यदि झाकाटठयश घरतीकी आर लाये 
तो बह इस प्रकार मालम होते हें--- 


बाद ताम प्रजा: 
१. द्ान्यवाद माध्यमिवः नागाज॑न. प्रायंदेव, 
चंद्रकाति, भाव्य, बदपालित 
८४. विज्ञानसाद परायार ग्रसंग, वसुवध, दिह- 
नाग, घमकीनि, शान्तरक्षित 
४. बाह्या-प्र्थबाद सीजान्तिक 
४, माद्धा-ग्राभ्यन्तर -प्रथ वाद सर्वास्लिवाद सप्भद्ठर, वसुबंध (का 


ध्रभिधमकोाद ) 

पागालार-दर्शनके मल बीज वेउ स्थस यम मिलते 2 । उसके लकाबताए, 
सन्धि-निर्मोचन, ग्रादि स ४ वा ह्या जगलके ग्रस्तित्वस हन्कार करने हाए विज्ञान 

पग्रभीतिक तत्व, मन ) के एकमात्र फदाथ मानते £ । तणिक नहेँ। 
पह सल #ी नहीं इस सका अपवाद ब्ीद्धन्‍शनम ह नहीं सकता, इसलिए 
पागाचार विज्ञान भी क्षणक ह । दूसरी किलतीही विचार -घाराझोकी भांति 
पागाचारके प्रथम प्रवसंकके वारम भी हमे कछ नहीं मालूघम 7 । चौथी सदी 
तक यह दर्शन जिस किसी तरह चलता रहा, किल्‍्तु चौथी सदीके उसराद्ध॑मे 
प्रसंग श्री वसुबंध दो दार्शनिक भाई पेशावरम पंदा हुए, जिनके प्रौढ़ ग्रंथोंके 
कारण यह दर्शान भ्रत्यन्त प्रबल शोर प्रसिद्ध हो गया । 


पोयायार पोगावचर ( >>योंगी।) शब्दसे निकला है, जो कि पराने 
पिटकमे भी मिलता 7, हिन्मल यहाँ यह दाहोनिक सम्प्रदायके सासके तौर 


२७ 
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पर प्रयुक्त होता ४ । इस नामके पड़नेका एक कारण यह भी है कि योगाचार 
दर्शन-प्रतिपादक झाय असंगका मौलिक महान ग्रंथ योगाचारभमि हे । 
ग्रसंगके वबारम ह_म आगे कट गे। यहाँ नागार्जन और उनसे पहिले जैसा 


अफलानती दशनका प्रभाव जरूर पड़ा था, उसके बारेम कछ कहने है । 

“गआालय-विज्ञान (समृद्र)स प्रवत्तिविज्ञानकी तरंग उत्पन्न होती है । 

विदवके मल तत्लकी हस दर्शनकी परिभाषाम झ्रालय विजान कहा गया 

विज्ञान-सनद्र श जा पांचों रिद्रियों और सनके-य छू विज्ञान उत्पप्त 
टीते है, उन्० प्रबवत्ति-विज्ञान कहते / | 

“जैस पवन-रूपी प्रत्यय (ऋ|श्ल)स परिल हो समद्रस लाचनी हुई 
नरंगे बेदी लो 2 आर उनके ( प्रवाह़झा। विल्छद नहीं ला । उसी तरह 
विधय-रूती पवनमे प्ररित चित्र. वाचित्र नाचती हुई विजानसस्शाके साथ 
झालय समद्र सदा कियापरायण सरहताह । 

बल भीतरी जप पदा्थ (5 अ्रभीतिक विज्ञान) गदाथ्थ 2, यहा 

बाहरी लरह दिशलाई पहला £ । स्कध, पत्यय ( रहेस ), भंग, भौलिय 
तत्व सभी विज्ञान मात्र /।+ यह प्रालयबिज्ञान भी पर्तीत्य-समत्यक्र 
[विच्छिन्न प्रवाश्क तौरणर एन्‍्यद्र), कश्षण-क्षण परस्विननशील /£ । 
लेजिकलाक करण उसे हर बसन सथा रूप खारण करन रहना पहला ह. 
जिसके ही कऋोशण पढ़ जगन-बेजिकर # | 

सवा म्तिवादत।। पी सिद्धाल्ल 7. जिसे हम बद्धके दडनम बला ग्राए 
५, बट ताझय रूपये, प्राज्रिया विज्ञान सातारा प्रतान्य-मसमस्गन्न ससाव; 
सग्लीकार हरत] + । द 

सोत्रान्तिक प्रपतेक बद्धके सक्ास्ता | सत्रों या उपडेशों | का इतयावा 
बतलाने / । बढ़ बाह्य विज्ञानवादस उलरे बाह्यावेबादी हें प्र्थान क्षणिए 
हूप 27 मौलिक नत्व 


| देखा अपर, प्रद ७७०४-:2.9 । लंकायतासमचत ५९२ * बी 
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द्‌ 


५ ३-आतल्मवादी दशेल 
ग्रनीदवरयादी दर्शनोंमें चार्वाक और बौद्ध अनात्मवादी 72, उनके 
बारेमें हम बतला चुके | दर्शनके इस नवीन यगमे फछ ऐस भी भारतीय 


दर्शन रहे हैं, जो कि ईइवरपर तो जोर नहीं देते किन्तु आत्माकों स्वीकार 
करले रह है। वैशेपिक ऐसा ही ख्ात्मवादी दर्शन £ । 


९-परमसाणवादी कणाद ( १४० हे० ) 

के. करशादका कात्त--- वेंशपितः देशनके कर्ता कणाद थे। ब्राद्राणोंके 
छे दशनाके क्ाशाीयएी जीवनी गौर समयके बार्म जा घना गअंघकार 
देखा जाता 7, बड़ा कणादके बारगे भी बसा ही है । कणादके जीवनके 
बारमे हम इलला की जानते ४, कि बढ़ गिरे हुए दानों (--कर्णों)कों 
खाकर औवन यात्रा करते थे, इसीलिए उनका नाम कणाद ( >॑कण-आद ) 
पडा; लेकिन यह सूचना शायद एऐतिद्रसिक खोतसे नही बल्कि व्याजग्रणसे 
मिली ब्याश्याके श्राघार पर , । वेशपिकका दूसरा लास झऑलक्य दर्शन 
भी 2 । वेशपित के को, या स्निस पलका। < उलल्‍न | पक्षीजा क्या संबंध 
था यह नहीं कहा जा सता । कणादका दूसरा नाम उलके होता यदि 
ये मगस्वती। विद्या) के नही बर्कि लक्ष्मी | धन) के स्वामी होते ! 
'उलक कोई ग्रच्छा पक्षी सही कि माला-पिता था मिपर-सुद्दद इस नामसे 
कणादका याद करले। उलने झबस्स | यनानस | के पविय चिन्णम था क्या 
४ेसम दर्शानका पनानी दर्शनश जा घनिश संबंध , उसे ही सो उलूक 
धदद मखिल सही। बारला 

स्व. यूनानी दर्शन और वेशपिक--देवलीका इस मरुस्थली 
बतराम जितलदा बंग सामग्रीके साथ मर्भ, यह पंकितयाँ लिखनो पड रहो है, 
उसे दिककतोंबा। सहृदय पाठ : जान साकले हैं । लो भी यतानी दार्शे- 
निफोफके मल प्रतवादोका परदकार तलना कर फिर ऋछ विस्ततल तौरपर 
लिखने के ख्या लपर उस छोड उेना ग्रछ्छा नही है ; इसलि यहाँ हम ऐसे कुछ 
हिन्द-सबनस सिद्धान्तोके बरस लिखते / । 
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2. परमाणवाब--देमोकितु (४६०-३७० ई० पू०)का जन्म बुद्धके 
निर्वाण (४८३ ई० पु०)से २३ साल पीछे हुआ था। यह वह समय है जब 
कि हमारी दर्व न-सामग्री. कछ पुराने (उपनिषदों ), तथा बद्ध-महावीर ग्रादि 
तीर्थंक रोंके उपदेशोंपर निर्भर थी | इस सामग्रीमें ईंढनेपर हमें परमाणके 
जगत॒का मूलतत्व होनेकी गंध तक नहीं मिलती। देमोक्रितुने जिस वक्‍त 
ग्विभाज्य, अवेध्य---अ-तो मन--का सिद्धान्त निकाला, उस वक्‍त भारतमें 
उसका बिलकल खरूयाल नहीं था यह स्पष्ट हैं। देमोक्रितु परमाणुझों को) 
सबसे सूक्ष्म तस्व मानता था, किन्तु साथ ही उनके परिमाण हैं, इससे 
इनकार नहीं करता था । कणाद भी परमाणकों सूक्ष्म परिमाणवाला कण 
समभते हें । दोनों ही परमाणग्रोंकों सप्टिक निर्माणकी इंट मानने हें । 

0. सामान्य, विशेष--पिथागोर (५७०-५०० ई० पृ०)स प्राकृति- 
को मलतत्व माना था, क्योंकि शभिन्न-भिशक्ष गायोंके मरसेके बाद भी हर 
पीढ़ीस गायकी झकृति मीजद रहती हैं । ग्रफलात (४२७-३ ८७ ई० 
पृ०)ते और भागे बदकर बराबर दृहराई जानेवाली प्राकृतियोशी जा 
समानता>च्सामान्य हैं, उसपर झीर जार दिया, उसके ख्यालम विशेष 
म्लतत्व ( >+विजशञान) म॑ बिखर हैए ५ । यह सामान्य विशेधकी कस्पना 
ग्रफलातन पहिले पहिल की थी। बनानियोके भारतस घनिष्ट सबंध 
स्थापित करन (8०३ ई> प०७।)स पहिलके भारताय साहित्य इस ख्थालः 
का विलकल प्रभाव | 

८. द्रव्य, गण झादि--पणादता प्रपल दर्शन खिलके सशवाकाओ-- 
द्रव्य, गण, कम, सामास्य, विशेष, समवास इसे छे पदाबमि वर्गीकस्ण 
किया | | ग्रफलालइ के शिष्य हर गले (६४ ६४-र२ै०० > पृ०)से अपने ल्कू॑- 
शास्तवम ग्राठ शघ्रौर दस ए़ार्थ माने #॑॑जडथ्य , गण, परिाण, संबंध 
दिया, काल, प्रासन, स्थिलि, कर्म, परिमाण । द्रश्य, गण, कम, संबप 
( समवाय ) दौनाके मनमे समान 2 । दिशा ध्रौर कालकों रुणादन द्रव्योम 
गिना हैं, और परिमाणकों गणोंमे । इस प्रकार हम कह सकते है, कि 
कणादन ग्रस्म्तके एदार्थोका वर्गीकरण फिरमे किया । 


कणाद ] भारतीय दर्शन भप१ 


इन बालोंके साथ काल पश्रौर भारतके यूनानस घनिप्ट संबंध तथा 
सांस्कृतिक दानादानको देखते हुए यह झ्रासानीसे समभककमें ञ्रा सकता हें, 
कि ये सादछ्य झ्राकस्मिक नहीं हें । 

कणादके वैशेषिक दर्शनका बद्धसे पहिले ले जानका प्रयास फजूल 
हैं, कणादका दर्शन खदि पहिलेस मौजूद होता, तो बुद्ध तथा दूसरे समका- 
लीन दार्शतिकॉकोा विपिटक और जेनागमोंकी भाषा-परिभाषाके द्वारा 
ग्रपन दर्शनांको न आरंभ करनकी जरूरत थी, झीर न वह कणादके दर्श नके 
प्रभाव अछते रह सकते थे । 

कणादके दर्शनपर बौद्ध द्श तका कोई प्रभाव नहीं /, यह कहते हुए 
किलन ही बिद्रान वैशेषिककी बद्धस पहिले खीचना चाहले हे । इसके उत्तरमें 
हम ग्रभी कह चके है, वि. (१) वद्धके दर्शनम उसकी गंध तक नहीं हे 
(०। कणादका दर्शन बौद्ध-दर्शनस ग्रप्रभाविन नहीं 7 | झात्मा और 
लिल्यलाकों सिद्धियर हलवा जार ग्राशिर किसके प्रह्नारके उन्तस्म दिया गया 
2 यह निष्चय ही वद्धके ' झनित्थ, झनात्म के विरूद्ध कणादकी दा्श- 
लिये जहाद # । यूनानी दर्शनम भी 7 राविललु (५३५-४०४ ई० प्‌० )के 
ग्रतित्यतावा दके उत्तरम नित्य सासान्यकोी कल्यना पेश को गई थीं, कणाद 
ग्रोर उनके झन यायियोंका शलाब्दियों लक उसी झाम्रान्यकों नित्यताके 
नमने के तौरपर पेश करना, बौद्धोंके ग्रनित्य (| <£क्षणिक ) वादके उत्तरम 
४ था शोर इस तरह बेशधिक बौद्ध दर्शानस परिचित नहीं, यह बाल 
गलन हैं । 

नागा नसे कणाद पहिले थे, यद्यपि इसके बारम झभी कोई पक्‍की बात 
नहीं कही जा सकती, किन्तु जिस तरह हम कणादकों नागाजनके प्रभाज- 
विध्वंसनके वारस अप देखते है, उससे यही कहना पड़ता हें, कि शायद 
कणादका नागाज नके विचार नहीं मालम थे । 

ग वैशेषिकसत्रोंका संक्तेप--कणादन प्रपन ग्रंथ---- वेश पिक सूज -.... 
का दस भ्रध्यायाम॑ लिखा 72, हर एक प्रध्यायमे दो-दो ग्राक्लिक हें । 
प्रध्यायों और आशहिकोके प्रतिपाण विषय निम्न प्रकार ह-... 
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१० भ्रध्याय ब्रनमानके भद 
१ आ्राक़िक कं 
२ प्राक्निक थ 

कणादने किस प्रयोजनस ग्राते दर्शनकी रचना की, इस उन्होंने ग्रंथके: 
पहिले सब्रों्मे साफ कर दिया है. 

अ्रत' ग्रव में क्मका व्याख्यान करता हैं ।' 

जिससे ग्रसादय (>लौकिक सूख | और सिःश्चयत (<>पॉारलीकिक 

वे) की सिद्धि ज़ासी £#, बज़ घम ३ 

घश | अच्यर्भ को काहनेस बद | > ग्राम्नाय । के प्रामाणिदला 2 ! 

घ. धर्म और सदाचार --हसका गर्थ यह ४. कि बदाति कणादने 
दरब्य, गण, कम, पत्यक्ष, ग्रलशन जैसी ससारी वस्लझों पर ही एक बद्धि- 
बादीका दष्टिस धिवेशना की । मो भी उस विखवेचनारा मख्य लक्ष्य 
ह घमके प्रति होती दांकाश्ोंगा सॉक्‍्लियोंश दर अरे फिसमे धर्मकी घाक 
स्थापित करना । झरने दस दादा निक प्रवाजनसजी सिडि वे दे। प्रकारस करते 
है, एक वा दष्ट हलुझसे-जोस हलग्गोसि जिन्हें ह_हम लौकिक द््टिस जान 
( देख) सकल ? दूसः ये जिनके लिए दध्ट्तु पर्याप्त सही है और उनके 
लिए शझ्रद्ृद्ट ह हस्पना करनी बहली । । कूणादने घ्रवतेकी बधिवादी साबित 
कारल हाए कहा, कि हा ने धानपार ;। ग्रदष्टरका! कल्पला करना चाहिए, 
हुस कि चग्बश [ .ग्रयरवान्त | की श्रार लोहा क्‍यों खिचता हैं, बक्षके 
शर्म ऊपर प्रार यानी कंस चहला #, प्रौर चक्र झाटसा है. 
ग्राग का ऊपरकती ग्रार जादी /. शया क्यों प्रगल-बगलमे फंलती हैं 
परमाजश्राम एक दस रक साय सथाग फरनकी पर्वत क्यों #ोजी 2 । इसके 
लिए दुष्ट उस ले सिललेसे अ्रदष्टकी कन्‍ह्शना करनी पछती /. इसी तरह 
जन्माल्वर, गभर जावका झाना प्रादिके बानमे दष्ट तु नहीं मिल सकते, 
बढ़ीं हम ब्रदुष्टका क्पना करती पढ़ेंगी। कणादके गतानसार द्रव्य, 


१) 


दि ि रू 


' बशोविकसत्र ११११-२ * बढ़ीं १०१२।६ प 


भपड दर्शन-बविग्वहोन [ भ्रध्याय १६ 


गृूण, कर्म इन तीन पदार्थों तक दुष्ट हेतुझओंका प्रवेश है, इनसे अ्रन्यत्र 
अदृष्टका सहारा लेना पड़ता हे । 

एक बार जब ब्रदष्टकी सल्तनत कायम हो गई, तो फिर उससे धर्म, 
रूढ़ि, वर्ग-स्वार्थ सभीकों किसना पृष्ट किया जा सकता 2 ; इसे हम कान्‍्ट 
ञ्ादि पाइचात्य दार्शनिकोंके प्रयत्नोंसे देख चूके 7। पांचवें अ्रध्यायके 
दुसरे आह्लिकम उस समयके झज्ञात कारणवाली कितनी ही भौतिक घट- 
नाओंकी व्यास्या अदष्ट द्वारा करनेकी कोशिश की गई ह# । परोहिलोंकि 
कितने ही यज-यागों, स्नान, ब्रह्मचम, गरकलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान 
ग्रादि क्रिया-कर्मका जो फल बतलाया जाता /2. उसे बश्विस नहीं साबित 
किया जा सकता. इनके लिए हमें झद॒ध्टपर जैसे ही विश्वास रखना 
चाहिए , जेस कि चमस्वक द्वारा लोड के खिचतेपर हम विध्वास करना 
पडता ह# | 

अ्राहार भी घर्मका प्रंग 8? । णद्ध प्राहार बढ 7, जो कि यज्ञ करनके 
बाद बच रहता 2, जो झाहार एसा नही £ वह भझ्रदाद्ध ४ | 

ह्ः दाशेनिक विचार--हूस तरह कणादने घमंके पष्ट ऋश्नेडी 
प्रतिज्ञा परी करनकी चष्टो जरूर की 2, किसल सारे ग्रथम उसकी साजा 
इलनसी कम शोर दलीले इलसनी निबल 2, कि किसी ब्राज्माणराो यह कहना 
ही पढ़ा... 

“धर्म व्यास्यातुकामस्य पटपयदा्थ पिवणनम । 
(हिमवदगन्लुक्रामस्य सागरागसनोपमस ता 

| “घर्मकी व्याख्याकी हजछा रखनेवाल (कणाद।)का हे परदार्थोक्ता 
वर्णन बसा टी हैं, जेसा हिमालय जानकी इच्छावालका समद्रकी प्रार 
ग्राना। ) ह 

3. पदार्थ ---अग्स्लत जिस तरह प्रपने नर्कशासत्र में पदाधाकरा 
कलाप-व्याकरणकी कोई परानी टीका,--] |5१८)।७ ५३ 60॥:! 
([:।050[४09 , (0५ ७. ४, [2.5-(० ७१० ) में उद्धृत । 


कणाद | भारतीय दर्शन भ८र 


गिनाया है, उसी तरह कणादने भी विदवके तस्वोंकों छे पदार्थों में विभा- 
जित किया हैं, वे हे--- 

द्रव्य, गूण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय । 

(४) द्रब्य--चल विध्वकी तहमें जो अचल या बहुत कुछ अचल 
तस्‍्व है, उन्हें कणादन द्रव्य कहा है | जो आज ईटें, घई, सिकोरे है, वे कल 
टुटकर घिसले-घिसते श्रलि बन जाते हें, फिर उन्हें हम ईंटों और बर्तनोके 
रूपमें बदल सकते है । इन सब तब्दीलियोंमे जो वस्तु एकर्सां रहती हैं, 
बड़ी हैं पथिती द्रव्य । कणादने नौ द्रव्य मान #-- 

पृथिदी, जल, अग्नि, बाय, ग्राकाश, काल, दिशा (<> देश | श्रात्मा 
ग्रौर मन । 

इनमे परहिल चार अ्मौतिक तन्व, झौर अपने मलरूपम पअ्त्यन्ल 
सद्म झअविभाज्य, अवध्य ग्तेक परमाणग्रोंस मिलकर बने हैं । श्राकाश, 
काल, दिशा श्रीर ग्रात्मा, गभीसिव, तथा संर्वेत् व्यादी सच्चे हे | सन 
भी अतिसद्म प्रमौतिक कण (5 झ्णपरिमाणबवाला। £ | 

(0) गुण--गण सदा किसी द्वब्यर रहता ४ । जेस--- 
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' पीछेके न्याय बंशेघिकने ध्यभावको भोर जोड़ सात पदार्थ माने हे । 


भ्रष६ वर्शन-दिग्वशेस [ प्रध्याप १६ 


कणादने सिर्फ ग्यारह गण माने थे-- 
(१) रूप (७) प्थकत्व (->अलगपन ] 
(२) रस (८) संघोग (>-जडना) 
(३) गंध (६) विभाग 

(४) स्पर्श (सन सर्दी, गर्मी) (१०) फएरत्व [८ पर होना) 
(५) संख्या (११) ग्रपरनव (>जउर शाना) 


(६) परिमाण 
किस्तु, पीछेके आ्राचायोति १३ घोर बढ़ा गणोका संख्या चौबीस कर 


5! 


५5, 


(१०) बंद्धि | स्थजान। (2८६४। गूरतव [ « भारापन। 
हा 0 5 आर 
(9८) दस (६७०9 देय | >जरतजता। 
्द्रा (00 क उन |. «जी गिव आजम. 
; [००७) सम्कार 
प्रयत्न (०३२॥। दाल ६. धलीकि+ 
४ वार) ) 
(>> 5] शहर 
_नमे द्रवत्व, रन आर शब्दका कणादन जल शरीर प्राकाशक गर्णाम 
गिना है । गन्घ, रस, रूप, स्पर्श, शब्य--विशय गण का गये /, कयाईह 
ये परथिदी, जल, अग्नि, शाए, श्राकाशके क्रमश पग्रपन-अ्रपने विश 
गण ? | 
(८) कस-वेर्म क्रिया :गति)का कहले )। इसके ताल 
भद ?-.- 
| ६4 ! के मेजसों रक्षाः ; द 
वायो नवेकादश तेजसो गणा जलक्षितिप्राणभता चनुदंश । 
विक-कालयो: पंच धड़ेव चांवर महेश्वरेष्टो सनसस्तर्थज क्र ।।' 


क् 


कणाद ] भारतीय दान ५८७ 


(१) उत्क्षपषण (उ|वऊपरकी (४) प्रसारण (क|चारों ओर 


झोर गति) फैलना ) 
(२) ग्रपक्षपण (>नीचेकी (५) गमन (>>सामनेकी गति) 
झोर गति) 


(३) ग्राकवन (<सिकइना ) 
द्र्ब्प गण गौर कुमार दरार “लुझओंका प्रयाग होता ट ख, थह बतला 
चुके है । इन तीनोंको हम निम्न समान रूपोंमें पाते टै--. 


(2) सता <प्रस्तित्व ) वाले (४) काय 

(२) अनित्य (५) कारण 

(मै) देब्य (६) सामान्य 
विधिय 


गणा और कमे सदा किसी द्वब्यमे रहसे 2, इसलिए द्रव्यकों गण- 
कर्मोका समवाधि (<नित्य) कारण कहते है । गण की विशेषता यह 
है कि बह किसी दूसरे गण ग्रोौर कमम नहीं होता । 

(५) सामास्य--प्रतेक द्वह्शेंस रहसबाला सिलय पदार्थ सामान्य है 
जस पथिवीत्व ( पविवोपन) अनक पराबिव द्रव्योम , गोत्व ( 5 गायपन ) 


प्र्थात--- 


द्र्य्य गण-संख्या द्रव्य गण-संख्या 
(१) पथिवी ट्ढ (६) काल ५ 
(२) जल १४ (७) दिशा जू 
(३) अग्नि ११ (८) प्रास्मा श्ड 
(४) वायु € (£) मन दर 
(५) प्राकादा धर 


सहेश्बर (--:ईश्वर )को पीछेके प्रस्थकारोंने झग्राठ ग्ोंबाला माना 
है, किन्तु कणादके सन्रोंसे ईड्वरके लिए कोई स्थान नहीं, वहाँ तो ईहबर- 
का काम अरृधसे लिया गया हैं । 


भूषण दर्शभ-विग्दहोन [ भ्रध्याय १६ 


ग्रनेक गायोंमे रहनेवाला नित्य पदार्थ हैं। गाये लाखों झ्राज, पह़िले 
और झाय भी नष्ट होनी रहेगी, किन्तु गोल्ख नष्ट नहीं होता । वह भ्राजकी 
सारी गायोंमे जिस तरह मौजूद हैं, उसी तरह पहिले भी था झौर प्ागेकी 
गायोंमे भी मिलेगा, इस प्रकार गोत्थ नित्य # । 

(०) विशेष--परमाणश्रों [ “-पृथिवी, जल, वाय, झागके सक्ष्मतम 
नित्य अवयवब )में जो एक दुसरसे भेद है, उसे विशेष कहते है । विशेष 
सिफ नित्य द्रब्योम रहता ह, शोर बह स्वयं भी नित्य # । इसी विदोषके 
प्रतिपाद नके कारण कणावके शास्त्रका मास जदोधिक पड़ा । 

(।) ससमयाय---वस्तुश्रोके बीचके सित्य संबंधका समवाय कहल 
 । द्रब्यकें साथ उसके गण, कम ससवाय संबंध संबद्ध 7“-परथिवीम 
गंध, जलमे रस समवाय संबंधस रहते £# । सामान्य (. गोत्ल ग्रादि 
भी द्रव्य, गण, कमंमें समवाय (- नित्य) संबंध्स रहता #£ । 

(ख) व्रब्य---वारा सतोका जिक्र ऊपर 2 चका 2 | बाकी द्वव्याम 
ग्राकाश, काल और दिशा ग्दष्ट 7. साथ ही बेडषिक इन्हे निश्किय भी 
मानता है । गअदा्ट और निश्किय हानेगर वह है, इसको केसे सिद्ध किया 
जा सकता 7--इस प्रहनका उन? प्रासान नहीं था। वैशधिकका कहना 
->--शब्द एक गण /£ जा प्रत्यक्ष सिद्ध है । गण प्रह्यके बिना नहीं रह 
सकता. शब्दकों किसी शोर भलस जाशा नहीं जा सबता, ४सलिए एक नथ 
द्रव्यकीं जरूरत #, जो कि आकाश # । कणादका ग्रह नहीं मालम था कि 
देवास खाली जगह में रखी घटी दादद नहीं कर सकती । 

(५) काल --बाल्य, जरा, एकसाथ ( - यौगपद।, क्षिप्रता हमार 
लिए सिद्ध बात हैं इनका काई ज्ञापक ना चाहिए, इसी जापककों काल 
कहा जाता # । कालका जबदेस्ल खंडन बौद्धोंने किया है, जो बहुन अछ, 
ग्राधुनिक सापक्षतावादर्की तरहका है; इस हम ग्रागे कहेंये । कणादकें 
समय व्यवह्वारकी आसानीके लिए जो किलसनी ही यक्तिरहिल घारणाएं 


१४७७७ /ं/घशाशशआ 0  लक लकज मनन 


* संख्या देखो, घरंकीति, पृथ्ठ ७४० 


कणाद ] भारतीय दर्शन भ्८ह 


फैली हुई थीं, उनसे भी उन्हें श्रपने बादका श्रंग बनाया । 

(0) दिज्ञा--दृर और नजदीकका ख्याल जो देखा जाता हैं, उसका 
भी कोई प्राश्नय होता चाहिए, श्र वही दिशा (+-देश ) द्रव्य हैं। सापे- 
क्षता' में हम देख चके हे, भौर झागें घमंकीतिके दर्शनमें भी देखेंगे, कि देश 
या दिश्या व्यवहार-सत्य हो सकती है, किन्तु ऐसे निष्क्रिय अ्रदष्ट तस्वकों 
परमार्थ-सत्य सिर्फ श्रद्धावण ही माना जा सकता एँ । 

(८) प्रास्मा--( १) इन्द्रियों और विययोंके संपर्कस हमें जो 
ज्ञान होता हैं, उसका ग्राघार इन्द्रिय था विधय नहीं हो सकते. क्योंकि थे 
दोनों ही मौलिक---- जह़--है । ज्ञानका अधिकरण (>>कोश ) झातसा | । 
(२) जीविनावस्थाम घरीरमें गति और मतावस्थामं गतिका बन्द होना 
भी बतलाता है, कि गति देनेवाला कोई पदार्थ है; वहीं आत्मा ह॥ । 
(३) द्वास-प्रद्वास, ग्रखिका निर्मेधष-उन्मेर, सनकी गति, सुख, दूःख, 
हुक, दंग, प्रयन्‍ल, दारीरके रहते भी जिसके झभावमस नहीं होते बही 
ग्राःमा # | दूसरे ग्रात्मवादियोकी सौँति कणाद शब्द (>>वेंद घामिक 
ग्रंथ ) के प्रमाणस ग्रात्माका सिद्ध कर सकते थे किस्तु छब्द-प्रमाणपर 
जिस तरहका प्रह्वार उस वक्‍त पट रहा था. उससे उन्होंने उसपर ज्यादा 
जे।र नहीं दिया। उन्‍होंने यह भी बाह़ा कि (४) गान्‍्मा प्रत्यक्ष-सिद्ध हें, 
जिस में ( भ्रह। कहा जाता हैं. वह किसी पदार्थका वाचक हें 
झोर वही पदार्थ झ्रात्मा / । इस प्रकार यह्ाप आत्मा प्रत्यक्ष-सिद्ध हें, 
तो भी झलमान उसकी झोर पष्टि करता हैं । सुख. दुख, ज्ञानकी निष्पक्ति 
(7. उन्पलि) सबब एकसी होनेस (सभी ग्रान्माओ्ों)की एक-आत्मला 
( >> के ग्रात्माकी व्यापतला) हे; तो भी सबका सुख, दुख, आन 


7 


ग्रलग-प्रलग होता #ं. जिससे सिद्ध हैं, कि प्रात्मा एक नहीं अनेक हे । 
शास्त्र (वेद झादि) भी हस मलकी परिडटि करते हैं । 


(५) मन---पग्रण ( -सद्म) परिमाणवाला, तथा प्रत्यक भ्रात्माका 


' देल्तो, ''विदवकी रूपरेखा | 
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झलग-अलग है। कई इन्द्रियों श्रौर विषयोंका सप्निकर्ष हो चुका हें, 
ग्रात्मा भी व्यापक होनेसे वहाँ मौजूद हे, तो भी प्रनेंक इन्द्रियाँ प्रात्माके 
साथ मिलकर अनेक विषयोका ज्ञान नहीं करा सकतीं, एक बार एक 
विषयका ही ज्ञान होता है; इससे मालूम होता है कि इन तीनोंके रहते 
कोई एक «चौथी चीज (आत्माकी शक्लिकों सीमित करनेबाली ) हे, जो 


अण होनेसे सिर्फ एक इन्द्रिय-विधय-सपकंपर ही पहुँच सकती है, यही 


शी 


मन ह । मन प्रत्यक्षता बिधय नहीं #, इसलिए एक बार एक ही 
विधयका ज्ञान 2ोनेस उसका हम अनमान कर सकते # । 

(ग) भ्रन्य विषय---छे पदा्थोक अतिरिकस कुछ और बालोंपर 
कणादने प्रसंगवश विचार किये ४ । जंस-- 

(५) अभाव---अ भावका यद्यपि कणादन अपन पिछले ग्रनयायियोंकी 
भाँति पद्ार्थोर्ग नहीं गिना 7, सो भी उन्होंने पसका प्रतिपादन जरूर 
किया हैं । झभाव अ-सत्‌. अ-विद्यमानका बहते हैं । प्रभाव गण झशौर 
क्रियास रहित # । सिर्फ क्रियास रहित ह्सालिए नही महा. क्योंति बसा 
करनतपर आकाश, काल झोर दिशा भी झ्भावम शामिल 2 जाते, हस- 
लिए ऊशादने उन्हें कोई ने काई गण देकर भाव-प्रदार्थोम शामिल किया । 
ग्रभाव चार प्रकारके होते # . (१) प्राग-ध्रभाव--उतालिस पहिल उस 
बस्तुका ने होना प्राग-अभालख /, जैसे बनतंसे पहिल घहा। (०) ध्यंस- 
ग्रभाव--ध्तंस 2) जानेपर जो प्रभाव शाला #, जेस हु जआातके आाद 
घडका श्रत्रस्था । ३) प्रन्योन्य-शग्रभाव--भाखबाल पढ़ार्थ भी एक 
दुसर के तौरपर ग्रभाव-रूप / घडा कपरड़ेके तौरपर ग्भावय-रूप फ2. कपणशा 
घटेके तौरपर अ्रभाव-रूप 2 । (८) सामान्य-प्रभाव ( -- प्रत्यंताभाव | --- 
कियी देश-कालमें वस्तुका। ने होना, सामास्याभाव ८, जंग गदशकी सींग, 
बॉमिका बटा । अभाव वनी वस्लुकी स्मृलिकी सहायतासे झ्रभावकी प्रत्यक्ष 
किया जा सकता # । स्शलि अभावके प्रतियोगी (जिसका कि यह 
अभाव #, उस। वस्लुका चित्र सामने उपस्थित रखती 7, जिससे हम 
अभावका साक्षात्कार करते # । 
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(0०) नित्यता--जों सद्‌ (>>भाव-रूप) हें, ओर बिना कारणका 
टी, वह नित्य हैं । जैसे कार्य (>ूघएं)से कारण (>-आाग )का अनुमान 
हीला हैं, जैसे झ्भावसे भावका झनुमान होता है, उसी तरह अनित्यसे 
नित्यका अनुमान होता है । कणाद, देमो क्रिल॒ुके मतानसार बाहरस निरन्‍तर 
परिलेन होनी दुनियाकी सहमें प्रचल, श्रपरिवतेन-शील, नित्य परमा- 
णद्मोंकी देखल + । पयथियी, जल, नज, वाय ये चारों भनत परमाण-रपमें 
नित्य हे। इस्ही नत-्ग्रगाचर सक्ष्मकणोंके सिलतलेस अखिल दिखाई देने- 
बाल प्रबवा दारारक स्थगस मालम हानबाल स्थल महाशत पदा कात 
है । मन भी प्रण तथा लिल्‍य हूँ । ग्राकाश, काल, दिकू, आत्मा सर्वे- 
व्यापी (5८ वि ) हले लिलय है । इस प्रकार कणादके मलमे परिवतन, 
ग्रनित्यता या क्षणवला बाहरी दिखावा मात्र 7; नहीं, लो विश्व वस्त॒त: 
नित्य “->्र्थात अ्रनित्यता अ्रवास्तविक ह झोौर निन्‍्यता वास्तविक । 
बह सोच बोजदशानके झनित्यता (-. क्षणिक बादका जवाब नहों तो 
ग्रोर क्या # ? कणादका मख्य प्रयोजन हो मालम होता हैं, बौद्ध क्षणि- 
कवादका दमाक्रियक परसाणवाद, प्रफलातंके सासान्यवाद तथा अग्स्तुके 
दवय ब्रादि पदांबादका सल्ायतास खोटित करना । वणादन गनानियोंके 
देश ना प्रयोग परीनीरस अपन मतलबके लिए किया, उसमें सन्देश नहीं । 

(०) प्रभाण--वेश धिझः दशनका पदार्थकी विवेचना झख्यलः थी 
परदा्धकि नित्य और ग्रनित्य रूपों एवं दप्ट और अभ्रदष्ट (+>शास्त्र | हेतु 
आस उन रूपीफी सिरद्धिक लिए किल्ल , किसी सम्लुकी सिद्धिके लिए प्रमाण- 
पर काठ माहना जरूरी था, इसीलिए विधपतीरस नर बल्कि प्रसंगवश 
प्रशाणापर भी बंदशोविकसूुत्रोंम कुछ हा गया। यहां सभी प्रमाणोंका एक 
जगह फमबद्ध विवेखन नहीं 2, तो भी सं मिलानेपर प्रत्यक्ष, भ्रनमान ये 
दष्ट प्रमाण वहां मिलते 7 । (१) साथ ही कणाद किसने ही बालोंकि 
लिए शारत या शब्यप्रमाणका भी मानते है । (२) नवे अ्रध्यायके प्रथम 
ग्राख़िक उम्तके साक्षात्कार करनके लिए योगीकी विशेष छक्तिका भी 
जिक शाला हैं, जिससे मालम शाला है कि पौगिक शक्तिकों कणाद 
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प्रमाणोंमें मानते है । किस तरहके शब्द भ्रौर योगि-प्रत्यक्षकों प्रमाण माना 
जाये, इसके बारेमें कणादने बहस नहीं की । (३) प्रत्यक्षपर एक जगह 
कोई विवेचना नहीं हैं, तो भी आतत्माके प्रकरणमें “इन्द्रिय और विषयके 
सम्निकर्ष (-5संबंध)से ज्ञान का जिक्र प्रत्यक्ष! ही लिए श्राया है, इसमे 
सन्देह नहीं । जो पदार्थ प्रत्यक्षके विषय है, उनमेंसे गण, कर्म, सामान्‍्यकी 
प्रत्यक्षताकों उनके आ्राश्नयभत द्रव्यके संयोगसे बतलाया हैं--जैसे कि 
पृथिवीद्रव्यका ( स्राणस) संयोग होनेंपर गंध सणका प्रत्यक्ष होता, जल- 
अग्नि-वायके संयोगसे रस, वर्ण, स्पर्श गणोंके प्रत्यक्ष होते हैं । (४) वस्सुका 
ग्रनमान प्रसिद्धिके ग्राधारपर होता हैं । इसके तीन रूप 8--- (3) एकके 


मान होनेंसे अनमान हो जाता हैं कि वह घोड़ा नही 72 । (0) एकक भाव 
का झ्नमान दूसरके श्रभावस, जंस सीगके ने विद्यमान हानस प्रनमान 
होता हैं, कि वह घोड़ा है । (५) एकक भावत दूसरके भावफा ग्रनमान 
जैसे सींगके विद्यमान होनेस अनुमान हो जाता है. यह गाय है । ये सभी 
पग्रतमान इन प्रसिद्धियोंके प्राधारवर किये जाते 2, कि घोड़ा सीग-रहिल 
होता #, गाय सीग-सहिल आती हे । प्रथम ग्रस्यायके प्रथमादविकम बह 
भी बललाया किकारण | पारा | के टाभावम काय (धरम )का ख्रभाव 
हीला है, बिन्‍लतु कार्य (क्रम व ग्रभावम कारण / पध्रग्नि) हा गब्रभाव नहीं 
टोाला । ग्नमानके लिए हन॒काी जरूरत होती ३। खिला देव की कोई कहा 
उठता 2, पहाइम आरा # किन्‍ले जब हम उसे देखते सही, कहने गाजर 
ग्रगका सत्ता नहीं मानी जा सकती । इसके लिए हेतु देलेकी जरूरत 
पढ़ती है, और वह है>- क्योंकि वहाँ धर्मा दिखाई पद रहा की इस प्रकार 
नवम अध्यायके दूसरे ग्राक्िकर्स #तूका जिक्र किया गया है । 

(()) ज्ञान और भिश्याशान--शझ्र-विजद्ञा या मिथ्याज्ान रन्शिपोक 
विकार अथवा गलत सस्कारोंके साथ किये साक्षात्कार या अ-सालक्षात्का रके 
कारण हाता 7? । इससे उल्टा है खजिश्ा या जान । 

(८) ईइवर---ईश्वरके लिए कणादके दर्शनमे गंजाइ़ुश नहीं । 
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उसके नौ द्रव्योंमं आत्मा आया हें, किन्तु वे हे इन्द्रियों और मनोंकी 
सहायतासे ज्ञान प्राप्त करनेवाले प्रनेक जीव । उन्हें क्मफल आदि अ्रद॒ुष्ट 
देता है । यह फल देनेवाला बश्रवृष्ट सुक़त-दृष्कृतकी वासना या संस्कार है । 
इस ईदवर नहीं कहा जा सकक्‍ता। सप्टिके निर्माणके लिए परमाणओमे 
गतिकी आवश्यकता हैं, जिससे कि उनमें संयोग होकर स्थल पदार्थ बने । 
सृप्टि-रचनाके लिए होनेबाली यह परमाणु-गति भी कणादके अनुसार 
प्रदुष्टफे प्रनुसार होती # , इस प्रकार अदष्टवादी कणादकों सृप्टि, कर्मफल 
की भी ईइवरकी जरूरत नहीं महसस होती । 
२-अनकाललला दी जैन-द/न 

जन तीथेकर महावीरके दक्षनके बारम हम पहिले कछ ब्रतला चके 
४ । मह्मावी रके समय यह दत-उपवास और नपस्याका पंथ था, झ्भी इसपर 
दर्शनकी पट नहीं लगी थी; किल्‍तु जैसा कि हम बतला आये है, संजय 
अलटिप सके झने कान्लवादस प्रभावित हो जेनोंन प्रपना अ्नेकान्तवादी 
स्यादवाद दशन लयार किया ! दाशनिक विचार-संत्रय और यूनानियंकि 
संपकसे इसी सलके आरम्म होनके साथ झगन-अपन दा्शनिक विचारोंको 
सुख्यवस्धिल करनेका प्रयन्न जा भारतके मिन्न-मिन्न संप्रदायोंने करना शरू 
किया उसमे जन भी पीछ नही रह सकते थे; झोर इसीका परिणास हम 
तग्नता और सनशनके बतो इस संप्रदायम स्थाद्ाद दर्शनके रूपमे पाते हे । 
नई व्यवस्थावथाल जन-दर्शनके तराने ग्रंयकारोंमे उमास्वातिका नाम पहिले 
पाता 7ै। उनका समय ईसाका परहिलों सदी अतलाया जाता हें, किन्‍मु 
बड़ सन्दिश्ध 7 । जा फछ भी हीो। उम्रास्वानिका तस्वार्धाधिगम नवीन 
दर्शनवगर्म जेसोका सबसे पराना दर्शन-ग्ंथ ह । 

युधपि जनोंके इबलांबर और दिसंबर दे। मख्य संप्रदाय ईसाकी पहिली 
सदीस चले आते 2, तो भी जहां लक दर्शनका संबंध हैं, उनमें वैसा कोई 


मौलिक भेद नहीं # । दोनोंके भेद ग्राचार ग्रादिके सबंधमे ऐ. जैसे... 
इवेलांबर दिगंबर 
१. प्रशेत भोजन करते है नहीं 


पर 


भ्हड दर्शन-विग्द न [ अ्रध्याथ १६ 


२. अर्धमानकी गर्भावस्‍थामे द्ेवनस्दास जिशलाके गभायं 
बदला गया था । नहीं 

३. साथ वस्त्र पहिल सकते £ नही 
४. स्त्रीकीं मोक्ष मिल सकती हैं नही 

इवेतांबर जैन अधिकतर गजराल, पश्चिमी राजपतान।, युकतप्रान्त 
गौर मध्यभारतमें रहते ह । दिगंबर प्रश्चिमोसर पंजाब, पर्वीश राज- 
प्रताता और दक्षिण भारतमें रहते हे । ब्वेतांवरोंके मलग्रंश---प्ंग-- 
प्राकृतम मिलते #, किल्‍्लू दिगंवरोंके सारे ग्रेथ संस्क्लम, 2 । दिगबर 
प्राकत अंगोंकः बनावटी बअललाले २, यद्यपि पॉलि-बखिपिटकर्स प्र्वाचीनला 
रखनेपर भी वे उतने नवीन नहीं है, जितने कि ये उन्‍हें बललाते हे 

जैन-धर्म -दशंनकी एक खास विदेधता #. कि उसके प्राय, सा? प्रन- 
यायी व्यापारी, महाजन और छोट दुकानदार हैं। 'लाभ-शभ शौर 
शान्तिके स्वाभाविक प्रेमी व्यापारी वर्गका चरम अटहिसाके दर्शनसे टललसी 
प्रद्धा आकस्मिक नहीं फो सकती, यक्ष ट्रसम अ्रन्यत्र' बसला अभय 7 | 

हमले यहाँ २००-८००७ ई० सतकके भारतीय दर्शनोंका लिया £, किससे 
इसमे अगले प्रकरणमें दहरानसे वचलेके लिए हम यही प्रगल विकासत! 
भी खेले हुए इस विषयमे लिख रे हे । 

(१) दुशन आर घमे--जैनोंके रे यादवादका जिफ पीछू कर चके 
;. जिसके प्रसार वढ़ सबसे सबके हालसेजी संभावना मानते # | उप 
लिधघदेके उशनम लिस्यलाइर जार दिया गया था बौद्धोका जार प्रतित्यता! 
पर था हेसान देाताकोी सम्मस अतालालस हाा बीचका रास्ता इशीफा: 
किया । पडाहशाशाक->-- 

उप्निधद कोड अेस. * 
(#ड्*ी । मत - सब प्रसित्व / कद साशमान #. ग्री: 
कै प्रभाशमान भी 


. 'मारब-सममाज , पच्ठ १६३-८ 
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जैन दोनोंकी प्रांशिक सत्यता और प्रसत्यताकों बतलाते हुए कहते हैं -.- 
पर्यायनयसे देखनेपर सिट्टीका घिड नष्ट होता हैं, घड़ा उत्पन्न होता हें, 
बह भी नष्ट हो जाता हें । किन्तु ब्रब्यनयसे देखनेपर सारी अवस्थाश्रोंमे 
मिट्टी (द्रव्य) मौजद रहती है | द्वव्यकों न वह सर्वथा परिवर्तनशील 
मानते है, नहीं सर्वथा अ्रपरिवर्ततशील ; वल्कि परिवर्तनशील शअ्र-परिवर्तन- 
शील दोनों तरहका मानते 2 --भ्रर्थात्‌ द्रब्य एक ही समयमें वह (--द्रव्य 
हे) और नहीं भी # । सत्ता (5८विद्यमानता)के बारेसे सात प्रकारके 
स्थाद (+ल्हों सकता हैं )की बात हम पीछे बतला चुके हें । 

(२) तसक्व--जैन-दर्शनमे तत्वोंके दो, पाँच, सात, नी मेंद बत- 
लाये गये हैं, जो कि बोद्धोंके स्कन्‍्ध, प्रायलन धातुकी भाँति एक ही विश्व- 
का भिन्न-भिन्न दृष्टिस विभाजन हें ।--- 

दो तत्व---जीव, प्र्जीव 

पाँच तत्व---जीव प्रजीव, ग्राकाश, धर्म, पदगल 

सात तत्व---जीव. भ्रजीव, श्राखव, बंध संवर. निर्जर, मोक्ष 

नी तक्त्व--जीव ग्रजीव प्राखव, बंध, संवर, निजेर, मोक्ष. पुण्य, भ्रपण्य 

दा और पाँच लक््वोवाल विभाजनमें दार्शनिक प्रदार्थोकतों ही 
रखा गया #. पिछले दो विभाजनोंम धर्म और झ्ाचार की बातोंकों भी 
शामिल कर दिया गया हैं । 

(३) पाँच अस्तिकाय--जीव प्रजीवके दो भेद्रोंमे प्रजीवको ही 
ग्राकाश, धर्म अधर्म, पदगल चार अभेदोंमे बॉटकर पाँच तस्‍्कमें 
बौटा गया #, एस की पंच अस्तिकाय भी कहते है, इनमें--. ह 

(कफ) जीव---जीव ग्रात्माकों कहता है जिसकी पहिचान ज्ञान है । 
तो भी सिर्फ जञानवाला मान लनगर ब्रमेकास्सबवाद ने 2 सकता था, इस- 
ज्िए सारा गया... 
 'ज्ानाद भिन्नो न चाभिन्नो भिन्नासिन्न कथऊझखचखन। 
ज्ञान प््‌र्वापरीभत सोप्यसात्सेलि कीतित: १ 
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“जो ज्ञानसे भिन्न हे और ने झभिन्न है, न कैसे भी भिन्न-और-अभिष्न 
है. (जो) ज्ञान पूर्वापरवाला है, वह आत्मा है ॥ 

ग्रात्मा भौतिक (>>भृतपरिणाम ) नहीं हैं, शरीर उसका श्रधिकरण 
है, जीबोंकी संख्या अ्संख्य है । जीव नहीं सर्वेब्यापी है, न वेशेषिकके मन- 
की भाँति अण है, वल्कि कह मध्यम परिमाणी हैं, प्रर्थात्‌ जिलना बड़ा 
बरीर होता है उतना बड़ा ही आत्मा /ै->-हाथी के शरीरमें हार्थीके वराबर- 
का झात्मा #, और चीटीके शरीर चींटीके बराबरका | मृत हाथास 
निकलकर जब वह चोटीके शरीरम पअवेश करता ह& सो उसे अँसा 
ही क्षद्र आकार घारण करना पहला # । दीपकके प्रकाशकों भाति बढ़ 
सार और संकाच कर सकता है । हललेंतर भी आत्मा लितल्य हैं, खिम्न- 
श्रिन्न जीवों एन्द्रियोंकी सस्या कम-बेश होती 8, यह रूपाल जनाम 
वीरके समय चला ग्राला हे । वक्षोंकि कटवानपर जन साधन 
बौद्ध भिक्षग्रोका एकेन्द्रिय जीव के बंध करतवाल कहकर बदनाम करना 
शुरख क्रिया था जिसपर बद्धकों मिक्षपंके लि वक्ष काटता निषिद्ध 

ठहराना पढ़ा । भिन्न-भिन्न जीवन इच्दियोंका संख्या एस प्रहार />-- 


जीव एन्द्रिय सख्या 
(१) बद्धा (१) स्पर्श 
(०) पील (कृमि।) (0 ॥ ६ अड, जश 
[$% ट (४) स्पर्श, रस, गंध 
(४) मकाी [४] रपर्श, रस, गये, दप्टि 
(५) पध्ठकारी (५) स्पर्श, रस, गंध, दृष्टि, शब्द 
(६) नर, देव, नारकीय ) हर्ण, रस गघ,दृ्टि, शब्द, मन 


| आदिकी जगह त्वक, रसना. नासिका, अ्रॉलि, श्ात शोर मन 
इंद्रिय समभा लीजिए । 
जीवोके फिर दा भद 2 , किसने री जीव संसारी / और कितने | मक्‍्ल । 


४०> ७ का + "जनम क-+ 20/कक+क ३ ॥ फतह १००3 /क क९फञ७ 


 विनय-पिटक (भिक्ष-विभंग) ५१११ 
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(५) संसारी--संसारी झ्ावागमन (--पुनजन्म)के चक्‍कर (>-+संसार) 
में फिरे रहनेवाले हें। में कमंके झावरणसे ढेंके हुए हैं। मन-सहित 
( +समनस्क ) और मन-रहित (>>प्रमनस्क ) यह उनके दो मेद है। शिक्षा, 
किया झालापको ग्रहण करनेबाली संज्ञा (“होश ) जिनमें हैं, बह मन-सहित 
जीव है । जिनमें संज्ञा (2टोश) नही #, वह मन-रहिल (>>अ्मनस्क ) हें । 
ग्रमनस्कों्ई फिर दो भेद है। पथिवी, जल, झग्नि, वायु और वक्ष--ये 
एक हम्द्रियवाले जीव स्थावर जीव है । पथित्री आदि चारों महाभत भी 

ननदभनके अनुसार किसी जीवके शरीर है उपनियदके अन्तर्यामी ब्रद्माकी 

नरह नही, बर्कि दैली भात्मतादियोंकि गरीर-निवासी जीवकी तरह । 

मन-सहिल (:.:समनस्क) जीव छे दन्द्रियोबाल नर. देव झौर 
नारकीय प्राणी | । 

(|) मक्‍स----जावाम जिला स्याग-तपस्यासे करके ग्रावरणकों 
हटाबर कसस्य पद प्रोष्स कर लिए / ,नवे मत बए जाते 7 | 

प्रहदन /। सकता 2, कि ग्रन्तकालस झाजतक जिस प्रकार प्राणी मकक्‍त 
नव जा रह ४ उससे वा एक दिन दुनिया जीवोसि खाली 77 जायेगी । इसके 
समाधान जेन-ूर्ग नका बहनाएओ. कि जीवोकी संख्या घटने योग्य नहीं है 
विध्य ल। निगोद---जी व-यं विया--से भरा झा # | एक-एक निरगोदके भीतर 
सकक्‍तेच -विकास-शील जीवाका किलनी भारी संख्या > यह इसीस पता लग 
सकता / कि अनादिकालस लेकर आजतक जितने जीव शब्त हुए ४, उनके 
लिए एक निगोद पर्याप्त £ । शैस प्रकार संसारके उच्छिमन्न / लेका हर नहीं । 

झ्रजीव )--भजीवके धर्र अधर्, पदगल झाकाश चार भेद बतला 
खनन /., धर्म, ग्रघ्र्म यहाँ खास अ्थम स्यवहुत होता | । 

(ख) धर्म---विश्वव्यापी एक चालक सत्व #£7. जिसका भ्रनमान 
गति--प्रवलि---मे हीवा हे । 

(ग) श्र-धर्म--वाक विश्वव्यापी रोधक तत्त्व #, स्थिति---गतिट्ीनल 
झवस्था---म उसका ग्ननसान होता # । 

विधदबका संचालन मप्तटि ग्थिति, प्रलय इन्ही दो तस्‍्वों---धर्म प्रधर्म 
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“>दारा होता £ । 

(घ) पुद्गल (>-भोतिक तत्त्व)---बौद्ध-दर्शनमे पुदगल जीवको कहते 
हे, और बौद्ध इस तरहके पुदूगलकों नही मानते। जैनोंका पदगल उसमे बिल- 
कल उलटा प्र-जीव पदार्थ श्रर्यात भौतिक तत्व हैं। पदंगल (भौतिक 
तत्त्व) में स्पर्श , रस वर्ण, तीनों गण मिलते # । इसके दो भेद 2--( १) 
उनकी ते चनेपर वह सूक्ष्म अ्रण रह जाते ?, इन अण-प्रदगल कहते है, 
ये देमो क्रितुके भौतिक परमाण 7 जिनके ख्यालकों दुसरे भारतीय दाशेनिकों- 
को भाँति जैन-दर्शन ने भी बिता आभार स्वीकार किये यवनोंसे ले लिया £ । 
(२) दूसरे 7 स्कंष-पुदगल, जो झनेक परमाणओंके संघात (<ूस्कर्ध) 
हैं । स्कन्ध पुद्गलोंकी उत्पत्ति परमाशम्रकि संयोग-वियोगस होती # । 

(डः)। झाकाइ--यह भी पंज अस्लिकायोंमे एक है. श्रौर उप- 
नियषदके समयसे चला आया ह£ । ग्रह श्राकाश संसारी जीवोंके लॉक्‍म 
परे, जहाँ कि मकत जीव 2, बह़ाँ लक फेला हृआ / | ग्राकाश पग्रभावान्मवः 
नही भावात्मक वस्तु £, इसीलिए इसका गणना पाँच झअस्लिकायाम है । 

(४) सात तत्स-- ( क, ख ) सातमे जीव और अजीवका पाँच ग्रस्ति- 
कायोंके रूप ग्रती बता चके. बाकी पचि निम्न प्रकार # | 

(ग) भ्राखब---म्रासखव बहलका कहते है, जैगे नदी झाखबलि 
| न्‍्ननदी बहली 2) । बोद्ध-दशनम भी बाखव ( 5 प्रासव ) धातला //, विन्‍स 
वह बन्नत कछ्ट चिलमलके प्रथम । जाब कधयायब या खिसमलास लिपटा 
प्रावागसनम आता # । 

कधाय---माप, मान, माया लोभ ग्रीर अशभ बर कपाय ह, अ-काघ, 
ग्र-्मान, ऋन्‍माया, अजलाभ, श्ष | पग्रन्छ)। कयाय ४ । 

(घ) बंध - न्‍यंथ सातवां तत्त्व ७ । कपायस लिप्स हानस जाय 
विधा पआासक्ल शाला ८ 2 । 8 बंप या शनला 7, निरब, करता जाये 
एक शरीरस दुसरे शरीरमे दु जय सहते सारा-्सारा फिरता हे 

कधाय+ तू शांत 7----( १) मिथ्या दर्शमन--भदा दर्शन, जा 
नेसगिक या पर्वत मिथ्या रूम उ्यक्ष नी >0 सकता 7 या उपदेश 


जेन-वहान ] भारतीय वशेन ५६६ 


यानी इसी जन्ममे झूठे दर्शनोंके सुनले-पड़लेस हो सकता है । (२) पश्र- 
विरसि या इन्द्रिय आ्रादिपर संयम ने करना | (३) प्रमाद हें, झाखंब 
रोकने के उपाय गप्ति समिति झ्रादिस आलसी हाना । 

(है) संबर--प्रास्रव-प्रवाहके रास्तेकी रोक देनेको संबर कहते 
है । जो कि गप्लि झौर समिति द्वारा ह्ाला # । 

(४) गव्लि--काया, वचन, मनका रक्षाका कहले £ । गृप्निका 
शब्दाथ / रक्षा । 

(१) समिति--समिति सथम है, सके पंच भेद ?-- (१) ईर्या 
समिति यानी प्राणियाका रक्षा करना. (+। भाषा-समिति, हिल, परि- 
मिले और प्रिय भाषण, ।३॥। ईपणा-समिलि--ददझ्ध, दाषघरहिल सिक्षा- 
का ही लगना, (४॥) दादान-समिति, यह देख-मालकार ग्रासन सस्ज 
ग्रा[दिका ला कि उसमे प्राणिहिसा श्रादि हालका ले। संभावना नहीं 
४, (५) उन्सगेन्समिति याती बराग्य जगत मल गंदगीस पर्ण # इस 
पत्सग | -:त्थाग | कह ना चाहिए । 

जैस बौदाका आयं-सल्योपर बहल जार हे, बेस ही जेन-बर्मम आखब 
शरीर सबर ममदके लिए व्याज्य झीर ग्राह्म 7 

'मापवागमन ( - भव | का उले ग्राझा 4 /, ग्रोर संबर मालका कारण । 
बस यह प्ररल | महावीर | का रहस्‍्थय-शिक्षाईं दूसरे ला इसके विस्तार 7! 

आग तरह आोडीम भी बता शिक्षावा सार माना जाता ४ >- 

सार। थे | «पापा । के ने करना, भलाशयादतय संपादन बरना | 
छत लिलका सम्म करना, यह अद्की दिक्षा | । . ७ 

(ख) निजर---अन्मास्सरश जा बे॥-++-कंपाव---स खिल 724 गया हे 

' “झ्राल्लयों भवहंतु: स्थात्‌ संबरों सोक्ष-कारणसल । 
इतोपसाहेती सष्टिरल्यदस्था: प्रपफुखनस !! 

' “सब्बपापस्स प्रकरण कससस्सुपसंपदा । सचिलपारयोदपर् एस 
बज्धानसासन । 


६०० द्शोन-दिग्दर्गन [ अध्याय १६ 


उसका निर्जरण या नाश करना निर्जर हैं, यह केश उम्ाडने, गर्मी, सर्दीकों 
नंगे बदनसे बर्दाइत करने आदि तपोंके द्वारा होता है 

(छ) मोक्ष--कर्मोका जब विलकल नाश हो जाता है, तो जीव प्रपने 
गद् आनंदमें होता हैं, इसे ही केवल अ्रवस्था या कैवल्य भी कहते है । इस 
अवस्थाम मकक्‍नत परुष हर समय ग्नन्‍्त ज्ञान ग्रनन्त दर्शन---सर्वज सर्वे दर्शी--- 
छोता #। संसार था झ्रावागमनकी अ्रवस्थामें जीवकी यह कवल्यावस्था 
देकी होती तथा हाद्ध स्वरूप मल-लिप्स होता के । मक्‍्ल जीव हमार लोकके 
सीमाल्तपर अवस्थित लोकाकाशके भी ऊपर जाकर अचल हो वास करते 7 

(५) नौ तस्व--पिछले (क-छ ) सात तत्त्वोंम नपण्य और पअ्रपण्यका 
ग्रौर जोट देनेस नो तस्‍्व होने हें... 

(ज) पुण्य---जीवपर पढ़ा एक प्रकारका संस्कार /£, जा कि सुखका 
साधन होता है। यह अझभीतिक नहीं परमाणमथ है, जो एक गिलाफकी भाँति 
जीवसे लिपटा रहता है । सुक्लिके लिए इस पुण्य सुक्ा ढीला जरूरी / । 

() पाप--राप दुःख-साधनल 7 और पण्यकाी भाँति परमाणमय है । 

(६) मुक्तिके साधन---दृ-खक़े त्याग गौर झननत धमिशथित सुखी 
प्राप्तिक लिए मोौलकी जरूरत 2 । इसकी प्रालिके लिए ज्ञान श्रद्धा, सिए 
और भावता ( >वयोग)की जरूरत |? । 

(क) शान--आनसे मतलब जेन-दर्शन स्थादबाद या ग्रतेकान्लवाद- 
की सत्यताका निश्चय # । 

(स्व) श्रद्धा--तीर्थ करके बचसोॉपर श्रद्धा या विश्वास । 

(ग) चाररित्रे---सदाचार था शीलको जेन-सर्मर्मे चारित्र कहा गया 
है । परापका विरत होना, ग्र्थाल ग्र-हिसा, सनत (>>सत्य) श्र-चोरी, 
ब्रह्मच्त अ्रनासिप्रह [ >>ग्र-संसर्ग) थे चारित्र 2 । गहम्थोंके लिए चारित्र 
कुछ नम हे. उन्हे सच्चाईसे घन ग्र्जन | संदाचारका पालन, फलीन सती 

' खेती तथा दूसरे उत्पादक अममें हिंसा होनी जरूरी है, इसलिए वह 
सच्चाईसे घनाजंनके रास्ते नहीं हें । सब्चाईसे धनारजनके रास्ते हैं, 


ऊंन-वर्धान | .. भारतीय दर्दान ६० १ 


स्त्रीस विवाह, देशाचारका पालन, ऐोपधब्रत, अतिथि-सा करनी चाहिए । 

(घ) भावना--मानसिक्र एकासता है । साक्षकें लिए करणीय भाव- 
नाप्नोंफे कई प्रकार 7, जेस--- 

(५) अनित्यता-भावना--भोगोंका अनित्य समभा उनकी भावना 
करना । 

(|) अदशरण-भावनता--कि मत्य दःखके प्रह्मारस बचनेके लिए 
संसारमे कोई शरण नही : । 

(०) अशवि-भावना --कि शरीर मलदूर्गंव पर्ण हे । 

(०) ब्राखवा-भावना--कि झाखव वंधनके हलु / । 

(८) धर्मेस्वभावासख्यातता-भावना--टॉंयम, सत्य, शौच. ब्रद्याचर्थ, 
झलाभ, ता, दंगा, मदेता, सरलता आदि द्वारा भावना-रत होना । 

(: ) लोक-भावना->टिक स्वनावका भावना । 

(:) बोधि-भावना---मन्प्यकों प्रवरधा कम-निभिल है । 

(॥)) मंत्री-भावना--सवेक मिजताके भावसे देखना । 

(!) करुणा-भावना---- 

(१) मदिता-भावना--प्रादि | क्‍ 

( ६) अनीश्वरवाद-- इिवरके ने मानलेगे जैन भी चार्बाक और 
बौद्धन-दर्शनकि साथ / । इसकी सक्रितयां भी प्रसय, वही हैं, जिल्‍े वे 
नो ईशन देते । वेशधिकन लॉणकी सप्टिके लिए अदष्टकों ईइवरके 
स्थानपर रखा ह, कौर जेनोंने पर्ध-प्रधर्ंको उसके स्थानपर रखा । 


दुख, मानव शोर नारकोंय लोग बसल 2 । लोॉकर्म सर्व झ्राकाश हे, 
जिस लोकाकाश कहते | । लोकाकाशके पर तीन तह हवाकी है । सकल 
औीय तीनों लॉगोका पार कर लोकाकादइाके ऊपर जाकर वास करता है । 


ब्यापार, दूकान, सूदका व्यवसाय . . . . । 
'ये भावनाएं बोहू-प्रंथोंमें भी पाई जाती हैं । 


| श्रध्याय १६ 


विग्दर्शन 


द्ान- 
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जमिनि | भारतीय दर्शन ६०३ 


३-शादवा दी जैमसिनि (३०० ई०) 


जैमिनि उस कालके प्रन्थकारोंमे ४, जब कि ब्राह्मणोंमे पराने ऋषियों- 
के नामपर ग्रंथोंकी लिखकर झपन धमंवकोी मजबत करनेका बहुत जोर 
था । इसलिए मसीमांसाकार जैमिनिकी जीवसीक वारमे जानना संभव 
नहीं # | हम इसला ही कह सकल # कि मीसांसाका लेखक कणाद, नागा- 
जुन अक्षपादके वीछ हा, और एन खनन चेता दार्शनिकोंके ग्रन्थोंस 
उसने पूरा लाभ उठाया। साथनी उसे हम वसुवंध ( ४०० ई०) और 
दिग्नाग (४-५)स पीछ नहीं ला सकते | बादरायण और जैमिनि दोनोंन 
एक दुसरेके मलका उद्धल किया ४, >सॉलिए दनाफा समय एक लथा ३०० 
९० के प्रासपररा सालम ला / । 

( १) मीमांसा शाखका प्रयाजन--प्मासाका आरभ करते हुए 
जैमिनिस लिखा 2. ग्रव यहाँस खमकी जिज्ञासा आरंभ होती £े ।' 
वैशधिकका प्रथम साभ भी टेसस मिलता जलता हैं । ऋूछ विद्वानोंके मसस 
वेशधिश एक तरहकी पुराना सीमासा ४. जिससे प्रभावित शा जमिनिसे 
धापण 2० ग्रस्यायक विस्सते मीसासा-दशाग्जका लिखा। यद्यपि वदकी 
प्रनित्यता, बदके स्वत प्राशाशय छाोदि कितना 77 बालाोम देशपिकका 
मीमामास मलभाः है. तो भी आदाज किलली हे बनाम शास्त्र प्रामाण्य, 
धर ऊुयाख्यान क्रादितर दालाबा जार गकरशा। हआानस समानला भी ज्यादा 
2। भारी भर बडा कहा जा सतला 7, कि वेशधिदन, जहाँ इतर मे हिमालयकर 
लिए प्रश्श निकल दॉदिणक समद्रम 'हच गया, वहाँ जमिनित सचमच 
टारूस प्रल्ततक घर्म- जिज्ञासा जारी रखा, शरीर वैदिक करमकांडले समथन 
खथा विशेधियाक प्रत्याख्यानम खाली दॉडिल लगाएँ | 

हानिधदके वन समय ह#॥ह« झाहाण प्रयाका जिक्र किया था 


' “झरथातों धर्माजल्नासा--मोमांसासत् १४१११; गयातो धर्म 
ब्याव्यास्थाम: --बदो चिकस तर १)१।१ 


दण्ड बर्शीन-विग्दर्शन [ भ्रध्याय १६ 


जो कि तेद-सं हिताओंके बाद यज्ञ-कर्मकांडफकी विधि और व्याख्याके लिए 
भिन्न-भिन्न ऋषियों द्वारा कई पीढ़ियों तक अनाए जाते रहे । शलपथ, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, पडुविश, गोपथ आरादि कितने ही ब्राह्मण ग्रंथ अब भी 
मिलते # । इन्हीं बाद्वाणों संस कछके अस्लिम भाग ग्ारण्यक श्रौर उपनिषद्‌ 
है, यह भी हम बतला चूके #। ब्राह्मणोंका मुख्य तान्पसे भिन्न-भिन्न 
यज्ञोंकी प्रक्रियाओं तथा वह वेदके किन-किस मंबरोंके साथ को जाती चाहिए 
हमसे वो वलजाना #? | ब्राह्माण ग्रधाम वणिल थे बिंघान जश्ॉँ-लिशा बिखर 
लथा काा-करी ग्रसंबद भी थे, जिससे हरहिलोका दिखशाल होली थी, 
जिसके लिए बद्धके पीछे हिलस॥नी ग्रत छत, जिया फक्य-संश या प्रयोग- 
शास्य बहल है । कल्प-म्रोम क्षील-सत्राका काम था, यज्ञ करनेवाले प्शा- 
टिलोकी आसानीके लिए सारी प्रक्रियाका व्यवस्थित रीतलिय जमा कर देना । 
यजवदक कान्यायन आ्लौीलसतबकफों देखनेस यह बाल सपष्णत ह। जावेगी । 
बअाहारा ग्रौर शऔौतसतोंन सज- पद निया बना तव। काशिश की । झपनल - 
प्रपत वकतके लिए बढ एससी, फकिललु, ईसवा सके शर टोनेके साथ 
सिर्फ पद्धालियाँस का रहा चस साला दा, बहिबि वही जरुरत थी उझनसी 
हे शकाओीओ। दूर कर इस शोह कमकाडक सहत्वकों समभानका। इस! 
कामका अपित्यक्ष झपस फ्ाउ७ करना चाचा, फिस्स बनाती हमर दिमास 
धाश भारी ग्रमश किया था, जिससे परसके लीकिक दुयाश्यान द्वारा 
बरदशाएओंी बष्टिकी जगा शाटादफण जार उड़ा लिया, जिन बड़े अध्यम 
वज़त वश | जमिनित , जसा कि अ्र्भा कटा जा चाह, गज ग्रौर कमंकाइज 
केक परारलीकिक लाभके रूपम पराहितोकी झ्रामदनीके एक भारी 
क्र्पः पसायकीा रक्षा हर>के ख्याल पहिल भा यह खिठ्ध करना चाहा कि 
सत्यकी आ्लिक लि कह ही हक साल ग्रआ्नान्त प्रमाण / । इसके बाद 
फिर उसे मिप्र-सिप्न सशा, उसके झगी लथा दूसरी कर्मकांशसबंधी 
प्रक्रिग्रका विय्वन किया । 
मीमासा-सजम १० प्रध्याय तथा प्राय; २५०० सत्र है । इसके भाष्य- 
वार शबर स्थवार्सी (6०० ई७)ले घागालार मतका खिस सरहसे खहन 
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किया हैं, उससे उसको असंगका समकालीन था परश्चात्कालीन होना 
जाहिए। मीमांसाके शब्द प्रामाण्यवाद तथा कमंकांडका खंडन दिड़नाग 
ग्रौर दूसरे आचायॉने किया, उसके उत्तरमें छठी सदीमें कमारिल भद्र 
(५४० ई० ) ने कलम उठाई, श्रौर जैमिनिका समर्थन करते हुए मीमांसाके 
भिन्न-भिन्न भागोंपर फ्रमण: इलोकवातिक, तन्त्रवातिक और ट्प्टीक। तीन 
ग्रंथ लिखे, जिनमें इलोकवालिक विशेषकर तकें-निर्भर £ । कमारिलके शिष्य 
प्रभाकर (जिसको प्रल्माक कारण कहां जाता £ उसके गूरु कमारिलने 
उसे गूरुका नाम दे दिया. और सबसे अभाकरका मत गुरेमल कहा जाने 
लगा ) न शबर-भाष्यपर दूसरी टीका बहती लिखें । मोगांसापर और ही 
ग्रंथ लिख गए, किन्तु दाबर और रूमाॉरिलके है ग्रंथ ज्यादा महत्व रखते 
” 4 हेम यहां जेमिनि ही के दर्शनपर वाहेगे, कमारिलशा दाशेनिक्र मत 
परमंकोतिक प्रकरणम प्वपक्षके रूपम ब्रा जायगा। 
(२) मीमांसासूत्र-संक्षेप--सामांसान झवल १५ पग्रध्याय तथा 
हाई हजार सूक्रॉम लिम्स विकयोधर वियेखशस किया /-- 
ग्रध्याय विएस क्‍ 
$ ५ प्रमाण... कप  ्पज्ञण किला ।., प्रबबद, मन्त्र 
स्मति नाममपका प्ायांणकता ! 
०. प्रसव नभंद उपादघात, प्रमाण, ग्रययाद, प्रयागभद । 
४ आल लिस, लाज्य, प्रकरण, स्वान समाख्या | जशनाम |क 
जिराध, प्रवाल  -पज्ञ के उपरकारक गौर कमी चिन्तन । 
ढ़ बाल | ्मम्य) यज्ञ, या अप्रघान (:<प्रग यज्ञ की 
प्रयाजतला, जहे (गाव के पत्ते आदिके होलेका फल, 
गाजमय गजके भीतर जा खलने आदि क्मोॉपर विचार । 
५. धलि, लिंग, झादिके ऋम, उनके द्वारा विधशेषका घटना- 
बठूना पग्रोर मजबती तथा कमजारी। 
न क्रधिकारी उसका घम दव्य-प्रतिनिधि ग्रश्रेलोपनप्राय- 
शिचवल, सपरदेय वक्लिपाग विचार | 
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ग्रध्याय विषय 

3. प्रत्यक्ष (: अ्तिमे ) न कथन किये गए गअ्रतिदेशोमेसे नाम- 
लिग-अतिदेशप र विचार । 
स्पष्ट, ग्रस्थध्ट प्रबल लिंग वाले अलिदेशपर विक्षार । 


६. ऊहपर विचारासरम्भ--साम-ऊह, मंत्र-ऊह । 
9०७ निषेधके अर्थोपर विचार । 
9१ सेत्रक उपोदधान, ग्रत्राप, प्रपंचन प्रवाय, प्रपंचन चितन । 


«-अ* 


>. प्रसंग, लंच निर्णय, समच्चय, विकल्पपर विचार | 

यह सी पर्ण नही # । यहाँ दिये विषयोंसे यह भी पला लग जाता ह , 
कि मीमसांसाका दर्शनसे बहुत थोड़ा सा संबंध 2, बाकी तो कर्मकरांड-संबंधी 
प्रश्नों, विरोधों, सन्देशॉकों दूर कर नेके लिए कोशिश सात # ।--वस्तुतः 
जैमिनिने कल्प-मत्रों [<्प्रयागशास्त्रों।के लि बढ़ी कोस किया हें, 
जो कि वेदान्तने उपसिषदोके लिए । 

(३ ) दाशनिक विचार---जेमिनिने पहिले सजमे घमं-जिज्ञासाका 
मीमांसा शास्त्रका प्रयोजन वललाया । क्रम क्या ४। इसका उत्तर दिया --- 
“जोदनालक्षणार्थोी धर्म: -. | बेदकी। प्रर्शा जिसके लिए /] वह बात 
धर्म है । कणादने धर्मकी व्याख्या करते हुए उसे प्रभ्यदिय शोर निःक्रेयस 
(>ञ्पारलोकिक समद्धि )का साधन वतलाया था। जेमिनिन यहाँ 
धर्मका स्वरूप बतलाना चाहा, और उसके लिए तब झोर बद्धिवर जोर ने 
देकर बदक उन बाक्याका मख्य बललाया जिनम अमकोा प्रशशाए  बादना 
गा विधि) पाई जाती #2। एस प्रस्णा। .. चलादना | वाक्य बाद्माणोंसम सतन्‍के 
वार ये | । इनक; जैमिनि कमकाशक लिए सबसे बहा प्रमाण तथा प्रसते 
साफल्यकी गारंटी बललाडा /# । 

भामासान बरद्धिवादका लन्‍तचौघम आय भासर्त्म किस मतलब 
पदायश किया, दस झआाचा। उलेबॉस्टीके ” वाबय बह्ुम प्रस्की तरह बल- 


 मीमांसा-सत्र ११४२ 
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लाले / -.- 

"“मीमांसक परारे ब्राह्मणी यजवाले ध्मके अत्यन्त कट्टर धर्मझास्त्री 
थे । यज्षके सिवाय किसी दूसरे विधयके तरक॑-वितकंके वह सख्त खिलाफ 
थे । शास्त्र--वेद---उन 3०के करीव उत्पत्ति विधियोंके संग्रहकें अतिरिक्त 
ग्रौर कछ नहीं। ये विधियां यज्ञोंका विधान करती है और बतलाती हे 
कि उनके करनेस किस तरहका फल मिलेगा । (मीमांसाके) इस धममंमे ने 
कोई घ्रामिक भावकता हैं और न उच्च भावनाएँ। उसकी सारी बालें इस 
सिद्धान्तपर स्थापित है --बआाह्वाणोंकी उनकी दक्षिणा दे दो, श्ौर फल तुम्हारे 
पास श्रा मौजद होगा। लकिन इस घामिक क्रय-विक्रय--व्यापार--पर 
जा प्रहार (बद्धिवादियोंकी ओरस। ही रह थे. उनसे अपनी रक्षा करता 
मीमासकोके लिए जरूरी था, और (सार व्यापारकी भिक्ति) बेदकी 
प्रामाणिकताको दृढ़ करनेके लिए 'दब्द नित्य हे इस सिद्धान्तकी कल्पना 
थी । जिन गकार आदि [वर्णों)स हमारी भाधा बनी £े, वह उस तरहकी 
ध्ियनियाँ या शब्द नहीं /, जैसी कि दसरी ध्वनियाँ और शब्द । वर्ण नित्य 
ग्रविकारी द्वल्य है. किन्तु सिवाय समय-समयपर ग्रशिव्यक्त टोनेके उन्हें 
साधारण श्रादर्मी [| सदा) नहीं ग्रहण कर सकला | जिस सरह प्रकादा जिस 
वम्भपर पहला / , उस पैदा नहीं करता, बल्कि प्रकाशित />अभिव्यकत | 
करता / , हसी तरह हमारा उच्चारण बेदके शब्दोकों पैदा नहीं बल्कि 
प्रन्‍ शिल करता 7 । सभी दसरे आस्लिक नास्लिक दर्शन मौमांसकोंके इस 
उपहासास्धद विनारका खडन करल थे, ते भी मीमासक प्पनी असाधारण 
सक्षम सलाहिक धक्लियॉस उनका उन देले थे। इस एफ बातकी रक्षासे 
पड़ इसने अस्त थे कि पनो दूसरे दार्शनिक विधयोपर ध्यान देनेकी फर्सत 
ने थी। बह कदर चस्सुवादी, योग सलथा अध्यात्मविद्याके विरोधी और 
निधेधारमक सिद्धानोओ पद्षयानी थे । शो साध्टिफतों ईशबर नहीं, 

| डिक! डाए (0६ का, [॥., जएीटॉफित्राइऐिए, 
| वर्ण 052) 8४०). , 0). 23-24 ( भावाथ ) 
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कोई सर्वज्ञ नहीं, कोई मक्‍त पुरुष नहीं; विश्वके भीतर कोई रहुस्थवाद 
नहीं, वह उससे अधिक कुछ नहीं है, जैसा कि हमारी (स्थल) इन्द्रियोंको 
दिखलाई पड़ता है। इसलिए (यहाँ) कोई स्वयंभ (->स्वतःसिद्ध ) 
विचार नहीं, कोई रचनात्मक साक्षात्कार नहीं, कोई (मानस) प्रतित्रिब 
नही, कोई अन्तर्देशन नेहीं; एक केवल चेलना--चेतना स्मृतिकी कोरी 
तख्ती--ह. जा कि सभी बाहरी अनभवोंका प्रकित करनी ओर सु- 
रक्षित रखती | । बोले जातंवाले शब्दकों निन्य माननेके लिए उन्होंटे 
जिस प्रकारकी मनोवत्ति दिखाई, वही उसके (सज्ञके। फलोंके पंस-पैसके 
हिसाववाले सिद्धालम भी पाई जाती / । सजझ्वी कफियाएों बहल फेचीदा 
£, ये बहुतस टकडा ( --<अ्रंगों )॥। मिलकर सम्पन्न शञातरा £॥ प्रसत्यक प्रंग- 
किया आंशिक फल | ज्॑थथभाग-अपनले । उन्पन्न करती ४, फिर से आंशिक फल 
जाई जाते 7. जिमस समूण फेल >रसमाहार-आअपएब ) लैयार 'दला 2... 
यही सम्पर्ण यास [>>प्रधान ) का फल / । दब्द निरय / इस सिद्धान्त 
तथा इससे संबंध रसनेबाल विचारोका छोड़ देशवर मोमासा ग्ीर वरक्धि 
वाह स्थाय-वैशेषित्त दर्शनोम का नेट रहता । सोमासकोके सबसे 
जबदस्त विराधीा बौद्ध दा्शनिर थे। शानाके प्राय, साफ / सिद्धान्त एक 


4 


अप ह 


(क) बेद स्वतः प्रमाण है “जैसा नि ऊपरक उद्धरुणर सालम शुषा 


मीमासाक। मस्य प्रयाजन छा 5 ाहिताआाी आगडनाबीं आग्दित ऋग्ना । 

रण पका लभा मिल सकता थी, पादि भाग कंदिफक कमहाहुका गान 
वदिक कमकाड लब साजमानावल ्रिय ॥। सहला था. जब कि पर. 
विश्वास हो कि यजका प्रा फल-+लबर्ग जुमार मिलेगा। इस विहवाशाय 
लिए क॥ए पका प्रमाण साहिए  जिमाड लिः मीभागकाल वेदका पा 
किया । उन्होने कल्ला-जढ अनादि ७, बढ़ हिसी हब था पानचक न! 
बनाये---अपोसणिय ---: । रस्थके अचसस गाजलीका भर रक्षला है, कंग्योंकि 
उसमे रागदवेध है, जिसकी प्रणान वक्ष गलत बात भी मेहले निकाल 
सकता 2 । खेद यदि बला हाला हा पैरसके कर्लाओ्रोका नाम सुन। जाता. 
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कर्ताकी याद तक ने रहनी यही सिद्ध करती हें कि वेद अक्ते हें । बंद 
प्रनादि हे, क्‍योंकि उन्हें हर एक वेदपाठीने श्रपने गरुसे पढ़ा हें, और इस 
प्रकार यह गरु-शिप्यकी परंपरा कभी नहीं टूटती । देदमंत्रोंमें मरद्वाज, 
वशिष्टठ, कशिक. झादि ऋषियों; दिवोदास. सुदास, झादि राजाओोके 
नाम प्राते हैं। जैमिनि मंत्र (-संहिता) और ब्राह्मण दोनोंको वेद मानता 
हैं। उसने और संकड़ों ऐतिहासिक नामोंकी व्याख्याके फर्देमें फेसनेके डरसे 
दया नंदर्की भाँति ब्राह्म णका वेदस खारिज नहीं किया। भग्द्वाज-बशिष्ठ 
थ्ौर दिवादास-सुदासस लेकर आरुणि-याज्ञवल्क्य और पौश्रायण-जनक तक 
सेकही ऐसलसिहासिक तामोंको वह अनेतिहासिह-वस्लञोंका नाम कहक 
व्यावारणके धातु-प्रत्यवोस व्याख्या कर देना चाहता है । जैमिनिके लिए 
प्रावाह्णि किसी प्रवहणके पुत्र का नाम नहीं अहलेवाली हवाका नाम है । 
ऋषतियोंदा मश्रकरला कहना गलत है | बेदके शब्द-अर्थका संबंध नित्य 
2, जेसे लौकिक भाषामे रेलगादी शब्द और पहियावाले लम्बे चौडे 
धर एदाथंकः संबंध पिला-माला-गरश आदि द्वारा खतलाबा और किसी 
समय बने मानइय-संकेलके रूपम देखा जाता 2, वेदम ऐसा नहीं है । 
जेमिनिन ता बहिक हाँ सब कहा है कि लोकिक भाषामं भी गाय शब्द 
ग्रौर गाय अथका जो सबंध /, बह भी केदिक दब्दार्थ-सबं बर्तका नकलपर 
आज्लिके कारण # | 

बैद जिस कर्का इष्टका साथक्र बललाता हें, बड़ी घम्म है। बेद जिस 
प्रतिप्टका साधक बतललाता ?, बह अध्षर्म / । स्मति (<--ऋषियोंके बनाए 
धर्म पबधी ग्रथ। और सदाचार भी धमंन प्रमाण हो सबते हे, यदि बह 
बंद-ग्रनसारी है। स्मृति और सदाचारम पाये जानेवाले कितने ही कर्म भी 
धर्म / सकते हे, यदि बेदम उनका विरोध न मिले । किन्तु उन्हें वेदसे 
झलगका सममकर धर्म नहीं माना ज'यगा, बल्कि इसलिए माना जायगा 
कि बेदका वैसा कोई वैक्य पहिले कभी मौजद था, जिससे रमति और 
सदाचार ने उसे लिया। प्र बदकी किततों ही शाखाओ्रोंके लप्स हो जानेस 
बड़ प्राप्य नहीं है। 'प्राप्य नहीं है का ग्रर्थ इतना ही लेना है, कि 

३६ 
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उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती अन्यथा नित्य होनेसे वेदकी शब्दराशि तो 
कहीं मौज हैं हो । 

(2) विधि--वेदमें भी सबसे ज्यादा प्रयोजनके 2 विधि-वाक्य, 
जिनके द्वारा वेद यज्ञ आदि कमोकि करनेका भ्रादेश देता है -.- स्वरगंकी 
कामनावाला प्ररिनिहोत्र करे सोमसे यजन करे पशुकी कामनावाला 
उद्दिद (यज्ञ )का यजन करें। हस तरह सत्तरके करीब विधि-वाक्‍्य 
है, जो यज्ञ कर्मोक्रि करतेका विधान करते हे । और साथ ही यजमानकों 
उसके शभफलकी गास्टी देते # । वेदके संत्रभागका जैमिनि, हससे ज्यादा 
कोई प्रधोजन नहीं समानता कि. यज्ञकों कियाप्रों--प्रणशके पकड़ने धीरे 
ब्रध कारने, मास काइने, पकाने-बधारने, होम करने आदि--- में उनके 
पढ़ने (| विनियोग ] की जरूरत होनी | । ब्राह्मण भी इस सरार-वहसर 
यज्ञ विधायक वाबएाकि अतिरिकलः बोही सार--अहाण- -पग्यारणपलः 
उरधतिषदके--पोथे सिफ अर्थवाब £ । 

सांगोपाग सारा यन्न प्रधान यज्ञ वज़ा जाता है, लकिल सारा यज्ञ 
एक क्षणमें परा नहीं / सफलता । जैसे गाय लाता 2 यह सारा वाक्य 
एक ग्रमिप्रायको व्यक्स करता ह/, किम्लु जब 'गा- बोला जा रहा शोना 
है, उममी बकल शामिप्राय नही मालूम हाता। जब एक-गइक करके है 
तक हम पहुँचते है, तो सारे गाय लाता £' वाजह्यका ग्रमिप्राय सालम 
| जाता है । उसी लग शव बज्ञक झंगमत कर्म परे होले-ान जब सागो- 
पांग यज्ञ घरा /] जाता 2, तो उसके फलका श्रपृर्वे--कल- उत्पाद 
संस्कार---पंआ हाला हे, यही प्रपूव क्षति-प्रलतिपादिश फलकों इस जर्म 
था परजन्मम देगा। 

() प्रयंवाद---वेद (आाहाण।के चंद विधि-वाक्योंको छोट बात 
सभी ग्रधंवाद 2, यहा अलला चके। प्रधवाद आर प्रकारके है निदा 
प्रशसा, परक्रल, प्राकल्प। निंदा प्रादि द्वारा अर्थवाद बिद्चिकी परिट 
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करता है । जैमिनिके अनुसार झ्रारणि और याज्ञवल्क्यके सारे गंभीर 
दर्शान यज्ञ-प्रतिपादक विधियोंके अ्र्थवादकों छोड़ और कोई महत्व नहीं 
रखते । 

(!) स्तुति--- उसका मख शोभता हैं, जो इसे जानता हैं -- 
यहाँ जानलकी बिधिकी स्तुति हैं । 

(!) निन्‍दा--अस अर्थवादका उदाहरण हे ---आसुझोंसे जन्मी 
(यह ) चाँदी 2, जा इसे यज्ञममें देता है, वर्षस पहिलेही उसके घरमें रोते 
हे ॥ यह यजमें दक्षिणा रूपस चाँदी देनेकी निंदा करके “यज्ञमें चाँदी 
नहीं देसी चाहिए ->-इस विधि-वाक्यकी पृष्टि करता हें । (॥ ) पर- 
कति---देरार किसो सह्ान परुषन किसी कामको किया उसको बतलाना 
परकृति हैं. जैसा ' प्रस्तित कामना की (5 ) पुराकल्‍प--पराने क्ल्पकी 
बाल, जैसे पहिले (जमानेमे) ब्राह्मण डर । जेसे स्तुति और निदासे 
बिधिका पॉप होती हैं, केस ही बढ़ोंकी कृति तथा पुराने खुगकी बाते भी 
उसकी पष्नि करती 2 | यह समभझानेकी कॉशिश की गई है कि वेदमें विधि- 
वाक्याक। वम करनसे बेदका झधिकांद भाग निरथ्थंक नहीं है । जैेमिनिन 
एक झार ता बंदकों ऋतादि झ्रपौरुषय सिद्ध करनके लिए यह घोषित 
किया कि उससे कोई इतिहास नहीं, दूसरी ओर अशथंवादोंम परकृति और 
पुराकल्प जोहकर इलिहासकों मान-सा लिया: इसके उत्तरम मीमासकोंका 
कहना /, यह इतिहास नित्य इति , अर्थात याज्ञवल्क्य श्रौर जनक 
झमित्य इसिहासकी एक बारकी घटना नहीं बल्कि रात दिनकी भाँति 
बराबर अनादिकालस एसे बाशवल्क्य झोर जनक होने है, जिनका जिक्र 
बदके एक प्रंण शलण्थ ब्राह्मणके अंतिम खंड वहुदारण्यकर्मे हमेशासे लिखा 





| “झोभतले बास्य सुख । 
' “ग्रश्वजं हि रजत यो वहिधि ददाति पुरास्य संवत्सराद गहे शदन्ति । 
' “बहिदवि रजत मे वेयभ | / “झर्निर्यवा प्रकासयल 


“प्रा ब्राह्मणा झभषः । 
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हुआ है । आज हमें यह दलील उपहासास्पदसी जान पड़ेगी, किन्तु कोई 
समय था जब कि कितने ही लोग ईमानदारीस जैमिनिके इस तरहके 
ग्रपौरुषेय वेदके सिद्धास्तकों मानते थे । 

(ख) प्रन्य प्रमाण--मीमांसाके प्रमाणोंकी सूची बहुल लंबी है । वह 
बाब्द प्रमाणके अतिरिक्त प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान, अ्थापत्ति, संभव, धभाव 
छें झौर प्रमाणोंकों मानता हें, यद्यपि सबंस मजबत प्रमाण उसका शब्द 
प्रमाण या वेद है । प्रत्यक्ष, अनमान, उपमान मीमांसकोंके भी बसे ही है, जैस 
कि उन्हें अक्षपाद गौतम जैमिनिसे पहिले कह गए थे। ब्र्थापलिका उदाहरण 
“गोटा देवदस दिनका नहीं खाता झर्थालि रालकों खाला ह। संभव---- 
जैसे हजार कननेपर सी उसमे सम्मिलिन समझा जाता # | छभाव या 
ग्रसपलब्धि भी एक प्रमाण ह, क्योंकि 'ममिपर घड़ा तहीं >' इसके सच 
होनेके लिए यहा प्रमाण दे सकते # कि वहाँ घढा प्रनपलब्घ है । 

(ग) तस्व--मीमामाके प्रनसार वाह्य विधव सच ह# होर वह हँस! 
दिखलाई पहला 2 वेंसा ही है। ग्रान्‍्मा खनेक 2 । रखगेका भी बड़ 
मानता हैं, किल्‍ले उसके भोगोंकी खविध्यके मागोंस इस बाल समानाश 
2, कि दानों मौलित / । ईश्वरके लिए सीमासाम गंजाइडा ली । जैमिनि. 
को वेदकी स्वल प्रमाणता मिद्धजर गे कर्मकाडका रास्ता साफ करना था 
उसने टेडविर-सिल्धिके वस्तदग पह्लेस बेदकी लिये प्रलादि सिद्ध करना झासार 
समझा और उलिक सके संब्धम उस खबर जिलला ग्रआान था. उससे य# बात 
ग्रामान भी थी । 

मीमासासभ्र बेस बाकी पाँचों ब्राह्मण द्शनोस बहल बड़ा है किल्‍मे 
उसमे दर्शनका ग्रंश वहल कम # । 

मोमांसा वदिककालस चले झ्ात प्रशाहित छऋणीका अपनी जीव 
( स्|वक्षिणा आदि | की स॒ रक्षिल रखलेके लिए ध्रस्लिम प्रथन्न था। उपर्ति 

_ /दिजन्समसा जं॑सिनिना पर्व बेदसथार्थल:। मिरीक्षरेज बादेत कृत 
शास्त्र महस्तरस ।। --पद्प्राण, उसरखंड २६३ 
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कालके भ्रासपास (७००-६०० ई० १०) धर्म और स्वगंके नामपर होने- 
वाली मंहबॉधकर या दूसरे ढंगस की गई परश-हत्याओं तथा टोटके जेसी 
क्रियाश्रोंसे बद्धि बगावत करन लगी थी। उपनिषदन यागोंका स्थान थोड़ा 
नीचाकूर आह्वाज्ञानका ऊंच स्थानपर रख, ब्राह्मणंकि। नये धर्म (+>ब्रह्मा- 
५ाद ) का प्रोहित है। नहीं बनाया. बल्कि प्राने यज्ञ-यागोंकी पिनयाणका 
साधन मान प्रानी वराहितीका भो हाथस नहीं जाल दिया। भ्रब बुद्धका 
समय श्राया । जाक-पातों और आथिक विधमनाओंसे उत्पन्न हुए 
अरससलीधात खामिक विद्रोटकय रूप घारण किया । अजित केंशकम्बली जैस 
भीतिकवादी तथा बद्ध जूस प्रतीत्य-समत्याद प्रचारक बद्धिवादीन परान 
प्रामिक विध्वासॉपर जबदस्न प्रहार किये | कप्मेडकेला भौगोलिक ही नही 
ब्रौज्िक केतबम भी हटने लगी। फिर यनानियों, शकों तथा दसरी झाकर बस 
जानवाली आगनल॒क जातियोंन इस बौद्धिक यद्धवा और उग्र कर दिया। 
दिखला, प्रइन शोर मन्देहरी सीमाझोकोा राका नहीं जा सकता था| 
सवागस्लुक जातिया जब यहाँ बसकर भारतीय बसे गई, तो फिर अपने-अपने 
प्रमकी बीडद्िक मिलिपर लक्सम्मन सिद्ध करनेकी ऋोशिकश्ष की गई ।। 
बदके बाद थी मौयकि उस्तराधिकारी ओर प्रतिदरढी! शगोंन अ्रहवसंध यज्ञ 
तथा दुसरे यागोंको प्रसरज्जोवबिल ऋरना चाहा था। मथरामे शककालके 
भी यज्ञ-युप मिल £# । इस तरह जेमिनिके समय यज्ञ-संस्था लुप्त नहीं हो 
गई थी । लकिन उसका ह्ास हुआ था, श्ौर भविष्यका सकट झौर भी 
प्रबल था, जिसको रोकने के लिए कणादन हलता और जेमिनित भारी प्रयत्न 
किया । जेमिनिके बाद गष्तकालम लोक-प्रसिद्धिक लिए यज्ञ राजाद्रों 
गौर पनियोंकों बढ़ साधक मालम हुए, जिससे इनका प्रचार अच्छा 
रहा । किन्‍सु इसी कालल वसुवंध (४०० ६०), दिग्नाग (४६४ ई०) 
जेरस स्वततचता ताकिकोंका पंदा किया, जिससे फिर ब्राह्मणोंकी यज्ञ- 
जीविकापर एक भारी संकट श्रान उपस्थित हुआ, श्लौर तब कमारिखने 
जमिनिके पक्षमें तलवार उठाई । 
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कमारिलने मीमांसा दर्शनमें कोई खास-तत्त्व विकास नहीं किया, बल्कि 
जैमिनिके सिद्धान्तोंको युक्ति और न्‍्यायसे और पृष्ट करना चाहा। 
कमारिलके तककी बानगी हम उसके प्रतिह्वंदी धर्मकीतिके प्रकरणमें 
देखेंगे । 

यद्यपि इस प्रकार मीमासकोंन बेदिक कर्मकांडकी जीवित रखनेका 
बहुत प्रयत्न किया, किन्तु उसके छासको नहीं रॉोफा जा सका। उसमें 
एक कारण था--आह्यणोंके अ्रनुधायियोमे भी मन्दिरों और मसतियोंकी 
ग्रधिक सब्वप्रियता । बेंदिक पुरोहित देबल या पूजारी बनकर दक्षिणा 
कम करनेके लिए तेयार न था, दूसरी झ्ोर यजमान भी चंद दिनोंगे खिला- 
पिला मामली पत्थर या गूलरके यूपकोीं खड़ाकर प्रपनी कीतिका उसना 
चिरस्थायिनी नहीं होते देखला था, जितना कि उलनसे खचस खड़ा किया 
देवब नौ रिक या बंजनाथ (कामड़ा )का मंदिर उसे कर सकता था | 


सततदश अध्याय 


दुश्वरवादी दशन 


नये युगके ग्रतीइवरवादी द्शनोंके बारमे हम बतला चके, भ्रव हम इस 
पृूगके ईइ्वरबादी दशोतोंकी लेते हैँ। इन्हे हम बद्धिवाद, रहस्य- 
बाद झीर शब्दवाद--तीन श्षेणियोम बांट सकते ह। अक्षपाद गौतमका 
न्याय-शास्त्र बद्धिवादी हैं, पर्तंजलिका योग रहस्यवादी दर्शन हें, बल्कि 
दर्श नकी ग्रपे्षा उसे योग-युक्तिकी गूटका समकना चाहिए। वादरायणका 
बेंदानस्ल दाब्दवादी # | 


$ १-बुद्धिवादी न्‍्यायकार अच्षपाद (२५० ई०) 
९-अक्षपादको जोवनो 


ग्रक्षपादके जीवनके बार्म भी हम ग्रन्घेरम है । डाक्टर सलोशचन्द्र 
विद्याभूषण / मघातिथवि गौतमकों झान्वीक्षिकी (>>नन्‍्याय)का आचाये 
बतलाले हुए उनका काल ५५४० ई० प्‌० साबित करना चाहा हें, और 
दर्भगाके गौलम-स्थानकों उनका जन्मस्थान बतला, उन्होंने वरह्ॉकी 
वीथंयाता भी कर डाली। ऐसा गौतमस्थान सारन (छपरा जिला) में 
सरयके दाहित लटपर गोदना भी हूँ. जहां कातिकके महीनेमें भारी 
मेला लगता ह# ।॥' 

' [त9397 ॥.090, 09. +7 ' दर्भागासे २८ सील पर्वोत्तर। 

' गौतम-स्थानमें जेच्रमं मेला लगता है । 


६१६ ददोसन-विस्वर्शल [ अ्रध्याय १७ 


ऋग्वेदके ऋषि मेधातिथि गौतम, ओर उपनिषदके ऋषि नचिकेता 
गौतमकी मिला-जुलाकर उन्होंने आन्वीक्षकीक मूल झाचायें मेघातिथि 
गौतमकों तैयार किया हैँ | तकंविद्याको भ्रास्वीक्षकी ग्रक्षपादस पहिले, 
कौटिल्य (३२० ई० प्‌०)के समय भी पृमक्िन हैं, कहा जाता हो । 
"लककी वी मंसी | ( >ताकिक शोर सीमांसक ) शब्द पाली बढ्ाजाल-सुत्तमं' 
भी झाता #, किन्तु इससे हम जेमिनिके ' मौमांसा का प्रस्लित्व उस समय 
स्वीकार नहीं कर सकते । जिस स्यायमत्रकों हम अक्षपादके स्यायसत्रोंके 
रूपमे पाते है. उससे पहिले भी एसा कोई व्यवस्थित शास्त्र था. इसका 
कोई पता नहीं । 

न्यायसत्रोंके कर्सा झ्क्षपाद (अझाखिका काम देसे # जिनके पैर। है । 
न्यायवानिक (उद्योत्काशग ५५०७ ई०) शोर स्थायनाप्यकार | वाल्स्यायन 
४००७ ई०॥में न्‍्यायसत्रकारका इसी नामस पकारा रया £2 । किस्से 
ध्रीहय (नेंधधकार (१६० ई६ई०।के समय स्याश-सतकारका नाम गोतम 
( / गौतम ) # प्रसिद्ध थे । दोनाोकी संगति गौलम गाजी ग्रक्षतादस ; | 
जातो / । 

प्रदापादके समयके बार्स हम इससा ही कह सकते #. कि बड़ 
नागा्जनस परीछ हैाए थे। सापपक्षतावादी सागाजनन प्रपनी विग्रशक 


लन्ड 


] 


3 १+6क ५ छष4 ७५ लक 


 सुसलपिटक, दीघलिकाय १।ै 
 “ग्रदक्षपाद: प्रवरों मनीतां शसाय शास्त्र जगतों जगाद ।' 
“+न्यायवा शिक (झारसम्भ), 

“पोडक्षपादसणि न्याय: प्रस्यभादव बदतां बरस । 

सस्य वात्स्यायन इसि भाध्यभआातमबर्सपयत्र ॥ 

 प्रक्तये यः शिलात्याय शारत्रभ्े स्वेतसाम । 

गोलस सम्ेस्येव यथा विश्य तथेद सः ॥। 
-+मेबध १७।७४ 


झक्षपाद ] भारतीय दर्शन ६१७ 


बर्सनी में परमार्थ रूपमे प्रमाणकी सत्ता न माननेके लिए जो यूक्तियां 
दी हैं, भ्रक्षपादल नन्‍्यायसत्रोंम उनका खंडन कर परमर्थ प्रमाणके साबित 
करनेकी चेप्टा की है; जिसका अर्थ इसके सिवाय और कुछ नहीं हों 
सकता , कि न्‍्यायसत्र नागाजनके बाद बना । 


२-न्यायसूजका विषय-संक्षेप 


न्यायसत्रोंकि वणनकी शली ऐसी हें, कि पहले ग्रंशकार प्रतिपाद्य विष- 
योके तामोंकी गिनती और लक्षण बतलाता है, फिर पीछ यकति (>#न्याय )- 
से परीक्षा करके वतलाला हूँ, कि उसका मल ठीक 2, और विरोधीका मत 
गलत है । स्यायसत्रम पाँच अध्याय और प्रत्येक! अध्यायम दोनो आाद्विक 
हे । इनमें संज्ोकी संख्या लिम्न प्रवार /--- 


प्रष्याय प्राह्िए सक्न-सख्या 


#' ४ 5 
है ; ५४ 
है बे ५८ 
] 'रैं 
सम न्‍् के 
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तल डे 5 श्र 5 ५; 
कं हि एप, | 
ड़ 4 ह श| रा +ज८ 
न रॉ कक्ष (आ 
खा 5॥ (कि । 
भ्क ब जा || ५; 
 + 
। है, 2० 
४ रे 
श ७) 
१ हैँ ५ | 
५ । है ० ४ 
ब 
३३ | 
का ४ # 
हु के $् 
$ ८ । 
रे 4 प9. भला | 
क तक नल 
! कक 
जा रात ॒ 
बा ्ट | || 
। ४ ४ 
कर 


प्रध्यायोम कही गई बाते सिम्न प्रकार -- 
? प्रनिपा्यका सामान्य कथन री ग्रध्याय £१ 
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११. ५७.४७. 


ड़ 


ध्श्द द्शोस-शिग्दशन | अध्याय १७ 


(१) प्रतिपाद्य विषयोंका सामान्य तोरसे वर्णन श्रध्याय १ 
(२) प्रतिपादनके लिए यूक्‍त झौर झ्युक्‍दत शैली 


> 
२. परीक्षाएं २-४ 
(१) प्रमाणोंकी परीक्षा २ 
(२) प्रमेयों (:>प्रमाणके विषयों ) की परीक्षा ३-४ 
(क) स्वसम्मत वस्तश्रोंकी परीक्षा ः- 
(ख) धामिक धारणाप्रोंकी परीक्षा हि 
(२) अयक्‍ल वाद-शे लियोंकी परीक्षा 2 प्र 


| कल--ह कितनी फिल-जकीननजतोन « फनन-सक-कम्मन-< आपनतितसी जन ८५ अप नकाकालपनपनकानजकलनननककन ओम क 


' इस संक्षेपषकों झौर विस्तारसे जानलेके लिए निम्न पंक्तियोंको 
झवलोकन करें-- 


अध्याय शाछिक विषय सत्रांक 
£ न्यायसच्के प्रतिपाद्योंकी नास-नाणना ! 
१ १ झपवर्न (--सक्ति) प्राप्सिका क्रम २ 
(१) (चारों) प्रमाणोंकी नाम-गणना रे 

प्रमाणोंके लक्षण ४्-ध 

(२) प्रमेयों (-- प्रसमाणके विषयों )की मास-गणना &€ 

प्रमेधघोंके लक्षष्य १०-२२ 

(३) संशयका लक्षण २३ 

(४) प्रयोजनका लक्षण २४ 

(४५) इच्टान्लका लक्षण २४ 

(६) सिद्धान्तलका लक्षण २६ 
सिद्धान्तोके भेद ओर उनके लक्षण २७-३ १ 

!ै २ (७) साथक वाक्योंके अवयवोकी तामटराजना ३२ 
उनके लक्षण ३३-३६ 

(८) सर्कका लक्षण ० 


(६) नियका लक्षण ढ़ 


झकापाद | 


भारतीय वर्शान, ६१६ 


न्यायसूत्रके प्रतिपाद्य विषय या पदार्थ सोलह है, जो कि पहिले अध्याय- 


के दोनों भ्राह्लिकोंमें दिये है । इनमें चार प्रमाणों और ग्यारह प्रमेयोपर 


भ्रध्याय आशिक विषय सत्रांक 
१ २ (१०) वाद (ठीक बहस )का लक्षण १ 
(११) जल्पका लक्षण २ 

(१२) वितंडाका लक्षण ३ 

(१३) गलत हेलुप्नों ( --हेत्वाभासों ) की नाम-गणना |] 
हेत्वाभासोंके लक्षण ५-६ 

(१४) छलका लक्षण ९० 

छुलके भेद ११५ 

उनके लक्षण १२-१७ 


! 


(१५) जाति (एक तरहका गलत हेतु)का लक्षण १८ 
(१६) निग्नह-स्थान ( <-- पराजयके स्थान ) का लक्षण १६ 


जाति-निग्रहस्थानकी बहता २० 
संशयकी परीक्षा १-७ 

(१) प्रमाण-परीक्षा (सामान्यतः ) घ-१६ 
(क) प्रत्यक्ष-प्रमाणके लक्षणकी परीक्षा २०-२६ 
प्रत्यक्ष ग्रनभान नहीं हें ३०-शे२ 

[ पर्ण (-- प्रवयवी ) झ्पने प्रंशोंसे अलग हैं| ३३-३६ 

(ख) झनमानप्रमाण-परीक्षा ३७-३८ 
(काल पदाथ ह ) ३६-४३ 

(ग) उपमसान-प्रमाणको परीक्षा डंड-ड्थ 
(घ) शब्द-प्रमाणकी परीक्षा ४६-६६ 
प्रमाण चार ही हें १-१२ 
(बोले जानेवाले बर्ण नित्य नहीों हैं) १३-५६ 


पद क्‍या हैं ६० 


६२० दरों त-दिग्द्शन [ अध्याय १७ 


ही बहुत जोर दिया गया हैँ, यह असासे मालूम होता हे, कि पाँच 
अ्रध्यायोंमें तीन अध्याय (२-४) तथा ५३३ सूत्रोंमें ४०४ सूत्र इन्टींके 
बारेमें लिखें गये हे । 


4 स०अ०० ० क-मानजोन फेक 4०७ नी ५. का ७०९ कह ध्य८+उजक-१+0 बाकी क-क]५२कक 2१५७४ +५९० 


अ्रध्याय ध्राक्िक विषय सत्रांक 
पदार्थ (:- गाय झादि पदोंके विधय ) क्‍या हें ? ६१-७० 
३ *ै (१) श्रात्मा हे १-२७ 
(प्रांखोंके दो होनेपर भी चक्ष-इरिद्रिय 
एक हे ) (८-१५) 
(२) दारीर कया है ? २८-२६ 
(३) इन्द्रियां भौतिक हें ३०-४० 
(ब्रास्प आगसे बनी हें ) (३०-३६ ) 
इच्त्रियां भिन्न-भिन्न हैं ५१-६० 
( ५ ) द्थों (  इनश्जियोंके विदयों ) की परीक्षा ६१-७९ 
३ २ (५) बढ़ि (-"श्ाम) प्रमित्य हें १-४६ 
(बोद्धोंके क्षणकवावको परीक्षा) (१०-१७ 
(६ ) मनहे ४७-५० 
[:+ भ्रदृष्ट (देहान्सर ओर काल।न्तरमें भोग 
पानेक, कारण ) हें| ६१-७३ 
(3) प्रवत्ति ( - कांयक, बाखक, सानसिक, 
कम, या धमं-प्रधमं )की परीक्षा ५ 
(८) दोष क्या हे ? २-६ 
(दोषके तीन भेद--राग, द्रंष, मोह) (३) 
(६) प्रेत्थभाव (--पनजंम्स) हे १०-१९ 
(बिना हेतु कछ नहीं उत्पन्न होता ) श्ड-श्८ 
(ईश्वर हे) १६-२१ 


भ्र-हेतुदादका संडइम २२-२४ 


इकषपाद | . भारतीय वहन ६२१ 
३-अखपादके दाशनिक विचार 


न्यायसूत्रके प्रतिपाद्य विषयोपर संक्षेपस भी लिखना यहाँ संभव नहीं 
हैं तो भी दाशनिक विचारोंकों बतलानके लिए हम यहाँ उसकी कुछ 
बातोंपर प्रकाश डालना चाहते # । 


>रकलत>उक ०१०७१ आए ५-३ ७७.।+ बह ७. ०3५७-७२ नहीकजरक-+४/ 24 जउक कक ३+०३३क, 


झध्यायथ अहिक वियय सशन्रांक 
(सभी झअनित्य हे ? ) र२५भ-र८ 
(सभी वस्लुएं नित्य हें ? ) २६-३३ 
(सभी वस्ल॒ुएं झ्पले भीसर भी अलग- 
झलग है ? ) ३४-३६ 
(सभी शबन्‍्य हे ? ) ३७-४० 
( प्रतिज्ञा, हेतु ध्रादि एक नहीं हें ) ४१-४३ 
(१०) (कर्म-)फल होता हे ४४-५४ 
(११) व:ख-परीक्षा ५४०५८ 
(१२) पझ्पवर्ग ( - मक्ति) है ५६-६६ 
(५क्‍ २ पृर्ण [ अझवयबो | प्रंशोंसे झलग हे १-१५ 
परमाण १६-२४ 
विज्ञानबादियोंका आहरी जगतसे इन्कार 
गलत #े २६-३७ 
तस्थज्लञान प्राप्स करनंका उपाय ३८-५१ 
जत्प, वितंडा जसी गलत बहसोंकी भी 
अरूरनत हैं. ४०-४९ 
भर ४५ जातिके भंद £ 
उनके लक्षण धादि २-४३ 
२ निप्रह-स्थानके भेद १ 


उनके लक्षण ध्ादि २-२५ 


६२२ वर्शन-दिग्वर्शन [ श्रध्याय १७ 


कक, प्रमाण 


(१) प्रमाण---सच्च ज्ञान तक पहुँचनेके तरीकेको प्रमाण कहा 
जाता हैं । अक्षपाद प्रमाणकों सापेक्ष नहीं परमार्थ भ्रथंमें लेते ट; जिस- 
पर [नागार्जुन जैसे) बिरोधियोंका पहिले हीसे आराक्षप था---' 

पुर्वपक्ष--प्रत्यक्ष आदि (परमार्थ रूपेण) प्रमाण नहीं हो सकते, 
क्योंकि सीनों कालों (>ःभुत, भविष्यत, वलेमान) में वह (किसी) बात 
 ल|प्रमेय-->शैय बाल )कोी नहीं सिद्ध कर सकते |--(क ) यदि प्रमाण 
(प्रमेयस ) पहिलेहीस सिद्ध 2, (तो ज्ञान-रूप प्रमाणके पहिले ही सिद्ध 
टोनेज्ष) इन्द्रिय और विषय [ + -अ्रथ ) के संघागस प्रत्यक्ष ( ज्ञान ) उत्पन्न होता 
/, यह बात गलत हो जाती है । ।ख]) यदि प्रमाण (प्रमेयके सिद्ध हो 
जानेके) बाद सिद्ध होता 7, तो प्रमाणस प्रभेय (ज्ञातव्य सच्चा शान) 
सिद्ध होता हैं यह बाल गलत # । [ग) एक ही साथ (प्रमाण प्रीर 
प्रभय दोनों ) की सिद्धि माननपर (एकड़ी साथ दा ज्ञान( >>बरद्धि) शाता 
हे यह मानना पढगा, फिर) आने [>बरद्धि। कमश: उत्पन्न होतों हैं 
(ग्र्थाव एक समय सनमे सिर्फ एक ज्ञान पेंदा ता 27) यह (लुम्हारा 
सिद्धान्त) नही रहगा। 

इन चार सत्रार्म किय गए ग्राक्षपाक्षा उसर पाँच संत्रोमे देले हाए 
कहते ३--- 

उत्तरपक्ष--- (के) तोनों कालोमि ॥5- प्रमाण) सिद्ध नही #, एसा 
माननपर | तुम्हारा) निषध भी ठीक नहीं गा । (ख) सारे प्रमाणोवरा 
लनिंषध करनंपर निय नी किया जा सकता (वर्योकि ग्रालखिर निर्षभ थी 
प्रमाणक्ी सहायतास ही किया जाता 79) ॥। (गे) उसे [६ ऋव्श्यपने मतलब 
वाल प्रमाण )की प्रमाण माननपर सार प्रमाणोंका सिषध नहीं हुआ । 
(घ) तीनों कालों (८£पहिले, पीछे और एक कालमे जो) निधेष (आपने 
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किया डे, बह) नहीं किया जा सकता, आखिर पीछे जिस शब्द (की 
सिद्धि सुनकर हमें होती हैं उस) से (पहिलेसे स्थित ) बाजा सिद्ध होता हैं । 
(इसी तरह एक साथ होनेवाले धुएं और झागमें धृएंके देखनेसे आगकी 
सिद्धि होती हैं) । (ड) प्रमय (>ज्ेय। होनेसे कोई किसी वस्तुके 
प्रमाण हॉनेसें बाधक तहीं 2ाती, जेस तोला (का वटखरा माज्ा या रत्तीसे 
तालते वक्त प्रमेय हो सकता हे, किन्‍लु साथट़ी वह स्वयं मान>-प्रमाण हें, 
टुसममे सन्देह न) । 

इसपर फिर ग्राक्षप होता “-- 

पूर्यपक्ष --- ( क) प्रमाणस (दूसरे) प्रमाणोंकी सिद्धि माननेपर 
( फिर उस पहिले प्रमाणक। सिद्धिकि लिए) किसी और प्रमाणकी सिद्धि 
करनी पड़ेगी। (ख) इस (बात)स इन्कार करनेपर जेस (बिना 
प्रमाणके किसी बातक। ) प्रमाण मान लिया उसी तरह प्रमेयको भी (स्वतः ) 
सिद्ध मान लेना चाहिए | 

उसर-पक्ष ----  प्रायवा आक्षप ठावः। सही #. दीपकर्के प्रकाशकी 
भाँति (प्रमाण) रवल ग्रपती ससलाका सिद्ध करने हुए दुसरी वस्लुओंकी 
सलाजा भी सिद्ध करता 7 ; 

हस तरह गअद्षपा दल प्रमाणवा वर्साथेरूपण प्रमाण सिद्ध करना चाहा 
2, यदावि प्राजक सापेक्षताबादी रगम प्रस्माथ सामधारी किसी सत्ताकों 

विल करना ठेही जीर ४, सावली सापक्ष प्रराण ऐसा सिक्‍का है, जिसे 
प्रकृति स्वीकार झरती ४ इसलि आवशार  वूचय्ववक्तिया ) मे बाघा नहीं 
होली । 

(२) प्रमाणकी संख्या--अ्रत्नपाइने प्रमाणचार माने हे-- 
प्रन्यक्ष. अ्रनुमान, उपमान, दाब्य । दसरे प्रमाणशास्त्री चारस अधिक 
प्रमाणोंका भी मानले 7--- जेंस इतिहास, ग्र्धापत्ति ( >भ्र्थस ही जिसको 
सिद्ध समझा जाये, ऊस मोटा देखदस दिनलको बिलकल नहीं खाता, 
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जिसका अर्थ होता हैं, वह रातको खाता है), सम्भव, अ्रभाव (घड़ेका 
किसी जगह ने होना वहां उसके अभावसे ही सिद्ध #) | प्रक्षपाद इन्हे 
अपने चारों प्रमाणोंके अन्तर्गत मानते है, और प्रमाणोंकी संख्या चारस 
ग्रधिक करनकी ज़रूरत नहीं समझते । जैसम--' 
हुलिहास शब्द प्रमाणम 
ग्र्थापतति 
संभवत 
ग्रभाव 
किल्तु साथ ही टविहास आादियां प्रामाणिकताम सच्दह इरतकी बह प्राज्ञा 


ग्रत मानम 





नहीं देत । 

(क ) प्रत्पक्ष-प्रमाण--- टन्द्रिय प्रीर अब (-- विषय )क संवागस 
उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष /. (किल्‍तू एन श्तोकि साथ, यदि बह ज्ञान) कथनका 
विधय ने हुआ /हा, गलत (5. ्यनियारी। ने 7। ग्रोर निशचयानमक 2! 
| आदर धादिस देखी जातवाली पनिदिचत चाज जसा ने 2, । 

प्रक्षयाद 7 च्द्रियोंस गर मल प्रोर उससे पर झाहमाव। भी मानल 2, 
प्रत्यक्षका लक्षण करते होए इन. ओआातमारा यका मल, मलेस सकल इुकद्धिय 
नहीं जो हा साला! उनका लक्षण श्रपुण । :- ग्रसमय । / । इसका समाधान 
कर ते हैए सुचकारन कला कि अनमान प्रादिदृसर प्रमाणोश) खास 
वाल जा ज्यादा ।फ्रत्यक्षम। / उसका यहाँ लक्षणम दिया गया # ! 
(फए्सा ने करतपर | दिशा देश काल ग्राकाण झआादिका भी | प्रत्यक्ष 
लक्षणम ) देना हागा।' 

गायका क्रम जब फ्रयदा आरल | | पउ्रसके | सिफ। एक प्रंगकछ! 
ग्रह करते है तक ग्रगक ब्रहमरा सार गा-शरारका प्रत्यक्ष (जआान। प्रन- 


शशि 
हर 


मान जाता है, एस प्रवार फ्र्यक्ष ग्रनझान के प्रस्त्गत 2। ग्रक्षपादका 


वहीं २(२।- बढ़ीं ]२।३-१२ वहां १४१।४ 
बहीं २२१।२० वहीं २१।२६ वहीं २१।२२ ' वहीं २।१।३० 


अ्रकतपाद ] भारतीय दहान ६२५ 


उत्तर हैं! ।--. के) एक अंदका भी प्रत्यक्ष सान लनपर प्रत्यक्षम इन्कार 
नहीं किया जा सकता; (स्व) झौर एक अंशका प्रत्यक्ष ग्रहण्-करना भी 
के लही ४, अयोकि आदमी गायक सिर्फ एक झंश (>-अवशयत ) का ही 
प्रत्यव् नी करता, बलिक अवधधाया भीसर किस उससे सिन्न एक ग्रखंड 
प्रवयरवी भी 2, जिसका कि वह अपनी आंखिस सीधा प्रत्यक्ष करता 

यहा दुसरा उत्तर 7क विवादास्यद वस्ल झवयबी ---जिस भारतीय 
दाधनिकल सबन दाश्शनिकॉस लिया 7 हा मानकार दिया गया, और 
सापद्षका छाटशर परमाथ रूएण ज्ञान, सत्य आदिकी सिद्धिके लिए परान 
दाशलिक+-चा / यर्नी जो या पदिलमी--हस तरक्की संदिग्ध दलीलोपर 
वहल भरासा किया करत थे। ग्रभगवीक बारेगे ग्रक्षराददा मल क्या ॥ 
ए्स हम गस्राग बतलावग ! 

(सब) ब्रममान-प्रसाण -णई- मान बड /2 जा कि पफ्रत्यक्षणवेक 
टली 2--प्रतत लकी बू छगा प्रयत्ष नियर बाबक होने का ज्ञान हाता 
3, जस धाव। हम फ्र्यता दशले 7 फिर उसके शारण झआाग---जा 
कि प्रत्यक्ष मत ह- पा आनमास-आनस हउाता 7। अलभान तीस प्रयारका 


| 
शक 


है > 3) प्रवेबत (प्रेवाता वरलव प्रत्यदास पीछे ज्रारबाला संबद्ध 
परशलक ! जाने->>उ रण से यहा झतसास, सोटडियाकि उठनस कया आानेका 
प्रत्भान।. (0) शेषबल पाहवाला पर्लक प्रापद्स एक बोली बालतका 
प्रनमान---वा पर जारगबा आचमास, खिसा बर्धो्ी हमार यह्ादा बढ़ी 
गगाश उपर #। पार कीजिको वनऊा प्रनमान |, धीर 0] सामान्यतो- 
दध्ट (जा दा दस्त: सामास्यत: एक साथ देखी जाती /. उनमें एकके 
इस्यनेस दूसर का ग्रल्मान, जैसे प्रागदत रख ग्राच या झासचका देख सरागका 
प्रनमान, अवया मार सौर वादलमंस एकस दूसरका अतमान । ।' 

प्रतमानक उक्त लक्षण और भदके संबंधम ग्राक्षा ह॥। सकता है 


शा 


विवल छत मान वाई प्रधाण न उ्योति खीटियाँ शिलनी 7। थार नर्चषा छोड 
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किसा दसर त्रासक का रण भो अंडा मंहम दाब हजा रोके कडम घर छाद बेठली 
” । शेषवत' भी गलत ह. क्योंकि ऊपरकी शोर वर्षा हुए बिना श्रागे 
प्रवाह रुक जानेपर--किसी पह़ाइके गिरने या दूसरे कारणस----भी नदीम 
बाढ़ झाई सी मालम हो सकती / । सासान्यतोदष्ट भो गलत हे. क्यांकि 
मोरका शब्द बाज वक्‍त मनष्यके स्वस्स मिल | समान #) जाता £#., फि 
एस। सावलइ्य बास्तविव अमात्मकः अनमान पेदा कर सकता # । इसक 
उत्तरमे बढ़ा 2-जब हम प्रवेदत, शयवत, सामान्यतोदष्ण कस 72. ता 
सारी विशाताग्राकि साथ वसा मानते है । सिर्फ नदीकाी भरी घार ऊपर हट 
बष्टिका गन मान सजा करा सकता, हिल यदि उसझे मिढ्ा मिली ह, काट 
झोर तिनते बहकर चल ग्रा रह हक, ता वललिका अ्न मार सच्ना 7 सा » । 

(ग ) उपमान-प्रभाण--प्र मिद्ध वस्तुका समासला । .. सघमाला । २ 
किसी साध्य पदाथक सिद्ध ऋर्नका उपमान-प्रमाण कहल 2।4+ हस 
गाय एक जावे -प्रसिद्ध वस्ल 7 । किसी शहरों श्रादमंाफा कड़ा गया कि 
जैसा गाय हला /, उ्सोाके समान जगलमस एक जानवर ला |, नि 
लगाये | घदरीज। कहल /ध। शहर: ग्रादमाी एस शासक साथ 
जगलम जा लालगायका अकस पहचानतम समय ना >वयश अप सह 
उपमान-प्रमाणमस टप्ना। 

प्वपक्ष ---हि तु रंगानला एक सापक्ष काल .. उससे प्रत्यन्त सम्ता- 
नेता धआरभियत / या प्रायित संधासला  झल्याल समारला अशपर अ#' 
गाय नी गाश ही हा सकती | फिर नंगा जाने कया हगा | प्राय: 
समानता लतपर जैसी सरसणा साल लसखे सारगा गाल इस लग्ग संर्सा देर 
हैएटका नासगा दखलपार उसका ज्ञान सता ४ सकता | 

उत्तर ->टैम ने प्रत्यस्त समानताका बाल कहते # घोर ते प्राधिक, 
समानतानका, बिक हमारा मललब प्रसिद्ध समानलास--- जैसी गाय हम 
नील गा. , 
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पू्रेपक्ष --फिर प्रत्यक्ष देखी गई गायसे अप्रत्यक्ष नीलगायकी 
सिद्धि जिस उपमानस होता हैं, उस अनुमान ही क्‍यों न कहा जाये ? 

उत्तर यदि नीलगाय अप्रत्यक्ष 6, तो वहाँ उपमान प्रयाग करनेका 
कौन कहता है (“--ग्रनमानम प्रत्यक्ष बस अप्रत्यक्ष आगका अनमान 
होला |, उपमानम अप्रत्यक्ष गायकी समानतास प्रत्यक्ष नीलगायका ज्ञान 
होता 7. यह दानाम भेद ह£ं । 

पृवपक्त ज्- पिखे घा थे वकला 7 | बाल पर विश्वास कारक जा नीलगाय- 
का ज्ञान हुआ. उसे शब्द-प्रमाण-मलक क्या ने मान लिया जाये ! द 

उत्तर ---- जैसी गाय तसेसी नीलसाथय यहां नेसी यह खास बात 
> जा उपमसानम वी मिली 2, जिश कि शब्द-प्रमाणम हृम नही पाले । 

(घ) शब्द-प्रमाश--म्रा्त--ववाबबक्ला. (+#सत्यवादी ) के--- 
उपदिधात। धाब्द प्रमाण बज़ल 24 शब्द प्रमाण दा प्रवारका जाला 7, एक 

जिसका विषय दष्ट-+-प्रत्यक्षस सिद्धू--ाटाथ /. दूसरा वत्र जिसका 
विधय भप्रदोाज-+परत्वक्षम अ्र-सिद्ध ग्ववा प्रत्यक्ष-मिक्ष । अप्रत्यक्ष )से 
सिद्ध --पदाथ ४ । 

पृत्रपत्त मम के। जे (प्रमाम ) 20 4 कक 2 हि | कि साया -राब्द का 
बाज्य जा सागार गाय-पदाव 7, वह नी प्राप्त ता, उसतठा अल्मसान ही 
किया जाता 2। 8, किसी दसर प्रमाणर भी गाय पटालका उपलब्ध 
हाललस पर दे दी प्रभाणाका एक 7 खालके ला क्या जरूरत ” (ग) शब्द 
ग्रौर अयक सतजधघके जात हालसे उसो सबंध द्वारा गासनादाथबा ज्ञान 
ना हक प्रकारका अजसान 7, इस सरह भी शब्दका ग्रलग प्रमाण नहीं 
मानना आशा । 

जत्तर ---मसिफ शब्दमातस स्वंगे आदिका ज्ञान नहीं शाता, बल्कि 
छाप्ल |... सनयवादी | परुषक उपदशका राम शयस [ बाच्य-_ग्र० -...- 


'फाक-कुनन)५4रक्रकन कक ५ ५०८. फर्क | 4 
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में विश्वास होता है । शब्द झौर भ्र्थंके बीचका संबंध किसी दूसरे प्रमाणसे 
नहीं ज्ञात शोता; श्रतः शब्द और उसके वाच्य' ध्र्थका कोई स्वाभाविक 
संबंध नहीं हैं, यदि संबंध 2ोता तो लड॒ड कहनेसे मुंहका लड़डसे भर जाना, 
आग कहतेंसे मंहका जलता, वसला कहनेसे महका चीरा जाना देखा जाता। 

पूबपक्त --शब्द झौर प्रर्थके बीच संबंधकी व्यवस्था है, तभी तो गाय 
शब्द कहनेसे एक खास साकार गाय-शअरथंका ज्ञान शोता ४7; इसलिए शब्द 
ओर अर्थके स्वाभाविक संबंधस इन्कार नहीं किया जा सकता । 

उत्तर'----स्वाभाविक संबंध नही ”, किल्‍लू सामयिक | मान लिया 
गया। संबंध ज़रूर >, जिसके कारण बाहुय-ग्र्थंका जान शोसा है । यदि 
शब्द -अर्थका संबंध स्वाभाविक उता. ला दुनिया की सभी जा ल्पयों और देश 
उस शब्दका वही अर्थ पाया जाता, जम शआ्राग पदार्थ श्लौर गर्मीके स्वाभा- 
विक संयंध हानेस मे संवेज एक्‍स पाये जाल | । 

शब्द -प्रमाणकों सिद्ध करतेसे अक्षपादर। मख्य सतलब /, बडे -- 
ऋ ति-वाक्यो ---कः परहयाक्ष बत मानक उजशा एक स्वत प्रणाण मल वाना | 
दुसीलिए उन्‍होंने जा प्रत्यक्ष, बल मान, उपसासकती परीक्षा्रींम फैमश: 
१३, ४ घोर ८साप लिखे ह, वहाँ शब्द -प्रभाणरी परीक्षाम सबस अधिक 
यानी ४०? सतत लिखे द जिनमे अस्लिम १० सबोीका देगा तो कारीब 
करीय बी /, जिसफा आअनकरण पीछे जमिनिन ग्रपने सीमासा-मर्जोि अरे 
पैमानपर किया 2? ! 

वेदकी लविलनी ही बाले (स-वार्म। भा लिकालली ०, किललोी 
परस्गरबिरोधी ह. यहां किलती ही प्रसरक्तियाँ जरी परी 8 | अ्रद्षा दिल 
इसका समाधान शरता चाहा है >ठ नहीं निकलती, ठोबा फल न 
मिलना कर्म, कर्ता गौर सामग्रीके दोपके कारण उ>ताला ह#। परमस्यरधिरायों 
वाल नहीं /, दो तरहकी बाल दो तसहके प्रादमियोंकि लिए हो सफली हैँ । 
पुनरूकित अनवादके लिए भी # सकती 2 | 
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फिर अक्षपादन बेदकें वाक्योंकी विधि, अथंवाद और अनवाद तीन 
भागोंमें विभकत किया है । विधिका काम # कक्तब्यका ब्रिधान करना । 
विधिम श्रद्धा जसमानके लिए अच्छकी प्रशंसा (>स्‍्लुति) बरकी निन्‍दा 
गौर दुसरे झाक्लियोंकी कृतियाँ तथा परानी बातोंका उदाहरण बंदर्म 
बहुत मिलता #, टसक। श्र्थवाद कहते है । अनुवाद विधिवाक्यमें बललाथ 
शब्द या अथका फिरस दुहराना हैं, जो कि “जल्दी जल्दी जाओो को 
भाति विधि (-- आाजा। का ओर जोरदार बनाता हें, इसलिए बह 
व्यथंकी चीज नहीं ह#। पअ्त्तर्म बदके प्रमाणमं सबसे जबर्दस्त यूक्‍क्ति 
/ वेद प्रमाण 7. क्योंकि उसके बबला ऋषि आप्न | >>सन्यवादी ) 
अनल प्रामाणिक है. उमा तरह जेंसे कि साँप-बिच्छके मंत्रों और 
ग्रायवदकी प्राधाणिकता हम मानदी पढ़नी हें । खविर मंत्रों और 
प्रायवंदके कर्ता जा ऋषि .. वही ता बदके भी २ । 

पका मेंत झध्परादका वर्णनशलीका दिखलाडके लि उसका अनकरण 
किया #, किससु साथ / समकतका आ्रासानीके लिए सत्रोका लते हुए भी 


ै 


दा के ; 52 2 0 रो ! 0 यो 
इन: प्रदवा विधद कारन काशिश की ४ । 


ख. कुछ प्रमेय 


आत्मा प्रादि खारह प्रमय न्‍्यायन साने ८; उनमे मन, ब्रात्मा और 
ईइ बरके बा*म हम यहाँ स्थायके मतता दंगे और वुछका जिक्र न्‍्यायके 
धघामिक विबारका बतललाते ससथ अस्ग । 

( ९) सन-+नादांव स्थायसलके भाप्यकार तात्सग बन स्मृति, गनमान, 
प्रागम, सहाय, प्रतिभा, स्वष्ण, ऊह़ [  तक-बितक ।बं! शाजित जिसमें हे 
उसे मने बललाया / , किन अक्षावाद स्वयं इस विवरणम न जा "एक समय 
(अनेक) शानाका उतान्न ने होना मन (के अनमान | का लिंग श्रतलाते 
हैं ।+प्रथात एक ?ै। समय हमारी आखिता किसी रूपस संबंध 2, तथा 
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उसी समय कानका शब्दसे भी; किन्तु हम एक समयमें एकका ही ज्ञान 
प्राप्त कर सकते है. जिससे जान पड़ता हैं. पाँच इन्द्रियोंके प्रतिरिक्त एक 
गौर भीतरी इन्द्रिय हें, जिसका ज्ञानके प्राप्त करनेमें हाथ हैं श्रौर वही 
मन हैं । एक बार अनेक ज्ञान न होनेस यह भी पता लगता है, कि मन एक 
और गण # ( जहाँ एक समय झर्ेक क्रिया देखी जाती हैँ, बह तींब 
गतिके कारण #, जेसे कि घमती बनेटीके दोनों छार आगका वि बनाते 
दीख पड़ते हैं । 

(२) आत्मा--बीज-दर्शनके बढ़ते प्रभावका कम करना न्‍्यायसबोकि 
लिमाणमे खास तौरसे ग्रशिप्रेत था। दब्द-प्रमाणकी सिद्धिमे इसना 
प्रथलल इसीलिए है, नित्य ग्रात्मा झ्लौर श्वरस्क) सिद्ध करनेपर जोर भी 
इसीलिए ४ । बौद्ाके कितने ही सिद्धान्तोंका स्थायर्स खंडन क्ष्म ग्राग देखेंगे । 
मनकी तरह आत्मा झा! भी प्रत्यक्षस नहीं सिद्ध किया जा सकता । भ्रनमानम 
उस सिद्ध करनेके लि कोई लिंग (>चिक्क) चाहििा।, जा कि स्त 
प्रत्यक्ष-सिद्ध हो, साथ 2 झ्ात्मासे संबंध रखता हो। ग्रक्षपारओे प्रतसार 
(१॥ झआल्माके लिंग ह-.. इन्छा, देप, प्रयत्ल, सख दुख ग्रौर ज्ञान । 
शरार हन्द्रिय प्रोर मनसे भी ग्रलग प्रात्माा सलाका सिद्ध करत 
प्रक्षपाद कहते ४-६० ॥) प्रांखित देखी उस्लका स्पर्श-ईखियस छुकार जा 
हम एकवाका ज्ञान--जिस मेन देखा, उ्साका छू रहा 2... प्राप्ल करत 
है, यह भी आत्मा की सतताका साबित करता / । (३॥ तक एक हस्ट्रियका 
एक एक वियय जो बांटा साया 2. उससे मो झलक रृच्द्रियोंक आसोंके 
एकबीकरणके लिए आत्माकी जरूरत # । (४) झात्माके निकल जानपर 
मत शरीरके जला ते में अपराध नहीं लगता। आत्माके नित्य टोनेसे उसके 
साथ भी घशरारक जलातपर ग्रात्मावात कुछ नही होगा यह ठीक है; कि न्तु, 
शरी रका हानि पहुँचा कर हम उसके स्वार्मीकों हानि पहुँचाते , जिसर 
अपराध लगना जरूरी है । (५) वाः ग्रॉलस देखी चीजकों दूसरी बार 
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सिर्फ दाहिनीस देखकर स्मरण करने ह, यह झात्मारके ही कारण । (६) 
स्वादू भोजनकों आँखिस देखते ही हमार जीभमें पानी झाने लगता है, यह 
ब्रात स्वादकी जिस स्मतिके कारण होती #, वह आत्माका गण हे । 

यहाँ जिन बालोंस आत्माकाी सत्ताका प्रतिपादन किया गया # , वह सन- 
पर घटिल ढोती # । इस ओआलक्षपक्रा उत्तर ग्रक्षपादल ज्ञाता (आत्मा।को 
ज्ञानका एक साधन [मन ) भी चाहिए कहकर देना चाहा हैं; किन्तु, यह 
काई उत्तर नहीं 7। चेंकि ग्रात्मा सवब्यापी (| >-व्िभ |) #, जिससे पाँचों 
हल्द्रियों और उनके विययोका जिस समय संयोग हो रहा #, उस वक्‍त 
ग्रान्मा भी बढ़ा मौजद ?. सब भी चोशि विधय ज्ञान नहीं टॉला, इससे 
साबित हाता / कि खार्मा प्रीर इन्द्रियोके बीच एक और शरण | >ग्र- 
सर्व्यापी | चीज / जो कि मन 2 --य्रक्षपादकी ह॒र्द्रिय, मन और ग्रान्माके 
विधय्की यह कहपना बहुल उहकी हुई £ । ग्रनूमानसे बह मनको सिद्ध 
कर सवते /, जिसका सिद्धिम -व सारे लिया समाप्त 7) जाल 7. फिर 
इ्रममस ह कोड) लकार वहां ग्रान्मारा सिद्ध करना चाहले 2, जिससे 
ग्रात्मा प्रीर मन एक हा वस्लब हे ताझ अरे ही डा सकते 2. किस उन्हे 
की भिश्ष बन नही साबित किया जा साला । 

(३) इंखर---प्रक्षपादन ईशवरक। अपने ££ प्रभयोम नही गिना हे, 
शोर नस उनहान कड़ी साप कहा / कि ईइरका भी यह ग्रात्माक अन्तगन मानते 
& | ऊपर जा मना ग्रान्माता साधन वह्ा> उससे भी यही सा! बल होता 
है कि ग्रान्मभाश उसका सललब जीवश ज़े । ग्रपने सार दशोनम अक्षपादका 
इश्वरपर कीई जार ना कं गौर ने ईदबर वाले प्ररारणको। हटा देनेसे 
उनके द्शनम कोर्ट बसी रह जाती / : एसी. ग्रवस्थाम न्याय-सत्रोर्में यदि 
क्षेपका #त0 ? सो हम हल तीन संत्रों को ले सकते 7, जिनमें ईइवरकी सता 
सिद्ध की गई # ।--डाक्टर सतीशबरद्र विद्यमपणन जहां न्‍्यायस ज्के बहुतसे 
भागको पीछका क्षपक साल लिया हें, फिर इन तीन सत्रोंका क्षेपक होना 
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बहुत ज्यादा नही है । इन सूत्रों में भी, हम देखते हैं, अक्षपाद ईश्वरको दुनियाका 
कर्ता-हर्ता नही बना सकते हैं। कमं-फलके भोगमें ईइवर कारण है, उसके न 
होनेपर पुरुषके शुभ-अशुभ कर्मका फल न होता। यह सही है कि पुरुषका 
कम न होनेपर भी फल नहीं होता, किन्‍लु कम यदि फलका कर्सा हैं, ता 
ईदवर उस फलका कारयिता (र॑करानंबाला। ४ । 


४-अज्षपादके चामिक शिचार 


ग्रात्मा और ईइरके बारमसे स्थायरायके विचारशका हमे कह शभ्रा 
हैं । शब्द-प्रमाणके प्रकरणम यह भी यबलला चके 7, कि प्रद्पादका वेद को 
प्रामाणिकता ही ला उसके विशि-विधान--कमकाई--यर बहुल 
जोर था; यद्यपि कणादकान भाँति इनहॉल घमं-जिशासावर ज्यादा जार ने 
दे तकल्‍्व-जिज्ञामसाकों अपना लब्य वनाया। 


(१ ) परलोक शऔरर पुनजन्म 


एक शरार व छाडकर देखर शरास्म आत्मा जाता , उसका भ्रक्ष- 
पादत समन किया /। मरतके बाद ग्रात्मा लाकानसग्म जाता -. 
इसके लिए आत्माका नित्य होना ही काफी इस #। परलाकम ही नही इस 
लोकमे भी पनर्जन्म होता है, "से सिद्ध करनके लिए अ्क्षयादन निम्न 
युक्तिया दी # -- (१) दा हाोले ही बच्चका हपवे, भय, शोक होने देखा 
जाता हैं, यह पहिले (जन्म ) के प्रभ्यामके कारण # होता है । यह बाल 
पद्मझ खिलते और संजचिल शानको सरह्ष स्वाविक नहीं है, क्योकि 
पाचों महामतीके बने पद्म आदिकी बसी प्रयरथा सर्दी, गमी, वर्षा झ्रादिक 
कारण हाली £ै। (२॥ पंदा ढीत 2 अच्चकों स्तनन्‍्यानकी प्रभिलापा 
होती हैं, यह भी पर्बजन्मके आहारके प्रसभ्याससे ही होती हे । 


हरा +32:+नह-। क 7 ३-आ१२१००३०३०५-३मकक जक-4-१०३० छकतकणक#+४५६५३+३० ५ का ०. 


_न्याय० ११११६; ३३१।१६-२७; ४१४१०. वहीं ३॥१११६-२७ 


ग्रतपाद |] भारतीय देन. ६३३ 


(२) कम-फल्न 
कायिक, बाचिक, मानसिक कमोस उनका फल उत्पन्न होता हे 
ग्रच्छे बरे फ्मक्रा फल नतरत्ल नहीं कालानतरस्मे होता हेँ । चैंकि कम 
तलब लक सा्ट हो गया रहता ह, उसलिए उससे फल कस मिलंगा 
ऐसी शंकाकी गजाशश नहीं, जकरू कि द्रग गहके पीके नष्ट हो जाने- 
पर भी उसके बीजश बगल साल नये वक्षवा उगते देखते 2, उसी नरह 
फिये कर्मोस घर्म-अधम उताझ्न टोल 2, जिनसे गराग फल मिलता हैँ । यह 
धर्म-अधम उसी ग्रान्माम रहले ७, जिसने किशा श्रम उछल कामको 


+म्प हिल है 
किया : | 
परहिजके कम देता इ्झ्या फल गाजी सकी उन्मक्तिका श्लु है । महा- 


7 22. :० मत २: लक लापता पते का 7 पा, रथ 77: 
मतोंस जेंसे संलइ-पतल्थर श्रादि पैदा जले /, वैसे ४ी घरीर भी, यह कहना 
हा कप हे न न ई कक 5 करा चलना [: है श्प्ः 5 श्ः ४ 
सरास्य नी : ; कया मे के वारकोीया मसल 7, कि सारी 

हे न * हि 
दनिया भजे-चर कर्मोाकझ्ष वाशश बसी + | झाला-पिलाका जज-वीय नथा 
आहार भा गरीर-उल्यिवा तारण नहीं /, क्याँंति इनके हानपर भी 
नियम शरर आज | को पलयक्ष जल नहा देश, जाता। भलानवरा 

हर हक रे रे ही पूलनजकम्कुस्‍नत" % >> तक >रपहरंसक 3 2 । .क+मवाणकबूक- 
कम शाररीरका उनालिका लिभिल शरण) .. उसी नर बह किसी 
हि 
है 


शरीरके साथ किसी खास घात्मादा सयोगका भो निमिस्ल हे । 


(३) मुक्ति या अपवग 
यज ग्रादि वा हवा फल रखे होता / , यह बद, ब्राह्मण लथा क्ौल- 
सुत्र ग्रादिका मन्यव्य था। उपनिषदर्न स्वर्खक भी ऊपर मक्ति था प्रप- 
वर्गका साला। जशिनित झपन मामासा-दर्शनम उपनिधदकी इस नई 
विचार घाराका छाट फिर पराले बद-आाहाणकी आर लोटनका नारा 
लग्द किया; किन ग्रक्षपाद उपनिषद्स पाछ लौटनसकी सम्मनि नही देते 
' स्थाय० १११॥२०  बहीं ४॥१।४४-४७, ५२ 
' वहीं ३३२।६१-६६ ' वहीं ३३२६७ 


६३४ दर्दान-विग्वर्दान [ झब्रध्याय १७ 


बल्कि एक तरह उसे और “ऊपर उठाना चाहते 2 । उपनिषदमें तथा 
सांसारिक या स्वर्गीय ग्रानंदों (>>सुखों )को एक जगह तौला गया हैं, 
और उस तौलमें बरह्मलोक या म्‌ृक्तिके आनंदकों भी तराजूपर रखा गया 
है । अक्षपाद भावात्मक (“झसुखमय ) मक्तिमें इस तरहके खतरेंकों मह- 
सस करते थे, इसीलिए उन्होंने मक्लिकों भावात्मक---सुखात्मक--न कह, 
दू खाभाव-रूप माना है --«-  (तस्वज्ञानस) मिथ्याज्ञान (:5:भठे ज्ञान)के 


धमं-अधमं (प्रवत्ति। का खात्मा होता #, धम-प्रथमंके खत्म होनेपर जन्म 
खत्म होता 2. जन्म खत्म होसेपर दूस्य समाप्त शाला हू. लदसस्तर (इस) 
नाशसे अपबर्ग | > .मकिति) होता / | गपवर्गके सवस्यका श्लीर स्पष्ल 
करते हुए दस री जगह कहा हैं --- उन शरीर, हरिद्रिय, प्र्थ, बृद्धि, मन 
प्रवलि [क्रिया।. दोष, पनर्जस्म, पल श्र दुख|स संदाके लिए मक्‍त 
हटाना अपवर्ग है । यहाँ मकलावस्थाम ग्रक्षयाद गोतमन ग्रात्मादा बरद्धि 
( ज्ञान |, मन, झौर कियास भी पग्रत्यस्स रहित कहा 6. इसीका 


अकन्‍्जफा७ हक 


लकर आीहपे (१2१८७ ई०)ने नेधधम उपहास किया 2 >-' जिसने 
सचतनाकी सक्तिके लिए अ्र-चलन बन जाता कहते शारिजकी रचना की, 
वह गोतम वस्लुल मातम [भारों बल। ही गागा। 


(५ ) मुक्तिके साधन 


(क) तस्वज्लान--नि त्य्रमू | 5 मकिति या अपवर्ग की प्राप्लिके 
लिए गअक्षपादन अपना दर्शन लिखा, यह उनके प्रथम सतरी ढी स्पष्ट 
है । जन्म-मरण (<जप्नजन्म। था संसार्मे भटकनेका कारण मिथ्या 
( न्‍न्भृठा )-जआान #. जिस तल्वज्ञान [5 यथार्थ या बास्तविक ज्ञान)से 
दूर किया जा सकता हैं। सल्वज्ञान भो किसी बस्तुका होता है; उपनि- 
पद ब्रह्मका तत्वज्ञान | .>बह्वाजान)। मक्तिके लिए जरूरी समझती है । 


' न्‍्याय>० १।१॥२ ' बड़ीं १।२२ ' नेषपचरिल १७।७५४ 


झकापाद ] भारतीय वर्दोन ध्रेभ्‌ 


ग्रक्षपादने प्रमाण, प्रमेय श्रादि सोलह न्यायणास्त्र द्वारा प्रतिपाथ पदा्थकि 
वास्तव ज्ञानकों तक््वज्ञान कहा। 

तल्वज्ञान प्राप्स करनेके लिए विद्या और प्रतिभा पर्याप्त नहीं हें, 
वढ़ “खास प्रकारकी समाधिके प्रभ्याससे होता 7 । यह (खास प्रकारकी 
समाधि ) पं (८: जन्म )के किये फलके कारण उत्पन्न होती हैं । इसीके 
लिए “जंगल, गहा, नदी-तल आ्रादि वर थागाश्यासका उ्देश हें । 

(ख) मुक्तिके दूसरे साधन--मक्तिके लिए "यम, नियम ( >>मन 
और उन्द्रियका सथम । के दारा, योग तथा ग्राध्यान्मिक विधियोंके तर्रीकोंसे 
ग्रास्माका संस्कार करना हॉला 2 : ज्ञान प्रहण बरनका अभ्यास तथा उस 
[ विपय | के जानका रास संवाद ( ... बाद या सत्संग । करना छीला 2 । 

“से प्रकार स्थायसमस्मल बाद--सवाद--न्‍वा प्रयोजन तल्वज्ञान होना 
£ , किन्तु अवन सतकोा सिद्धि ला परमलके खबनके लिए छल आदि अन- 
खिल तरीकेवाल जरूप, एवं केवल दसर के प्षके खंडनके लिए ही बहस--- 
बिलेंडा----_। भी तल्वशानम जरूरत 2, इस बतलाले हरए ग्रक्षपादन कहा 
2.० नस्व-जानको स्क्षाके लिए जन्प ग्रीर बिलदाको उसी तरह ज्रूगन 
2, जेस बीजके प्रक रोका रक्षाक लिए कॉटेवाली शाखाग्रोकि वाइकी । 
हमे याद है यनानके रताइक दाशनिक जसा ईसा-पव तीसरी सदीम ही 
कहता खा --दशनल एक खल / जिसका रक्षा लिए लक एब बाह हे | 


५४-न्यायपर यूनानी दशनका प्रभाव 


भारतमे यनानियाका प्रभाव ईसा-पवे चीथी सर्दीम सिकन्दरकी विजय 
(2०३ ई७ पू० के साथ बढ़ने लगा। चन्द्रगाल मौन भारतसे यूनानी 
शासन का खात्मा कर दिया, तो भी इसापत तीसरी शताब्दीम यवन-प्रभाव 
कम नहीं हा यह प्रशोकके शिलालेखोंस भी मालम होता #, जिनमें 


' न्याय० ४।२।ह३८ ' बढ़ीं ४४२।४१ ' यहीं ४।२।४२ 
' वहीं ह॥२४६-४७ वहीं ४४२५०. देखो पद्ट ८ 


५्रे८ दर्दान-दिग्द्शन [ अध्याय १७ 


मारत और यूनानी राजाओअोंके शासित प्रदेशोंस घनिष्ट संबंध स्था पित करन की 
बात आती है । और मौय साम्राज्यको समाप्तिके बाद उसके पर्चर्म। 
भागका तो शासन हो हि्दवशयारबाल यूनानियों (मीनान्दर )के हाथम 
चला गया। ईसापरव्व दूसरी शलाब्दीस यूनानी और भारतीय मतिकलाके 
मिश्रणस गंबारकला उत्पन्न हाती |>, और ईसाकी तीसरी सदी तक अटट 
जली ग्ाती है| कलाके क्षत्षमे दाना जानियोंके दानादानका यहे एक 
ग्र्ता नमना है, और साथ हो यह यह भी वललाला # कि भारतीय दूसार 
शॉसि किसी बालका सीखतलेम पिछड़े नहीं थ। पिछली खसदियोंम कुछ 
उलटी मनोवत्ति ज्यादा खत लगी थी जरूर, और इीलिा! बराह- 
मिहिसर्का इस संतविक विरूद्ध कलम उठासका जरूरत परी । कला 
ही नहीं, आजा हिल्दू ज्यातिय भी यनानियासत बहस ऋणी # | यह 
2 नहीं सकला था, वि भारतीश दादानिक खनानके उम्नन दहसम प्रभ 
विल ने होले । बनसाली प्रभावके कुछ उदाहरण हम वेशधिकके प्रकरणम 
दे आए है । अक्षतादत इलोाइशआशा तक के बारम आन न्‍का शा के लिए 
(कॉंटोक्व) बाड़ की उपमाव | एक तस्ह दाहटण, ले लिया, इस हमने अभी 
देखा । महामहायाध्याय सतीकचरद्र विधानप्णन अपन लख' अरसतके 
तक -संबंधी सिद्धान्तोका सिकस्दरिया | मिख्थ)स भार्लम आला में विख- 
लाया हैं, कि १७५ ई० पृज्म ६७०७ ईए लक किस सरह प्रस्स्तके लकने 
भारताय स्यायका प्रभावित किया । सिकटरियाक प्रसिद्ध पस्सदालयके 
पुस्तकाध्यक्ष कलिमक्सुन #८६५८०६७ ४० पृण्म प्रसस्लुके ग्रंथोका प्रतियां 
पुस्तकालयम जमा की । दूसरा संदीस स्थालक्यट | <-सागल ) यनानो राजा 
मिनार-द रकी राजबालाी थो, धर मिलारदर स्वय सके झोर बादका पडित 
था यह हम बलला आग / । प्रस समय भासतके बनामियाम ब्ररस्तके सकका 
' बहत्संहिता २१४ “म्लेरझदा हि यवमास्सेष सम्पक शास्असियं 
स्थितम । ऋषिवत लतेटपि पृज्यन्से कि परमहेंवथिव द्विज: ॥ 
- शितावा ॥,0]0. .कएआतीऊ 3 $4-॥ 


क्र 


ब्रक्षपाद ] भारतीय दर्वान ६३७ 


- प्रचार होना बिलकल स्वाभाविक बात हँ। यूनानी स्वयं बौद्ध-धर्मेसे 
प्रभावित हुए थे, इसलिए उनके लककसे यदि नागसेन, अदवधोष, 
नागार्जुन, वसुबंध, दिदनाग, प्रभावित हाए हों तो कोई आादइचर्य नहीं । 
ग्रक्षपादने भी उससे बहुल कछ लिया # यहाँ इसके चंद उदाहरण हम देन 


जा रहा € 


(१ ) अबयवाी 


प्रवयनव (+« भ्रंश । मिलकर ग्रवधवी [<>पर्ण का बनाते है, अर्थात 
प्रधयवी ग्रवयवीका याग 2 । यूनानी दार्शनिक प्रतयवी जो एक स्वतंत्र 
वस्लु सानते थे। अद्लपादल भी उनके इस विचारकों माना 7 । प्रमाणस 
टगा सापद्ष न. परसायथ जान पा सतल न . यह अल्लपादका सिद्धान्त £ । 
प्रत्यक्ष परमाणस प्राप्य ज्ञानका भी बह उसी झअवसे लले 2 । किससे प्रत्यक्ष 
जिस इन्द्रिय प्रौर विषयक संवाद ताला /, सह संघाग विधयवके सार झव- 
वे बुद्षके भोनतराजवाहरा छाोटव छाट सभो अशो---रमाणस्ा ) के साथ 
नहीं हाता, इसलिए जो प्रत्यक्ष ज्ञान 7गा बढ़ सान विपय। >> वर्ष | कय 
नेट / शबला । एसी ग्रव्थाम यह नह कड़ा जा सकता, जि. हमने सार 
बदला प्रत्यक्ष जान बेर लिया; हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते है, कि 
कक्षक एक बहुल शाहश बआाड़री भागवा उपते प्रत्यक्ष ज्ञान हुप्रा ; 
लेकित पअदपाद। इसका गान के लिए चैधार नहीं #।॥ उनका कहना 
है++ विक्षके। एड देशका ज्ञान सता (सार बक्षका ज्ञान होता ?), 
क्योंकि सवयताक ब्रस्लित्यव हाट हम अखंड वक्षका देख लेते 
# ॥ ॥ 7 शिवधनबी (समिद्र गझो। साध्य /., इसलिए उस (की सत्ता) में 


थे + है न 
खन्‍दफ़ 7 । हुस हलिल शा्ज्षओं देश आारजबा लिए प्रशक्षतादन कह्ा---- 


१०३) ' स्वाय> २११३२ ' वहीं २।१।३३ 
वहीं २।१।३४-३६ 
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“सभी (पदार्थों ) का ग्रहण ( <«ज्ञान ) नहीं होगा, यदि हम ( भ्रवयवोस ) 
ग्रवयवी (की अलग सत्ताकों) ने मालें। थामन तथा खींचनंस भी 
सिद्ध होता ” (कि झवयवस अवयथवी अलग हे, क्योंकि थामते या खीचते 
वक्‍त हम वस्तुके एक झवयवस ही संबंध जोड़ते है, किलु थामले या खीचते 
हैं सारी वस्लुकी) । (यह न कहा जा सकता कि) जैसे सेना या वन 
(झग्लग ग्रलग अ्रवयवो---सिपाहियों सथा वक्षों--का समदाय गाज होने- 
पर भी उन । का ज्ञान टोता ह. | वैसे ही यहां भी परमाण-समह वक्षका प्रत्यक्ष 
होता ४ ); क्योंकि प्रमाण अलीन्दिय (अल्यस्स संश्झ) हालेस इहृन्द्रियके 
विधय नहीं ह ।'' 

ग्रवय री की सिद्ध करते हा! दूसरा जगह भी अलक्षपादन” लिखा 2--- 
हे ने एक देशम गया सकते टसलिा ग्रवयवाका ग्रतययीम प्रभाव | मानना 
पड़गा । । अवधवाम ने ब्रा सकनस भी झ्रवसतो का प्रभाव | सिद्ध शाला # 
ग्रवयवोंसे पृथक पझ्व्यवी हा नही सकता. ग्योर नहीं अवधब ही झजयबी 
“कं 

पुसर--- एक  ग्रदाट प्रययवक! वर्ल | मे | एक हा ग्रीर सब| का | भद 
नहीं ता इसलिश सद दरा्थजा प्रयाग न लिया जा सकतसला: प्रतायव 
(अवययवीस सजयब था एक देदधाका जा। प्रध्न ।ददाया गया 7, बड़) ४१ 
नही सकता । दुस+ अवयधबम (ग्रवोवीडे। ने था सवकाहपर भी [श्र 
दृशम | ने शानल [यड़ प्रवयवीक ने हशका) उनसे नहीं 7 ।' 

पृवपक्ष--- (एक एक बप्रवयवक देखनपर भी समहम किसी बरलुका 
देखा जा सकता ?। थे कि लिमिशान्ध (आ्रादर्शा एक एक केश हा 
दखला, किल्‍सलू केश-समका देखला ४ उसी तरह प्रावयव-समहम ) उस 


वस्लुकी उपलब्धि ( >ूपाप्लि। 2 सकझसी 2 (फिर अ्रवयव-समझरा «लग 
प्रवयवोक बानतकी क्या अवध्यकला /। 


न्याय ० ४॥२।७-१७ 


अकपाद | क्‍ भारतीय दान ध्रे६ 


उत्तर---- 'विषयके ग्रहणम (किसी आँख श्रादि) इन्द्रियका तेज मद्धिम 
होनेसे अपने विषयको बिना छोड़े वैसा (तेजमंद देखना) होता हें, (उस 
अपने ) विषयस बाहर (इन्द्रियकी ) प्रवत्ति नहीं होती । (केश और केश- 
समृह एक तरहके विधय होनेस वहाँ आँखकी तेजी या मद्धिमपन 
(>लश्वावरण ) का प्रभाव दखा जा सकता ह, किन्तु परमाणु कभी अझखिका 
विपय ही नहीं #. इसलिए बहाँ लेजाी मंदीका सवाल नहीं ह सकता । 
ग्रतात अवयवीका झलग ही सत्ता मातनी पड़ेगी) । 


(परमाणुवाद---) 


पूवपक्त “>> आवशधवाम अवधवीका काना तभी तक रहेगा, जब तक 
कि प्रलय ला #। जाता । 

उतस्तर--- प्रलय. [लक |) नहीं, क्योंकि परमाणका सन्ता | भ्रन्तिम 
इकार्टकी भांति उस बक्‍ल भी रहती 2) । (अ्वयव और गअवथदीका 
विभाग ) बटटि [.- परमाणस बनी दूसरी !काई) तक है । परमाणमें 
ग्रवयत नहीं ता प्रठयव तो तब शार ॥बता ह#. जब ग्रनंक परमाण 
मिलन 7, झीर प्रवधल+ बननके दाद गअ्रवधवी भी झान उपस्थित होता, 
एसी ब्रटिस ग्रवयवीका आरम्भ टासा है । 

पहाँ हमने देखा परमसा्थ-ज्ञानपें फरम पढकर ग्रक्षपादका ग्रवयवोके 
मोतर प्रवयवोस पर एक पथ पदाथ सिद्ध करनका कोशिश करनी पड़ी ; 
यादि सापक्ष-ज्ञानम वह संतुष्ट हाते--ग्रीर वह अ्थक्तिया( >>व्यवहार )के 
लिए पर्याप्त भी 72---न्‍ता एसी किलाड कल्पनाकी जरूरत नहीं पड़ती । 


(२) काल 


डंधाप्ादल काका 7के सलतब परदाथ सिद्ध कर्नकी चध्टा नही का 
किन्तु, उनके अनयायी विशेफ्कर उद्यालकर (५०० ई०)ने' कालको एक 


! 'फ्यायवात्तिक' २।१।३८ (चौस्वस्वासिरीज, पृष्ठ २५३) 
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स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करना चाहा हैँ । उनकी युक्‍क्तियाँ #--(१) कालके 
न होनेका कोई प्रमाण नहीं; (२) पहिले और पीछेका जो ख्याल हे, वह 
किसी वस्तुके आधारसे ही हे। सकता है, और वह काल है । काल एक हें, 
उसमें पहिले, पीछे, या भूत, वर्त्तमान, भविष्यबा। भेद पाया जाता हें, वह 
सापेक्ष है जैसे कि एक ही प्रुष अनेक व्यक्तियोंकी अपेक्षास पिता, पृञ्र 
और भअ्राता कहला सकता हैं। व्लेमान (काल)का अक्षपादने पाँच 
सबो'में सिद्ध किया ४ । | 

पूृबपच्तीका आक्षेप है---' (ढंपस) गिरते (फल )का (वही) काल 
सावित हाता हैं, जिसमें कि वह गिर चुका या गिरनेवाला £, (बीचका ) 
वत्तेमान काल (वहां) नहीं मिलता | 

उत्तर--.- वत्तेमानके ग्रभावमें (भूत और भविष्य) दोनोंका भी 
अभाव हागा; क्योंकि वत्त मानकी अपक्षास ही पहिलेको भूत और पिछलेका 
भविष्य कहा जाता | । वत्तमानके ने मानलंगर किसी (वस्तु )का ग्रहण 
नहीं होगा, क्योंकि (व्ंमानके अभावम।) प्रत्यक्ष / सभव नहीं । 


(३ ) साधन वाक्यक पाँच-अवयव 


ग्रनमान प्रमाण ( विशपकर दस रको समान के लिए उपयवल अनमान ) 
द्वारा जितने वाक््योंस किसी तथ्य तक पहुँचा जाता 2. उसके पाँच 
प्रवयव ( >>्ञंश ) टोल 7, उनके ग्रवयव या पंच-झवयव कहले /# । डाक्टर 
विद्याभूपणने इस स्िस्तारंस सिद्ध किया हैं, कि यह विचार ही नहीं 
बल्कि स्वयं अवयब झछब्द भी अरस्तके अँगंनन का अनवाद मात्र हैं । 
अरस्तुन पॉचके अतिरिक्त दो, तीन श्रवयव भी अपने तकंमें इस्तेमाल 

' न्‍्याय० २।१/३६-४३ 

- जिताक्ा व.ठछ्ााए, 2]जञःलातांऊ 5, 99. $००-5 

- ()7ए40॥. 
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किए हैं, जैसा कि भारतमें भी वसुबंधु, दिदनाग और घर्मकीतिते किया हें । 
ये पाँच अवयव हें--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनके 
उदाहरण हें--- 

१. प्रतिज्ञा--यह पहाड़ आगवाला हें; 
हेतु--धुप्नराँ दिखाई देनसे; 
, उदाहरण---जेस कि रमोईघर ; 
४. उपनय--वैसा ही धर्मवाला यह पहाड़ हें; 
निगमन---हसलिए यह पहाड़ भी आगवाला हें । 


६-शो होंका खंडन 


ग्रक्षपादके दशेनका मुख्य प्रयोजन ही था, यक्ति प्रमाणस अपने पक्षका 
मंडन और विरोधी विचारोंका खंडन । उनके अपने सिद्धान्तोंके बारेमें 
हम कह आए हें। दुसरे दर्शानाम सबसे ज्यादा जिसके खिलाफ उन्हें 
लिखना पडा, वह था बौद्ध-दशन । यूनानी दर्शन जेसे हेराक्लितुके 
सर्व अनित्यं (सभी अनित्य है )-वादके विरुद्ध एलियातिक दाशनिक 
ग्निस्यता से 2ी विलकल इन्कार करते थ। अरस्तन इन दानों वाद- 
प्रतिवादोंका संवाद करते हुये कहा--विशंव नित्य हैं, किन्तु दद्ण जगत 
ज़रूर परिबतनशील /? । ग्रक्षपादके सामने भी सांख्यका “सर्व नित्यवाद” 
शरीर बौद्धोंता सर्व प्नित्यवाद मौजद था। यद्यपि अरस्तकी भाँति 
प्रक्षाद विदवको मौलिक तौरस तित्य ही साबित करना चाहते थे, और 
इस प्रकार बौद्धू-इर्शनस बिलकल उलटा मत रखते थे; तो भी उन्होंने पंच 
बन कर अरस्नके फंसलको दृहराया। बौद्ध इस पक्षपातहीन'' पंचके फंसले- 
को नहीं मान सके, और इसका परिणाम हम देखते हे नागार्जनके आगे 
बराबर दोनों ओरसे मल्लयद्ध--- 


ला 


नछा 


डी 


जार समा किक. “मस उन जथ+ल्‍०- का +..०- 3 राव गपाफानन पम्प कवर पड 4 


' स्थायसूत्र ११।३२-३६ 
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(बोद्ध ) (ब्राह्मण ) 
नागार्जुन (१७५४ ई० ) 
ह 33७७७७७४७#छ वाया 24 कक, 
वसुवंध्‌ (४०० ई० ) | वात्स्यायस (४०० ई०) 
दिग्नाग (४०५ ई०)८ कल 
- “उद्योतकर (५०० ई०) 


। 


धर्मकीत्ति (६०० ई० ) पथ“ 





नल वा चस्पतिमिश्र (८४६१ ६० ) 
जानभध्रा 

वि 

लक अमल अल अ उदयन ( ६८४ ) 
स्नकीत्ति (१००० ई०) रै 


दुवंक मिश्र (११०७० ई७।) मल 
बधमान (१२५४० ई० ) 

बौद्ध अनात्मवादी, अनीश्वरबादी तथा दो प्रमाण | प्रत्यक्ष, अ्नमान)- 
बादी है, साथही वह प्रमाणका भी परमार्थ नहीं सापेक्ष तोरपर मानते 
हैं। अक्षपादके सिद्धान्स उनके विरुद्ध हैं यह हम बतला आए हे। यहाँ 
बौद्धोंके दसर सिद्धान्तोंकों अक्षपादसे किस तरह खंडल किया है, हसके 
ब्रारंम लिखेग । 

(१ ) क्षरिकवाद-खंडन' --- सव कछ क्षणिक हैँ यह सिद्धान्त 
पक्का ( --णवा नल ) नहीं है, क्योंकि कितनी ही चीजे क्षणिक ( --क्षण क्षण 
परिवत्तनशील ) दखी जाती है, और कितनी ही नहीं; जैसे कि शरीरमे नया 
नया परिवतन होता हे, फटिक ( ज्नबिल्लौर ) में वैसा नहीं देखा जाता । 
परिवर्तन भी (वीदोंके सिद्धान्नके अनसार )बिना कारण (“>हेतु ) के नहीं 





* स्याय० ३।२।१०-१७ का भाव 
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होता, बल्कि कारणके रहते होता हैं, जेसे कि कारणरूप द्घ मौजद रहनेपर 
ही दही उत्पन्न होता है । 

(२) शभाव अहेतुक नहीं--बौद्ध-द्शनका कार्य-कारणके संबंधमें 
अपना खास सिद्धान्त हैं, जिसे प्रतीत्य-सम॒त्पाद' (<--विच्छिन्न प्रवाह) कहते 
है, अर्थात्‌ कार्य श्र कारणके भीतर कोई वस्तु या वस्तुसार नहीं हैं, 
जो कि कारण (दूध ) की अ्रवस्थामें भी हो कार्य ( <-द्धि ) की अवस्थामें भी । 
प्रतीत्य-समुत्पादके प्रनसार पहिले एक वस्लु (+-द्ध )होकर आमल नष्ट 
हो गई (इसे कारण कह लीजिए), फिर दूसरी वस्तु (दही) जो 
पहिले बिलकल न्‌ थी, सर्वाथा नई पेदा हुई, इस “कार्य कह लीजिए । इस 
प्रकार कार्य अपने प्रादर्भावसे पहिले त्रिलकल अभाव रूप था। श्रक्षपादने 
इस 'अभावसे भाव-उत्पक्ति' कह कर खंडित किया; यद्यपि यहापर ख्याल 
रखता चाहिए कि बौद्ध-दर्शन ग्रत्यन्नस विनाश और सव्वंथा नये उत्पादकों 
मानते भी विनाश-उत्पल्ति-विनाश-उत्पत्ति, .. .-इस प्रवाह (-> सन्‍्तान ) 
की स्वीकार करता हैं । 

“अभावस भावकी उत्पत्ति होती हैं, क्योंकि बिना (बीजके) नष्ट हुए 
( ग्रंक रका ) प्रादुर्भाव नहीं होता ---इन शब्दोंमे बौद्ध विचारकों रखते 
ग्रक्षपादन इसका खंडन हस प्रकार किया 7 -. 

नष्ट शोर प्रादुर्भाव (मंसे एक) अभाव और (दूसरा) भावरूप 
होनेंस दी परस्पर-विरोधी बाले है, जो कि एक ही वस्तु (“ःवीज ) के लिए 
नहीं हस्तेमाल की जा सकती । जो बीज वस्ततः नष्ट शो गया है, उससे 
प्रंकर नही उत्पन्न होता, इसलिए अभावस भावकी उत्पक्ति कहना गलत 
है । पहिले बीजका विनाश होता हें, पीछे अंकर उत्पन्न होता हैं, यह जो 
कम देखा जाता हें, वह बतलाता हैं, कि ग्रभावस मावकी उत्पत्ति नहीं 
होती; यदि बसा होता तो बीज-ग्रंकर क्मकी जरूरत ही क्‍या थी ? 

प्रवाह स्वीकार करनेसे बोद्ध क्रमकों भी स्वीकार करते हैं, इसलिए 


0००): २3६ ६९ (६०-थ्क+ ७ फपकेरे :व "कर 4ककाक, 


' देखे पष्ठ ५१२ * वहीं ४१११४ : बहीं ४॥१११५-१८ 
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प्रक्षपादका आराक्षेप ठीक नही है, यह साफ हें । 

(३ ) शुन्यवाद(++नागाजुन-मत)का खंडन--नागार्जुनने क्षणिक- 
वाद और प्रतीत्य-समत्पादके आधारपर अपने सापेक्षतावाद या शन्यवाद 
का विकास किया, यह हम बतला चुके है । विच्छिन्न-प्रवाह रूपमें वस्तुओं- 
के निरस्तर विनाश और उत्पत्ति होनेस प्रत्येक वस्तुकी स्थितिकों सापक्ष 
तौरपर ही कह सकते है । सर्दीकी सत्ता हमें गर्मीकी अ्रवेक्षास मालम होती, 
गर्मीकी सर्दीकी अवेक्षास । इस तरह सा सापेक्ष ही सिद्ध होती है । सापक्ष- 
सत्तासे (वस्तुका) सर्वधा अभाव सिद्ध करता मर्थादाका पार करना हैं, तो 
भी हम जानते हैं कि तागाजनका सापक्षतावाः ग्रन्तम॑ वहाँ सके ज़रूर पहेंचा। 
और इसीलिए सत्यवादका ग्रव जहाँ क्षणक जगल ग्रीर उसका प्रत्यत ग्र 
किसी भी विथिर लख्वसे सदेधा हात्य 2 ना चाहिए था; बढ़ा क्षणकल्वस 
भी उसका अर्थ शनन्‍्य--खसवथा दास्य--माव लिया गया। भागा 
(न्सदभल्‌ पदार्थों ) मे हकका दूस २ मे अभाव (>>घडेम कराइका प्रभाव, 
ऋपडेमे घ़ेका प्रभाव) देखा जाता 82, इसलिए सार (परदाघ। प्रभाव 
(स्शशन्य। ही हैं ->इस तरह शस्यवादके पद्षक्य रखते हए झनश्षया: 
उसके विरुद्ध ग्रवत सलकोा इथापयिल किया --- संथ ग्रमाम ह गडढ बाले 
गलत ह, क्यावि भाव [व्आसदभल पदाव। झपन भाव (छ॑खला।स 
विद्यमान देखे जाते है । एक रार सब सस्लझोक अभावरः घायणा भी 
कर ना ग्रीर दूसरी धार उसी ग्रभाववा सिद्ध बाग्लके लिए उन्ही प्रमावभन 
वस्लुप्रामस कछता स्यपद्धताके लिए लगा कया यह प्रम्धार-दितधी 
नही है 

(४७ ) विज्ञानवाद-खंडन--पद्याव बौद्ध (क्षणिक-) विज्ञानवादक 
महान्‌ आचाय असंग ३५० ईएके आसपास हुए, किन्‍्स विज्ञानदादका 
मल (ग्वविक्सित) रूप उनसे पहिलके वैशब्य-संभोमस पाया जाता «४, 


' न्याय० ४॥११३७ यहीं ४॥१।३८-४० (भावार्थ) । 
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| 


यह हम बतला आए # ; | इसलिए विज्ञानवादके खंडनसे प्रक्षपादकी असंगसे 
पीछे खींचनकी जरूरत नहीं । 

“बद्धिसे विवेचन करनेपर वास्तविकता (>>याथात्म्य ) का ज्ञान होता 
है, जेस (मल) सतोंकी (एक एक करके) खींचनेपर कपड़ेकी सत्ताका 
पता नहीं रहता, बसे ही ( बाहरी जगत्‌का भी परमाण और उससे आग भी 
विश्लेषण करनपर ) उसका पता नहीं मिलता । ---इहस तरह विज्ञान- 
बादी पक्षकी रखकर ग्रक्षपादन उसका खंडन किया हे --एक ओर ब॒द्धिसे 
बाहरी वस्तुओंके विवेचन करनेकी बात करना दूसरी ओर उनके अशिःत्वस 
इस्कार करना यह पररपरविरोधी बाले है। काम (5>कपड़ा) कारण 
(असल) के आश्वित होता हैं, इसलिए कार्यके कारणस एथक न मिलनेंमें 
कार्ट हज नहीं हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंग हमे बाहरी वस्लुओंका पता 
लगठा है । स्कनकी वस्तुओं, जादूगरकी माया, गंधवेनगर, मृगतष्णाक्री 
भाति प्रमाण, प्रमयका कल्पना करनेके लिए कोई हेतु नहीं है, इसलिए 
बाफह़ा जगत स्वप्न आदिता भांति हैं, यह सिद्ध नहीं होता। स्वप्नकी 


५6% 


वस्तुझरोका। र्याल भी उसी तरह वास्तविक बाह्य दुनिया पर सिभर ह, 
जेस कि. स्मृति या संकल्प: यदि बाहरी दुनिया न हो, तो जैसे स्मति और 
सकत्प नहा होगा, चेसे ही स्वप्सल भी नहीं हगा। हाँ, बाह्य जगतका 
मिथ्या-ज्ञान भी हाता हैं, किल्‍लु वह तक्ष्व ( >व्यथाथे)-ज्ञानस बस ही 
नसध्ट 7। जाता हैं, जेंस जागरंपर स्वप्नकी वस्तुओंका ख्याल | इस तरह 
बाहरी वस्तुशझ्नोकी सत्तास इन्कार नहीं किया जा सकता। 


६ २-योगवादो पतंजलि ( ४०० ई० ) 
जहाँ तक योगम वणित प्राणायाम, समाधि, योगिक कियाओंका संबंध 
४, टनसका पला हमें सहि-पहान जेसे प्राचीनतम बौद्ध सुन्नों तथा कठ, 
' देखो पृष्ठ ५९० नन्‍्याय० ४॥२।२६-३५ (का भावार्थ) । 
' दीघनिकाय २१६ 
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हवेताइवतर जेसी पुरानी उपनिषदों तकमें लगता है। बुद्धके वक्‍त तक 
योगिक क्रियायें काफी विकसित ही नहीं हो चुकी थीं, बल्कि मौलिक बातोंमें 
योग उस वक्‍त जहाँ तक बढ़ चुका था, उससे ज्यादा फिर विकसित नहीं हो 
सका--हाँ, जहाँ तक सिद्धि, महातमकों बढ़ा चढ़ाकर कहनेकी बात ह# , 
उसमे तरक्की ज़रूर हुई। इस प्रकार योगकों, ईसा-प॒वे चौथी सदीमें 
हम बहुत विकसित रूपमें पाते है । योगका भ्रारंभ कब हुशझा---इसका उत्तर 
देना भ्रासान नही है । यद्यपि पाणिनि (ईसा-पूर्व चौथी सदी ) ने यूज धातुकों 
समाधिके प्रर्थ मे लिया है, किन्तु बह इस अथंमें हमें बहुत दूर तक 
नहीं ले जाता । खुद बौद्ध सुत्तोंम योग शब्द प्रपरिचितसा हैं श्रौर उसकी 
जगह वहाँ समाधि समापत्ति , स्मतिप्रस्यान (>सनिपट्रान) आदि 
गब्दोंका ज्यादा प्रयोग हैं । प्राचीन हिन्दी-यरोपीय भाषामे यूज घासुका 
ग्रंथ जोहना ही मिलता हें योग नहीं । चाहे दुसरे नामसे देवताकी 
प्राप्तिकी ऐसी क्रिया---जिसमे सामग्री नहीं सनका संबंध क्ञीं--ही से 
पोगका आारभ हुआ होगा । दूसरे देशो भी बोग-क्रियाओंका प्रचार हुआ । 
नव्य-अफलात नी दर्शनकें साथ योग भी परष्चिमम फला, और बह पीछ 
ईसाई साघकों और मसरूमान सूफियोंमे प्रचलित हुशा था, किन्‍सू योगका 
उद्गम स्थान भारत ही मालम होता हे 

पतंजल्नि (२५० ई० )--पहिलेस प्रचलित योग- कियाओोंको पतंजलिन 
ग्रपत १६४ सबोम संगहीत किया । परतलजलिक कालके बारेंम हम इलसना 
कह सकते हैं, कि उन्होंने बेदान्त-मत्रोंस पहिल अपने सत्र लिखे थे, क्योकि 
वादरायणन हलन ग्राग प्रत्यकत में उसका जिक्र किया ह | वादरायणक। 
समय हमने ३०० ई० माना हैं। डाक्टर दासगप्तन व्याकरण महाभाष्य- 

 जमन भाषातमोें |0८।, प्रंप्रेड़ीम १०४०, लातिनमें [पटएणाा), 
संस्क्ृतर्मं युग :-जप्रा, परय -जयेका बेल । ' शेबास्तसत्र २।१॥३ 

0 विहाणाए ्ी वाताता सित्री050[॥॥ए 9 $. ४. 235 

£िप3, 7922, ४०!. |, 0. 22४ 
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कार पतंजलि (१५० ई० पृ०) और योग-सूत्रकार पतंजलिकों एक करके 
उनका समय ईसा-पूर्व दूसरी सदी माना है। में समझता हे, किसी भी 
हमारे सूत्रबद्ध दर्शनकों नागार्जुनस पहिले ले जाना मुश्किल हैं । चाहें 
योगसूत्रमें नागार्जुतके शुन्यवादका खंडन नही भी हो, किन्तु उसके अन्तिम 
(चतुर्थ ) पादमें विज्ञानवादका खंडन आया है, जिसे डाक्टर दासगप्तने 
क्षेपक मानकर छुट्टी ले ली हें, लेकिन वेसा माननेके लिए उन्होंन जो प्रमाण 
दिए हैं, वे बिलकुल प्रपर्याप्त है । हाँ, उनके इस मतसे में सहमत हूँ, कि 
पलंजलिन जिस विज्ञानवादका खंडन किया हैँ, वह अरंगसे पहिले भी 
मौजद था । 

दूसरे ८शन-सत्रकारोंकी भाँति पतंजलिकी जीवनीके बारमे भी हम 

न्धकारम ह# । 


१-यो गसूत्रोंका संछेप 


+ 4 


सिफ / ९ 4 रे || हुसीलिए ट्म ग्रध्यायाम ० द वॉटवकार चार पादोंम बाँटा 
गया है; जिनके सत्रोकी संख्या निम्न प्रकार है-- 


वाद नाम पत्र-संख्या 
१ समाधिषाद ५9 
». साधनपाद पफ 
३ विभतिपाद प्ड 
४. केबल्यपाद 578 


पादोंके नाम, मालूम हाता हैं, पीछसे दिये गये हैं । कल १६४ सत्रोंमे 
से चौथाई (४६) योगस मिलनेवाली अ्दमत शक्तियोंकी महिमा गानेके 


लिए है । इन सिद्धियों ( +£विभतियों ) मे "सारे प्राणियोंकी भाषाका ज्ञान ' 
“ग्रन्तर्डान ', भवन (<-- विश्व )-ज्ञान *, “क्षघा-प्यासकी निवृत्ति  'दूसरे- 


'योगसूत्र ३१७ वहीं ३२१ वहीं ३२६  बहीं ३३० 
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के शरीरमें घुसना,' “भ्राकाशगमन, सर्वज्ञता “इष्ट देवतासे 
मिलन जैसी बातें हैं। सूर्यमें संयम करके, न जाने, कितने योगियोंने 
“भवन ( -+विश्व ) ज्ञान प्राप्त किया होगा, किन्तु हमारा पुराना भुवन-ज्ञान 
कितना नगण्यसा है, यह हमसे छिपा नहीं #----जहाँ दूसरे देशोंने अपने 
पंचांगोंको आधुनिक उन्नत ज्योतिष-शास्त्रके अनुसार सुधार लिया हैं, वहाँ 
अपने भूवन-जान के भरोसे हम अभी तालमीके पंचांगका ही लिए बंठे है। 


२-दाश्शनिक विचार 


सिद्धियोंकी बात छोड़ देनेपार योग-सूत्रम प्रतिपादित विषयोंकों 
मोर्ट तौरसे दो भागोंमें ब्रॉटा जा सकता 2--दार्शनिक बिचार और योग- 
साधना-संबंधी विचार । दार्शनिक विचार कि (१) चित्त-चतन, (२) 
बाह्य (+ दृश्य) जगत और (३) नत्त्वज्ञान इन तीन भागोंम बाॉटा जा 
सकता हैं; तो भी यह स्मरण रखना चाहिए कि बोगसजका प्रतिपाद्य 
विषय दर्शन नहीं घोगिक साथधनायें है, इसलिए उसते जो दाशनिक विचार 
प्रकट किये हैं, वह सिर्फ प्रमंगव्श ही किये # । 


'द्रप्टा चतनामात्र (+>विन्मात्र | शूद्ध निविकार होने भी बद्धिकी 
वृत्तियोके द्वारा देखता हे (इसलिए वह बद्धिकों वत्तियोंसे मिश्वित मालूम 


होता हैँ ।) दृश्य ( >॑जगत ) का स्वरूप उसी (व्ूद्वप्टा)के लि! £# ।' 
पुरुष (>-चेलन, जीव )को निविकारिताकाो बतलाते हुए कहा है --- 


उस (>भोग्य ब॒द्धि ) का प्रभ पृरुध झपरिणामी (सूनिविकार ) है, इस- 
लिए [क्षण क्षण बदलती भी ) चित्तकी वत्तियाँ उसे सदा ज्ञात रहती है । 
यद्यपि इन सूत्रोमें चेतनका स्वरूप परी तौरसे व्यक्त नहीं किया गया 
'योग० ३३८. वहीं ३॥४२ ' वहीं ३।४८ 
“बहा रद “वहीं २२०, २१५ ' वहीं ४१८ 
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हे, किन्तु इनसे यह मालम होता है, कि चेलन (--पुरुष ) चेतनाका आधार 
नहीं बल्कि चेतना-मात्र तथा निविकार है । उसकी चेतनामें हम जो 
विकार होते देखते हे, उसका समाधान पतंजलि बृद्धिक्री वृत्तियोंस मिश्रित 
होनेकी बात कह कर देते हे। बुद्धिका सांख्यकी भांति पतंजलि भी भोग्य, 
विकारशील (प्रकृति )स बनी मानते हें। ब॒द्धिसे प्रभावित हो पुरुष जो 
विकारी मालूम होता, उसीको हटाकर उसे “अपने (चेतना मात्र ), केवल 
स्वरूपमे स्थापित करना * योगका मख्य ध्येय £, इसी अवस्थाकों कंवल्य 
कहने हैं । 
(२) चित्त (<-मन ) 

चिनलस पतंजलिया क्‍या अ्रशिप्राय #, इस बललानकी उन्होंने कोशिश 
नही को हैं, उनका ऐसा करनका कारण यह भी ह सकता है, कि सांख्यके 
प्रकृति-परुष-संबंधी द्शनकों हानते हुए उन्होंने याग-संबंधी पहलपर ही 
लिखना चाहा। चिसका बढ़ भाकला (“>चतन)की भोग्य वस्नुओंमें 
मानते 2-- सद्यपि चिल (मल, कम-विपाववाली। असंख्य वासनाओं- 
से यकक्‍त हासेस [देखनम भाकता जैसा मालम हाता हैँ), लथापि (वह) 
दूसर (अर्थात भोक्‍ता जीव |के लिए हें, क्योंकि बह संघानरूपमें होकर 
(प्रपना काम) करता हैं, (सेसे ही। जेस कि घर, ईंट, काझ, काठरी, 
द्वार प्रादिका) संघान बनकर जो अपन का असन योग्य बनाता है, वह 
किसी दूसरे के लिए ही। ऐसा करता ह# । 


(३ ) चित्तकी वृन्तियाँ 


पर्तजलिके अनुसार मसाग कहते ही ह चिसकोा वत्तियोंके निशोध- 
को । जब तक चित्तकी वलियोका निराध (>्विनाश ) नहीं होता, तब 


' घोग० १५४३ वहीं ४॥२४ समिलाइये “'प्रयोजनवाद से (छ्ाइटहेड 
पृ० ३६३ ) ' वहीं १२ 
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चित्तकी वृत्तियाँ जैसी होती हें, उसी रूपमें वह स्थित रहता हैं ।' चित्तके 
बारेसें ज्यादा न कहकर भी चित्तकी वृत्तियोंकों पतंजलिने साफ करके 
बतलाया हें,, और यह वृत्तियाँ चूँकि चित्तकी भिन्न-भिन्न अ्वस्थायें हे, 
इसलिए उनसे हमें चित्तका भी परिज्ञान हो सकता है। चित्त-वत्तियाँ 
पाँच प्रकारकों हें, जो कि (राग ग्रादिके कारण) सलिन और निर्मल 
दो भेद और रखती हे। वह पांच वृत्तियाँ निम्न हे-- 

(क) प्रसाण--पवार्थशानके साधन, प्रत्यक्ष, अनशान और शब्द इन 
तीन प्रमाणोंके रूपस जब चित्त वि क्रियाशील होती हैं, उसे प्रमाण- 
वलि कहते है । 

(स्तर) विपयंय-- ( किसी वस्लुका ज्ञात) जा ग्रगनश भिन्न रूपम #ना 
हैं, बढ़ी मिथ्या-ज्ञान विपयंय-वक्ति £ (जेस रस्सीमे सॉपका झान) । 

(रा) विकल्प--वस्नुके अ्रनावमे सिर्फ उसके नाम («शब्द )के 
जआनका लकर (जो चित्तकी प्रवस्था, कल्पना होती 2) बड़ी विकस्स 
( वमसंकल्प-विकल्पकी। बनति है । 

(घ) निद्रा--(दुसरोी किसी तरहकी व्िके) ग्रभाववी ही लिए 
हुए, जो चिसकी झवरथा 2ाती ट, उस लिदाबलि कहले ? । 

(हक) स्मृति--प्रमाण ग्रादि वसियोंसे जिले विधयोंका झनभव होल! 
है, उनका बचिलसे लप्त न होना स्मतिन्‍्वनि् । 

यहाँ पतजलित स्वप्नका जिक्र नहीं किया हूँ, जिस कि विकल्प्ासिर 
लक्षगका जरा व्यापक--वस्तुके प्रभावम सिर्फ वासनाकों लेकर #' 
बिलको अवस्था होती है--क र के प्रकट किया जा सकता हैं, किन्तु सभक!- 
केवल खिल द्वारा निमिन वस्तुका उनना सुछछ नहीं समझते, बलिल 
चिलकी ऐसी निर्माण करनेकी शक्तिका एक बढ़ी सिद्धि मालमेह़े, ४: 
भी ख्याल रखना चाहिए । 


रत" 284०4 (वयकक १४० ५ गए कु कृ॥७+ उन ०२७५५ + किक) ५/। व ७७१८५ ऊच 
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(४) इश्वर 
पतंजलिके योगशास्त्रको सेशवर (--ईश्वरवादी) सांख्य भी कहते हें, 
क्योंकि जहाँ कपिलके सांख्यमें इश्वरकी गंजाइश न वहाँ पतंजलिन 


ग्पने दशनमें उसके लिए 'गुजाइश बनाई” हे । “गुंजाइश बनाई” 
इसलिए कहना पड़ता है, कि प्रतंजलिन उसे उपनिषतकारोंकी भाँति 
सुष्टिकर्ता नहीं बनाना चाहा और न ग्क्षपादकी भाँति कर्मफल दिलानेवाला 
ही । जित्तवलियोंके निरोध (सन्‍वंद) करनेके (योग-संबंधी साधनोंका ) 
अभ्यास, और (विपयोंसे) वैराग्य दो मुख्य उपाय बतलाये' हें; उसीमें 
'अ्रथवा ईदहवरकी भक्तिस कहकर ईइवरकों भी पीछेस जोड़ दिया। 
ईदइवर-भक्लिस समाधिरी सिद्धि हाती 2, यह भी झागे कहा हें ।' पतंजलिके 
ग्रनुसार ईश्वर एक खास तरहका प्रुष हें, जो कि (अविद्या, राग, द्वंष 
पग्रादि) मलों, (धर्म, अ्रधर्म रूपी। कर्मों. (कमंके) विपाकों (फलों) 
तथा संस्कारसे निलेंग # । इस परिभाषाके अनुसार जैनों झ्ौर बौद्धोंके 
ग्रहत्‌ तथा कीवस्यप्राप्त कार्ट भी ([मक्‍त) परुष ईडेबर हें। हाँ, ईश्वर 
बननेवालोकी सर्चाी कम कारनके लिए ग्रागे फिर छशर्स रखी #--- 
'उस (>#्ेश्बर )स बहत अधिकताके साथ स्वज्ष बीज हैं । लेकिन जन 
ग्रोर उनको दखादेखी पीछतवाल बौद्ध भी अपने मल-प्रवत्तक गरुका संवज्ञ 
( लसत् कछ जाननबाला ) मानते हैं। ?से खतरेंस बचनेके लिए पतंजलिने 
फिर कहा --- बह पहिलेवाल (गरुओं ऋषियों )का भी गुरु हे. क्योंकि 
जब बढ ने _। एसा काल नहीं हैं । बद्ध और महावीर ऐसे सनातन पुरुष 
नही है यह सही हैं, तो भी पतजलिंदे कथनस यही मालूम होता हैं, 
कि ईहवर केवल्यप्राप्स दूसरे मतों जैसा ही एक प्रुष हैं; फर्क इतना ही 
हैं, कि जहाँ मक्‍न पुरुष पहिले बद्ध रह कर अपने प्रयत्नस म॒क्‍्त हुए हैं, 
' घोग० १॥१२ ' वहीं २।४४५ बहीं १४२३ 
बहीं १२४ " वहीं ११२५ ' बहीं १५२६ 
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ब्रे कर] 


वहाँ ईश्वर सदासे (+>नित्य) मुक्त है। उसका प्रयोजन यही है, कि 
उसकी भक्ति या प्रणिधानसे चित्त-वृत्तियोंका निरोाध होता है ।' “उसका 
वाचक प्रणव (>॑आम ) हैँ, जिसके अर्थकी भावना उस (-+श्रोम )का 
जप कहलाता हैं, जिस (>>जप ) से प्रत्यक्‌ू-चेतन (>>बद्धिसे भिन्न जो जीव 
हैं उस ) का साक्षात्कार होता हैं, तथा (रोग, संशय आलस्य आ्रादि चित्त 
विक्षेपरूपी) अन्तरायों (>-बाधाओं ) का नाश होता है । 


(५) भोतिक जगत (--दृश्य) 


पतंजलिन जहाँ प्रुषका द्वस्टा(>-दखनकाला) कहा हें. बहो भौतिक 
जगत्‌ या साख्यके प्रधानके लिए दृश्य शब्दका प्रयाग किया हैँ । बृहयका 
स्वरूप बतलाते हुए कहा हें ---- (सत््व, रज, तम, तीनों गणोंके कारण ) 
प्रकाश, गति और गति-राहित्य (-स्थिति) स्वभाववाला, भूत (पाँच 
महानत और पांच तन्मात्रा ) तथा इन्द्रिय (पाँच जान-, पाँच कर्म-इन्द्रिय ; 
बुद्धि, अहंकार, मन तीन गअ्न्तः करण ) स्वरूपी दुद्य (>नजगत ) हैं, जो 
कि (एरुपके) भोग, और म॒क्ति ([>व्ञ्यत्र्ग )के लिए है।' 


(क) प्रधान--सांख्यने प्रुषके झ्रतिरिक्त प्रकृति(:>प्रधान) के २४ 





तच्चोंकों प्रकृति, प्रकृति-विकृति, और विकृति इन तीन कोटियोंमें बाँटा 
है, जिन्हें ही पतंजलिने चार प्रकारमसे बाँटा है | 
मांख्य तत्त्व योग 
प्रकृति १ प्रधान (त्रिगणात्मक) अ-लिग १ 


ति-विर्क़ाः १ महत्तत्व (ज-वद्धि) लिग १ 
प्रकृति-विकृति 3 जी ु | 

+ ५ तनन्‍्मात्रा-|- ६ अहंकार गश्र-विशेष ६ 

| ५ महाभत-- ५ कमन्द्रिय 


विकृति १६ ० 
ये » जानूिद्रिय+- १ सन , 


| विशेष १६ 


'योग० ११२७-२० वहीं २१८, २१, २२ ' वहीं २४१६ 
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दोनोंके जन्य-जनक संबंधर्मं निम्न अन्तर ट्े--- 


सांख्य -> प्रधान अ-लिंग <- योग 
महत्तत्त्व महत्तत्त्व 
ेल्‍ | ले सय क पु | 
अहंकार ५ तम्मात्रा ? अहंकार 
ी ४ आओ प्र महाभत 


५ तन्मात्रा ५ ज्ञान० / कर्मेन्द्रिय १ मन ७७७ _षएँ, 

भर महाभत ५ ज्ञान ५४ कम-इन्द्रिय £ मन 
पाँच तन्मात्रायें 2--गंघतन्मात्रा, रस०, रूप ०, स्पर्श ०, शब्दतन्मात्रा 
पाँच भूत हें--प्थिवी, जल, अग्नि, वाय, आकाश 

पाँच जान-इन्द्रियाँ 7--तासिका, जिह्ला, चक्ष, स्पर्श, श्लोत्र 

पंच कर्म-इन्द्रियां हे---वाणी, हाथ, पर, मल-इन्द्रय, मृत्र-इन्द्रिय 

गनीदवरवादी संख्यि २४ प्राकृतिक तत्त्वा तथा प्रुष (जीव !)कों 
लेकर २५ तत्त्वबकों मानता हैँ; और ईश्वरवादी योग उसमें पुरुषविशेष 
(स् इशवर )का जाड़ कर ०६ तत्त्वोंका । 

परुषके लिए ही दइश (जगत )का स्वरूप हे,” इसका अ्र्थ हें, 
कि पुरुपके केवल्य (>>म॒क्ति) प्राप्त करो जानपर संसारका अस्तित्व खतम 
है जायगा; किन्‍्तु अनादिकालस आज तक कितने ही प्रुष कंवल्यप्राप्त 
हे। गए तो भी जगत्‌ इसलिए जारी है, कि कंवल्यप्रा सलोंगे भिन्न---बद्ध 
प्रुषो---की भी वह सामेकी भोग्य वस्तु है ।/ 

(स्वर) परिवत्तन----पाचों महाभतों, दण्शों इन्द्रियाँ और मन (--चित्त ) 
में निरन्तर परिवत्तेन[>नाण, उत्पत्ति) होता रहता है, जिनमेंसे महा- 
भूतों और इन्द्रियोंके परिवर्तन ( ->परिणाम ) तीन प्रकारके होते हे-- 
धर्म-परिणाम (>>मिट्टीका पिडरूपी धर्म छोड घटरूपी धर्ममें परिणत 


(हे कल पते कल - ५७ #े+ललपम-त सर नमक वनब-«क-जन- के टन पकककी 2 मनन नम नाजनन । 
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होना); लक्षण-परिणाम (>>घड़ेका अतीत, वत्तमान, भविष्यके संबंध :-- 
लक्षणसे अतीत घड़ा, वत्तेमान घड़ा, भविष्य घड़ा बनना); अवस्था- 
परिणाम (-वत्त मान घड़ेका नयापन, पुरानापन झ्रादि झवस्थामें बदलना) । 
मिट्रीमें चूर्ण और पिड़, पिड भ्रीर घड़ा, घडा और कपाल (ज्+खपड़ा) 
यह जो पहिले पीछेका क्रम देखा जाता हैं, वह एक ही मिद्ठीके भिन्न-भिन्न 
धर्म-परिवर्सनोंको जलतलाता है; इसी झतीत, वर्तमान श्रौर भविष्यकालके 
भिन्न-भिन्न क्रमस भिन्न-भिन्न लक्षण, तथा दुदृद्व, सुथ्म, स्थलके भिन्न-भिन्न 
क्रमस भिन्न-भिन्न अवस्थाका परिवर्तन मालम पड़ता हें ।' 

इस तरह परतेजलि परिवर्सेन होता #, ठसे स्वीकार करने हैं। यद्यपि 
वह स्वयं इस बालकों स्पष्ट लकी करते, तो भी साख्यकी दूसरी किसनी ही 
बातोंकी भाँति उसके मतमे भी परिवसेस होता हें भावस भाव रूपमे 
(>> सल्कार्यवाद ) मे ही । 

“| स्व रज, तम ये तीन) गण स्वरूपवाल (प्रधानस सीचके २४३ 
तत्व ) व्यक्त होते # (जब कि वे बेसमानकालमे हमारे सामले हासे ह ) ; 
आर सक्ष्म होते हें (जब कि वे झ्रॉखिस ग्रोभल भल, या भविष्यमे रहलेड़े) | 
(गणोंके तीन होनेपर भी उनके घर्म, लक्षण, या प्रवबस्था-) परिणाम 
(सल्परिवलन) अंकि एक हछोसे है इसलिए (प्रिणामस उल्पन्न बद्धि, 
ग्रहकार ग्रादि वस्तुझओका) तक होना देखा जाता हूँ ।' इस प्रकार नाना 
कार णो ( >-गणों। मे एक कारयकोी उत्प्ि परहुजलिन सिद्ध की। साख्य 
और योगके सीना गण प्रकृतिकी सीन स्थितलियोका अललाल हैं । यह स्मरण 
रखना चाहिए, बढ़ स्थितियाँ #---सस्‍्य -प्रशाशमय प्रथस्था, रज 
गतिमय ग्रवस्था, सम -गलिदन्यतामस ग्रवस्था । 


( ६ ) क्षरिक विज्ञानवाद खंडन 


ताला कारणस एक कायका उत्पन्न होना विज्ञालबादके विरुद्ध #, 


4०३;:मय 4 >-वेाज०? #कए लक १०४७० + कर ५२ ५०२० क। बनाने ११०५ ४ तनाकाकफरात ० 


' घोग० ३११३-१५ ” वही ४॥१३-१४ 
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क्योंकि विज्ञानवादी एक ही विज्ञानस जगत॒की असंख्य विचित्रताओंकों 
उत्पन्न मानते है । इसका खंडन करते हुए पतंजलि कहते हें कि “वे 
(चिल:-:विज्ञान--मन और भौतिक तत्त्व) दानों भिन्न भिन्न हे, क्योंकि 
एक (सजत्री) वस्लुर्के होनेपर भी (जिस चित्तस उसकी उत्पत्ति विज्ञानवादी 
बनलाते हैं, वह) चित्त (एक नहीं) अनेक हें । विज्ञानवादके अनसार 
वहाँ जो स्त्री शरीर हैँ, वह विज्ञान (>5चित्त )का ही बाहरी क्षेपण 
(आन्फेकना ) है, कितु जिस चिक्तके क्षेपणका परिणाम बढ़ स्त्री हे, वह 
एक नहीं है--किसीके चिच्कें लिए बढ़ सुखदा प्रिया पत्नी है, किसीके 
जिलके लिए बढ़ दुःखदा सील हें । फिर एस परस्परबिराधी अनेक विज्ञानों 
(््थखिततों ) से निमिल स्त्री एक विज्ञानस बनी नहीं कही जा सकती; 
हुसकी जगह यही मानना चाहिए कि विज्ञान और मौलिक तत्त्व भिन्न-मिन्न 
हे, ग्रौर बी मिलकर एक बवस्लुकी बनाले है। और भी “यदि वस्तुकों एक 
चित ( “विज्ञान से बनी माना जाये, तो (उस चिक्तके किसी दूसरे कपड़े 
ग्रादिके निर्माण । व्यस्त हीसेपर, उस वस्लुका क्या 7!गा-(--र्माण 
कर्ता चिलके ग्रभावम उसका अभाव होना चाहि! किन्तु ऐसा नहीं होता, 
इसलिए वस्तु चिसस बनी, नहीं हैं, बहिकि उसको स्वतंत्र सत्ता हैं । 
प्रकेला चित सारी वस्लुओ (८ भौसिक पदार्थों ) का कारण 2ानेस आपके 
तक निसार उसे सर्वश होना चाहिए, किसलु बसा नहीं दखा जाता, इसलिए 
विज्ञान सबका मलकारण हैं, यह मत गलत है । हमार मतमें तो “'बस्तुके 
ज्ञाल हाोनेके लिए (ईस्द्रिव-दारा। चितका उसे (वस्तु)स 'रंगा जाना 
( आमनपर सस्बापर पड़ना । ज्षरूरी हैं, ( जब बह बस्लुस रंसा नही होता, तो 
बस्लु) प्रश्ञाल होती है। चित्त परिउलनशील हू, किनतू “चित्तकी 
बलियां लगातार | >+सदा ) शात रती है, बह इसोलिए कि उस >>मोग्य- 
बस्नु ) का स्वामी [ 5 पुरुष ) अ-परिवर्सनशी ल / । “दष्य ( ->-जगतका एक 
भाग होनेसे चिल स्यप्रकाण (--- स्वयं चेतन ) नहीं हैं बल्कि उसे प्रकाश 





'एहंबंककीीक, 
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पुरुषके संपर्कंस मिलता है । इसीलिए चिकत्तमाजस जगतकी उत्पत्ति माननेसे 
चेतनाकी गत्थी भी नहीं सुलक सकती | 
दापि उपरोक्त ग्राक्षेप शंकर श्रौर बकले जेस नित्य ( <--स्थिर ) विज्ञा त- 
बादियोंपर भी लागू होता ह, कितु प्तंजलिका मख्य लक्ष्य यहाँ क्षणिक 
विज्ञानपर हैँ, इसीलिए अपने अ्रभिप्रायकों शोर स्पष्ट करते हुए कहते 
“ग्रौर (बौद्धोंके श्रससार चित्तके क्षणिक होन तथा उससे पर परुषके ने होने- 
पर ) एक समयमे (चित्त और चतन पुरुष ) दोनोंकी स्मृति वधारण ) 
ही हो सकती यद्यपि ऐसा ह़ात देखा जाता 7--घड़ा देखत सकल मेन 
घड़ा देखास मेंका भी स्मरण होता हैं । “यदि (दुसरे क्षणवाल। पग्रन्य 
चिलस (उसे | देखा जानवाला माते, लो उस बद्धिस दूसरी उसले दूसरी 
इस प्रकार कही निश्चित स्थानापर लहीों पहुँच सकग, शोर स्मलियोम 
गड़बदहभाला | :-सकरला। शागा । इसलिए ध्राणिवा विज्ञान स्मरण" 
समस्याको खल नहीं कर खाता, श्लीर वस्लुप्रोढता उस्पर्िका समस्याव! 
भो सही कर सकता यह ग्र्भी का ग्राय ३ देख प्रकार खिज्ञानबाद यकिस- 
संगत नहीं हे । 
(७ ) यांगका प्रयाजन 
ग्रविय्या, प्रगयालम्बन, वनझ् सॉविचार, निविचाडज शक, ब्रगज मं, 
प्रादय (>ग्राखव।, चिस. समापक्ति, वासना, वेशारद, प्रमाए, भज- 
प्रत्यध, मदु-मध्य-प्रपिमाज, मंत्री-करुणा-मंदिता-उन्तक्षा, ख्रद्धायोये , 
ग्रादि बहलस पारिभावषित, शब्दाथ एजजलि]त उयोंके हथों बोदोस ता से 
लि /ी £&, साथ है मौलिक संझ्लाई लिखधर परसेजलि जाए लगा 
चाहते 72, उसे भी जब देखते ४, कि बड़ बौद्धाके बार ग्रार्प-्ससयोंका 
झपानार |”; तो बला लगे जाता ॥ कि वलजलि बोड विल्ारोंस शिःः 


प्रभावित हए थे। बोद्ध ग्रायसल्य ह--[ बे, (२] दे खनसमदय 
( प|य खेल ।, (३) दे ख-निरोध | दे खब्य विनाश) शोर ( ४)4 ल- 


योग ० ४॥२०-२ १ 
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निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ (+>दुःख निरोधकी ओर ले जानेबाला मार्ग या 
उपाय) । इसकी जगह देखिये पतंजलिके' (१) हेय (न्न्‍व्याज्य), 
(२) टेय-हेतु, (३) हान (ख्च्नाश) और (४) हान-उपायकों। हेयसे 
उनका क्‍या मतलब है, इस खद है “हेये आनेबाला दुःख है कह कर 
साफ कर दिया हैं, इसलिए इसमे सन्देढ़ ही सहीं रह जाता कि योगन 
बीद्ध चार आयससाका ले लिया # । योगके इन चार मौलिक सिद्धास्तों--. 
जो ही वस्लुल, बोगशास्त्रके मख्य प्रयोजत 2--के बार मे यहाँ कछ और 
कहता ज्रूराो ४ | 

(क) दहान--हान दखका कहते 2, और दृःख पतंजलिका भी उतना 
# व्यापक सत्य / जितना वोद्धोका-- सार (भोग) ही दुःस्व । 

(स्व) हेय (:-दुःस्व)-हेतु --इस दुःखका कारण क्‍या है ? “जीव 
(आम्दप्टा । और जगत [| .. दद्य ) का सयोग। (यही ) संयोग मिल्कियत 
( >> जगत । और मालिक (जीव |को शक्सियोंके (जो) अपने-अपने 
स्वरूप है, उसका उपलब्धि | अ्नभव। का हेतु !” इनमें जगलके 
स्वरूपका अलबब भोगक रूपमे जाला #&. प्रुष (<- जीव) के स्वरूपका 
प्ररभव झपद गे (| >:फोवल्य ) के रूपम । भागके रूपमे >नेबाले अनभवका 
कारण जा सपाग /. वही दु खका / तु # | 

(ग) हान (.-- दुःस्ब)|स छूटना--जीव झोर जशातके भोक्‍ला और 
भोग्यक रूपमे जिस संवागका अभोा दे खका 2लु अतलाया गया ह, उस 
सवागका कारण झविशा :  उमसीके द्रभावस उस संयोगका श्रभाव होसा 
2 । यही संयागका प्रभाव हासन है. और बहीं द्वप्टा (>ूपुरुष )का 
फवल्थ £ 

(घ) हान (--दुःख)स छूटनेका उपाय---एरुपका प्रकृतिके संयोगसे 
मक्‍ल हो अपने स्वरूपसे अवस्थित होना हान या कंबल्य है. यह तो ठोक हैं, 


योग २१६, १७, २५, २७६ वहीं २१६ चहीों २१४५ 
' चहीं २।१७ " बढ़ीं २।/२३ * बहीं २२४-२४५ 
के 
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कितु यह संयोगस मुक्त होना (>#हान) किस उपायस हो सकता है ! 
इसका उत्तर पतंजलि देते हे-- (परुष और प्रकृतिके) विवेक (+++भिन्न- 
भिन्न टोने) का निर्भान्त ज्ञान हानका उपाय हैं । 
योगके अंगोंके अ्नष्ठानसे (चित्तके) मलोंका नाश होता हैं, जिससे 
ज्ञान उज्वल होता जाता #, यहाँ तक कि विवेक ज्ञान प्राप्त हो। जाता # ।' 
कण्जरी 
३-थधोगकी साधचनाये 
जिनमे परुध कंबल्य प्रापष्म कर सकता ८ । « यागके ग्रंग ग्राठ है, इसीलिए 
पतंजलिके योगका भी झप्टांग-आग बहले ह। | ध्ाटठ अंग 2े--यम 
नियम, प्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान, समाधि, जिनमे पहिले 


ऐ 
है 


पांच बहिरंग के» जाते #, और अच्तिम लोन चित्तकी वलियोंसे विशय 


पादम इनसे आाद़ों धराग-प्रंगोंका वर्णन ” । 

(१ ) यम'--प्रहिसा सत्य, चारीज्याग, (>> पग्रस्तेय), अद्वानय 
ग्रोर झ-ारिग्र/ | मोगोीवा गाधिवक संग्रद्ध ने करना ) । 

(२) नियम --शौच | ऋचधारीरिक शद्धता), सस्तोध तप, सवा. 


(३) आसन --सुखपव के घशरीरका निश्चल रखना (जिसमे किः 
प्राणायाम ग्रादिंसम आसानी ह#&।॥ । 

६ ४) प्राशायाम'--प्रासनस बेढ ब्वास-दवासकी गतिका ब्रिच्छ 
करना । 

(५) प्रत्याहर'---:*द्विवोंका उनके विधर्धोकि साथ याग से होने दे 
चिल (मन / का अपने रूच जंसा रहना । 


है 
लव करे 
हे 


ग्रग० २०६. बड़ों रशार६ ' कहीं २३०. ' यहीं 
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(६) धारणा'-.... (किसी खास ) देश (>>नासाग्न श्रादि ) में चित्तको 
राकना । 

(७) ध्यान ---उस (घारणाकी स्थिति) में (चित्तकी ) वत्तियोंकी 
एकरूपता । 

(८) समाधि ---वही (ध्यान) जब (ध्यानके) स्वरूप (के 
जञानसे ) रहित, सिर्फ (ध्येय ) भ्रथ (के स्वरूप ) में प्रकाशमाज होता है (तो 
उस समाधि कहते 2) । अर्थात ध्येय, ध्याता और ध्यानके ज्ञानोंमें 
जहाँ ध्येय मात्रका ज्ञान प्रकट होता हैं, उसे समाधि कहते हें । 

धारणा, ध्यान, समाधि इन तीन ग्रल्तरंग योगायोंका संयम भी कहते 


। 
$ ३-शब्दप्रमाणक ब्रह्मगादी वादरायण ( ३०० ई० ) 


१-वादरायशका काल 


यनानियों और शकोंके चार दानताब्दियोंकि शासन और संस्कृति-संबंधी 
प्रभाव तथा बीद्धोंकि लीक्षण तके प्रहारस ब्राह्मणोंकि कर्मकाडकी ही नहीं 
उनके उानिपर्टीय अध्यात्म दर्शानका प्रभाव भी क्षीण होने लगा । जहाँ तक 
वेशपिक, योग ग्रौर साख्य द्वारा दिया; *ै कनते बढ़ काफ़ी नहीं था । यदि 
वेद-मलकः ज्ञान और कर्मकाइके संबंध उलयन्न हुई शंकाग्रोंवाग वह उत्तर _ 
नही दे सकते थे, सा ब्राह्णघमंक। जड़ खद चुकी थी. इसीलिए उनकी रक्षाके 
लिए बादरायण और जैमिनिने कलम उठाई । जेमिनिकी कर्म-मीमांसाके 
बारम हम लिख चुके हैं । वहाँ हमने यह भी बतलाया था, कि एक दूसरेकी 
राय उद्धुत करनवाले जेमिनि शोर वादरायण समकालीन थे, जिसका भ्र्थ 
हुआ, वादरायण भी ३०० ई० में मौजद थे। पौराणिक परंपरा वादरायण 





' योग ३॥१ ” वहीं ३१२ ' वहीं ३३३ 
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तथा व्यासको एक मानती हैँ, और पाँच हज़ारसे कछ साल पहिले महा- 
भारत कालमें उनका होना बतलाती है : किन्‍्तु, इसका खंडन स्वयं वेदान्ल 
सत्रकारके वे सूत्र करते हें, जिनमें सिर्फ बद्धके दर्शझनका ही नहीं, बल्कि 
उनकी मृत्यू (८८३ ई० पू०)से छे-सात सदियोंस भी पीछे अस्तित्वमें 
आतेवाले बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों---वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक---- 
का खंडन है। अफलात॑के प्रभावसे प्रभावित हो बौद्धोंने प्रपनें विज्ञान- 
बादका विकास नागाजन (१७४ ई०)में पहिले भी किया था जरूर, किन्‍न 
उसका पर्ण विकास दो परशावरी पान भाणयों--अ्रसंग ग्रौर बसुवबंध 
(३५० ई० )--में किया। यद्यपि विज्ञानबाद (“>योगाचार )का जिस 
प्रकार खंडन सतोंस किया गया हे. उससे काफी सदेहकी गजाटइश #£, कि 
वेदान्तसृत्र प्रसंग (३५४० ई०)स पोछ बन, तो भी झीौर निश्चयात्मक 
प्रमाणोंके ग्रभावम ग्रभी ह़ृरम यही कह सकते 2, कि बादरायण, वाद 
[१५४० ६७), सागाजन (१3५ ई०।. यागसत्रकार पतजलि (०५० ६० | 
के पीछे झौर जैमिनि (६०० ६० के समकालीन थ। पक स्मरण रखने 
चाहिए, कि २५० ४० से पहिले के दर्शन-समालोसक बीद्-दार्शनलिक के 
ग्रंथोंसे पता नही लगता, छि प्रमके समयर्म ब्रदान्ससज या मीमासासअ७ 
मौजद थ | 
२-वेदान्ल-सा हित्य 


बदानतसभाधर वीबायन ह्ोर उपर्धन बलिया (5. छाटी टीकाय 
लिखी थी, जिनमे ब्रीघायन वलिक हूछ उद्धरण रामानज (जन्म १०: 
ह०)ने दिये है, किसतु ये दातों बचियाँ ग्राज उपलब्ध नहीं है । परश्परास 
यहा पता लगता /, कि बीधायन शारीरकबादी देतवॉटके समथव 
जा ही बदाल सोका भी भाव मालम होता # जैसा कि प्राग प्रकट 
होगा। और उपतर्प अर्तवादके । वेदान्तलसप्रीपर संबस पराला ग्रंथ शंकर 
(3घ८-८०० ईतल का भाषध्य £ । हर्ययर्धन [६८० ई०)के शाखन प्रोर 
घमंकीलि (६००७ ई० )के द्शनके बाद संदिशोंसि कलपर रखे छा 
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गई सामाजिक और झाथिक समस्याओझंकी उलभनों, उनके कारण पैंदा 
हुई विधमताओं, बहुसंख्यक जनताकों पीीडा-प्रताइनाओों, तथा ग्रल्पसंख्यक 
शासकों-शोपकरकी मानसिक विलासिताओं, झअनिश्चित भविष्य संबंधी 
ग्राशकाशोंस भारतीय मस्तिप्क वस्तुस्थितिको लेते हुए किसी हलके ढूँढ़नेमें 
हुतना प्रसम् था, कि उसे विजशानवाद, परलोकवाद, मायावादकी हवामें 
उड्कर आत्मसस्ताधथ था आत्मसम्माह--ऑआ्रॉख मुंदना-- एक मात्र रास्ता 
सूभता था। प्रसंग, तसूवंधके विज्ञानबाद द्वारा बौद्धोंकों शिक्षित शासक- 
शोधक बर्गर्म प्रिय और सम्मानित बनल का मौका मिला था,तों भी बौद्ध 
विज्ञानबाद उस समय झलि लक ने पहुंच सका, यह तो इसीस मालम होता हैं, 
कि दिड़नाग (४५० ६०) ग्रौर घमंकीत्ति (६०० ई०) विज्ञानवादी 
सम्प्रदायक होले भी उनपर अब्लुवादका जिलना प्रभाव था, उतना 
विज्ञानबादका न्ी---घमकोतिकः ता बहिक स्वालर्जिक (>-वस्नुवादी |- 
विज्ञानवादा साफ सीर्स कहा गया #। बाज्ोको सफलतावत देखकर 
शंकररः भी उपसियरय्के देशनव। शाद्ध विज्ञानवादके रूपम परिणत करनेकी 
आट़ास ग्रपन वैदान्समाष्यक, लिखा । उन इसमे झआजशातीत सफलता हुई. 
यह ता _सीस मालम # , कि ग्राजके शिक्षित हिल्दुओंम---जिन्” दशनकी आोर 
कछ भी शौक है --सबस आधिक संख्या शकर-बेदान्तके अ्रनुशायियो--- 
वदास्तियां को ह. इशंबास-वंदान्स्स संबंध रखने बाली तथा खूद शकरभाधप्य- 
पुर लिखी गई पस्तकोकी संख्या हजारों 2 । शंकर-भाष्यके बाद सबसे 
महन्वपर्ण यंथ बाचस्पति मिश्र (5३४१ ई०। की भामती (शंकरभाप्यकी 
टीका) तथा कक्नौज-राज जयचन्दके हर्यारी कॉसि और हटानिक श्रीहर्ष 
(११६० ई> )का स्वेडनस्ंडरवादा ; । 


भ 


इंकरकी सफलतान बतला दिया. कि ब्राह्मण (८८ हिन्दू )-धर्मी 
किसी सम्प्रदायकी यदि सफलता प्राप्त करती # , तो उसे शंकरफे उास्लेका 
ग्रनकरण करना चाहिए । इस ग्रनकरणका परिणाम यह हुआ हैँ. कि 
भ्राज सभी प्रधान-प्रधान हिन्दू सम्प्रदायोके पास अपनी दाशेनिक नीब 
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मजबूत करनेके लिए प्रपने-अपने वेदान्त-भाष्य हें... 


संप्रदाय भाष्यकार काल. 
शंकर (दौव) शंकर (मलबार ) जधपनपर० ई० 
रामानजीय (वैष्णव) रामानज (तामिल ) १०२७ (जन्म ) 
निम्बाक (वेष्णव ) निम्बाब, (तेलग) ११ वीं सदी 
साध्व ( बंष्णव ) ग्रानन्दतीर्थ (कनट) ११६८ (जन्म ) 
राधावललभी (वैर्णव)  वललभ (सेलग ) ४४०१ (जन्म ) 


३-वेदान्लसूश्र 
वेदान्तसत्रोंका शारीरकसूत्र भी कहां जाता #, क्योंकि इसमे जगत 
श्र ब्रह्मा घरीर और शरीरधारी:>शारोरकर्के सौरघर वणिल किया 
2ै,---जों कि शंकरके मतके खिलाफ जाता है । दूसरा नाम ब्रद्चा्मीमासा 
है, जो कि कमंमोमांसा | -८ममांसा ) की तुलनास रखा गया / । बेदान्स- 
सत्र चार अ्रध्याय प्रौर हर प्रध्यायम चार-चार पद /४. जिनमे संन्ो- 
की संख्या इस प्रकार >--- 


ग्रध्याय पाद स-सख्या  श्रधिकरण निधय 
ह प्रकरण । 

| ; ० १४! उपसिपद सिफ बद्धा- 
> ३२ 5 का जगलका. उत्पस्ति 
£ ४४ का स्थिलि प्रलझयका कारण 

| मानती हैं । 
२६ द् पृकिस मां जगनस 
श्श्य कारण ब्रद्मा 7. प्रधान 

प्रादि नही । 


इनके प्रतिरिक्स श्वीकठ, बलदेख प्ोर भाष्करके भी भाष्य हें. 
यद्यपि उसका श्राज़ कोई घासिक संप्रद/य सोजद नहीं हैं । हरालमें जब रासा- 
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ग्रध्याय पाद सूत्र-संख्या अधिकरण विषय 
(प्रकरण ) 
हे २ 58 १० दूसरे दर्शनोंका खंडन 
हू ४२ 
३ के यु चेतन झौर जड़ 
हे १€ । प्राण और इन्द्रियाँ 
शव 
ः १ र् द पुनर्जन्म 
हे ८० दः स्वप्न, सुपुप्ति आदि 
अ्वस्थाण । 
; है ६ उपनिषदके सभी उप- 


देशों (विद्यात्ं | का प्रयो- 
जन ब्रह्मजानस ही मक्ति; 


4 हक ५ फिल्‍म झमे भी सहकारी । 

४५० ह 
८ ४ श्र £ 5 बरद्मज्ानका फल, शरी- 
है ४० कु राप्लके बाद मकलकी यात्रा । 
३ १५ धर ग्रन्लिम याजाका मार्ग 
स्श ६ मरनके बाद मकतकी 
५ 3६ १५१ प्रवस्था और अधिकार । 

५८५ 


४, वेदान्तका प्रयोजन उपनिषदोंका समनन्‍्वय--जिस तरह 
जैमिनिने आह्यण ग्रौर उसके कर्मकांडका ग्रन्धाघृंघ समर्थन किया हें, वड़ी 
नन्‍्दी वष्णवोंने प्रपतेको रामानजी वेष्णबोंसे स्वतंत्र संप्रदाय साबिल करमेका 
प्रधास किया, तो किसी विद्वानके बेदास्तभावष्यकों रासातन्द-भाष्यके नाभसे 
प्रकाशित करता जरूरी समझा । 
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काम वादरायणने उपनिषद्के संबंधमें अपने ऊपर लिया। पहिले प्रध्यायके 
चतुर्थ पाद तथा दूसरे अध्यायके प्रथम और द्वितीय पाद---५४४५ सून्रोंमेंस 
१०३--को छोड बाकी सारा ग्रंथ उपनिषद्वी शिक्षाओ्रों, प्रीर विद्याश्रों 
( विशेष उपदेशों) पर बहस करनेमे लिखा गया हैं और इस १०७ 
सत्रोंम भी अधिकतर उपनिषद्‌-विरोधी विचारोंका खंडन किया गया # । 
वेदान्तका प्रथम सत्र हे अब बहाने बह्यकी जिज्ञासा शख् हाती ईं ; 
इसको तुलना कीजिये मीमांसके प्रथम सज-- अब यहाँसे बमत- जिज्ञासा 
शरू होती 2--मे | ब्रह्म क्या #, यहश्ट दूसरे सबमें बतलाया हटै-- इस 
- जगत ) का जन्म ग्रादि (स्थिति झौर प्रलथ ) जिससे (कही ब्रद्घा ४ ।। ' 
यहाँ सत्रकारत अह्वाकी सिद्धिस प्रतमान प्रमाणका प्रयोग किया , 'हर 
वस्तुका कोई कारण होता 7, इसलिए जगतका भी कारण होना चाहिए 
इस लकेसे उन्होंने जगत-खाण्टा बरद्धात। सिद्ध रिया । ला भी वादरशायण 
बरढ्माको लकस सिद्ध करनेपर उतने तुल हुए सही मालम हज, हसलिए 
बसे भारी छत ब्रद्चाके शआनमे तोसर शबम दिया ह#>- क्योकि शारय 
( आम उप्रनियद ) इसका प्रमाण * [इब्याव ४ करोकि. शास्त्र उसका 
योलि है |). झीर वह (शास्ब्रका प्रमाण (ना सार उपनिषदाका |) 
सर्वसम्मत ( -्समस्वय। 2 । बारां साहा बेटास्व-्सत्र हर सरह इस 
चौथे सथका विस्तत व्याख्या है । 
सव -सम्मल था समन्थय साबित करनम बादरायणत एफ ते उपनलिषद- 
के भाव सी विशधाोका परिक्रार करता साहा / देसर यह साबित किया 
कि: भिश्न-निश्न उपनलिधद -बक्लाझओान जा बद्ाजान -मंबंधी खास-वास उप 5) 
| नम विदयाये। दिए है, बढ़ सभी पर्सी ए्र अद्भाफे बारम हैं | बड़ा, जीव, 
जगत प्रादिके बारम ब्रातले सिद्धान्त कया है, और विरोधी दाशलिव 
सिद्धान्त यक्तिसंगल नहीं हें, इतना ग्रोर ले ललेघर केदान्ससजम प्रति- 
तेसिरीय उपनिषद्‌ ३।१११ में “जिससे थे प्राणी पंदा हुए... . के 
अ्राशयकोी इस सन्र्सें बव्यक्स किया गया हे । वेदास्तसत १।१।४ 
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पादित सारी बातें भा जाती हें, जैसा कि पहिले दिए सक्‍्शोंस मालूम 
होगा । 

(विरोध-परिहार )--उपनिपदके ऋषतियोंने जगतुके मूलकारणके 
हुढ़नेका प्रयास किया था बोर सभी एक ही रायपर नहीं पहुँचें---उदा- 
हरणाथ सथरवा रंकय जल [(>>द्याप | क। मसलक्रारण मानता था; पिछले 
उपनिषदोम कपिल भी ऋषि मान गए हैं, बह प्रधानको मलकारण 
मानते थे | इसलिए बादरायणके लिए यह जरूरी था, कि उपनिषदके 
एस ववलब्योकि पारस्परिक विखाबको दूर आर । बंथकारत पहिले अध्यायके 
पढहिले पादके पचत सबसे बिशाध-पररिहारक। शख किया ह | 

(१) प्रधान (प्रकृतिकी उपनिपद््‌ मलकारण नहीं 
मानता-+उहालक झागभणित श्रपत बदा बकदहाका उपदेश करल हुए कहा 
था +- सौम्य | बढ़ पढ़ित्‌ हक ग्रद्विताय सद | <« मसरिल रूए | था। 
हुसनस ईक्षण ( >#वामला। किया कि मे बहतल सा 7/% । यहाँ जिस सद 
ण़्दू ग्रिल प स्थक प्रस्सित्भव: अधि स द छल झासाण 5 4 [कार करने 7 | 
वह आपिलप्रतिवारल प्रधान | प्रकति। पर भी लाग 5। सकता था; 
फिर कड़ा वशतजा जन्म बरद्धास मानना कही प्रधानस, यह प्रसर्स्पर-विरोधी 
बाल वी; देसी विरशाघरों दूर जारते हा बादशायणन कहा है -- अ्र- 
शब्द ( +ञउप्निधदक शब्दंस ने प्रतियादिल प्रधात यहाँ ग्रमिप्रेत। नहीं 
', क्योकि यहां क्षण [का प्रयाग किया गया /  झ्ौर बह जड़ प्रधानके 
लिए इस्लेमाल नं हा सकता। ।/ प्रहदन का सकता ह£, दब्दोंका 
प्रयाग किलनी ही आर मसर्य नहा गीण ग्रधम भी किया जाता #े, उसी 
तरह आगे हानवाली बालकों काव्यकी भापामे ऋषिनते 'ईक्षण किया 
कहा हाोगा। उसका उतर “- गौण नहीं 2, क्योंकि (वहाँ उसी सलके 
लिए ) आत्म शब्द (का प्रयोग झ्राया 2, जो कि जड़ प्रधानके लिए नही 
ही सकता ) । यही नहीं उस (सत्य)मे निष्टावालेका मोक्ष पानेंकी 


' छान्दोसग्प ६१२।१; देखो पच्ठ ४५२ भी । ' बें० सू० १।११५४-८ 
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बात कहीं हैं । (प्रधान भ्रभिप्रेत होता तो मुमुक्षु इवेतकेतुके लिए भ्रन्तमें 
उस प्रधानकों हेय>ऋत्याज्यके तौरपर बतलाना चाहिए था) हेय होना 
न कहना भी (यही सिद्ध करता ”, कि आरुणि सतसे प्रधानका प्रथ नहीं लेते 
थे) । श्रारुणिने उपदेशके आरम्भ ही में 'एकके जाननेसे सबका ज्ञान! 


होता हें, इसे मिट्टीके पिड और मिट्ठीके भांडोंक उदाहरणस बतललानेंकी 


१४० 


प्रतिज्ञा (|दावा) की थी, चेलन (ल्लप्रुष ) उसी तरह प्रत्रानका कारण 
नहीं हो सकता, इसलिए  “ ( उस ) प्रतिज्ञाके विरोध (का रू्याल कारते ) से 


॥ ४6 


पुरुष (>नजोज ।के उस सलके पास जानकी बात क/ा /, इस 


[8 


प्‌ स्वप्नमे 
जाने (की बाल | से भी प्रधान प्रभिप्रेत नहीं मालम शाता । यहीं नहीं 
जैस यहां ' सद ही ब्रकेला सहिले था कहां गया ४ उसी सरह ऐसरथ उप- 
नियदर्म' आत्मा टी बकेला पहिले था कहा गया 2 ; इस एक सरहकी 
(वर्णन) गति (च्शैली)से भी हमार पशक्षक्ता पष्लि होती है । और 
खुद ग्रात्माका शब्द भी सलके लिए ज़ी” “सुना गया (ख्तिने कहा) 
ही हुमसे भी। 

इसी तरह खानन्दमंय में सय [पातुमव।श जावात्मा प्रश्निप्रत 
नेट 7. बल्कि बढ़ी भी बढ़ा ब्रद्मावाचय ४ । 

(२) जीवात्मा (ओर प्रधान) भी मल कारण नहों--तैेनलिराय 
उपनियदमे' कहा /-- उसी इस झात्मार आकाश पैदा हुप्रा, प्राकाशर 
वाय, वायस आग, आगस जल, जल पिता... विज्ञान [ >श्रानमा | का 
बदि बहा जानता ई..... ता सभा कामनाप्रोता प्रोप्ल करता हैँ । उस 
( वशविजञान | का यह शा रार [ में रह. | बाला -। झान्या है, जा कि पहिलेक। 


(4०+#न्‍चज> 3 35 


कं न कप 
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कह 


है । उसी इस विज्ञानमयस पअन्य>-प्रन्तर आनन्दमय आत्मा हे, उससे 
यह (विश्व) पूर्ण है । यहाँ आत्मास श्राकाश ग्रादिकी उत्पत्ति बत- 
लाई टेँ, जिससे प्रात्मा मृलकारण सालम होता हे, और उसी आत्माके 
लिए आनन्दमय , घशरीरवाला भी प्रयक्‍त हुआ जे, जिससे जान पडता 
है, सुध्टिकलसि यहाँ ब्रह्म हीं जीवात्मा अभिप्रेत है । इसका उत्तर बेदान्तके 
प्राठ सत्रोंमें दिया गया हें --- 

“झ्रानन्दमय (यहाँ जीवके लिए नहीं ब्रह्मके लिए हें ) क्योंकि (नत्ति- 
रीय उपनिपदर्के ठसी प्रकरण--अद्घयानंदवल्ली--में आनन्द छाब्दकों 
अद्वाके लिए) बार-वार दृह्राया गया है ।' 

"मय (सिफ) विकार (मसिट्टीफा विकार घटा मन्‍्मय, सोनेका विकार 
कडल सुबर्ग मय। वाचक सती है. बिक (बह। अधिकता ( जेस सुखमय ) के 
लिए भी शाला 2 ।4 

"ग्र (वर्टी वैनिरोयमें । उस (ग्ाननद |का (इस ग्रात्माका) 
हैलू भी बतलाया गया 7 7 

“श्रौर (उसी उपा्निषदके। सश्ाक्षरमे जा सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म ) 


ग्राया 2, बी [ प्रानसदसयस यहाँ) गाया (-5र्शणित किया) गया है । 

“ (ब्रद्धास) दसरा (जोवात्मा। यहाँ सभव तहीं # (क्योंकि उसमे 
जगलके उत्पादनके लिए ग्रावश्यश सर्वशक्तिमला और सर्वज्ञता कहाँ 
आज थे 

“और [यदि कहो कि जोवान्मा झोर ब्रा एक ही है, ता यह गलत हें ) 
क्योंकि (दोनोंमें। भद बललाया गया हें ।--[( उसी इस विज्ञानमय 
(जीव)स प्रस्य--ग्रस्तर ग्रानरदमय झात्मा है) । 

“उसने कामना की यहाँ जा कामना करना आया है. उससे 
(शब्द-प्रमाण-बहिष्कृत) प्रनमान-गम्य (प्रधान) भी नहीं लिया जा 
सकता | 


'बे> स० १॥१।१३-२० “लैें० उ० २६ 'लैं० उ० २११ 
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“और फिर इस (आात्मा)के भीतर उस (अ्रानन्द ) जीव ) के 
साथ योग (>>मिलना ) भी कहा गया हे । 

इस प्रकार भ्रात्मा दाब्दस यहां न जीवका लकर उस मूलकारण माना 
जा सकता है , और न "मय  प्रत्ययके विकार प्रथंका ले सांख्यवाल प्रधानका 
लिया जा सकता । इस तरह उपनिषद्‌ ब्रह्मकों ही विश्वके जन्म भ्रादिका 
कर्ता मानते हैं, यह बाल साफ है । 

अन्तर , झाकाश , प्राण. ज्योति शब्दीके भी छासदार्य 
उपनियदम जन्मादि-कर्ताके तोरपर कड़ा गया हें । उनके बारेस भी प्रकृति 
( प्रधान) या प्राकृतिक पदायका श्रम 2 सकता #, जिसका सव्कारन 
इस पादके झाठ सजाम यह कह कर दूर किया #, कि इनसम शब्दाक साथ 
जा विशेषण आदि आए 2. बह ब्रद्मापर ही घट सकते ४. जीव था प्रकृति- 
पर नहीं । 

(३) जगत और जीव ब्ह्मके शरीर--उपनिषद के कछ उतदे 
एस भी », जिनस मालस 2वा है, कि. वकक्‍ला जीव और ब्रह्माक। 7क्सा सम: 
माला है; वादरायण झारीरकवाब |: जाय प्रौर जगत शरीर हें, प्रौर ब्रद्वा 
शरारवाला ८ शारारक, शरार ग्रोर शारार बालक; प्रनिश्न समभाना अ्राम- 
तौरस प्रचलित /४ अथवा लाना मिलकर एप पणे ब्रह्मा 2) का सासनन 
जरूर थे, किनल बह जावे ही बह ४ इस सान> के लि संयार ने थे; इसलिए 
जहाँ कही एस अपकेी संभावना हई /# उस उन्टाह बार-बार जान की काशिए 
का हें, इस हम ग्राग बइतलावश। कोीर्घालकि उपरनिषद में इसी तरहाका 
एक प्रकशण प्राथा 2. जिसमे प्राण का लेकर ऐसे अ्रमकों गृजाहश 
टै>+ दिवादिसका पृश्र प्रददन दनामुस्-सग्रामम)। यद्ध (-बिजय) तथः 

त० २।७ बह (अ्रह्म ) रस है, इसको ही पाकर पह (जीव) पझ्रानन्‍्दी 
होता है । 

' ऋसद: निम्सस्थलॉसें--छा० १॥३।६; छां० है६&॥१; छा: 
१।१६१।५; छां० १।११।४ ' क्लोौ० 3० ३।१९, ६ 
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पराक्रमसे इन्द्रके प्रिय धाम (इन्द्रलोक ) में पहुँचा । उसे इन्द्रने कहा--- 
'..,. तुझे वर देता हूँ। उसने उत्तर दिया--मनष्योंके लिए जो 
हिततम बर हो ऐसे वरकों तुम ही चने दो । . . , . इच्द्रने कहा--मेर। 
ही ज्ञान प्राप्त कर , . . .में प्रज्ञात्मा (-> प्रज्ञास्वरूप ) प्राण हें; मर आप, 
ग्रम्त समझ; उपासना कर ।' यहां प्राणकी उपासना कहनेसे जान पड़ता 
हें कि वह अद्भाकी भाँति उपास्य हैँ, तथा इन्द्र (एक जीव )के कहनेसे बह 
जीवात्माका वाचक भी मालम शोता है । सत्रकारते इस सन्देहकों दूर करते 
हुए कहा --- | ह 

(यहाँ) प्राण [पलिल। जैसा ही [बद्धावाचवा।) हैं, क्योंकि (आग 
केछ गाए विशेषण तगी। संभव हवा 

बदला (एन्द्र। क्षपन (जोवान्माराी उपासना।)का उपदेश करता 
४, यह (मानलका जरूरत। नहीं, उयोकि |बकला इन्द्र )से झात्माका 
ग्रान्तरिक सबंध बहल झ्रधिक । ब्रद्यास व्या्ल है, टै्सालिए ब्रद्मनसके तौरघर 
बहाँ सदन ग्रगन भीजर प्राण बद्ाओं उपासना करना उपदण दिया, न कि 
ग्रपनत जावको ब्रद्मा सिद्ध अरनके लिए) । 

'शास्वबी दगिहिस भी (सा। उपदेश होता #, जस कि बामदेव 
(ने कहा है) ॥ वहूदासण्यकर्म' कढ्ना 7“ हुसीका देखते हुए ऋषि 
वामदेवन कहा-- में मन ठग्ना था ग्रीर में सम हुआ था। सो आज 


. एस सबका बह खार्सगा 2ीला है। खामदेवन जैस बअहारों अपने 
ध्ाल्माके लौरपर समर उसके नाने मेने और मसर्यकों श्रपना रूप 
(व वारीर) बुललाया, वैसे ही एरद्रता हाण और अपनी उपासानके बारे मे 
फडना भी # । 

(४ ) उपनिषदसे अस्पष्ट ओर स्पष्ट जीववाची शब्द भी 
ब्रह्मके लिए प्रयुक्त--कितते ही जीव-बाचक शब्द 7. जिन्हें उपनिषदके 


(०११५ (१० ५७ (१३:०८) लह 9 १॥+०)-५३/ #यर-क कचरे» जलने शक ते 
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ऋषियोंने ब्रह्मके लिए प्रयुक्त किया है, इसलिए उन शब्दोंके कारण 
इस भ्रम नहीं पड़ना चाहिए कि उपनिषद जीवको ही जन्मादिकारण 
तथा उपास्य मानती हे । एस शब्दोंमे बाछ साफ साफ जीव-वाचक नहीं 


हे, ऐम अ-स्पप्ट जीववाचक शब्दोंके बारमे सत्रकारन दूसरे पादम कहा 


त्रें; स्पष्ट जीववाचक शब्द भी ब्रह्मके प्र्भम प्रयक्‍त हुए हें, यह तीसर 
पादमे बतलाया ह£ । 

मनोमय', झला (><भक्षक), अन्तर (-- भिक्ष ), भ्रन्तर्यामी, भ्रदष्य 

ज्-्यॉखसे न दिखाई देववाला), वेश्वानर ऐसे शब्द / , जो कि कितनी ही 

बार जीवके लिए भी प्रयकक्‍्त हा ४; किल्त ऐस स्थल" भी हैं, जहाँ 
उन्हे अह्यके लिए प्रवक्ता किया गया #, इसलिए विरोधका अ्रम नहीं 
होना चाहिए । पहिल अध्यायके दश्न पादम इनका छ दब्दांको बअद्दावाची 
साबित किया गया £ । 

यों और प्रथिवाम सन्‍वाला नमा (ल्‍- अहल). प्रस्तर, ईक्षण 
(ल|चाह) करनेबाला, दहर ( >छाटासा |, अग्टमात्र, देबताओंय्य मध, 
ग्रंगप्ट, प्राकाश जेस जोवान्माबाजी शब्द किलत #। उपनिषदा में आफ /£. 
इनमें भी जन्मादि बों जैंस विशेषण ग्राश # ; तीखसर परादम इन» ग्रद्धा- 
वाची सिद्ध कर विरापघ-पस्हार फिया गया . । 

इस प्रकार पहिल झअध्यायकें एथमस तीन पादोंग ब्रह्म ही जिशाग्य 

' देखो ऋ्रमठा: छां० ३॥।४।१; कठ० १॥२।२; छा० ४॥१५।१; 
बह० ३।७।३; संडक १।१।५-६; छीो० ५।११॥६ 

” क्रमशः निम्न सूघर १०८, ६-१२, १३-१८, १६-२१, २२-२४,२५-३३ 

 ऋमरा: मुंहक २२४५; छां>० 3।२४।१; बह० ५१८।८; प्रशदन ५५; 
लें० ६१११; कठ २४१२; छां० ३॥१।१; कठझ २।४१२, २६१७; 
छां० ८५।?2४।१ 

क्रमश: १-६, ७-८, ६-११, १२, १३-२२, २३-२४, ३०-३२, 
<0०- ४१, ४२-८८ 





था 
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(नत्शानका विषय )तथा जगत्‌का जन्म-स्थिति-प्रलय-कर्त्ता उपनिषदमे 
बतलाया गया है, इस पक्षका सत्रकाटर समर्थन तथा पारस्परिक विरोधों- 
का परिहार किया # । वदान्त-सत्रोंम जिन उपनिषदोंके बचनोंपर ज्यादा 
बहस की गई हट, वह ये #---कठ, प्रहदन, मड, तेनिलीय, ऐनग्य, छान्‍्दाग्य, 
वहदारण्यक, कॉ्पीलकि, जिनमें छान्‍्दाग्यक्े वाक्य एप दर्जनस अधिक 
सूत्रीम बहसके विषय बनाए गए 7 । 

७५, वादरायग॒र्क दाशंनिक विचार---वादरायणने उपनिषदोंके 
सिद्धान्तोंकी व्याख्या वरना चाड़ी: विल्‍ल वादरायणक संत्रोंकों लेकर 
ग्राजकल, द्वंत, अ्रददत, इत-प्रद्रत, गद्ध-अ्रद्देत, विशिष्ट-प्रद्देत, अत आदि 
किसने ही बाद खले हडा ४, और सभी दाता बाहने 7, कि खा भगवान 
वबादरायणक एकमात्र उन्तरराखिकारी 2।4 तादरायणने स्वयं उपनिषदके 
भिन्न-भिन्न ऋषियोंके मतमंदारों हटाकर सब-्समन्बय करना चाहा था 
किस्तु उपनिपदम मतभदके काफी बीज थे. जिसके कारण झनयायियोंने 
ग्रुकी सर्वसगरतंय लीतिको झुतारा दिया, और ऋाज बदात्तके भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायास 3सस कटी जवदसस मााभद्र |, जितना कि रंकद, ग्रारुणि या 
याज्षवस्ल यर्म हमने देखा // । या बराहा, जगनर जीव आदिके बार्मे द्वम 
वदिरायमके झगर चार रह ।  जिताम पतला सागेगा, लि उनके सिद्धान्तोंके 
संबंस समीए प्रदि किशन आहाना 2, ता बढ़ा रामानजका । 

( १) ब्रह्म उपादान-कारण -- जगतफा जन्म ग्रादि जिससे # 
एस सूतस ब्रद्मक कर्म-रष्लिता उत्पादन, घारण और बिनाशन--- 
को वललाया ., साथ,व अगल सापाम उपा्निषदक बाक्योंकी सहायतास 
ग्‌श्रकारत यह भा हालाना जाहा, मि जैसे मिद्ठरी घइ ग्रादिका उपादान 
कारण £, बेंगी ७ विश्वका (लिमिल हो सही ठपादान-) कारण भी 
बद्वा है । यहाँ प्रश्न रो सता /--दहा, चलन, शुद्ध, इब्यर स्वभाववाला 
”, जल कि जगत ग्रचतन झशद्ध, झटीइयर ([ प्राधीन) /, फिर कारणस 


हैँ अं, 


थे सू० १।१॥२ 
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कार्य इतना विलक्षण ( --अ-समान ) स्वभाववाला क्यों ” इसका समाधान 
करते हुए वादरायण कहते है “-- ( कारणसे कार्यका विलक्षण होना ) दखा 
जाता है । मक्िखियाँ या लितलियाँ अपने अंडोंसे जिन कीोडोको पेंदा करती 
है, वह अपनी मातृज्यक्तिसे बिलकल ही विलक्षण होते हें; श्रौर इन कीड़ोंस 
जो फिर मक्खी या तितलली पैदा होती £, बह आगे सालस्थानीय कीडोंस 
विलक्षण टार्ती है। (देखिय वैज्ञानिक भौसिकवादका गणात्मक-परि- 
कततम कंसे स्वीकारा जा रहा £ |) सप्टिस पहिले उसका “अ्रसद होना 
जो कहाईे बह राधा झ्र-भावके अव्थमे नहीं 2े, बल्कि जिस रूपमे काय-रूप 
जगत ह , उराका प्रतिय्ध हर के कायस कारणकी विलक्षणलाका ही यह पष्ल 
करता #ै। उपादानकारण मानतेपर कार्य (जगल ,को ब्रश द्धता, परवशला 
ग्रादिके ब्रद्मापर लाग ततका भय लेडी है, क्योंकि उसका दृष्टान्स यः 
हमारा शरीर मौजद /,यहां शरीरके दोषस ग्रात्मा लिप्त नही 
इसी तरह जगलके दायस उसका शारारण (| ग्रात्मा। लिप्स नहीं होगा । 
ब्रद्मम भिश्न प्रघानकों कारण मानलस थधोर भी दोष ? हॉग (-« 
प्रधात जह |, एकथ बिलकेल निरिक्य ४: फिर प्रधान प्रुषका ने थार 
हो] सकता 7 , और ने उसने सहिि क उतपत्न 7 सकसी 2 | लकस हृरम किस! 
एक नि३चसपर सता पहुंच सकल, लक एक हेसरवा खाडित केरल रहते 2 
इस लिये उपलिधदके इचनकोा संवीकाश कार अद्वारों जगलारशा ठपादास 
॥रण मान लगा ही टीना £ | क्‍ 

ब्रद्माग जगत भिन्न लही #. यह उहालक श्रामणिके' मिद्ठी / सस 
डे, [घड़ा झादि ताो। बाल कहनेके ला नाग है | इस कबचनसस झऋाप्ट ?: 
क्योंकि (जिस तरह मिट्रीके हारपर ही घश मिलता 7, वैसे ही अ्रद्धाके | 
झानपर ही | जगत | प्राप्स काला? | शोर कार्यके कारण होनेस नी ब्रह्मा 
“जगत भिन्न नहीं । जश (मृत) पटसे | भिन्न नही। वैसे ह#ी अड्डी जगनस 

'बें० सू० २१।६-७, ६-१२ भावाय । 

बे? सू० २११५-२० भावार्थ । ' छोां० ६१३ 
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भिन्न नहीं । जेसे (वही वायु ) प्राण भ्रपान आदि कितने ही रूपोंमें देखा 
जाता है, वैसे ही ब्रद्मा भी जगतके नाना रूपोंमें दिखाई पडता है । 

जगत को ब्रह्मसे प्रभिश्न कहते हुए जीवकों भी वैसा ही कहना पड़ेगा, 
फिर यदि जीव ब्रह्म है, तो अपनेक बंधनमें डालकर वह स्वयं क्‍यों अपने 
हितका ने करने वाला ही गया ? यह प्रश्न नहीं ढो सकता ; क्‍योंकि ब्रह्म जीव 
भर ही नहीं उससे भ्रधिक भी है, यह भेद करके बतलाया' गया है ।--- जो 
ग्रात्माम रहते भी आात्मास सिन्न 7, जिसे आत्मा नत्ीीं जानता, जिसका 
कि झ्रात्मा दागीर हैं। | पत्थर अ्रादि ( भौतिक पदार्थों ) में उस (<- बह ) छे 
विशेष गण संभव नहीं, वैसे ही जीवमें भी वह सम्भव नहीं है । इसलिए 
जहाँ जीव जगतस ब्रह्माके प्रनन्य टोीलेकी बाल कही गई हें, वहाँ आत्मा 
झग्रौर ग्रात्मीय ( << शरीर) भावकोा लेकर ही समझना चाहिए । यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्म जगतको सप्टि करनेमे साधनोका महताज 
नही #, बिक जूँस दूघ रबेप दही रूपस बदल सकता हें, वैसे ही ब्रद्मा भी 
अपने संकल्य ( <- कामना) मात्रस जगतक्ी सॉ्टि कर सकता हे: देव 
ग्रादि ग्रपने-झपने लाकोम ऐसा करते है, यह शास्त्रस मालम हैं । 

प्रडन 7 सकता #, ब्रह्मा ता एक झखड़ पदार्थ है, यदि वह जगतके 
र्पमें परिणत होीला #े सो संगर्ण शरीरस परिणत होगा. अन्यथा उसे 
ग्रवड़ नहीं तढ़ा जा सबता। किल्‍तु इसका उत्तर यह हैं कि उस 
परमात्माम एसी बहुल सी विचित्र शक्तियां 2, जिल्‍के कि श्रत्ति हमे 
बललाती है । उसी विखचिबम दाकिसस यह सब संभव ४ और इतना होनेपर 
भी बह निविकार रहता £ । 

(२) स्मृष्टिकर्सा --बहा खप्टा | :जन्मादि कर्ता ) कहा गया हैं ; 
किनलू सवाल शाता ४ उस निन्‍य मक्द तप ब्रद्माकों सूप्टि करसंका 
प्रयोजन कया ४? ? उत्तर “--लोकम जैसे प्रपेक्षाकृत नित्य मुक्त तृप्स 
बें० स० २।१।२१-२१ ' बह० ४।॥७।२२-३१ भावाय । 
बे० स० २।१।३२-३६ भावार्थ । 

हैँ: 


ँ 


डर 
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महाराजा भी लीला (>#खेल ) मात्रके लिए गेंद भ्रादि खलते हे, बेस है 
ब्रह्म भी सुष्टिकों लोलाके लिए करता है । जगत्‌की विषमता या क़्रताको 
देखकर ब्रह्मपर प्राक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो जीवोंके 
कमंकी अवेक्षासे बेंसा जगत बनाता हें; और यह कर भ्रनादि कालसे 
चला आया हैं, इसलिए जगत्‌की सप्टि भी गब्रनादिकालस जारी हे। 
प्रधान या परमाणुकी जगत॒का कारण मानकर जो बातें देखी जाती हैं, 
वह अधिक परे निर्दोष रूपमे सिद्ध हो सकती हें, यदि ब्रह्मकोीं ही एकमात्र 
निमित्त-उतादानकारण माना जाय । 

इस तरह वादरायण जगत, जीव, ब्रद्मकों एक ऐसा दरीर मानते ह, 
जो तीनोंकी मिलकर पूर्ण होता हें, और जा सारा मिलकर सर्जीव सशरीर 
बद्य ही नही है, बल्कि जिसमे एक “अवयव के दोध उस अ्रखंड ब्रद्मापर 
लागू नहीं होते। कंस ? इसका जो उत्तर बादरायणन दिया ह#, बह 
बिलकल असल्तोपजनक 2, तथा उसका ग्राघार शब्द छोड़ दूसरा प्रमाण 
नही हें 

(३) जगत्‌--जगन ब्रद्धाका शरीर हें, जगतका उपादानकारण 
बढ हैं, दोतोमे विलक्षणता #ं, किल्‍तू कार्य झारणकी यह बिलक्षणता बाद: 
रायण स्वीकार करते हे, यह बला चके / । बादरायणन कही भी जगतका 
माया या काहानिक नही साला #&, और ने उनके दर्शनस हेसती शंध 
भी मिलती हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या हैं । 

किल्‍्तू जगत उत्पलिसान हैं, पियी, जल, तेज, बाय ही नहीं प्राकाश भी 
उल्धनिमार 7 । बादरायण दुसरे दर्शनीकी भाँति ध्राकाशका उत्पलिरहिल 
नहीं मानते, इस उन्होंने ' उसी भ्रास्मास ग्रावाश पैदा हुप्ना आदि उपनिषद- 
वाक्योस सिद्ध कियाट । प्राकाशकी भाँति दूसरे महाभत--परथिदी, जल, 
तेज, वाय तथा इन्द्रियाँ प्रौर मन भी उत्पन्न हे, प्रौर उनका कारण बद्दा / । 





' “बहा सत्य जरन्मिय्या । * लैसिरीय २।१ 
हे दें ० स्‌्० २।३। १०१७ 
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(४ ) जीव (क,ख) नित्य ओर चेतन---जगत्‌ ब्रह्मा शरीर 
हैँ, वैसे ही जीव भी ब्रह्मका दारीर हैं; ब्रह्म दोनोंका ही अन्तर्यामी आत्मा 
है--याशवल्क्यका यह सिद्धान्त वादरायणके ब्रहद्मवादका मौलिक आधार 
मालूम होता है; साथ ही वह जगतका ब्रद्मस उत्पन्न मानते हें, यद्यपि 
उत्पन्नका अर्थ बह माया या रस्स्सीमें सांप जैसा भ्रम नहीं मानते। 
ब्रह्म और जगतके झतिरिक्स एक तीसरी वस्तु भी है, जिसकी सत्ताको 
वह स्वीकार करते है, बह £ जीवात्मा जो कि संख्यासें अनेक हैँ । इनसें 
ग्रह स्वरूपस ही अनादि कूटरस्थ नित्य ” । जगत झनादि हें क्योंकि जिन 
कर्मोकी प्रपेक्षास ब्रह्म लीलाके लिए उसे बनाता हें, वह अनादि £े । जगत्‌ 
स्वरूपस नहीं प्रवाहसे अ्नादि हैं. इसोको बललाते हार सत्रकारने कहा हें 
“5 शअतिस आत्मा (पृथितों आदिकोी भांति उत्पत्तिमान ) नहीं (सिद्ध 
होता ), बल्विः उनसे (उसका) सलित्य >ाना (पाया) जाता है ।' “(वह ) 
सेलन ने जन्मता है ने मरता # ।  “नित्योमें (जीवॉमे बह ब्रह्म ) नित्य है। 
“+ आदि वहुलस उपनिषद-वाब्य इस बालके प्रमाण हें । आत्मा जह्ञ 
(लचेलन।) हैं । 

(ग) अगरु-स्थरूप आत्मा--जीवके शरीर छोड़कर शरीरान्तर 
लोकान्त सम जानकी बालस उसका अझण (क॑शसद्म) रूप होना सिद्ध होता । 
"यह झात्मा प्रण | बह स्वय श्रुतित कहा # । क्षति (>#उपनिषद ) में 
पदि कही सहानवग शब्द आया 2, ता वह जीवात्माके लिए नहीं परमात्मा 
( आब्द्धा ) के लिए 2 । ग्रण तथा हृदसमें प्रवस्थित हते भी आत्मा चन्दन 
या प्रकाइकी भाँति सारे देहमे श्रपली चतनासे व्याप्त कर सकता हैं । “जंसे 
गंध (पअ्रपन द्वब्य पृथिवीका गण होते भी उससे भिन्न £, बस ही ज्ञान 
भी झ्ात्मास ) भिन्न ह | कह्ी-करी बदि आत्माकों ज्ञान या विज्ञान कहा 
'बहू० रे७जारे-र२३े. बें० स० र३ेरैषप. कठ राश्८ 
' इलेलाइबलर ६॥१३ "शे० सू० २+३।१६-३२ भावार्थ । 
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गया है, तो इसलिए कि ज्ञान ग्ात्माका सारभत गण हें, श्रौर इसलिए भी 
कि जहाँ जहाँ झ्ात्मा £ , वहाँ विज्ञान (+>ज्ञान ) ज़रूर रहता है । यदि कभी 
विज्ञान नहीं दीख पड़ता, नो मौजूद होते भी बाल्यावस्थामें जैस (शिशम्में) 
पुरुषत्व नही प्रकट होता, वैसे समझना चाहिए । ज्ञान शरीरके भीतर तक 
ही रहता है, इससे भी झ्रात्मा अण (<#एक-देशी) सिद्ध होता हें । 

(घ) कर्ता आत्मा--भ्रात्मा कर्सा इसके प्रमाण श्रति में 
भरे पढे 2 । श्रीर उसके कर्सा ने होलेपर भोक्‍ला सानता भी गलत 
होगा, फिर (सांख्य-योग-सम्मत) समाधिका क्या जरूरत ? ग्रात्माका 
कर्ता माननंपर उस किसी वकल किया करने ने देखनेस कोई दाध नहीं, 
बहई में झयने काम करनेकी (  कलस्य | शक्लि #, किस बह किसी वेक्‍ल 
उसका हस्लेमाल करता /, किसी वक्त ने इस्लेमाल कर चप बेटा रहता 
डे । जीवकी यह क्ेल्च शकिल परमात्मास मिली #, यह अतिशा सिद्ध 
हैं । शक्लिके ब्रद्मास मिलतेपर भी चूंकि जीवके किए प्रयस्नकी अवल्षलाम व 
कार्यपरायण होली ह#, ठसलिए प्रण्य-पापके विखि-निपध फल नहीं, पश्रोर 
ने जीवकों बकलार दश भागनंकी बाल उठ सकता /£ | 

(ह) ब्रह्मका अंश जीव है---जावान्मा बद्धाका आर है वह उर्पान 
निपद -सम्भन विचार वादशायणवा भी स्वीकृत हे । परदन /]॥ साला 

शब्द बह्ाका ग्रंण हऑनसिस जाख भा शत शा, फिर उसके परण्य-पोपन 
संबंधम विधि-लिशाधी क्या झ्रायध्यकला / | बादरायश हब्राइत जाल 
पतिके कटुर पल्ञवाताी | इस बारम उनहा बदान्स कुछ भी खसिखलानाः 
प्रममर्थ ” ,) इसी लिए वढ़ समाधान करने है, कि देह-सव्धरों विधि निेध 
की जरूरत हाती 2, जैसे ग्रागके एक हानधर भी झरिलिलादी ब्राद्वाणके घरवनी 
धाग ग्राह्म / शोर इमशानशा। स्थाज्य । जीव ब्रद्धाका श्र 2 साथ 
| अ्रण भी £, इसलिये एक जीवके भमोगके दूसरेसे मिल जालेका हर 


' खें० सू० २।३१३३-४१ 'बह० 4११॥१६८६; सेलखि० २।४५।१ 
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का 


हीं हैं, क्योंकि प्रत्यक जीव एक दूसरेसे भिन्न हे । 

(बच) जीव ब्रह्म नहीं है---.यद्यपि भरीर णरीरी भावस वादरायण 
जीवको ब्रह्मके प्रन्तर्गत उसका श्रश्निन्न अ्रंश मानते हे, किन्तु जीव और 
ब्रह्मके स्वरूपस भदका साफ रखना चाहते हे । “ग्रौर (जीव तथा बहा के ) 
भेद को (उपनिषदर्म ) कह नस (दोनों एक नहीं हें )। इस सत्रकों वाद- 
रायणने पहिले प्रध्यायम ही तीन बार दुहराया हे । “मेदके कहनेसे 
( अह्मा जीवस) अधिक है भी कहा है, और अन्‍्लर्मी सक्‍त होनेपर भी 
जगत बनाने आादिकी बाल छोड जीव ग्रोर ब्रह्मम सिर्फ भोग भरकी समानता 
होती # , कह्ू कर यह ब्रह्मा ग्रौर जीवकों एकलाका किसी अ्रवस्थामे 
संभव नहा मानते । 

(छ) जीवक साधन “ाआण-परिसाणवाल जोवके क्रिया और 
आनके साधन ग्यारह एकख्द्रियों 2 --चक्ष, श्वोत्र, श्राण, जिल्ला. त्वझू--पॉच 
जञान-डन्द्रिय, वाणी, हाथ. पर, मल-हन्द्रिण, मज-इन्द्रिय--पाॉँच कर्म-इन्द्रिय 
धीर ग्यारह मत । थे सभी दृख्द्रिय उन्पक्तिमान (६... भ्रनित्य ) ओर अर 
[ >पाकदेशी । ह द | 

ने ग्यारह हन्द्रियाके गतिगरिक् प्राण |: शपठ ) भी जीवके साधनोंमे 
ह , प्रौर वह भी ग्रतित्य तथा अझण हे ।' 

(ज) जीवकी अवस्थाये --स्वप्न, सुर्पात, जागुत., मछा जीवकी 
भमिन्न-भिश्न प्रवस्थाय /?। स्वप्नका बस्लुये माया मात है । स्वप्न बह्माके 
सकत्यस हाला हैं, तभी ला स्वष्नस गअ्रच्छी ब्रों घटनाओंकीा पूत-सूचना 
मिलतो हैं । स्वष्नका प्रभाव सुधरलि्म होता है॥ बासोंका अनस्मृतिस्से 
सिद्ध ४, कि सुपस्ति बाद जासनवाजा पहिला ही ग्रात्मा शोता है । मर्खा 
राधा मरण 2 | 
'बें० सू० १४१४८; १११/२२६; शैी३४. बें० सू० २१४२२ 
बेल्स०४।४।१७, २१ वहीं २।४।४-५ ' बह़ीं २४।१: २१४१६ 
' वहीं २।४।७ 'बें० सू० ३३२१-१० 
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(के) कम--पहिले बतला चुके हें, कि जगत्‌ बनानेमें ब्रह्मको 
भी जीवके करमकी अपेक्षा पड़ती है। वस्तुत: जगत्‌में---मानव समाजमें--- 
जो विषमता देखी जा रही, जिस तरह हजार में €६० मनुष्य श्रम करते 
करते भूखे मरते है, और १० बिना काम किये दूसरेकी कमाईसे मौज 
करते हैं, जिनको री देखकर पुरोहितोंने देवलोककी कल्पना की । फिर 
प्रागि-जगत्‌ू--मनध्यसे लेकर सक्ष्मतम कीटों तक--में जिस तरहका भीषण 
संघार मचा हुआ हें, वह जगलके रचग्रिला ब्रह्माकों भारी हृदयहीन, कर ही 
साबित करेगा, इसग दचतेंके लिए उपनिधदन [(प्वजस्मके) कमाल 
सिद्धाल्यकों लिकाला । समाजकी तत्कालीन ग्रवस्था---शीचतः और शावित, 
दास और स्वामी प्रवा---के जबदेस्त पोयक वादरायणन उस बृहरा दिया । 
कर्म तो एक सनवभ कि! जाते ह, फिर उससे सहिले जसवे केसे ” इसके 
उत्त रमे कह दिया. कर्म झनादि ४ । 

(अ) पुनजब्म--पुनजन्मके बारमे भी वाइरामणल उनिषदके 
विवारोको सुह्यव्धित रुप एकत्रित किया /४ । प्रवाहण जेबलिर' 
पातीक पयरूप रथ घारण करते के उतदेशका सामने रख बादरायश कहल 
>-+जव जावे दरार छाड़ता /,, ता सूद भततों [>ऋसदम धशरार | के साथ 


(-कर्म | के साथ जौटता #ै ।--वादराय गके दिला बादरशिक मतस उपनिधदेम 
प्राय चरण रगाइदन सुकत दुृष्कत ग्रमित्रत /, जिसे साथ कि धरवोकस 
लौटा पूरुष उस लाकम फिरसे जोवल प्रारम्भ करता हैं । चख्लोक बड़ी 
जाते 2. जिल्‍्हींने कि पुण्य किया है 4 नथे शरीरम प्रानके लिए चनद्रगासे 
मेध, जल, प्रश्न प्रादिका जो रास्ता उपिवदल बललाया ह?, उसमें देरी 
नहीं होती । जिन खान प्रादि प्रनाजोंके साथ ह जीव मसातगर्भ तक 
पहुंचता ४, उनमे बह रववे सही हूसर जोवके प्रधिष्ठाता हीले समय ऐसा 
वहीं २१५३६ बें० सू० २१३४, ३४५ वहीं ३।१।१-२७ 
: छात्दोग्प ५१३१३ "“हां० ६१०१७. छां० ५११०।६ 
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करता हें । उस अनाजके खालनके बाद फिर रज-बीयंका योनिर्म संयोग 
होता हें, जिसके बाद शरीर बनता 2 । 

(५) मुक्ति'---बअरह्मको प्राप्त हें! जीवके अपने रूपमें प्रकट होनेकों 
मुक्ति कहते है । जीवका झ्पना स्वरूप ग्रविद्यास ढेंका रहता है. जिसके 
खोलनेके लिए उपनिषद्‌-विद्याकी जरूरत पड़ती हैं । 

(क) मुक्तिके साधन---वादरायण विद्या (८ ब्रह्मजान ) को मक्तिका 
खास साधन मानत £, जिसमे कम भी सहायक # । 

(०) ब्रक्म-विद्या--उपनिषदके भिन्न भिन्न ऋषियोंने ब्रह्मकों सत, 
उद््गीथ. प्राण, भूमा, पुरुष, दहर, वेदवानर, ग्रानन्दमय, झ्क्षर, मधु, आदिके 
लौरपर जान द्वार उपासना करतकी वाल कहीं #. इन्हीके नामपर इनके 
बारेम किए गए उपदश खसंद-विद्या, उदगाथ-विद्या, प्राण-विद्या भ्रादि 
नामोंस पुकार जाने / । बादरायण इसी ( विद्या ) से पर्चार्थ (मोक्ष )- 
की प्रॉलि मानते 2 । जैमिनि प्रमषार्थ (. स्वर्ग )सें कर्मेकी प्रघानता 
मानते / द्ीर विधाफों श्र्यवाद; उसके लि! वह झ्रश्वपति कंकय जैसे 
बढ्ावला का उदाहरण देले हा कहले / कि ब्रद्यावेलाझोंका यज्ञ करनका 
प्राचार भी देखा जाता / । वादरायण जेमिनिसे मतभद प्रकट करते हुए 
कहते 2 -- सवगेस कहीं) ग्रधिक (द्रदह्माके। उपदेशस (#विद्यास ही) 
वसा व मिलता £)। ब्रद्स्‍धावलाके लिए यागादि कर्म करना सत्र 
नही देखा जाता। हाई कोई उपनिषदर्क काश गहस्थ ग्रादिके कमंकाडकों 
ऐच्छिक भी वतलात 2 । ग्रीर कछ तो कमके क्षबकों भी बतलाते हें ।* 
संन्यास (<ऊध्वरेला। ग्राध्म भी 2. जिसमे कर्मकांड नहीं हैं, तो भी 
विज्या ( >यद्वाज्ञान) प्रथकला टानी ४। जेमिनि जरूर ऐसे ग्राश्षमोंकों 

० सू०७ ४ै॥४॥९ बल स्‌० ३२।४११ 
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माननेसे इन्कार करते हे, किन्तु बादरायण इन भ्राश्नमोंकों भी श्रुतिपादित 
होनेसे अनष्ठेय स्वीकार करते है । 

विद्या--बरहाजानमे ब्रद्म-साक्षात्कार-रूपी ब्रह्म-उपासनास जीवकों 
अपने स्वरूपमें भ्रवस्थित-रूपी मुक्ति होती है, यह कह चुके । लेकिन 
सद्‌-, उदगीध-, प्राण-ग्रादि विद्या अनेक है, इसलिए श्रम हो सकता ह, 
कि इनके उपासनाके विषय (:उपास्य ) भी भिक्न-मिन्न # सकते हें । 
वादरायण इसका समाधान करते हुए सभी विद्याप्रोका एक बरह्ापरक 
मानते हें ।' 

(०) कम--विद्या (-ब्रद्मजञान)की प्रधानताका मानते हुए भी 
वादरायण यश ओआदि पर्मकाइकी किलले ही उपनिषदके ऋषियोंकी भांति 
तुच्छ नहीं समझते बल्कि कमंवाल गहरुथ झादि झाश्वमाम वह प्रस्निटात्र 
ग्रादि सारे कर्मोक्ी विद्या ( >अद्याभान | मे जरूरत समभाने 2:  शानीका 
गम-दम ग्रादिस यकक्‍्स भी होना चाहिए । कम ठीक है, किन्‍्लू बरद्दीविय्याके 
साथ वह बलवलर जाला 7 | 

यज्ञ-याग आदि इप्ट कम ही नहीं खानपान संबंधी छतछालके नियमास 
भी बादरायण बरह्माबादीका मकस करनके लिए तेयार ने ही # ; हा, प्राणका 
भय हो, तो उपस्ति चाफायशकी भाॉति सबके (हाथके) अश्चकता खानक। 
अनुमति देस 7; किल्‍लु जानबभकर करतेंकी नहीं । प्राश्वटम |: गहरथ 
ग्रादि।के वलठय [-.- धर्म )का अद्वाज्ञानीके लिए भी बअद्भाविशाके सहक।- 
रोके तोरपर कलव्य मानते हें ।' हाँ बढ़ ग्रापल्कालम नलियमोका शिकिल 
करनके लिए सेग्रार 2, किल्लू प्राश्लमहीन रहनस प्राश्वमस सहनक। 
बहलर बनलाले / ।' 


'खे० स० ३।३।१-४ बुं०स्‌० ३३४।२६-२७; बह० ध।टा२र२ 
“समेत वेदानवचनन ब्राह्मणा विविदिथस्ति यश्ेन दानेम तप्सलापसनाशकेस । 
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(८) उपासनाके ढंग---भिन्न-भिन्न विद्याश्रोंसे ब्रद्ममी उपासना 
किस तरह की जाये, यह उपनिपदके प्रकरणमें हम बतला चके हैं। आत्मामें 
ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिए. ब्रद्मास भिन्न पदार्थों (+>प्रतीकों---म॒त्ति 
आदि ) में ब्रह्मकी उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह (-प्रतीक ) 
ब्रह्म नहीं है । 

ग्रासनसे बैठकर, शरीरकों अचल रख ध्यानके साथ जहाँ चित्तकी 
एकाग्रता /ो, वहां ब्रहद्मोप्रासना करनी चाहिए | 

विद्या ( <+ ब्रह्मोपासना ) की भाव नि यावल्जीवन करते रहना चाहिए । 

(ख्र) मुक्तकी अन्तिम यात्रा--ब्रद्माविद्याके प्राप्त हो! जानंपर 
भोगान्मलख ने हार पहिल झौर पी छके पाप-पण्य बिनप्ट 2 जाते 2 : और वह 
ब्रद्धावलाका नहीं लगते । किले जा एरण्य-पापत भोगोन्‍्मख (“-प्रारब्ध ) 
ही गा ८, कह भागकर माछ्कका प्रात करना होता हैं । इस तरह संपूर्ण 
कर्मेराशियाों सप्ट जार मकल जीव निम्न क्मसे टारीर छीोडता है --वाणी 
मनमे लीसे शली /, मल प्राणम, प्राण जीवस., शोर बह महाभतोंम । इस 





साध) रण गतिस मक्का गलिम विशेषता यह है --अद्माविद्याके सामध्यंस 
सोम ऊकुपर संख्याह्ी नाडियोमलस मर्थाबाली नाडी हारा जीव अपने 
ग्रामन हृदयक। छोड लिबलता 6. फिर संर्व-किरणका अनसरण करते 
हुए श्ाग प्रस्थान करता / । चात रात 2 या दक्षिणायन, किसी वक्त 
मरनपर मक्‍ल परुषका मक्लिस बाधा नन्‍। । 

मकल परुष झी मरनके बाद कक दूरदेशकी यात्रा करनी पढ़ती है, यह 
उपनिषदर्म हम देख आए ४ । उपनिपदककी विखरी सामग्रीकों जमाकरके 
गबलपक्ष-उस्त राधण -संवत्सर -सर्य॑-चन्द्र-विद्यार (बिजली ) तक मक्‍त पुरुष 
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जाता है । वहाँ ग्र-मानव पुरुष भ्रा उस मुक्त पुरुषकों ब्रद्मके पास भेजता 
है ।' वहदारण्यकमें' कहा है जब प्रुष इस लोकसे प्रयाण करता हें 
तो वायुको प्राप्त करता है । उसे वह वहाँ छोड़ ऊपर चढ़ता हैं और सूर्यमें 
पहुँचता है । दोनों तरहके पाठोंकों ठीकसे लगाते वादरायणने संवत्सरसे 
वायुमें जाना बतलाया । इसी तरह कौपषीतकि'के पाठकों जोड़ते हुए 
विद्यतूलोकस ऊपर वरुण लोकम जानेकी बाल कही । इस प्रकार उपरोक्त 
रास्ता हुआ--अचि-दिन-शुक्लपक्ष-उत्तरायण-मसं वत्सर-वायू-सर्य-चन्द्र-वरुण 
(ग्रमानव पुरुष- ) ब्रद्मालोक । गोया वादरायण गयनेसे हजार वर्ष पहिलेके 

ज्योतिष-ज्ञानकों करोब करीब अक्षणण मानते हुए, खगोलमें वायुलोकर् 
सर्य, उससे आगे चन्द्र, उससे आगे वरुण, उसने झाग ब्रद्चालोककों मानते 
हैं। ब्रद्मा सौर बह्म लोक तकका ज्ञान इन ऋषियोंके बोर हाथका खेल था, 
मगर वास्तविक विशवके जानम बचारोंकी सतज्ञता पिछड़ जाती थी । 

(ग) मुक्तका वैभव--मक्त जीव ब्रह्ममें जब प्राप्त होता है, तो 
उससे जदा हाग बिसा रहता ह । उसे सकलके उस जोवके रूपके बारमे 

जैमिनिका कहना है कि वह ब्द्धावाल रूपके साथ होता ह: झौदलोमि 

आचाय कहते # कि वह सैतस्यमात्र रवरपव्रला होता है | वादरायण 
इन दोनों मतोंमे विशरोश नहीं पाले । 

मकतकी भोग-सामग्री उसके संकल्गमात्स आन उपस्थित होली हैं, 
इसलिए वह अपना स्वामी आप # ।' 

ब्रह्म के पास रहते सुक्तका दारीर हाता ४ या नहीं --ह सके बारमे 
वादरि 'नहीं कहते हे. जेसिनि उसका संदभाव मानते #  वादरायण कहते 
हें --मरीर नही होता और संकल्प करते ही वह झा सौजद भा होता हे । 
गरारके शभ्रमावम स्वप्नको भांति बढ़ ईडबर-प्रदल भोगोंकी भोगता है और 

'छां० ४॥१५१३ “बह० ७)१०१ 
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हारीरके मौजद होनेपर जाग्रन अ्रवस्थाकी नरह। 

मुक्त जीव फिर जन्म आदियें नहीं पड़ता, ब्रह्मके पासस फिर उसका 
लीटना नहीं होता ।' 

मकल ब्रह्मकी भॉति सप्टि नहीं बना सकता, उसकी ब्रद्मास सिर्फ भोगकी 
समानता होती है, यह बतला चके 

(६) बेद नित्य हँ--यद्यपि वादरायण जैमिनिकी भाँति वेदकों 
क्रयोौरुषेय (किसी भी प्ररेब--जीव या ब्रह्म--द्वारा ने बनाया) नहीं 
मानते, किन्तु बेदकों नित्य मनवानकी उनको भी बहुत फिक्र ४ । वह 
ममकते 2, कि यदि बेद भी दूसरे शास्कोंकी भाँति झनित्य साबित हो गए, 
तो पक्लिलकके बलवर साखझ्य, वेशेधिक, न्याय, बौद्ध जैस ताकिकोके सामने 
ग्रपते पक्षकों नहीं साबित कर सकेंगे। ब्रद्माकी उपासना करनेके लिए 
मनृष्यक वास्ले अपन हेदयमे अंग मात्र ब्रद्मकों उपनिषदर्म बतलाया 
गया । उसी प्रकरणमे देवताओंकी भी चर्चा चल गई, गौर वादरायणने 
कहा--मनप्यके ऊा रताले देवता भी बरद्माकी उपासना करते हरे, क्योंकि 
यह ( बिलकल।) संभव 2? । इस प्रकार तो देवला साकार साबित टोंगे, फिर 
एक 4व इन्द्र एक जी समय अनबा यज्ञोम केस उपस्थिल ढछो सकता 2 /!. 
उत्तर 7--वह ग्रनेक रूप धारण कर सकता ह# । _उन्द्र जैसे शरीरघबारी 
प्रसित्य देखलाका नाम वदम झानसे बंद भी पअ्रनित्य टागा. यह शंका नही 
कारनी चाहिए, बयोकि इन्द्रसे बदत हुस शब्दों लहीं लिया, बल्कि वेडके 
शब्दस इन्द्रको यह सलाम मिला. हसोलिए बेद नित्य #। इन्द्र आदिक एक 
ही नाम और रूपवाला टोलेस उनकी बार-बार झावत्ति होते रहनेस भी 
वेदकी नित्यताम कोई क्षति नही। 

(७ ) शुद्रोपर अत्याचार--वादरायणके छुप्नाछुतके पक्षपातकी 
बात प्रभी हम बतला झ्राए 2 । वर्णाश्षम घर्मपर उनका बहुल जोर था ।, 

'बे० स्‌० ४।४।१६, २० *बै० स्‌० १।३१।२ ४ 
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ऐसे व्यक्तिस शह्रोंके संबंधमे उदार विचारकी हम आशा नहीं रख सकते 
थे । वादरायण ब्रह्मविद्यापर कलम उठा रह थे। वह याशवत्कयके प्रन्त- 
यामी ब्रह्म, शारीरक ब्रद्धाके दार्शनिक विचारका प्रचार करना चाह रहे 
थे, ऐसी अ्रवस्थामें भारतीय मानवोंमं नीच सम» जाने वालोंके प्रति प्नधिक 
सहानभूतिकी आशा की जा सकती थी । किल्तु नहीं वादरायण जेसे 
दार्शनिक यह प्रयत्न एक खास मतलबसे कर रहे थे । 

(क) वादरायणकी दुनिया--भारतम पाये प्राय. उन्होंने पहिलेके 
निवासियोको पराजित किया । फ़िर रंग और परतन्तताके बहानसे उन्हें 
दबाया और समाजम नीचा स्थान स्वीकार करनके लिए मजबर किया। 
ज्यादा समय तक रह जातपर र्ग-मिश्रण वर्णमंकार ता | बढ़ने लगा । 
श्रायकि भीतरी देंद्त अनायोकि हिलेधी पैदा किए । बद्ध जेंस दार्शनिकों 
गौर घरामिक नेताझोंन इसका कछ समथेन किया। एक हद सक वर्णभद- 
पर प्रहार हुआ---कमसे क्रम प्रभता झीर संपलिके मालिक शा जात बालोक 
लि! बह कहाई तेजीस दूर हाल लगी। ई० प० चीथी सदीस यबन, 
दशक, जड्. गर्जर, आभीर जैसी कितनी ही विदर्शा गोरी जातियाँ भारतम 
पग्राकर बस गई । उस वक्लकोीं भारतीय सामाजिक व्यवस्थास उनका 
क्या स्थान दिया जाय--यहे भारी प्रझल था। वर्ण्यवस्था-विरोधियो-- 

द्वी---+ अपना नसखा दे उन्हे झपने वर्ग ( 7 णापक-शोपित ) -यक्‍्ल किन 
व्गठटान समाजका इ्यनाका प्रा करनके लिए इन झागन्लकापर प्रभाव 
इलना चाहा, झीोर उसमे कझ सीमाजक उन्हे सिर्फ इसी बातम सफलता 
हुई. कि उनमस किलल हा झवलक बोद्ध बहूत लग, काला और नासिक 
गहा-विहाराम दान देने लगे। कन्‍्लु ब्राह्मण भी ग्रपन प्रासपासरू। 
इस घटनाग्रोका देख बिना शकरित हुए नहीं रहे सकते थे । उन्होंने वण- 
संहारकोंके विराबम अचनस वर्णप्रदायक हृथियारका इस्तेमाल शुरू किया 
जन बीद्ध ता गारे, सुर्दर, वीर, शासक लोगोंकों वर्णहीन बना चाडालो- 
का श्रणाम रखना चाहत हें, #मतलों उनके उच्च कर्ण हनेकों स्वील]र 
करते है । ये आ्रागन्लुक क्षत्रिय जातियाँ टे, जो कि ब्राह्मणेकि दर्शन न करनेरे 
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म्लेज्छ हो गई थीं; अब ब्राह्मण दर्शन हुआ, हम इन्हें संस्कारके द्वारा 
फिर क्षत्रिय बताते हें, इन्हें चांडालोंके बराबर करना ठीक नहीं । जादू 
प्रल्तमें ब्राह्मणोंका ही जबर्दस्त निकला। एक ओर इन झागन्त॒कोंको 
क्षत्रिय, कछकी ब्राह्मण भी बनाया गया , दूस री ओर अपनी उच्चवर्ण-मक्तिकों 
झोौर पक्का साबित करतेके लिए शद्किे लिए अत्याचार और अपमानकी 
मात्रा और बढ़ा दी । ऐस समयके ऋषियोंम ह., ये प्राल: स्मरणीय वें दान्त- 
सवकार भगवान बादरायण । 

(ख) प्रतिक्रियाबादी बगंका समथन-- 'रैक्वके वास भारी मेंटके 
साथ ब्रद्मविद्या साखतके लिए आनेपर जानश्वति पोत्रायणका गाड़ीवाले 
रेक्बन पहिल हटा २ डद्द ' इन संवकोी कहा; फिर पौजायणको ब्रह्म- 
विद्या भी बतलाई, जिससे जाने पहला ?, शद्का भी ब्रह्माविद्याका अधि- 
कार है । वादरायण ब्रद्माविद्याम श॒द्रका अधिकार न मानते हुए सिद्ध करते 

कि पीजायण शद्र लटी था, #साॉँस इलला दानी ह_वेघर भी अपने लिए 
ग्रनादर, रेकवके लिए प्रदंं साके शब्द सनकर तथा रेक्‍्क्रके रास एकस अधिक 
बार दीडनस पीबायणका घाक हम्मया था इसीलिए! शोकसे दौडनेवाला 
(-“शकद्न | ४स झथम न कवत उस शबद् कहा था। छाोदएयर्क उस प्रकरणस 
पीजरायणके क्षत्रिय शानकछा पता लगता / । उसो प्रकरणमे रेक्वके वायु 
गे संब्ग | ले कारण | इस संबगं-विद्याके सोखनवॉलॉम शौनक, 
कापेय, अभि-प्रतारी, काक्षसलि लथा एक ब्रह्मचारीकी बात झाती हैं; 
जिनमें शौनक झीर बअद्वानारी बराह्रााण थ. और अशभिप्रतारीके क्षत्रिय सिद्ध 
हीलेसे दूसर प्रभाण हैं ।“हापय |  कपिल्मोत्री) परोहित चेन्ररथकों 
यज्ञ कराते थे; और चेत्ररथ नामक एक क्षत्रपति (£रक्षजिय।) पैदा 

'बे० सू० १४३।३३-३६ भावार्थ । 

'छां० ४)२।५, वेखों पृष्ठ ४८० भी । 
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हुआ था, । चूँकि कापयोंका यज्ञ-संदंधी चंत्ररथ क्षत्रिय था, और यहाँ 
शौनक, कापेय, अभिप्रतारी काक्षिसेनके साथ ब्रह्माविद्या सीख रहा हैं, 
इसलिए यहाँ भी प्रोहित यजमान-वंशज शौनक और अश्रभिप्रतारी 
क्रमश: ब्राह्मण और क्षत्रिय है । इस तरह गाडीवाले रंबवकी ब्रह्मविद्याकों 
सीखनेवाले दा ब्राह्मणोंके श्रतिरिक्त तीसरा क्षत्रिय ही हैं; फिर पौजायण 
दाद होगा यह संभव नटी। सक््यकाम जावालके बरापका ठिकाना न था, 
उसको कंस हारिद्रमत गोतमने ब्रह्मतविद्या सिखाई ? इसका उसतर 

दिरायणकी झरसे है, वहाँ "समिधा ला, तेरा उपनयन करूँगा 
कहनेसे साफ हूँ कि हारिदमतन उसे ब्राह्मण समझा, क्योंकि शद्गबकों 
उपनयनका अमाव (मे) बललाया हैं --शद्रकों पासतक नहीं, 
उसे (उपनयन आदि) संस्कारका अधिकार नहीं । यही नहीं सच्य- 
कामके अब्राह्मण (ललशगद्व) ने हाटेके निर्धारणणकी भी हारिदरमत 
गौतम कोशिश करते हें -- अब्राह्मण ऐसे (साफ साफ अपने पब्रनिष्चित 
पितृत्वकों) नही कह सकता । इससे भी साफ ४ कि ब्रह्मविद्याम शद्र 
( अन्नाह्मण / )का श्रधिकार नहा । शदका बेदके सुनने पढ़नका निषश् 
अ्रुतिम मिलता हट शद्वर श्मशान या 9, एम लिए उसके समीप (छेद | 
नहीं पढ़ना चाहिए, “शहद बहल परश शोर (घन) बाला भी शो ता भी 
वह यज्ञ करतका अधिकारी नहीं। ' बही नहीं स्मेलि भी इसका निषध 
करती है --- उस ( < श्र | को पासस तद सुनते था (पिधल। सींस गौर 
लाख उसके कानका मरना चाहिया, (बेडका। परठ करसेपर उसकी 
जिल्बाका काटना चाहिश! याद |: घारण। करतेपर (उसके) श्जरका 


 “खत्ररयथों नामक: कंत्रपतिरजायत ।“--दालपथ-अआाह्राण ११॥४। 
३११३ 
' छां० ४॥४।१-४, वेस्तों पृष्ठ ३७२ ' मनस्मृति १०११२६ 
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काट देना चाहिए । 

(ग) वादरायणीयोंका भी वहीं मत--ब्रह्मजानकी फिलासफीने 
भी वर्ग-स्वार्थपर भ्राधारित वर्ण-व्यवस्थाके नामस श॒द्ठों (किसी समय स्वतंत्र 
फिर झारय-समाज-व हिप्कूल पराजित दास और तब कितने ही वादरायणोंकी 
नसोंमें अपना खन तक दौडानवालों ) के ऊपर होते शद्ध सामाजिक शभ्रत्या- 
' आरको नरम करतकीा सा बाल # क्या, उसे और पप्ट किया । वादरायणके 
ब्रह्माजानते घरंसजबासा गीौतमका कठार आजाका--नरस करना तो 
ग्रलण उस--प्रादर्भवाक्य बनाया । शंकरके सारे झअद्रेतवादन गौतमकी 
इस ऋर पक्लियोंके एक भी बद्ाक्षरका विचलित करनेकी हिम्मत ने 
की । रामासनजके गरूे तथा परदादा-नगव्दादा-गरू स्वयं अलिक्षद्र थे, 
तो भी वेदान्स-माप्य करत बकक्‍ल बढ़ धर्मसचकार गौसम, वादरायण और 
इंकरसे भी ग्रागे रह॒लेका काशिश करने # । 'शद्रका अधिकार नहीं इस 
प्रकरणफे अप्रन्तिम सत्र धर उनका भाग तीन सवासीन प्रक्लियोंमें समाप्त 
डाला है, किलु उसके बाद ५« प्रक्ितियोंकि एक लच्छेदार व्याख्यानम रामा- 
नजने उसे वर्ण-अ्यवरथा -वि रबी आदि बनला शा करके दर्शन [ मायावाद ) पर 
ग्राक्षप करते हुए छह (विशिश्लाइल । इशनके द्वारा वास्तविक शद्र-अ्रन- 
घिकार सिद्ध किया /. जो [ तकर ग्रादि | --- | सब -विधयण-रहित अईल ) 
चतनामात्र (वरूपवाल । बद्वावा ४ परमाथ (वास्तविक नव), 
प्रौर सब ( -# जीव, जगत । क। मिथ्या ग्रोर जीवके। बधका अ्र-वास्तविक 
,.. कहते है, बह बद्याशानम दाद गआदिया अ्धिरझार नहीं -यह 
नही कह सकले । लक की सह्रायतास प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रनमान (प्रमाण ) से 
भी (उस तरहके बअद्धाज्ञानवा प्राप्लकषर |. . .शद्र श्रादि भी मुक्ति पा 
जायगे। ... इसी तरह बाड़ाण झादिका भा ब्रद्मदिद्या मिल जायेगी 

' “ग्रथ हास्य वेबमपण्रृष्वतस्त्रपुजतुभ्यां भ्ोश्प्रतिप्रणम॒दाहरणे 
जिल्लास्छेदों धारण धारोरभेद: ।--गौतम-धमंसूतज २११२।३ 
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थीं 


फिर उपनिषद्‌ बेचारीको तो तिलांजलि (सल्दत्तजलांजलि ) ही दें दी गई । 

. किन्तु (रामानजकी तरह ) जिनके (दर्शनमें) बेदान्त-वाक्यों द्वारा 
उपासनारूप (ब्रह्म-)ज्ञानकों मोक्षेके साधनके तौरपर माना गया है, 
ग्रौर वह (उपासना ) परब्रह्म-रूपी परमपरुषको प्रसन्न करना है । और यह 
एकमात्र शास्त्र (>-उपनियत)से ही हो सकता है। और उपासना 
(स+ज्ञान-) -भास्त्र (+्८उपनिषद्‌ ) उपनयन आदि संस्कारके साथ पढ़ 
स्वाध्याय (5 वेद ) से उत्पन्न ज्ञानकी ... ही अपने लिए उपायके तौरपर 
स्वोकार करता ? । इस तरहकी उपासनासे प्रसन्न हो प्रुघोत्तम (- ब्रा ) 
उपासककों आत्माके स्वाभाविक वास्नविक झओत्मज्ञान ८ कर्मसे उन्पन्न 
ग्रजानकों नाश करा बंधघस (उसे | छट्ाला # नस मनलमे पहिले कह 
इंगये श॒द्र झ्रादिका (बअद्वाज्ञानमें) ग्रनधिकार सिद्ध होता ही 4 

यह हैं भारतके महान बरद्धाजानका निराश, जिसका कि दिढ़ारा श्राज 
तब कितने ही लोग पीठटले रह 2 और पीट रट # बादरायण, कार 
ग्लोर रामानजरी दहाईके साथ 


£. दुसरे दशनोंका स्वंहन 


वाद शापाास उपनिधरद-नसद्ान्ल के समन्वय लंबा विधदक्षियाक स्रालसपाक 
पइसरमें ही ज्यादा लिया 7. किल साथ ही उन्टींन इस दशनोॉव! 
सेद्ान्तित निवेलनाझगोकोा भी टिखलाल की बीधशिश की 3 । एस दर्शनीश 
साख्य ध्ोर योग ला एश 7 जिनके मल कल ---शपिल---का उस बक्ल सं 
कऋषधि माना जा चका था दसलिए ऋषिप्रोक्त होटश उनके मलमें स्मलिक! 
कोटिस गिने जाते थे | भाशपल शोर पॉचरादथ सम्मवत:ः द्यायकि प्रालर 
पहिलके भारतीय धर्मों और परपराओाका उपज अर. 7 सलिर ई४बरबादी 
लिपर भा ग्रत-कषधि प्रोक्ल टाॉजस उनहयीं वैदिक प्रायंदाधम खसर्साल 
दृष्टिस नहीं देखा जाता था। बैशधिक बौद्ध ह्ीर जैन प्रत-ऋषि प्रान्‍त 
तेथा अनीश्वरवादों शोन्स बादरायग जैसे झारितकके लिए झोौर ४ 
घणाकी चीज़ थे , 


बादरायण ] भाश्तीय दर्शन द्प& 


क, ऋषिप्रोक्त विरोचो दशानोंका स्वंडल 


(१) सांख्य-खंडन---कपिलके सांख्य-दर्भन और उसके प्रकृति 
| ्म्प्रधान) तथा पुरुषके सिद्धान्तके बारमे हम कह चुके है । उपनिषदके 
ब्रह्मका रणवादस सांख्यका प्रधानकारणवाद कई बातोंमें उलटा था । 
वादरायण कारणस कार्यकोी विलक्षण मानते थे, जब कि सस्कायवादी सांख्य 
कार्य-कारणकोा स-लक्षण>-अ्रभिन्न मानता था। साख्यका पुरुष निष्क्रिय 
था, जब कि वेदान्तका परुष सक्रिय ।. . . .सांख्यके संस्थापक कपिलकों 
स्वेताश्वतर उपनिषद तकतने ऋषि मान लिया था, इसलिए शब्द प्रमाणकों 
प्रंधावन्ध मानतेवाल वादराबण जैसोंके लिए भारी दिक्कत थी, ऊपरस 
माख्यवाले--यदि सब नही ला उनकी एक दाखा ग्रपनकोा बद माननेवाला--- 
प्रताव उपनिषद के वाकयास पष्ट करनेके लिए तत्पर दीख पढ़ते थे । 
वादरायणने यह बतलानेकी कोशिश की' है, कि उपनिषद न सासख्यके प्रधान 
( >प्रकृति ) का मानती है, और नहीं उसके निष्क्रिय परुेषका । साथ दी 
सास्य धपने देशनका सिफ शब्द-प्रमाणयर ही आधारित नहीं मानता 
था बह उसके लिए बूक्िलि तकः भी दला था, जिसका उत्तर देते हुए 
वादरायण कहते 2 -- 

प्रनमान [-सिद्ध प्रधानका मानना मक्लिसगत) नहीं हट, क्योंकि 
(जड़ हातेसे विद्वकोीं विचित्र वस्लुप्नों |) को रचना (उसस) सम्भव नहीं 
| झौर (न उसमे प्रधानकों) प्रवति (ही 2 सकती 7 ) । (जड़) दूध 
जंसे (दही बस जाता), पानी जसे (बर्फ बन जाता 2, बसे ही बिना 
चतन ब्रद्माी सहायलाके भी प्रधान बिश्वका बना सकता है, यह कहना 
ठीक नी) क्योंकि वहाँ भी (बिना ब्रद्वाके हम दही, हिमकी रचना सिर्फ 
दूध और जलस नहीं मानते) । लण आ्रादि जेस (गायके पेटमें जा दूध बन 
जाते है, बेस ही प्रधानसे भी विचित्र विश्व वन जाता £. यह भो कहना 

'औ० सू० १।४।१-२२ * बहीं २।२।१-६ भावार्थ । 
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ठीक नहीं है ) क्योंकि (गायसे ) श्रन्यत्र (तृण आदिका दूध बनना) नहीं 
(देखा जाता) । यदि (कहो--जैसे अंधा शभ्रौर पंग) पृरुष (भ्रॉख ग्लौर 
पेरसे हीन भी एक दूसरेकी सहायतासे देखने श्लौर चलनेकी क्रियाकों कर 
सकते हें, अथवा जेसे लोहा तथा चुम्बक पत्थर दोनों स्वतः निष्क्रिय 
होते भी एक दूसरे की समीपतास चल सकते हे, वैसे ही प्रकृति झौर 
पुरुष स्वतंत्र रूपसे निष्क्रिय होते हुए भी एक दूसरेकी समीपतासे विश्व- 
वैचित्य पैदा करतेवाली क्रियाकों कर सकते 2) । (उत्तर #--) तब भी 
(गति संभव नहीं, क्‍योंकि प्रकृति प्रौर पुरुषकी समीपतला झाकस्मिक नहीं 
नित्य घटना #, फिर तो सिर्फ गति ही निरन्तर होती रह्गी, किन्तु वस्तुके 
निर्माणके लिए गति और गति-राब दोनों चाहिए) । (स्व, रज. तम, 
गुणोंके अंग तथा ) अंगीपन (की कर्मी व्ची मानते ) से भी (क्राम नही ) 
चल सकता (क्योंकि सर्वदा प्रेपके पास उपस्थित प्रकृतिके हल तीन गणांमे 
कमी-वेशी करनेवाला कौन 2, जिससे कि कभी सक्‍न्‍्वकी प्रप्रिकलार 
हलकापन झौर प्रकाश प्रकट गा, कभी रजकी अधिकलासे चलन ग्रीर 
स्तम्भन होगा, झोर कभी लसको अ्धिकलास भारीपन तथा निश्कियला भा 
मोजद होगी / ) । 

परदि प्रधानका समान भी लिया जाय, ता भी उससे काई मतलब 
नही, | क्योंकि प्रुष--जीव-न सबत, निश्किय निविकार चेतन ट2. 
प्रधानके कायके का रण उसमें काई खास बात नहीं होगी ।। फिर सांख्य- 
सिद्धाल्त परस्पर-विरोधी भी ह--बहां एक और प्रुषके माक्षफे लिए 
प्रकृतिका रचना-परायण फीना बतलाया जाता ह, ग्रौर दूसरी जगह यह 
भो वहा जाता हैं, --न कोर्ट बद्ध होता ले मक्‍स छीता £ ने आवागमनमं 
पडता है । 

(२) याग-सखंडन---सांख्यके प्रकृति, पुरुषमें परुष-विशेष ईिवरके 
जाड़ दतस वढ् ईब्चरवादी (संदवर ) सांख्य-दर्शन हो जाता #, यह बलला 


! सांख्यकारिका ५७ 'बहीं ६२ 
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शझ्राए हे । वादरायणको योगके खंडनके लिए ज्यादा परिश्रमकी ज़रूरत न 
थी, क्योंकि सांख्य-सम्मत प्रधान, तथा प्रुषके विरुद्ध दी गई युक्तियाँ यहाँ 
काम झा सकती थीं। योग ईश्वरको विध्वका उपादान-कारण (“प्रकृति ) 
नहीं मानता था, वादरायणने उपनिषदके प्रमाणस उसे निर्मित्त-उपादान- 
कारण सिद्ध कर दिया। ईदहवर (->ब्रद्मा) जगतके रूपमें परिणत होता 
यह उसकी विचित्र शक्तिकों बललाता हे, झौर वह यंग-सम्मत निविकार 
ईश्यर नहीं हैं । 

प्रझत उठता हें, उपनिषद ने जिस कपिलका ऋषि कहा हें, उसके 
प्रतिपादित सांख्यका खंडन करके हम स्म|त (>-कषि-बचन ) की अ्रव- 
है लता करते हें । उत्तर 2 --यदि हम उसे मानते हे, तो दूसरी स्मृतियों 
(: ऋषिवाक्यों ) की अ्रवरलना ढोती है । इसी उत्तरस वादरायणने योग- 
दर्शनकी ग्ोरस उठनवाली शंकाका भी उत्तर दे दिया है । 


 अन-ऋषिप्रोकू दशन-सखंडन 
पराशपत और पाचराम एस दर्शन हे, यह बतला चके हें 


(क) देश्वरवादी दशन--- - 

(१) पाशुपत-खंडन---शिवका नाम पशपति हूँ । यद्यपि शिव 
वेंदिक (आय) शब्द है, किन्तु शिव-पजा जिस लिंग (>्प्रुष-जननन्द्रिय- 
चिह्न) को सामने रखकर टोती हें, वह मोहन-जा-डरा काल (आजसे 
५००० वर्ष पव )के प्रनू-प्रायंकि वक्‍तस चली श्राती हैं, और एक समय 
था जब कि इसी लिंग ( >-शिईन ) पजाके कारण श्रन-भ्रार्योकी शिशूनदेव 
कहकर प्रपमानित भी किया जाता धा; किन्‍ले इतिहासमे एक वक्‍त 
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झग्रपमान समझी जानेवाली बात दूसरे वक्‍त सम्मानकी हो जाये, यह 
दु्लेभ नही है | यही लिग-पूजा-धर्म कालास्तरमें पाशुपत (>>श्ैव) मतके 
रूपमें विकसित हुआ और उसने अपने दाशेनिक सिद्धान्त भी तेयार 
किए । आजके शै व यद्यपि पूजामें पाशुपतोंके उसराधिका री है, कितु दर्शन- 
में वह बंकरके मायावादी अद्दतवादका झ्रनुसरण करते हे । वादरायणके 
समय उनका झपना एक दर्शन था, जिसके खंडनमें उन्हें चार सभों की 
रचना करनी पड़ी । 

परशपत आजकलके ग्रा्यंसमाजियोंकी भाँति जैतवाद--जीय 
( ललपश) जगत और इहिबर (परशपति)--कों मानते थे। वह कहते 
थे-जिनमे प्रशपति जगत्‌का निमित्त कारण हैं, फिर बड़ वेंदान्त- 
प्रतिपादित बरद्धाकी भाँति निमिल झीोर उादान दोनों कारण नहीं # । 

बादरायणने पाशपल दर्शनपर पहिला ग्राक्षेप यह किया कि बह 
“(बेद-)संगल नही हू (>ग्यसामंजस्य)। (घड़ा यथा घर रूवी कायेकः 
जैसे कोई देवदल झअपिस्ठाता होता |, बसे /ी जगलका भी कोई अखिप्यात! 
है, इस तरह झअतवमानस रश्विरकी सला ,सद्ध नहीं की जा सकती । हुर्योकि 
(निराकार  श्विरका। ग्रधिष्याला हॉसा सिद्ध नहीं 2॥ सकता । 
(निराकार जीव | जैसे [!ैरि्द्विय, गरोर ग्रादि। साधनों (का गरदिष्याता £, 
वैसे ही पशपति भी 2. यह कहना टीक सही; क्योंकि जीवका ग्रधिस्टाना 
टीना पड़ता #£, फल- |) भोगादिके कारण, (क्म-बंधघन-मंक्स पशापलिके लिए 
ने फल-भाग है, ने उसके कारण शरेर-घारणकी जरूरत पढह सकती है) । 
ग्यौर (यदि पराशपतिक भोगादिको समान लिया जाये, ला उसे) झरलतवाल 
ग्रौर प्र-स्वंज | मानना पड़ेगा) । 

(२ ) पाँचरात्र खंडन--पराशपत सतकी भाँति पाचराज मतका भो 
खोत प्रन-बाय भारतका पुराना काल है । पराशपतने शिव घोर शिवालगका 
झपना इष्ट देव सोना, परॉचराजोंने विध्यु--भसवान--वासुदेवकों श्रमना 
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दृध्ट बनाया; झोर इसीलिए इन्हें वेष्णव और भागवत भी कहते है। 
शिवकी लिग-मृति मोहन-जो-डरो काल तक जरूर जाती ॑, किन्तु शिवकी 
मुति उतनी पुरानी नहीं सिलती। वासदेवकी मत्तियोंकी कथा ईसा-पूर्वे 
वौथी सदी तक सथा मत्तियोंके प्रस्तरखड ईसा-पूत्र तीसरी सदी तकके 
मिलले है. । ईसा-पूत्र दसरी संदाम भगवान वासदेवके सम्मासम एक 
बनानी (#लियोदोर । भागवत द्वारा खड़ा किया पायाण-स्तम्भ आज भी 
लिलसा (ग्वालियर राज्य )म खड़ा # । 

मागवल घर्मके मल ग्रंथका ही पंचरात् कहते # , जो कि एक पुस्तक 
से 2 काई पुस्सकोका संग्रह ४ । इनमे ग्रहिय घ्य्य-, पौष्कर-, सात्वत, 
परम-सहिता जैस कछ ग्रथ झव भी प्राप्य # । जिस सरह पराणपतोंकी पूजा 
और धर्म प्राज शंवोक पजा शोर घर्मवे रूप परिणत मिलते #, यद्यपि 
दशन विलकल नया £ . उसी सगह परांचराज़ भागनवत-घर्म आजके विष्ण- 
पूजक वै्णव घमंके रूएम मोजद है, यशधि बढ़ ग्तकाल--अपने वेभवके 
समय--में जितना बदला था उससे आज कही ज्यादा बदला हुआ हे । 
ला नी ग्राजके प्रतल्क वे्णव मास रामानजका बंर्णव मत अ्रभी पंच- 
गाव-प्रागमक। श्रद्धारों दष्टिस देखता #., गौर एक नरहस उसका 
उन शाधिकारी भी मेँ । बसी विश्यना # ? उसी सम्प्रदायके एक महान 
सारबी रामानज बादरायणकः द्वारा पाचराज मतपर किए गा प्रहा- 
रका अनमादनल करते 2, ओर पाचराह दर्शनकी जगह बादरायणके 
देश सका स्वीकार करले / ' 

पलचिटाव दर्शनते ग्नसार ' बासुदेव, संकधण, प्रद्म्न ग्रनिरुद्ध, क्रमश 
ब्रद्ा, जीव, मन झौर अ्रश्वारक नाम ४ बहा (5 वासदेव )से जीव 
(ल्‍्|मंकपण। उत्पन्न होला 2, उससे मसल और उससे प्रनह्कार । इस 





पश्मकारणात परश्षद्मभतात यासुदेवात संफर्षणो नाम जोबो 
जायते, संकर्थणात्‌ प्रश्॒ स्मसंज मनो जायते, तस्माद अमिरुद्धसंशो5हंक! रो 
जायते -....परमसंहिता । 
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सिद्धान्तका खंडन करते हुए वादरायण कहते #- 

(श्रूतिमें जीवके नित्य कहें जानेसे उसकी) उत्पत्ति संभव नहीं । 
(मन कर्त्ता जीवका करण+>-साधन है) और कर्लासे करण नहीं जन्मता 
(इसलिए जीव->संकपेणसे मतकी उत्पलि कहना गलत है) | हाँ, यदि 
(वासुदेवकी) ग्रादि विज्ञानके तौरपर (लिया जाये) तो (पॉचरात्रके) 
उस (मत) का निर्वेध नहीं। परस्पर-विरोधी (बातोंके) टोनेसे भी (पाँच- 
रात्र दर्शन स्याज्य हें ) । 


(ख) अमोश्वरवादी दशन-खंडल-- 

कणादकों यद्यपि पीछे कपिलकी भाति ऋषि माल लिया गया, किन्स 
वादरायणके वक्ता (३०० ई०) अभी कणादका हुए इतना समय नही ह॒प्र। 
था कि वड़ कऋषि-धेणीम शामिल हटा गा जाल । झलीहवर्बादी दर्शनोंम 
वैशेषिक, बीड़ झौर जेन दर्शरोयर ही बादरायजत लिखा #, चार्वाक 
देशनका विराोबथ उससे बल क्षीण तट गया था, हेसलिश उसकी ग्रौर ध्यान 
देनेकी ज़रूरत नहीं पढ़ी । 

(१) वैशंपिक दर्शानका स्वंडन--फगाद परमाणरा के पाइवेबालः 
परिमंदल--गोलस|--काण मानते 2, पध्रीर झहते 2, कि बेटी छू परासवाजल 
प्रमाण दा मिलकर छूग्त ( छाट | तररिमाणवाल दे घज करता बनाल | । 
इन्ही छस्व-परिमंडलोक बोगस महद | बर। झोर दीबे परिण्ाणवार! 
बमस्तुओंकी उन्पलि होती लबा जसले बनता है । खादरशायण कड़ले है... 
(विशधिक कारणके गजके प्रर्धार कार्यके गणरत उन्वेलि मानता ?, फिर 
प्रवयव-रहित परमाणूस सावंत हछूम्ब दघणरूकोी उतपयर्लि संभव नहीं! 


कग ) से ( ग्राग) महद दीध (वरिमाण) काल (वदा्थोकी उन्चलि समय 
महीं। । 


थे श्प हप 3: ल्‍ 
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जड़ परमाणु वस्तुझ्नोंका उत्पादन तभी कर सकते हैं, जब कि उनमें 
क्रिया (स्ल्गति) हो। कणादकें मतस जगतकी उत्पत्तिके लिए श्रदुष्ट 
( स्ञश्रज्ञात नियम ) की प्रेरणासे परमाणमें कम (--क्रिया ) उन्पन्न होता हें; 
जिससे दो परमाणु एक दूसरेस संयोग कर द्व्रणकका निर्माण करते हें 
ग्रौर साथ ही अपने कर्म (-क्रिया |) को भी उसमें देते है; यही सिलसिला 
ग्रागे बलता जगत॒की निर्माण करता है । प्रश्न उठता है--परमाणुमें जो 
ग्रादिम किया ( < कर्म ) उत्पन्न होती # , क्या वह परमाणु (>> जड़ ) के अपने 
भीतरके अ्रदृष्टस उत्पन्त होती है, या आत्मा (+- चेतन ) के भीतरसे ? 
बादरायण कहल / -- दोनों तरहस भी कर्म (संभव) नहीं। क्‍योंकि 
ग्रदाध्ट पर-जन्मक कमेंस उन्पन्न होता 2. ग्रात्माके कि कर्मका अदृष्ट 
परमाणम केंस जायेगा ” झीर परमाणम्रोंम क्रियांके बिना जगत ही नहीं 
उत्पन्न होगा, फिर आत्मा कर्म बस करेगा 2? “इसलिए (अणम) कर्म 
नहीं ४ साला । यदि कहा जाये कि सदा एक साथ रहतनवाले पदार्थोर्मे 
जा समवाय (निःय-) संबंध जीता हैं, उससे अदृष्टका परमाणम होना 
मातेगे, तो समवायक स्वीशारस भी बड़ी बाल # (समवाय संबंध क्‍यों 
वहां ” ” उसके लि! दुसरा कार फिर उसके लिए भी दूसरा कारण 
, से प्रकार) ग्रतवस्था ( ..- प्रन्तिम उत्तरका झभाव।) होगो । यही 
नही, समवाय-संबंध निय टला 7, इसलिए परमाण और उसका ग्रदष्ट 
दोनों निल्य ४ मोजद रटग, फिर जगतवा' '(नत्य रहना ही' साबित हागा, 
प्रौर यह जगत की सरिट प्रोर प्रलझय सानतवालोक लिए ठीक नही ह । 

प्रमाण को एक आर वैशेधिक नित्य, सक्ष्म, प्रवयव-रहिल मानता ह% 
दूस री भ्रोर उसीस तबा 'कारणके गन गअनसार कार्यम गए उत्पन्न होता 


गा] 


है इस नियमके झ्रनसार . उत्पन्न घश्म रूप ग्रादिके! देखनेंस और पृथ्वी 


' “ग्रग्नरुध्य ज्वलन वायोस्तियंगगमनं झ्रणमनसोइचाशं कर्ेति अवृष्ट- 
कारितालि । ' वहीं २२।११ 
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६६९६ दर्शन-विग्दहीन [ ग्रध्याय १७ 


जल, ग्राग, हवाके परमाणश्रोंमें रूप झ्रादि (रस, गंध, स्पर्श गणों ) के होने 
(की वातके स्त्रीकार करने ) से भी 'परस्पर-विरोधी' (बात होती हैं ) । 
परमाणुओंकी यदि रूप आदिवाला मानें, चाहे रूपादिरहित; दोनों 
तरहसे दोष मौजद रहता ”# । पहिली श्रवस्थामें श्रवयव-रहित होनेकी बात 
नहीं रहेगी, दूसरी भ्रवस्थामें 'कारणके गुणके अनुसार कार्य में गण उत्पन्न 
होताह , यह बात गलत हो जायेगी। 

इस तरह यरोपके यातिक भौतिकवादियोंकी मौति कारणम गणा- 
त्मक परिवर्नन हो कामयके बअननसको ने मानतस परमाणवादम जा कम- 
जोरियाँ थी, उनका बादरायणने संडन किया । निविशार ब्रह्मा उपादान- 
कारण बन जगत हो झपनेसेंस खनाकर संविकार ट जायेगा, झीर अपन मंस 
जगत॒की उत्पत्ति नहीं करेगा तो बढ़ उपादानसारण नहीं निम्मिलकारण 
मात्र रह जावंगा, फिर उपनिवरदके ताका (मिद्रोके) विज्ञानस /ी सार 
(मिट्रीस बल पदार्थोकि। बिज्ञान फभो बात कैसे होगी--पभादि प्रहझतोंका 
उत्तर बादरायण (और उनके ग्रत बा दी रामानज भो। केसे देते /. उस हम 
देख चके ४. गौर बह लीपापातीस बढकार कुछ नहीं # । 

तक-यक्लिस परमाणुवादपर प्रहार करना काफी ने समझ, अ्रल्तम 
वादरायण शत ग्रसली संगम उसर झाले # “+ चैंकि (श्रॉस्लिक 
बेदिक लाग वे शधिकका। नहीं स्वीकार करते, इसलिए ( उसका। अत्यन्त 
त्याग ही ठोक ४ । 

(२) जैनदशन-स्वंडन--जैनोके श्राप दा मुख्य सिद्धास्स--- 
स्थादवाद शोर जीवका दशार्ररक झलतसार घटना-बअवला [ मध्यमपरिसाणी 
होना )-#ै, जिनके ही ऊपर बादरायणने प्रहार किया /£ । स्थादवादमे 
'ज़ु भी नही भी... गादि सान तरहकी पररपर-विरोधी बाले 


हि 


का गाए श्द्‌ तर ही 86 ले सह क्रय फ 5 हक! वर्मम द् को, 08 6:60: & १ (७ 
साहा गई » | बादरायण कहल ८ --- एक | वब्तम इस लरहकी परस्पर- 
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वादरायण ] भारतीय दर्शन ६६७ 


विरोधी बातें ) संभव नहीं हें 

जीवका ग्राकार अनिश्चित #, वह जैसे छोटे बड़े (चीटी हाथीके।) 
देहमें जाता है, उतने ही आ्राकारका होता #, इसका खंडन करते हुए सूत्र- 
कार कहते है --- ऐसा (मानतेपर ) श्रात्मा अ-पर्ण होगा; और (संकोच 
विकासका विषय हॉलसे) विकारी (अभ्रतएथ ग्रनित्य) आादिके (होनेके) 
कारण किसी तरह भी (सित्यता अनित्यता आदि) विशोधका हटाया 
नी जा सकता। अ्रक्तिम (मोक्ष-अवस्थाक जीव-परिमाण )के स्थायी 
रहते , लथा (मोक्ष और) इस वक्‍तके जीव-रिमाण---दोनोंके नित्य होनेसे 
(बद्ध-प्रवस्थामं भी) वैसा ही (ह#ासा चाहिये, फिर उस वक्‍त देहके 
परिमाणक ग्रतसार होता 2, बह बाल गलत हगी) । 

(३) बौ द्धदशन-स्वंडन--वादरायण/।. बीद्धदर्शनकी चारों 
शारओ्रों---बभाषि फक, सौचालिक, योगानलार और माध्यमिकका खंडन 
किया ४, जिससे साफ, / , वि उसे बल तभ से चारा झाखाये स्थापित # गई 
थी. ग्रौर यह समय झसाग-बसबंध (३५० ४ ४ शा :, उसस बाइशायणका 
८०० ६ ०के प्रामपास जाना सिद्ध /ता /, किन्‍ते जैसा कि हृमन पहिले 
कड़ा /, अभी (६००७ ६ज्से पहिल नव उसपर हम सनन्‍लत्य करने # । 
बहुल करते बस शादशादणत पहिल जशरविक द्शनकशा लिया, जिसके बाद 
सभी दौद्ध-इसंन-शाखाग्राक समान सिद्धान्त भी आालाचना का “, फिर 
भिप्न-मिन्तन दशन-शासायोाकि प्रर/ जा खास-वास सिद्धान्स 2. उनका खरन 
किया + | 

(क) बैभापिक-रंडन---वंनापितः उाहरी जगत (व्थवाह्म-प्र्थ ) 
ग्रौर भातरा वस्तु खिल विज्ञान तथा चल (सचिस-संबंधी अब- 
स्थाग्रो ) के प्रस्तित्यकों स्वीकार करने / । सब [-5भीतरी बाहरी सारे 
पदा्थकि ) -प्रस्तित्वकोी स्वीकार करनेस ४ उनका पराना साभ सर्वा- 
स्लिवादी भी असिद्ध /। लेकिन सबके प्रस्लित्वकों वह बद्धजें! मौलिक 


' बें० स० २२३२-३४ 
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सिद्धांत ग्रनित्यता>>क्षणिकताके साथ मानते हें। वादरायणने मुख्यतः 
उनकी इस क्षणिकतापर प्रहार किया है । यद्यपि बुद्धके वक्‍त परमा- 
णुवाद अपनी जन्मभमि यूनानमें पैदा नहीं हुआ था, उसके प्रवत्तक 
देमोक्रितुके पैदा होनेके लिए बद्धकी मृत्य (४८३ ई० प्‌०)के बाद और 
तेईस वर्षोकी ज़रूरत थी। यूनानियोंके साथ वह भारत अ्राया ज्षरूर, 
तथा उसे लेनेबालोंम भारतकी सीमास पार ही उनसे मिलनवाले 


और वह 2 राक्लितु (५३५४-८२५ ई० पू० )के क्षणिकवादस समन्वय नहीं 
कर सका था; किस भारतमे परमाणवादके प्रथम स्वागत करनतवाले 
बीद्ध स्वर बद्ध-समकालीन 2 राकिलितुकी भाँति क्षणिकत्रादी थे । यह भी 
संभव 2, बद्धके वकक्‍तसे चत आए उनके झनित्यवादका नया नामकरण, 
क्षणिकवाद, इसी समय हुआ ही। बीद्ोंत परमाणुवादका क्षणिकवादस 
गेंठजो डा करा दिखा । सभी भौतिकतल्यवों (रूप )की मल इकाई 
अविभाज्य (>अ्न्ताम | परमाण्‌ है. किल्‍सु बह स्वयं एक द्णसे प्रधिरकी 
सत्ता नटी रखले--उनसका प्रवाह | ॑सन्‍लॉान)। जारी रहना /2, किन्तु 
प्रवाहके तौरयर इस क्षशकलाओके कारण हर क्षण विल्छिन्न जाने हुए । 


देमोक्रितु ( ४८६०-३७३० ई० प्‌ृ० ) का परमाणवाद स्थिरवादका समर्थक था, 


प्रणुओंके संबोग--अ्रगू-समदाय--र प्रथ्चित्री आदि भतोंका समदाय पैदा 
होता है, और पूथित्री ग्रादिके कारणोंस शरीर-एन्द्रिय-विपय-समदाय पैदा 
होता है । बादरायण इसका खंडन करने हाए कहते हे 

“ (परमाण टतु, या पथियी प्रादि तु । दानतों ही हलझोंके (मानने) 
पर भो जगत्‌ (का ग्रस्लित्वम झाना। नहीं # सकता, (क्योंकि परमा- 
णुआ्रकिे क्षणिक होतेस उनका संयोग ही नहीं हो सकला फिर समदाय 
केसे ? )। ([प्रतीत्य-समत्पाद के अविद्या प्रादि १० प्रगोके ) एक दूसरके 
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तक 


प्र्यप से (समुदाय) हो सकता है, यह (कहना) ठीक नहीं; क्योंकि 
(वे भ्रविद्या श्रादि पृथिवी झआादिके ) संघात बननेमें कारण नहीं हो सकते, 
(चाहे वह दिमागमें भले ही गलत ज्ञान आदि पैदा कर सकते हों) । 
(क्षणिकवादके भ्रनुसार ) पीछे (की वस्तुकें) उत्पन्न होनेपर पहिलेवाली 
नप्ट हो गई रहती ईं; (फिर पिछली वस्तुका कारण पहिली--नपष्ट हो 
गई--वस्तु कंस हो सकती 2, क्योंकि उस वक्‍त तो उसका अत्यन्त 
ग्रभाव हो चूका है ? ) यदि (हतुके) ने हॉतलेपर भी (कार्य उत्पन्न होता 
है, यह मानते हैं, तो प्रत्ययके बिना कोई चीज नहीं होती यह) प्रतिज्ञा 
(आपकी ) छूटती हैं, और (होनेपर होता हैं, कहते हें,) तो (कार्य झौर 
कारण दोनोंके ) एक समय मौजद होनेस (क्षणिकवाद गलत होता हैं) । 

धर्मों (८ वब्तुओं यथा घटनाओं ) को बीद्वोंतने सरकृत (-रक्त) झौर 
संस्कार, विज्ञान--प7 पाचों स्कन्ध (१० ग्रायनन या १८ धातु) संस्कृत 
घर्म 2, प्रौर निरोचब ( >श्वभाव) तथा ग्राकाश प्संस्कृत। निरोध 
(“प्ग्रमाव, विनाश) भी दो प्रकारका ह, एक प्रतिसंख्या-निराध या 
स्थल-निरोध, देसरा ग्प्रतिसख्या-निरोध प्रतिक्षण हो रहा प्रतिसक्ष्म 
निराब । दोलोंम वह मानल 7, लि विनाश विल्छिन्न (---निरनन्‍्वय। होता 
” । बादरायणका कहना है, कि जिस तरहका निरन्तय प्रतिसख्या- 
प्रप्रतिसख्या-निरोध (तुम सानते 2ा. बढी। नहीं सिद्ध हा सकता, 
क्योंकि विलछद (2ीता। ही नहीं, घट वरलु॒ुके नाश टानपर भी मल- 
उपादान मिट्टी घटके टकरहाॉमे भी प्रविच्छिन्ष भावग मोजद रहतीडे | 
(कारणके बिलकल ग्रभाव--गन्य--हा जानपर कार्यको उन्पत्ति तथा 
कार्यका नाश ही विलकल प्रभाव--शन्य--/”ो जाना। दोनों ही तरहस 
दीध / (शब्यभ उनान्न तथा प्रस्तम धन्य हट जानेबाला शन्‍्य ही रश्गा), 

' जिसके होसेके बाद दूसरी खोज होती है, वह इस होलेबाली खीजका 
प्रत्यय है । 


३०० दर्शन-विग्वर्शन [ भ्रध्याय १७ 


जिससे (जगत॒की उतठासिकी व्याख्या नी की जा सकती )। [(प्रतिसंख्या- 
अप्रतिसख्या-निरोधके ) समाल ही (विशोेधी युक्तियोंके कारण ) श्राकाझम 
भी (शल्य रूप मानतेस दा आयेगा. वस्लुत: वह शन्‍्य--प्रभाव--नह#। 
पाँचों भतोंसमे एक भूत है) । 

क्षणिकवादी बीद्ध विशान | चित्त )को भी क्षणिक मानते है, शरीर 
उसके परे किसी झात्माकी सला सही स्वीकार करते । बादरायण उनके 
मतको असंगल कहते हैए बललाते 5, छि इस तरहकी क्षणकला गलन £ , 
क्योंकि (पहिली बातका। झनरमरण [हम साफ देखते /# , यदि वाई 
स्थायी बरत लेटा, तो ग्तस्मरण कंस /ला 7) । 

(स्तर) सोत्रान्तिक स्वंडन--सोहालिक वाह्यार्थवादी--बाहरकी 
वस्तुग्रोंकी क्षणिक सताका वास्तविक स्वीकार करने--४ । उनका कहता 
बाहरी बस्सये दाणिक है यह ठीक है, झ्ीर इसी वजजार जिस वजन 
किसी वस्तु (>भघड़ )का प्रस्तित्व हरुम मालम जा रहा /. उसे बकक्‍ल बढ़ 
वस्तु ( लथघड़ा। सर्वया नष्ट | चकी 2 ओर उस जगह दूसरा>-किन्सु 
विलकल उसी जसा--घरहा पढा हुशा 7 । हमसे तरह एस वक्‍लस जिस घरक 
प्रस्तित्वव। हम ग्रनमय कर रत 2. बढ़े 2 वहिल निरम्भय (5 विस्डितश्न | 
विनिष्ट # गए घटका । झश कंस उसी 5. इउसबजा उलर सोजालिक दस 
हेजञपिटा ग्रॉय्स प्रा्स ालवाल विशानम प्रोपन प्राफार ( . लाल 
प्रादि।का छाटकर नप्द हृग्रा, उसा विज्ञानमय प्राकारबय पा उसने 
धषका ससाका ग्रतमान शाला 7 । बरादइशायणका प्राक्षा “-प्रविद्यसान 
[ आन विनाऩ घर | का (बढ़ लाल झादि प्राकार। नहीं 2, क्योकि | सिनार 
जी मल कट वा गेल हय। / अल ते अं वा ता लीड जन ह। 
४पा जाता। (ध्दि विमाजस भी। इस तरह [जरस्स उत्पन्न होती जाय) 
ता उदासानतां (जा किसा बालकों प्रॉप्ल करनलेके लिए कोई प्रयत्न 
भी नहा करते उन | को भी [बढ़े आल ) प्राप्त हा जाये, (फिर सो निर्वाणके 
लिए भारी प्रथन करता ही निशफल # ) । 

(ग) यागाचार-स्वंडन -- -वेभायिक आया प्रौर विजान दोतोंता 


वबादरशायण |] भारतीय दर्शन ३०१ 


मानते हें, सीबांतिक वाह्यार्थका टी मुख्य मानते हें, विज्ञान उसीका 
भीतरकी आर निक्षेत 7 । विज्ञानबादी योगाचारका मत सीजांतिकस 
बिलकल उलटा हें। क्षणिक विज्ञान ही वास्तविक तत्व हे, वाह्य वस्तुयें, 
जगत, उसीके बाहरी लिक्षेप 2 । बादरायण विज्ञानवादपर श्राक्षेप 
करते हुए कहते “-- (बाहरी वस्लुओंका ) अभाव (कहना ठीक) नहीं 
7, कपोकि (विज्ञान सर वस्व्य साफ) पाई जाती स्वप्न आदिकी 
तरह (गाई जाती है. यह कहना ठीक) नहीं है, क्योंकि (स्वप्नके ज्ञान 
ग्रौर जागत-अ्रवस्वाके जानमे जारा। भेद 7 । (पदार्थोके बिलकल न 
रहतेपर जानका ) होना लटी (संभव हें). क्योंकि (यह बाल कहीं) नहीं 
देखी जाती । 

(घ) माध्यमिक-स्वंडन--धन्‍्यवादी माध्यमिक दर्शनके खंडनमें 
बादरायणल एक सूत्र के ग्रधिक लिखने की जरूरत ने समझी, और उसमें 
नागार्जुनक सबस मजबन पद्षू--सापक्षवावाद--क्रो ने छूकर उनके 
संस कमजोर पक्ष--शव्यद बरलवा! क्षणका वास्तविकतास भी 
इस्फकार ।-कों लिया । शायद हिल पद्चका जबाब बह क्षणकबादके 
खडलस 4 दिया गधा समनात थे। क्षशवावादशा एक समान मानते 
हा वैभाषिक जेट. घजर दाता लस्वोंकिे अस्लिखकों स्वीकाएश करने है, 
सौजानलिक सिर्क वाह जह़ लता, यागाचार सिर्फ झाम्यस्तर झ-जड़ 
(| विज्ञान) तत्वसा, लॉकिन साष्यामिक, वाह्य आाभश्यन्तर सभा तत्वोके 
प्ररिलत्यकें ज्ञानके परर्पर-सापद्य हातेस सथका शबन्य मानते है । इसके 
खिलाफ बादरायणका कहना टैं>- संबंधा ग्रमंगत (>> यूक्ति-अन्‌भव- 
विमद्ध ) शालेम (शब्यबाद गलत 2) । 
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जएादश अध्याय 
भारतीय दर्शनका चरम विकास (६०० हुं०) 
$ १-असंग (३५० ई० ) 


भारतीय दर्शनकों अपने अन्तिम विकासपर पहुँचानेंके लिए पहिला 
जबर्दस्त प्रयत्न असंग और वसुवंध दो पेशावरी प्रठान भाइयोंने किया। 
बे भाई असंगने योगाचार भमि, उत्तरतन्त्र' जंसे ग्रल्योंकी लिखकर 
विज्ञानवादका समर्थन किया । छोटे भाई वसुतंधकी प्रतिभा और भी बहु- 
मुखी थी। उन्होंने एक ओर बैभाषिक-सम्मत तथा ब॒ुद्धके दर्शनसे बहु- 
सम्मल अपने स्वात्कृष्ट ग्रंथ अभिषरमकाप तथा उसपर एक बड़ा भाधष्य' 
लिखा; दूसरी ओर विज्ञानबादके संबंध में विशष्तिमाजतासिद्धिकी विशिका 
(बीस कारिकायें) आर विशिका [तीस करारिकाये) लिख अपने बः 
भाईके कामको और सुब्यवस्थित रूपमें दाशनिबके सामने परेश किया । 
तीसरा काम उनका सत्रस महत्वपर्ण था बादविधान नामक स्याय-ग्रंथका 
लिख. भारतीय न्यायजझास्त्रकंं नागाजनकी पनी दुष्टिस मिली प्रेरणाकों 
और नियमबद्ध ऋरना; और सब बड़ी बाल थी “भारती मध्यथगीन 
न्यायके पिला दिग्नाग जैसे शिप्यकों पाकर झब सकके किये गये प्रयत्नकों 
एक बड़े प्रवाहके रूपमें ले जानके लिए तैयार करना । 

बौद्धोंकि विजानवाद---क्षणिक विज्ञानबाद--के शंकराचार्य और उनके 
दादा गरु गीडपाद कितने ऋणी हें, यह हम बतलानवाले हें । वस्लुलः गौड- 

' ये दोनों ग्रंथ खीनी और सिव्यती प्रनवावके रुपमें पहिले भी 
मौजूव थे, किन्तु उनके संस्कृत मल सुझे सिब्धतसें सिले, उनकी फोटो झौर 
लिखित प्रतियाँ भारत श्रा च॒की हें । प्रभिधर्मकोशकों अपनी बृतसिके साथ 
में पहिले संपादित कर चका हूँ । 
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पादकी मांडक्य-कारिका अलात शाल्ति प्रकरण प्रच्छन्न नहीं प्रकट रूपस 
एक बौद्ध विज्ञानवादी ग्रंथ हैं । बौद्ध विज्ञानवाद और असंगका एक दूसरे- 
के साथ कितना संबंध है, यह इसीस मालूम हो सकता हैं, कि विज्ञानवाद अपने 
नामकी श्रपेक्षा 'योगाचार दर्शन के नामस ज्यादा प्रसिद्ध ढे, और योगा- 
चार णब्द प्रसंगके सबसे बह ग्रंथ 'योगाचार-भूमि' से लिया गया है । 
९-जोवनी 

ग्रमंगका जन्म पेशावरके एक ब्राह्मण (पठान) कलमें हुआ था । 
उनके छोटे भाई वसुबंध बौद्ध जगतके प्रमुख दार्थनिकोंम थे । वसुबंधुके 
कितने ही सौलिक ग्रंथ कालकबलित हो सये । उनका अ्भ्चिबर्मकोश बहुत 
प्रौद़ ग्रंथ है, मगर वह सर्वास्तियाद दर्शनका एक सुश्यंखलित विवेचन मात्र 
है, इसलिए हमने उसके बारेमे विशेष नहीं लिखा। वसुबंधनस अभिषर्मकोद- 
पर बिस्तत भाष्य लिखा है, जो सौमाग्यस तिब्वतकी यात्राओं में मुझे संस्कृत में 
मिल गया, और प्रकाशित होनेकी प्रतीक्षाम फोटो रूप्म पढ़ा हें। अपने 
बढ़ भाई ग्रसंगके विज्ञानबादपर 'विज्ञप्लिमात्रवासिद्धि नामके “/विशिका 
ग्रौर 'विशिका  नामसे बीस और तीस मारिकाबाल दे प्रकरण भी मिल- 
कर प्रकाशित है चके है। वसुबंध मध्यकालीन न्‍्याय-शास्त्र के पिता 
दिग्नागके गुरु थे, और उस्होंन सकये भी वादबिधान नामस न्यायपर एक: 
यंभ लिखा था किल्‍तू शिप्यकों प्रतिभाके सामने गुरकी कृतियाँ छेक गईं । 
बमबध समद्रगप्तके है चअट्रगण्ल [ विकरमगादित्यफ । अध्यापक्र रह चुके थे 
ग्रौर इस प्रकार वह ईसवबी चौथी शलाब्दीके उसराध॑में मौजद थे।' 

ग्रसंगकी जीवनीके आरेसे हस इससे झधिक नही जानल कि वह योगा- 
चार दर्शनके प्रथम प्राचार्य थे, कई प्रंथॉके लेखक, वसुबंधके बड़े भाई और 
पेशावरके रहतेवाले थे । वह ३५४०में जरूर मीजूद रहे हांगे। यह समय 
नागाज नस पौन सदी पीछे पड़ता हें । नागार्जुनके ग्रंथ भारतीय न्याय- 
शास्त्रके प्राचीननम ग्रंथ 2--जर्ा तक ग्रभी हमारा ज्ञान जाता #--लेकिन, 


' देखो मेरी 'वावस्याय झोर 'प्रभिधर्मकोश की भूसिकाएँ। 
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नागाजुनकों प्रसंग-वसुबंधुस मिलाने वाली कड़ी उसी तरह हमें मालम नहीं 
है, जिस तरह यूनानी दर्शनके कितने ही वादोंकी भारतीय दर्शनों तक सीधे 
पहुँचने वाली कड़ियाँ ग्रभी उपलब्ध नही हर्ई 2 । गसंगकों वादशास्त्र ( व 
न्याय) का काफो परिचय था. यह हमें “योगराचार-भूमि'से पता लगता हैं 
२-असंगके गंथ 
महायानताक्ञर तंभ, संवालंकार योगासार-भमि-वम्लुसंग्रहणी, बाबधि- 
सत्त्व-पिटक्राववाद ये पाँच ग्रंथ ग्रभा तक हम प्रमंगकी दाश्शनिक कूलियोंमे 
मालूम : : इनमें पिछले दानोंका पला ता यागाचार-भूमि से ही लगाड़े। 
पहिले तीनों ग्रथोकरें हिछ्यती या चीन ग्रनवादोंका पहिलेगे भी पा था। 
योगाचार-भूमि--प्रसंगका यह विशाल ग्रद निम्न सब्रह भूमियोंमे 
विभक्त है-- 
« - विज्ञाल भमि 6०. शतमयया भामि 
२. मन भमि 2५ सिस्तामंयो। भमि 
४३. सवितक-म विचार मामि ४०». भावनामर्यी भर्भि 
४. आधितक -वियाजशाया भाँम ४2. आावक भामि 
५. अआधितक-परतविवारा भरि ४८. पत्यकाद भामि 
४६. समाहिता भांति ८५४. बाधिसस्‍्व भांति 
3 ग्रसमाहिलता भा ४६ सारपविका भरमि 
८४. संचित्तका भांमि ४3. लिमेधायिजा भॉमि' 
€. अखिनका भाँमि 


ल्‍्खिः 
ड़ 


' श्रावक भूमि और बोधिसस्व-भूमि तिव्वतर्म मिली “योगालारभमि 
की तालपत्र पोथी (दसवों सदी ) में नहीं हे। बोधिसस्वभूमिकों प्रो८ उ० 
बोगीहारा ( जापान १६३० ) प्रकाशित कर चुके हे । प्रलग भी मिल चकी है। 

 “बोगाचारभूमि में श्राच्ायने किन-किन विषयोंपर विस्तृत विधे- 
चन किया हैँ । यह निम्न विधयसचोसे मालम हो जायेगा। 


है 


झसंग ! भारतीय वहन ७०४ 
भूमि २ झाना ) 
९ १. (पाँच दृग्द्रियोंके) विज्ञानोंकी हक हि 03 
भूमियाँ ब की ., कानका. विज्ञान (स्वभाव 
५ २. पाँच इुनिद्र विशान ( स्ल्प झगराविके साथ ) 
शान) , ध्राणका विज्ञान (,,) 
१. आँखका विज्ञान 


४. जिछ्लाका विज्ञान (,,) 


(१) विज्ञानोंके स्वभाव 

(२) उनके प्राश्नय (सहभ, 
समनन्‍तर, बीज ) ९ 

(३) उनके आलंबन (()()- ( 


हक 


काया (-- त्यक इन्द्रिय )का 
विज्ञान (स्वभाव झ्रादिके साथ ) 
३. पाँचों विज्ञानोंका उत्पन्न होना 
४. पाँचों विज्ञानोंके साथ संबद्ध 


]0०५) बर्ण, संस्थान, 
विज्ञप्ति (क्रिया ) 
(४) उनके सहाय (>>सह- 
योगी ) 
(५) कम 
(क) झपने विषयके श्ालं- 
बनकी क्रिया (८ 
विशष्लि ) 


चित्त 


 पाँचों विज्ञानोंके सहाय प्रादि- 


की 'एक क़ाफ़िलेबाला' श्रादि 
होनेकी उपसा । 


भूमि २ 
मनकी भूमि 
मनफे स्वभाव प्रादि 


१. 
(स्व) प्रपने स्वरूप (-+- १. मनका स्वभाव 
स्वलक्षण ) की थि- २. मनका शभ्राश्नय 
ज्ञप्ति ३. सनका झालंबन (-->विथय ) 
(ग) बत॑मान कालको ४. सनका सहाय (+>सहयोगी ) 
विज्प्ति ५. मनके विशेष कर्म 


(१) पश्रालंबन विश्षष्ति 
(२) विशोष कर्म 
(क) विधयकी जिकल्पना 


(घ) एक क्षणकी विशप्ति 
(8) मनयाले विज्ञानकोी 
झ्रनुवतसि (->पोछे 


ढ्डं 
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दर्दोन-विश्दर्रोन 


(ख) उपनिध्यान 

(ग) मस होना 

(धघ) उन्मत्त होना 

($) सोना 

(थ) जागना 

(छ) मूच्छित होना 

(ज) मच्छासे उठना 

(रू) कायिक, वाशिक 
काम कराना 

(अ) विरकक्‍्स होना 

(2) विरागका हटना 

(5) अली  प्रवस्थाकी 
जड़का कटना 

(ड3) भली अवस्थाकी 

जड़का जुड़ना 


२. मनका द्ारीरसे जयुृति और 
उत्पत्ति 
(१) शरीरसे ब्य्ति (८ 


छूटना, मृत्यु) 


(२) एक दारीरसे बूसरे 


गरीरके बीचको झब- 
स्थाका सक्मकायिक 
मन (-- प्रस्तराभव ) 


३. दूसरे शरीरमें उत्पत्ति 
(१) उत्पत्तिकले स्थानमें 


जानकी प्रभिलाधा 


[ भ्रध्याय श्८ 


(२) गर्भमें प्रवेश करना 


(क) गर्भाषानमें सहायक 

(ख) गर्भाधानमें बाधक 

(४) योनिका वोष 

(0) बीजका दोष 

(८) प्रविले कर्ंका दोष 

(ग) प्रन्तराभवको बृध्टि- 
में परिवर्तन 

(धघ) पापी झोर प्ृष्पात्मा- 
के जन्मकल 

(ह) ग्भावायमें श्रालय- 
विज्ञान (-प्रवाह) 
जड़नेका ढंग 

(छल) गर्भकी भिन्न-भिन्न 


भ्रवस्माएँ 
(2) कलल-भ्रवस्था 
(2) प्र्बुद-प्रवस्था 
(८) पेशी ,, 
(0) घन .,, 
(८) प्रशासतत्र ,, 
(६) केश - शोम - मखकी 
प्रवस्या 


(£) इम्द्रियोंका प्रकट होता 
(।) रुत्ी - पृरुष - लि 
प्रकट होना 
(छू) दाशीरसें विकार 


इझसंग ! भारतीय वर्दात ७०७ 
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होना (70) अनवतप्ससर (>- 
(2 ) रंगमें विकार मानसरोबर) ,, 
(०) चमड़े विकार (3) सुमेदके पादयों ,, 
0 आई 6४. सस्थोंका प्रादुर्भाव 
(जज) गर्भके स्त्री या परुष १. प्रथम कल्पके ससस्‍्य (सन 
होनेकी पहिचान मानव ) 


(३) गर्भसे निकलना 
(४) शिक्षु-पोषण 
(३. जगतका संहार भ्रोर प्रादुर्भाव 
१. संहार (--संवर्तन) का क्रम 
(१) वेबताधोंकी आय 
(२) कल्पका परिसाण 


(१) उनके आहार 
(२) सनके विकारसे आ्राहार- 
छास 
(३) राजाका पहिला चनाव 
२. ग्रह नक्षत्र झ्रादिका प्रादुर्भाव 
(१) सस्‍्तवोंके प्रकाशका लोप; 


२. प्रादुर्भाव (++विवत्त े 
(१) भिन्न-भिन्न मल सूथ, चन्द्र, नक्षत्र 
प्रादुर्भाव ध्ादिका प्रादुर्भाव 
(क ) ब्रह्मलोक पग्रादिका (२) चन्द्रमा ओर सर्यको 
प्रादुर्भाव गतियां 

(सर) प्थिवीका प्रादुर्भाव (३) ऋतुप्नोंमं परिवतंन 
(2) सुमेरु क्‍श्रादि ,, (४) चन्द्रभाका घटना बढ़ना 
(0) सरक. ,, ( ५. हज्ञार चड़ावाला लोक 
(८) द्वीपों हि ([.0८४] (४0ए6॥5८ | 
(0) सागलोक् ,, (बुद़का क्षेत्र ) 


(८) पक्षलोकक ,, $ 

(() अबंश्रवण प्रादि चारों 
महारशाजोंका प्रावुर्भाव 

(2) हिसालयकाप्रादुर्भाव 


- रूप (>-जड़ तत्त्व) 

. रूपका बीज (+-मूलरूप ) 
« महाभत 

. परमाणु (--अठगबब ) 
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४. व्रब्य चौदह (घ) रस के भेद 
४५. भूतोंका साथ या भ्लग रहना (8) स्पशे ,, 
५७. चित्त (च) धर्म ,, 
५ ८. चित्त-संबंधी (--चंतस ) तस्थ $ ११. नव वस्लुवाले बद्ध-वचन 
(विज्ञानकी उत्पक्ति) भूमि 3, ७, ५ 


१. खेतस मनस्कार आदि 


को (स्वितर्क-सविख्यारा भूमि, 
उनके स्वभाव 


झवितकं-विद्या रसात्रा भूमि, 


ः | २ ॥ उर्फ कम प्रधथितकंग्रवियारा भूमि) 
५ ६- तीन काल (स्वितर्क-सखिच्वारा भूमि) 
(जन्म, जरा आदि ) ५ १. धातुकोप्रश्न प्सिसे 
५ १०. छ प्रकारफें विज्ञान १. धासुके प्रशापन द्वारा 
१. बविज्ञानोंके चार प्रत्यय (१) काम (८-स्थूल) थान 
(१) प्रत्यय , (>ललोक ) 
(२) प्रत्ययोकि भेद (२) रूप धात 
२. झ्रायतनोंके छू भंद (३) ग्रारूप्य धातु 
(१) इन्दियोंक भेद २. परिसाणके प्रशापन द्वारा 
(क) चक्षक भद (१) शरीरका परिसाण 
(ख) शभ्रांत्र ,, (२) ग्रायका परिसाण 
(गम) छाणश ,, ३. भोगके प्रशापन द्वारा 
(धघ) जिछा .,, (१) दुःखभोग 
(ड) काया ,, (।) नश्क 
(ख) मन .,, (/ ) महानरक (ग्राठ ) 
(२) आलंबनोके छू भेव () छोटे(#् सामन्‍्त) 
(क) रूपके भद मश्क (जार) 
(ख) डदाब्द ,, (८) ठंडे नरक [ ध्राठ ) 


(ग) गन्ध  ,, (0) प्रत्येक नरक 


झसंग ] 
(ख) तिथकयोनि 
(ग) प्रेतयोनि 
(घ) मनण्ययोनि 
(8) वेबयोनि 
(२) सुख-भोग 
(क) नरक-पोनिमें 
(स्व) सिसंक (++पतणु- 
पत्नी ) योनिसे 
(ग) सनष्य-योनिसें 
(चक्रवर्ती बनकर ) 
(धघ) देब-पोमिसें 
(५) स्वगंमें इन्ट् शोर 
देवपर,  उत्तरकरु 
झोर भ्रसुर 
(।) ) रूपलॉकके देवता 
(५) प्ररूपलोकके देवता 
(३) दुःख सुख््र विशेष 
(४) झ्राहारभोग 
(४) परिभोग 
४. उपपक्ति ( :-: जन्म ) के प्रज्ञापन 
द्वारा 
५. आरात्मभाव 
६. हेंलु और फलकी व्यवस्था 
(१) हेतु और फल (--- कार्य ) 
के लक्षण 
(२) हेतु-प्रत्ययके प्रधिष्ठान 


भारतीय दर्शन 
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(३) हेतु-प्रत्ययके भेद 
(क ) हेतु॒के भेद 
(ख्र) प्रत्ययके भेद 
(ग) फलके भेद 

(७) हेतु-प्रत्यय-फलव्यवस्था 
(क ) हेतु-प्रशापन 
(ख््र) प्रत्यय-प्रशापन 
(ग) फल-प्रशापन 
(घ) हेतु-व्यवस्था 


. लक्षण-प्रशुप्तिसे 
, शरीर प्रादि 


(१) शरीर 

(२) श्रालंबन (---विधय ) 
(३) भ्राकार 

(४) सम्त्थान 

(५) प्रभद 

(६) विनिइुथय 

(७) प्रव॒त्ति 


, वितकं-विचारा गतिके भेंदसे 


(१) नारकोंकी गति 
(२) प्रेत और तिय्ंकोंकी 
गति 
(३) देखोंकी गति 
(क) कामलोकके देव 
(स्व) प्रथमध्यायनकी भूमि 
वाले देव 


2] 
शक 
| 


प्ट्टय्ल 


पट 
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बदोन-विष्दर्शन 


. योनिश्ञोमनस्कारफी प्रशप्सिसे 
. झ्रधिष्ठान 


तस्यु 


. एषणा 
. परिभोग 
. प्रतिपत्ति 
. झ्योनिशोमनस्कार प्रशप्तसिसि $ *- 
 बूसरोंके वाद (>-मत) 


(१) सद्वाद (सांख्य ) 

(२) अ्रनभिव्यक्षिति-वाद 
(सांख्य और व्याकरण ) 

(३) द्रव्यसद्वाद (सर्वास्ति- 
बादी ) 

(४) प्रात्मवाद (उपनिषद ) 

(५) शाइवबतवाद (कात्यायन ) 

(६) पू्‌वकृत हेतुवाद (जन) 

(७) ईवववरादि-कर्तावाद 

(नेयाधिक ) 

(८) हिसाधमंवाद (याशिक 

झोर सीमांसक ) 

(६) प्रन्तानस्तिकवाद 


(१०) प्रमराविशक्षेपवाद ( बेल- $ 


ट्विपुक्त) 
(११) प्रहेतुकवाद (गोशल) 
(१२) उच्छेदवाद (लोका- 
परत ) 
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नास्तिकवाद (केदा- 
कम्बल ) 

ग्रग्रवाद (ब्राह्मण ) 
शुद्धिवाद (,,) 
ज्योतिषशकन ( -- कौ- 
लुक-मंगल ) वाद 
संक्लेश-प्रश प्तिसे 


(१३) 


(१४) 
(१५) 
(१६) 


. क्लेश (-- जिसके मल ) 


क्लेशोंके स्वभाव 
क्लेशोंके भेद 
क्लशोंकें हेतु 
क्लेशोंकी अवस्था 
क्लेशोंके मुख 

(६) क्लेशोंकोी अ्रतिशयता 
(७) क्लेशोंके विपर्यास 
(८) कलेशोंके पर्याय 
(६) क्लेशोके श्रादीनव 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 


?. कर्म 
, जन्म 


(१) कमके भेद 
(२) कर्मोकी प्रवत्ति 


६. प्रतीत्यमम॒त्पाद 


भूमि ६ 
(समाहिता भूमि) 
ध्यान 


, साम-गिनाई 
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5 फतप+कीक- अपनी अा०4> ७० अमन 


(१) ध्यान (४) स्थिति 
(२) बिमोक्ष (५) तस्‍्त्व 
(३) समाधि (६) शभ 
(४) समापत्ति (७) शक 
२्‌. कस (८) प्रशम 
39 २: विमोत्र (६) प्रकृति 
७ ३. समाधि (89) मक्त 
५ ४. समापत्ति की 5 
(११) संकेत 
भृमि  ए (१२) श्रमिसमय 
(प्रसमाहिता भूमि) ३. बद्ध-शासनके श्रर्थर्में प्रशप्ति 
भ्‌ प्ि८ , £ ४. बढ़ध-वचनके ज्ञेघोंका अ्रधिष्ठान 
प्रचित्तका भमि > २" का] पा 
५३. हेतु (>-वाद) विद्या 
भूमि १० १. बाद 
सचितसतका भूमि (१) बाद 
(श्रतमयी भमि) (२) प्रतिबाद 
पांच विद्याएं- (३) विवाद 
९ १. भ्रध्यात्मविद्या (४) प्रपयाद 
१. बस्तुप्रशप्लि (५) अनवाद 
(१) सत्र वस्त (६) भ्रववाद 
(२) विनय वस्तु २. बादके ग्रधिकरण 
(३) मातका वस्तु ३. बादके प्रधिष्ठान (दस) 
२. संकज्षाभेद प्रश्प्ति (१) दो प्रकारके साध्य 
(१) पद (२) प्राठ प्रकारके साधन 
(२) कान्ति (क ) प्रतिशा 


(३) प्रपंसख (स्व) हेतु 


७१२ वर्शन-दिग्दर्शन 


(ग) उदाहरण 

(घ) सारूप्य 
(3) लिगर्स सादुइ्य 
(।) ) स्वभावमें सादृइय 
(८) कमंसे सादइय 
(५) धर्म सादुइय 
(८) हेतुफल ( >+ कार्य - 


कारण ) में साददइय 
(डः) वरूप्प 
(च) प्रत्यक्ष 
(५) ग्र-परोक्ष 
(0) अनभ्यहित अन- 
न्य्ह्मा 
(८) शप्र-भ्रान्त 
( आअन्तियॉ--संज्ञा, संख्या, 
संस्थान, वर्ण, कर, झिस 


दृष्टिसे संबंध रस्वनेवाली ) 
(प्रत्यक्षकः भेव--हन्द्रिप-प्रत्यक्ष, 
मन-प्रत्यक्ष,. लोक- 
प्रत्यक्ष, शद्ध (+ 
योगि ) -प्रत्यक्ष 
) अनमान 
(५) लिगस 
(()) स्वभावसे 
(५) कप्तसे 
(0) धर्मस 
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(८) हेतु-फल (+« 
कार्य-कारण ) से 
(ज) श्राप्तागम ( ---शब्द ) 
४. बादके अलंकार 
(१) प्रपने झोौर पराये बाद 
की ग्रभिज्ञता 
(२) वाक-कर्म सम्पन्नता 
(5 भाषण-पटला ) 
(क) प्रग्राम्य भाषण 
(स्व) लघ (- मिल)- 
भाषण 
(ग) झोजस्वी भाषण 
(घ) पुर्बापरसंबद्ध भाषण 


(ह ) श्रक्छ पग्रथोवाला 
भाषण 
(३) बिशारद होना 
(४) स्थिरता 


(५) दाक्षिण्य [. उदारता) 


५. वादका निग्नर 


(१) कथात्याग 
(२) कथामाद 
(३) कथादोद 
(क) अरा बन 
(ख़) संरब्ध (--कॉपत ) 
वजन 
(ग) अआ-गसक वजन 


अग्रसंग 


रे एटा 
हि 
हु 


पँ 


भारतीय वदोन 


अ-मसित वचन 
प्रनर्थ-युक्त वचन 
ग्र-काल वचन 
अ-स्थिर वचन 
अ-दीप्त वचन 
ग्र-प्रतद्ध वचन 


(घ) 
(हः ) 
(स) 
(छ) 
(ज) 
(ऋ) 


, बाद-नि:ःसरण 


(१) गणवोष-परीक्षा 

(२) परिषत्‌-परीक्षा 

(३) करीहन्य (: नेपण्य)- 
परोक्षा 


७. वादम उपकारण बालें 


ढै 


ही. छू, ३9० 


_ डे 


हज 


अचिई 3 


आकर 


, शंब्द-विद्या 

. धर्म-प्रभप्लि 
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. संख्या-प्रजप्ल 
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( चिन्तामयों भूमि) 
स्वभावशद्धि 


सद्‌ (वस्तु) 
(१) स्थवलक्षण सत्‌ 
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७१३ 
(२) सामान्यलक्षण सत्‌ 
(३) संकेतलक्षण सत 
(४) हेतलक्षण सत्‌ 
(५) फल ( --कार्ये )-लक्षण 


सत्‌ 


' श्रसद्‌ (वस्तु) 


(१) ग्रतत्पन्न ग्रसत्‌ 
(२) न्ग्िद्ध श्रसत 
(३) आअनशेन्य झसत 
(४) परमा्थ असत 


. अपस्नित्व 

, नास्लित्व 

, धर्मोका संचय 

. सत्रार्थोका संचय 
. गाथार्थोका संचरा 


( यहाँ पिलकोंकी सेकड़ों गाथा- 


ग्रोंका समग्र हे) 
भूमि १२ 


( भावनामयी भ्रमि) 


. स्थाननः ऋरंग्रह 
, भावनाके पद 
, भावना-उपनिषत 


योग-भावना 


. भावना-फल 
. अ्ंगतः: सप्ज़ 
. ग्रभिनिवज्ति-संपद्‌ 


७१४ बदों न-दिग्दशंन [ श्रध्याय १८ 


२. सद्धमं श्रवण -संपद भूमि १६ 
(१) ठीक उपदेश करना क्‍ रे 
(२) ठीक सुनना (उपाधि-सहिता भूमि) 

ँ तीन प्रश्नप्तियोंसे 


(३) निर्वाण-प्रमखता 

(४) चित्त-म॒क्तिको परिपक्व 
बनानेवाली प्रज्ञाका परि- 
पाक 

(५) प्रतिपक्ष भावना 


१. भूमि-प्रशप्ति 

२. उपशम-प्रज्मप्ति 

३. उपधि-प्रश्नप्ति 
(१) प्रश्नप्ति उपधि 
(२) परिग्रह उपधि 


भूमि १३ (३) स्थिति प्रश्ञप्ति 
(क्रषावक भमि) (४) प्रर्वात्ति प्रशप्ति 
(५) प्रन्तराय प्रश्नप्ति 
भूमि १४ (६) दुःख प्रशप्सि 
( प्रत्येकबद्ध भमि ) (७) रति प्रशप्ति 
( १. गोत्र (८) पग्रन्य प्रशप्सि 
१. मन्द-रजवाला गोत्र 
२. मन्द-करुणावाला गोत्र भ्‌्‌ मि १७ 
३. सध्य-हन्द्रियवाला गोत्र ( उपधि-रहिता भ्रप्ति ) 
५ २. मार्ग १. भूमि-प्रशप्तिसे 
५ ३. सम्दागम २- नियंति-प्रशप्तिसे 
१. गेंडेकी सींग जेसा अकेला (१) ब्यपशमसा निर्वेसि 
बविहरनेवाला (२) प्रव्याबाघ-निब्ति 
२. जमातके साथ विहरनेबाला. २: निवुति-पर्यापविज्प्तिस 
५, ४. चार ह “पोगाचार भूमि (संस्कृत) 
भूमि १ ५ को महामहोपाध्याय क्‍ विध- 
| ह शेखर भट्टाखाय सम्पादित कर 


(बोधिसस्व भूमि) रहे है । 


झसंग | भारतीय वहॉन 9१५ 
३-दाशॉनिक विदार 


अ्रमंग क्षणिक विज्ञानवादी थे। यह विज्ञानवाद अमसंगके पहिले भी 
“लेकाबतार सूत्र, “संधिनिर्मोच्नन सूत्र” जैसे महायान सत्रोंमें मौजूद था । 
इन संत्रोंकोी बृद्धधाचन कहां जाता 2, मगर अधिकांश महायान-सत्रोंकी 
भाँति यह ब॒द्धकें नामपर बने पीछेक्े सत्र हें, लंकावतार सूत्रका, बुद्धले 
दक्षिणमें लंका (>-सीलान) द्वीपके पर्देत (समल्तकट ? )पर उपदेश 
दिया था। वस्तुत: उसे दक्षिण न ले जा उत्तरमें गंधारकी पर्वतावलीमें 
ले जाना ग्रधिक यक्तियक्त 7 । बीद्धोंका विज्ञानबाद बद्धके “सब्ज ग्रनिच्च 
[ आसब ग्रनित्य 7) या क्षोणकवादका अफलात॑के (स्थिर) विज्ञान- 
बादके साथ मिश्रण माल 7, शोर यह मिश्रण उसी गंधारमें किया गया, 
जहां यनानियोंकी कलाके शिप्रण द्वारा गंधार मलिकलान ग्रवतार लिया । 
विज्ञानबाद विज्ञानकां ही परश्मार्थतन्त शानता 2, यह बतला ग्राये 2, और 
पट भी कि बह एल हच्द्रियाकि पॉच चविज्ञानों नथा छूटे मन-विज्ञानके ग्राति- 
रिकल एक सातवने आऑलयबिज्ञानका मानता 2 । यही आलयविज्ञान वह 
तरंगित समृद्र ”. जिससे सरंगोंकी भांति विदबकी सारी जइ-चेतन वस्तुएं 
प्रकट और बिलीन 7ली रहती / । 
पह़ाँ हम ग्रसंगवा दाशलितवा बिचाजाका उन की यागाजार-भ मिके आधार 
पर देले 2 | स्मरण रहे यागाचार-भमि ओई संबद्ध दाशनिक ग्रंथ 
नहीं 2, वह बद्धघापके विसद्धिगग्स | विश द्विमार्ग।की भाँति ज्यादा- 
तर बौद्ध सदाचार , योग तथा घमंतस्वका डिस्लिल विवेचन 7४ । गब्रसंगन अपने 
इस तरुण समकाजीनकी भाँति बद्धका हि्सी एक गाथाको झाघार बनाकर 
ग्रपने ग्रंथकों नही लिखा + । गाथार्थ-प्रविचय में ज़रूर १७८ गाथाएं--- 
हीनयान महायान दोनों पिटकोकी--एक बिल कर दी है। बद्धघोषकी भाँति 
प्रसंगने भी सोकी भाषा-शैलीका इतना झधिक अनकरण किया हे, कि 


' घोगाचारभुमि (क्रतमयीभूमि १०७) 


७१६ बशोन-दिग्द् न [ अ्रध्याथ १८ 


बाज़ वक्त भ्रम /ाने लगता # कि, हम गभिसंस्कृत संस्कृतके कालमें न 
है। पिटक-कालकी कियी पस्तकक। संस्कृत-छब्दान्तरके रूपमें पढ़ रह हें 
बद्धघोष अपने ग्रंथकों पालीमे लिख रपट! थे, जिसे वसुबंध्‌ू-कालिदास- 
कालीन संस्कृतकी भाँति संस्कृत यननेक्रा अभी मौका नहीं मिला था, 
इसलिए बृद्धघोष परालिकी भाषा-शैलीका अनुकरण करनेके लिए मजबूर 
थे; सगर असंगकों एसी कोई सजब री ने थी; ने बह भ्रपनी कृतिका बद्धके 
नामसे प्रकट करनेके लिए ही इच्छक थ। फिर. उन्होंने क्‍यों एसी शलीको 
स्वीकार किया, जिसमे किसी आालक। सक्षपर्मे कहा 8 सह्टी जा सकता ? 
संभव्र है, सत्रोंकी शैली थे परिचित अपने पाठकोंके लिए ग्राखान करनेके 
ख्यालस उन्होंने एसा किया #। ! 

हम यहाँ यागाचार भूमि का पूरा संक्षेप नहीं देना चाहते, इसलिए 
उसमे ग्राये अ्रसंगके जय (न्सप्रमेय), विज्ञानबाद, प्रतीत्यसमृत्पाद इलु 
( आथवाद ) विद्या, परवाद-खंडन ग्रौर द्रब्य-परमाण-संबंधी विच्यारोके। देने 
हट पर सन्‍्ताष करते हे । 


(९) झञेय (- प्रमेप) खिषय 


जय कहने । परीक्षणीय परदाघका । ये जार प्रकारके हाते #, खत 
या मात्र रूए, दूसरा प्रसत था स्मारक रूप--प्रस्लिस्य और नास्तित्व । 

(क) सनत्‌--यह एच प्रकारका /ता /; (१) स्वलक्षण ( #्प्रपन 
स्वरूपम ) संत; (०) सामान्यलक्षण (> “जाति अआादिके रूपम) संत; 
(३॥ संकेललक्षण (स्॑सकेल किये झूगम। सत्‌ू, (४) हल लक्षण | 
ध्ट-प्निष्ट श्रादिक टलुके रूपम। सत्‌; (५) फल लक्षण [ स्लपरिणासक 
रूपम) मसत्‌ । 

(ख) असत्‌--यह भी पांच प्रकारका £ । (१) पअन॒त्यन्न (लन्जा 
परदाथ उत्पन्न नहीं हुआ. अलएज) झसल; (०) निरूुद्ध (ल॑|जी उत्पन्न 





' योगाचारभूमसि! (खिस्तामयी भूमि ११) 
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हो। कर निरुद्ध था नष्ट ही। गया, अतएव ) असत्‌; (४) श्रन्योन्य ( रू 
गाय घोड़ा नहीं घाड़ा गाय नहीं, इस तरह एक दूसरेके रूपमें) अ्सत 
(४) परमार्थ (>-मलम जानेपर )असत ; ग्रौर (५) (वच्ब॑ंध्या-पृत्र की 
भाँति) अत्यन्त ग्रसत्‌ । 

(ग) अस्तित्व--यह भी पांच प्रकारका हाता #--(१) परि- 
निष्प्॑न लक्षण---जो ग्रस्तित्व कि परमाथेर: / (जैसे कि अ्रसंगके मतमें 
विशान, भोलिकवादियांके मतम सेल भौोतिकतन्व); (२) परनंत्रलक्षण 
अस्तित्व प्रतील्यसमत्यन्न ( 'प्रमकके टालके बाद अमक अस्तिल्वमें आता 
9 ॥ अ्रस्तित्वका मड़ते ह: (३॥ परस्विल्यितलक्षण अस्लित्व |, संकेत 
((.0एटाआ।व।ए0)) वश जिसरा माना जाये; (४) विज्वेषलक्षण हें 
हाल, जन्म, मत: वर्जिक संघ माना जानवाला अस्तित्व, और (५) 


/ 


प्रवक्लठ्यलक्षण असिल्य वह है, जियू हवा था नही में दो डक नहीं 
2] जा सके ( जैस दीद्ध दशनम पुदनल ८ चतनाका स्ऋशग्थॉस ने अलग 
कहा जा साला, ने एक * वहा जा सरागा। । 

(घ) नास्तित्व--यह पच प्रशारदा राता 7--[ £) परमार्बरूपेण 
नाडित्व; (+) सवतेवशपत नास्लिल्ब : ।३) सर्वसर्वाख्यस नास्तित्व; 
( ४) अविशध रूप सासिस्व और (५॥। अवकलब्य रूपस नास्तित्व । 

परमाधल, सले, छत, अख्तिल्द था सारित्सकों बतलानके लिए 
प्रसंगन परमार्थ-गायारा नामसे सलायान-सवोकी किलनी ही सायाएँ उद्धत 
की 2 । इनमे (१) वस्लग्रीक अपने भीतर शिसी प्रकारके स्थिर तत्वकी 
सलाको इन्कार हरले हा, उन्ा बब्य ( -शाउवगन्य। कहा गया 2, बाद्दा 
प्रौर मानस तत्त्वीरा सार-गन्य ककूत होए उसको क्षणित्र (>#क्षण क्षण 
बिनाशी | बतजाया गधा «४. ग्रीर एह भी कि (३) काई (ईश्वर आदि ) 
जनक और नाश नहीं है, उहिश जगतीले साई पदार्थ स्वर्स (ब|म्व- 
भावनत:) भगर है । रूप | ->भैधाणव), शेदना, संज्ञा, संस्कार और 
विज्ञान इन परच रवच्याम सिथिरताका भास सिफ अममात्र टे, वस्तुल: 
वे फल, अलब ने, मगमरीखिका, सदली गभ तथा सायाकी भाँति सिस्सखार 


छश्८ वर्दोन-विग्ददोन [ भअ्रध्याप १८ 


“ग्राध्यात्मिक (+>-मानसजगत ) शून्य है, बाह्य भी शून्य है । 

ऐसा कोई (आत्मा) भी नहीं है, जो शुन्यताको भ्रनुभव करता ॥। ३॥। 

अपना (कोई) गझ्रात्मा ही नहीं हैं, (यह झात्माकी कल्पना) 
उलटो कल्पना है । यहाँ कोई सत्त्व या आत्मा नहीं है, ये (तारे) धर्म 
(सपदार्थ) अपने ही अपने कारण हें ॥४॥ 

सारे संस्कार (लन्‍उत्पन्न पदार्थ) क्षणिक हे ।, , . .॥५॥ . . . . 

उसे कोई दूसरा नहीं जन्माना झ्रौर न वह स्वयं उत्पन्न होता हे । 
प्रत्ययके होनेपर पदार्थ (>|भाव) पुराने नहीं बिल्कूल नर्ये-नये जनमते 
हैं ॥5५॥॥ ने दूसरा इसे नाश करता हें, ग्लौर न स्वयं नष्ट होता हैँ । प्रत्यय 
(लनपूर्वेकारण ) के होनेपर (ये पदार्थ) उत्पन्न होते है। उत्पन्न हों 
स्वरस ट्री क्षणभंगुर हे ॥6॥. .. रूप (>>भीतिकतत्त्व) फंनके पिड 
समान ह#, वेदना (स्कन्ध) ब॒द्वद ज॑ंसी ॥१७॥।| संज्ञा (मंग)-मरीचिका 
सद॒शी 2, संस्कार कदली जैसे, झऔर जविज्ञानका माया-समान सर्यवंशज 
(नन्वद्ध) ने बतलाया हें ॥१5५॥७ 


(२) विज्ञानवाद 


(क) आलयविज्ञान--वाह्य-आरभ्यन्तर. जड़-चतन--जों कुछ 
जगत्‌ हें, सब विज्ञानका परिणाम 2 । विज्ञान-समष्टिका झआलयविशान, 
कहते है , इसीस वीचि-तरंगकी भांति जगत्‌ तथा उसकी सारी वस्नुएँ उत्पन्न 
हुई है। इस विदव-विज्ञान या आलय-विज्ञानसे जैसे जड-जगत उत्पन्न 
हुआ, उसी तरह, वेयक्ति-विज्ञान (+> प्रवुत्ति विज्ञान )--परचों इन्द्रियोंके 
विज्ञान और छठाँ मन पैदा हुग्ना । 

(ख) पाँच इन्द्रिय-विज्ञान--इन्द्रियोंक झ्राश्रयम जा विज्ञान 

“ (चेतना) पैदा होता है, वह इन्द्रिय-विज्ञान है । अपने आझाश्रयों चक्षु 








' योगाचार-भूमि, (चिन्तामयी भूसि ११) देखो, रोइद, पृष्ठ २४० 
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(न>भ्रांख) आदि पांचों इंद्रियोंक अनुसार, इन्द्रिय-विज्ञान भी पाँच 
प्रकारके होते है 

(9) चद्ु-विज्ञान' (4) स्वभाव--चक्ष (ऋ#-अ्राख)के आश्रय 
(लत्सहा? )स जा विज्ञान प्राप्त होता हैं, वह चअक्ष-विज्ञान हैँ । यह हैं 
चल्षु-विज्ञानका स्वभाव (स्वरूप) । 

(-3) आश्रय--चक्षु-विज्ञानके भ्राश्नय तीन है : चक्ष, जो कि साथ 
साथ अस्तित्वमें आता तथा विलीन होता हैं. भ्रतएव सहभ्‌ आश्रय है; मन 
जो इस विज्ञान (की सन्‍्तति ) का बादमे भ्राश्रय होता है, ग्रतएव समनन्‍्तर 
आश्रय 2 ; रूप-इन्द्रिय, मन तथा सारे जगत॒का बीज जिसमें मौजद रहता 
हैँ, वह सर्बबीजक आश्रय हे झालय-विज्ञान । इन तीनों आश्रयोंमें चक्ष्‌ 
रूप (++>भोतिक) होनेस रूपी प्राश्नय हे, और बाकी श्ररूपी । 

(3 ) आलंबन या विपय हे---वर्ण ( ++ रंग ), संस्थान ( >> ग्राकृति ) 
भ्रौर विशप्ति (->क्रिया)। (2) वर्ण हे---नील, पीत. लाल, सफेद 
छाया, धूप, प्रकाश, अन्धकार, मंद्र, धूम, रज, महिका और नभ | (9) 
संस्थान ट---लम्बा, छोटा, वुत्त, परिमंडल, अणु, स्थल, सात, विसात, 
उन्नत और ग्रवनत। (५) विजप्ति ट->लेना. फेंकना सिकोडना, 
फैलाना, ठहरना, बेटठना, लटना, दौहना इत्यादि । 

(!१४। सहाय--चक्ष-विज्ञानके साथ पेंदा //नवाल एक ही झआलंबन- 
के चेतसिक धर्म हैं । 

(४) कमे--छ हे : (१। स्वविषय-अक्लंबी, (२) स्वलक्षण, 


] 


(३) वर्तमान काल; (४॥ एक क्षण, (५) शुद्ध (>कशल) 
प्रशुद्ध मनक विज्ञान कमंके उत्थान, इन दो आाकारोंस अ्नृवत्ति; (६) 
हृष्ट या अझनिष्ट फलका ग्रहण । 

(०-८) श्रोत्न आदि विज्ञान--इसी तरह श्रोत्र, प्राण, जिह्ा 
झ्रौर काया (न्‍्न्‍त्वग) इन्द्रियोंके इन्द्रिय-विज्ञान हें । 


अविक-2 १७०९३ ९ ३०९१०) ८ तन 


. ' योगाबार-भूमि (१) 


७२० दोन-विग्वर्ती से [ श्रध्याय १८ 


(ग) मन-विज्ञान--य्रह छठा-विज्ञान है । इसके स्वभाव ग्रादि 
3 


(2) स्वभाव--चित्त, मन ग्रौर विज्ञान इसके स्वरूप (स्वभाव) 
है। सारे बोजों (जच्मल कारणों) वाला श्राश्रय स्वरूप श्रालय-विशान 
चित्त ४, (०) मन सदा अविद्या में झात्मा हैँ” इस दृष्टि, अस्मिमान 
और तु एणा ( >>शोपनहारफो तृष्णा) इन चार क्‍लेशों (>£चित्तमलों)स 
युक्त रहता है । (६) विज्ञान जो झालंबन (>रवियय । क्रियामे उपस्थित 
होता ? | 

(0) आश्रय--मन समतलतर-्पराश्रय 7, अर्थात्‌ चनक्ष पग्रादिदन्द्रियों- 
के विज्ञानोंशी उत्पलि 2 जानेके प्रनन्तर बी इन विज्ञानोंका था श्रय पता 
टे; बीज-साथय तो वही सार बीजोंका रखनेवाला श्रालय-विज्ञान / । 

(८ आलम्बन--मनरा ग्रालग्बन (5-विप्य। पाँचों इन्द्रियोकि 
पॉचों विनान-+-जिन घर्म भी कहा जाता 2--ह ! 

(0) सहाय--मनके सहाय >>साथी। उहते /. जिनमेस कछ 
टै--मनहशार , सार्ग , बदलता सज्ञा बतना, स्मति, परक्षा, खड़ा लण्जा, 
निर्लेज्जता, सलाम, प्रद्धत, ध्रमोश् पराक्रम उपेक्षा, प्रहिस।, राग, सहदेह, 
कराये, दीया, सदा सा वाद सेलसिक धर्म । 

(८) करमें-.ाहिला 5 ग्पने रास विधयों सम्बन्धी क्रिया जा कि 
क्रमश छू ध्राकारोंम एक हाजी >>] $) मलती प्रथम किया ” विधयने 
सामान्य स्वरूरका विज्ञप्ति, [(6। फिर उसके हानसों आजीय विशप्सि : 
(३) फिर क्षणींके क्रमको विज्ञान, | ४6) फिर प्रवलि या प्रनव्ति 
शद-मगद पर्महमोदतरी विजप्लि, (५) फिर हस्ल-्श्रनिष्ट फूलवा। 
ग्रहण, (६। देसर विज्ञान-समटायोंका उन्बापन। दूसरी तरहापर लेसभ 
मनके विशेष ( ््वैगेधिक : कर्म होते 2. $) विधयकी विकल्‍्यना: 
(०) विपयशा उप्निभ्यान ( :- लिस्तन ). (६+ मदमें शना; (४) 


(.()[30[. 
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उन्‍्मादमें होना; (५) निद्रामें जाना; (६) जागना; (७) मूर्च्छा खाना; 
(८) म्‌च्छस उठना; (६) कायिक-वाचिक कर्मोका करना; (१०) 
वैराग्य करना; (११) वैराग्य छो डना; ( भलाईकी जडोंको काटना 
(१३) भलाईकी जड़ोंकों जोड़ना; (१४) छरीर छोड़ना (+>च्यूति) 
झग्यौर (१५) शरीरमे आना (-उत्पक्ति) 

इन कर्मोमेंस कछके होनके बारमस गअसंग कहले है 

परविल कर्मस ग्रथवा शारीरधानकी विप्मोता, भय, मर्म-स्थानमें 
चोट, और भत-प्रेतके भ्रावेशस उन्‍्माद (>>पागलपन) होता है । 

शरीरकी दुबेलता, परिश्रमकी थकावट, भोजननेः भारीएपन आदि 
कॉरणोंस निद्रा हाती हे । 

वबात-पिनसके बिगाड़, प्रधिश ताखाना ओर खूनके निकलनेस मर्ज्छा 
| 
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हाती 
(सनको झूयूसि तथा उत्पक्ति) 


बोद-दर्शन क्षण-क्षण परिवलनशील मनसे पर किसी भी नित्य 
जीवात्माक। नहीं मानता। मरनका मतलब हें एक शारीर-प्रवाह 
( <« शरीर भो क्षण-क्षण परिवतेनशील 7ीनेसे वस्तु नहीं बल्कि प्रवाह ) से 
एक मन-प्रवाह ( >रमन-सन्तति। का ब्यत शाना। उसी तरह उत्पक्तिका 
मतलब / , एक मन-प्रवाहशा दूसर शरीर-प्रवाहम उत्पन्न होना । 

(०) च्युति (--मृत्यु)--मत्य तीन आरणोंसे होती ई---आयुका 
खतम / जानता, प्यका खनतम 2 जाना और शरीरकी विषम क्रिया यानी 
भोजनम ने माताका खयाल, ने परदथ्याशा ख्याल, दवा समवल ने करना, 
अरकालवबार! भ्रत्रद्याचारी जाना । 

मत्यके बकक्‍ल परापियोंके शरीरका हृदयस ऊपरी भाग पहिले ठंडा 
पड़ला हैं और परण्यात्माश्रोंका निचला भाग, फिर सारा शरीर । 


' योगालार-भूमसि (मन-भूमि १) 
४६ 
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(अन्तराभव )---एक घरीरके छोड़ने, दूसरे शरीरमें उत्पन्न होने 
तक जो बीचकी अवस्थामें मन (>>जीव) रहता है, इसीको श्रन्सलराभव, 
गन्ब वें, मनोमथ कहते हे । अन्तराभवको जैसे शरीरमें उत्पन्न है/ना होता 
है, बैसी ही उसकी ग्राकृति होती ४ । वह अपने रास्तेमें सप्ताह भर लक 
लगा सकता ? । 

(०) उत्पत्ति (->जन्म )--मरणकालमे मन अपने भले बुरे कर्मो- 
का साकार देखता और वंसा ही प्रन्तराभवीय रूए घारण करता # । 
मनके किसी शरीरम उत्पन्न टोलेके लिए तीन बालोंकी जरूरत ट--माता 
ऋतुमती हो, पिताका बीज मौजूद हो और गंधवे (>“>ग्रन्तराभव ) 
उपस्थित ह, साथ ही योनि, बीज और करमके दोष बाधक न हों । 

( गर्भम लिंगभेद )+अन्त राभव माला-पविलाकी मंथन क्रियाका 
देखला हे, उस समय यदि स्त्री बअननबाला ढीला है, तो उसकी परुषम 
आसक्ति हा जाती #, और यदि पुरुष बननवाला हाला #, ता स्थ्रीमे । 

(4) र्भाधान--मैथनके पहचालू घना बीज छटता हैं, और रकक्‍्सका 
विन्दू भी । बीज और शोौणित विन्द्‌ दानों माँकी योति ही मे सिश्चित हो, 
एक पिड बनकर उबलकर ठड़े हा गा दुबकी भांति स्थित छाल £#, इसी 
पिहमे सार बीजॉकोी अपने भोतर रखनवाला शब्रालय-विज्ञान समा जाता 
है, अस्तराभव उसमें प्लाकर जुड़ जाता है । इस गर्भकी कलल-प्रबस्था 
कहते ४ै। कललके जिस स्थानमें विज्ञान जुड़ता हैं, वही उसका हृदय स्थान 
होता है । (२१) कललस ग्राग बढ़ते हुए गर्भ और सात ग्रवस्थाएँ धारण 
करता है+- ( २) अ्र्बद, (३) पेशी, (४) घन, (५) प्रशाख, (६) 
केश-राम-नखबाली अवस्या, (9) इन्द्रिय-अवस्था, और (८) ख्यजन 
(सलिग भेद )-प्रवस्था । इनमें अबुद-अभ्रवस्थाम गमभे दही जैसा होता 
हैं, वही सासावस्धा तक न-पहुँचा अबद होता हैं । पेणी शिथिल मांससी 
हीती है । कछ ग्रौर घना हा जानेपर घन झास्याकी भाँति हाथ-र 
आदिका फटना प्रशाल हाना हैं । 

(॥) रंग आदि--बर कर्मोंके कारण ग्रथवा मालाके अधिक 
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क्षार-लवण-रसवाले अन्न-पानके सेवनस बालकके केक्षोंमें नाना रंग होते है । 
बालकके केश काले-गोरे होनेमे पर्व जन्मके अतरि कत निम्न कारण हें---यदि 
माँ बहुत गर्मी, लथा ध्रप आदिका सेवन करती है, तो बच्चा काला होगा । 
यदि माँ बहुत ठंड कमर में रहती हैं, तो लड़का गोरा । बहत गर्म खाना 
खानेपर लड़का लाल होगा। चमडइेमें दाद, कप्ट आदि विकार माताके 
प्रत्यन्त मैथन-सेवनसे होता हैं। साताके बहुत दौडन-कदने, तैरनंसे 
ब्रच्चेके अ्रंग विकृत होते हें । 
कन्या होनेपर गर्भ माताकी कोखम बाई ओर होता है, और पुत्र होनेपर 
दाहिनी और । प्रसवके वक्त मालाके उदरमे असह्ाय कप्ट देनेवाली हवा 
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पैदा होली 2. जो गमभके शिरकों नीच और परकी ऊपर कर देती है । 


( ३) अनित्यवाद और प्रतोल्यसमुत्पाद 


“हमसे कोर्ट दसरा नहीं जनमाला और ने वह स्वयं उत्पन्न होता हें 


प्रत्ययके हानपर भाव | “वस्तुएं ) परान नहीं विल्कल नये-नग् जनमते 
है ।... प्रत्ययकें शॉनपर भाव उत्पन्न होते हे और उत्पन्न हो स्वरस 
(लग्वल ) | क्षणमंगर है 


मड़ायानसतबी इस गसाथाओं द्वारा अ्रसंगने बौद्ध-दर्शनके मल सिद्धा 
ग्रनित्यवाद या क्षणाकवादकों बतलाया 7 4 (क्षणशिकके झथकों लेकर 
प्रतीत्य-समत्याद वहते हुए उन्‍होंने क्षणकबाद शब्दस प्रतीन्‍्य-समत्पादकों 
स्वीकार किया 7 । 

प्रतीत्यसमुत्पाद--प्रतीत्य-सम्त्यादक! प्र्थ करते हुए झसंग कहते 
श्े-झ/-प्रतिगसन करके (>>खतम करके एक चीज़कों दूसरीकी उत्पत्ति 
प्रतीत्य-समत्याद 7 ।) प्रत्यय भ्र्थात गतिशील अत्यय (5८ विनाश ) के 
साथ उत्पलि प्रतीत्य-समत्पयाद ?, जो क्षणिवके ग्रथंकों लेकर होता हैं 


परथक+-४०२१०५३ १ १५६ ७फ। ("5 । जह' ग्0 पका जक 


देखो पृष्ठ १६ ' यो० भू० (भूमि ३,४,५) “प्रत्ययत इत्व- 
रात्ययसंगत उत्पाद: प्रतीत्य-समत्पाद: क्षणिकार्थभघिकृत्य 7”. बहाँं। 
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ग्रथवा प्रत्यय श्र्यात अतीत (>खतम हुई चीज ) से प्रपने प्रवाहमें उत्पाद। 
इसके उठोनेके बाद यह होता हे, इसके उत्पादसे यह उत्पन्न होता हैँ, दूसरी 
जगह नहीं, पहिलोके नष्ट-विनष्ट होनेपर उत्पाद इस श्रथेमे। ग्रथवा 
ग्रतीत कालमे प्रत्यय (>#खतम) हो जानंपर साथ ही उसी प्रवाहमें 
उलत्ति प्रतीत्य-समृत्पाद हैँ । 

गौर भी --- 

“प्रतीत्य-सममत्याद क्‍या हें ? निःसत््व (ज॑"्अभ्ननू-भ्रात्मा ) के अर्थ्म 

. .। निःसत्त्व टोनेसे अनित्य हे इस अयंमें। गझनित्य होनेपर गति- 
शीलके अर्थर्में। गतिशील होनेपर परतंत्रताके अर्थमें। परलंत्र हढोनेपर 
निरीहके प्रथंमें। निरीह होनेपर कार्य-कारण (>हलु-फल) व्यवस्थाके 
खंडित हो जानेके अर्यमें। (कार्य-कारण-)व्यवस्थाके खंडित शानपर 
ग्रनुकल कार्य-क्ररणकी प्रवृलिके ग्रथ॑में। प्रनुरूप कार्य-क्राणकी प्रवत्ति 
होनेपर कमंके स्वभावके प्रथम । 


ग्रनित्य, दुःख, शनन्‍्य आर नंरात्म्य (>॑नित्य आत्माकी सलाकों 
ग्रस्वीकार करना ) के प्रथम होनेंसे भगवान्‌ (बद्ध)ने प्रतीत्य-्समृत्यादके 
बारेम॑ कहा प्रतीत्य-समत्याद गम्भीर # | 


(वस्तुएं) प्रतिक्षण नय-नयथ रूप्म जीवन-वावा ( >रप्रवलि) करती 
है | अतात्यन्समल्थाद क्षमअगर ५ 


(४) हेत विद्या 
प्रमंगन विद्या (+>॑ज्ञान )कों पचि प्रकारकी माना 4--(१) 
प्रध्यात्मविद्या जिसमे बद्धांकत सूत्र, विनय शोर सालका (+्प्रभि-्र्म | 
प्र्थात जिपिटक तथा उसमें वणित विधय सम्मिलित हे; (२) चिक्रित्सा- 
' वहीं कछ पहिले ।  संयुलनिकाय २।६२; दीघमनिकाय २।५५ 
_ “प्रतिक्षणं च नव लक्षणानि प्रवत्तस्ते। क्षणभंगुरवच प्रतीत्य-समृत्पाद: ! 
 यो० भू० (श्रुलमयी भूमि १०) 
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विद्या या वंद्यकज्ास्त्र; (३) हेंतुविद्या या तर्कश्षास्त्र; (४) शब्दविद्या 
जिससे धर्म, अर्थ, पदरगल (>>जीव), काल, संख्या और सखिलाधि- 
करण (>ल्‍्व्याकरणशान्त्र ) का ज्ञान होता हें, और शिल्पकमंस्थानविद्या 
(सनशिल्पणास्त्र ) । 

हेतुविद्याकों कुछ विस्तारपवंक संभझाते हुए असंग उसे छ भागोंमें 
बॉटले 2--(१) बाद, (२) वाद-अधिकरण, (३) बाद-अधिप्ठान, 
( ४ )वाद-अलंकार, (५) वाद-निग्रह और (६) वादेबहुकर (ज्॑वाद- 
उपयोगी ) बाल । 

(क) वाद---वाद बहस या संलाप छ प्रकारके टाले £ें । 

(४) चबाद---जा कछ मंहस बाला जाये, बह बाद है । 

(7) प्रवाद--लाकश्वति या जनश्रति प्रवाद 7? 

८) विवाद---भागोंके रखने-छीननेके सम्बन्ध अथवा द्ष्टि 
(लल्देशन) या बिचारके स्वंधम परस्पर बिराधी बाद [« वाग्यद्ध ) 
विवाद है । 

(0) अपवाद--निन्‍्दा । 

(८) अनुवाद--पधर्मके वारम उठ सन्देशॉंके दूर करनेके लिए 
जो बात का जास | 

(।।! शझववाद---त न्‍्वझान करानके लिए किया गया बाद | 

इनमे विवाद प्रीर पग्रपवाद त्याज्य ”, गौर अनवाद तथा ग्रववाद 
पवर्नीय । 

(स्व) वाद-अधिकर ण---वबादके उपयक्न अ्रधिकरण या स्थान दो 

' “कामेच_ तदहाथा नट-मसंक-लासक-हासकाशपसंहितेष था वेध्या- 
जनोपसंहितेष था पनः संदर्शेनाय वा उपभोगाय वा. . , . विगहीतानां 

. सानाबादः ।. . . .दष्टेर्बा पुनः झ्रारभ्य तथा सल्कायडईईष्ट, 
उच्छेदर्दुष्टि, विषमहेंतुदृष्टि, शाइवतदृध्टि, वाधंगण्यदष्टि, सिश्यादृष्टि- 
मिति वा, .. . सानाबाद: । 
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हैं, राजा या योग्यक्लकी परिषद्‌ और घममे-प्रथ॑में नियुण ब्राह्मणों या 
अ्रमणोंकी सभा । 

(ग) वाद-अधिष्ठलान--वादके अधिष्ठान (>>मुख्य विषय) हें 
दो प्रकारके साध्य और साध्यकों सिद्ध करनेके लिए उपयुकक्‍त होनेवाले 
ग्राठ प्रकारके साधन । इसमे साध्यके सन्‌-असतके स्वभाव (स्ल्‍स्वरूप ), 
तथा नित्य-प्रनित्य, भौतिक-ग्रभौतिक ब्रादि विशेषकों लेकर साध्यके 
स्वभाव झीर विश्य ये दो भेद होते है । 

(श्राठ साधन )--साध्य वस्त॒के सिद्ध करनेवाले साध्षन निम्न आठ 
प्रकारके 2 -- 

(2) प्रतिज्ञा--स्वभाव यो विशेषवाले दोनों प्रकारके साध्योका 
लेकर (वादी-प्रतिवादीका। जो झपने पक्षका परिय्रह् (व्स्यहृण। हैं । 
वही प्रतिज्ञा 2। यह पत्न-परिग्रह शास्त्र (-मत) को स्वीकृतिस 2 सकता 
ट या गझवनों प्रतिभाम, या दूसरेके तिरस्कारस या दुसरके सास्थीय सत 
(लग्ननश्षव से, यथा तन्‍्वन्साक्षात्कारस, या ग्रगन परक्षका स्थापनाम, 
प्रा पर-पल्षक दषणस, था दूसरके पराजयन, या दसरवर प्रतकषश भी 
हो सकता ४ । 

(9) हेतु--उसी प्रतिमाबाली बालकों सि्द्धिके लि! सारूप्य 
( असादइय। या वखष्य उदाड़रणका सहायतास, श्रथवा प्रत्यक्ष, अ्न- 
मान या आऑप्ल-आगम (सलशब्दप्रमाण, ग्रंब-प्रमाण।स घकिका बहन! 
गेल है । 

(८) उदाहरण--उर्सी प्रतिभजावालोी बवालकी सिद्धिके जिए “लए 
गलित दुनियाम उचित प्रसिद्ध वस्तुका लफर बाल करना उदाहरण हैं । 

(0) सारूप्य---किसी चाजका किसीके साथ सादश्य साझष्य 
कहा जाता है । यह पाँच प्रकारका हाला ओँ ।-( १) वर्लमान या एवम 
देखें डलुस चिह्कझो लेकर एक दुसरेका सादइय लिग-साबुइ्य हूँ; | -) 
परस्पर स्वरूप (व्वलक्षण) सादष्य स्वभाव-सादुदय कहा जाता ; ६ | 
परस्पर क्रिया-सादश्यका कर्म-साइइ्य कहते है: (४) घर्मता (स|वगश। 
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सादुश्य धर्म-सादुइय कहा जाता हें, जैसे झनित्यमें दुःख-घर्मताका सादश्य 
दू-खर्म नेरात्म्यधर्मताका, निरात्मकोंमें जन्म-घर्मताका इत्यादि; (५) 
हेतुफल-सावुद्य, परस्पर कार्य-कारण बननेका सादइय हे । 

(८) बैरूप्य---किसी वस्तुका किसी वस्तुके साथ अ-सदुश होना 
बेख्प्य है । यह भी लिग-, स्वमाव-, कर्म-, धर्म-, और हेतफल-वँसा- 
दयोके तौरपर पचि प्रदारका होता हे । 

() प्रत्यक्ष--प्रत्यक्ष उस कहते है, जो कि अ-परोक्ष (८-+इन्द्रियस 
परका लहीं। अनभ्यहितग्रनभ्यद्या और अ-अ्रान्त है । यहाँ जो कल्पना 
नही, सिर्फ (इच्द्रिवर्के) प्रहण माजस सिद्ध 2, और जो वस्तु (+-विषय ) 
पर झ्राधारिल 2. उसे अनभ्यदित-अ्रनश्यक्मय कहते है । अश्नान्त उसे 
कहते # जो कि पंच अआान्लियोंग मकक्‍्त हैं । यह पाँच ओआतियाँ 2-- 

(!) सलज्ञा श्रान्ति--जस मगव्णावाली (मरु)-मरीचिकार्म पानी 
का सज्ञा [ल|भीन) । 


(॥) संख्या-अआ्रान्ति--जैस परन्धवालेका एक चन्द्रमे दो चन्द्रको 
देखना । 

(0॥। संस्थान-श्रान्ति--जँस दसटी (#ऋं्लात में |प्रकाश-) 
चक्रकी आर्लि संग्बाल[ . प्राजार -सबंधी अ्रान्िि £ ! 

[७] बरणु-भ्रान्ति “जिस कामला रागबाले ओआदमीओका न-पीली 
चीजे भी पीली दिखलाई गदती / । 

(६ ] फर्म - श्रान्ति--जंस हदी मटठा बाधकर दोस्नवालका वक्ष 
पीछ चले गाल दाौख पहल  । 

' “प्रत्यक्ष कल्पनापोद्ठसअान्स --धर्मकीसि, पृ० ७६५ (असंगानज 
वसुबन्धके दिव्य विग्तागका भी यही संत) | 

' “यो प्रहणमात्रप्रसिडोपलब्ध्याश्यों विधय: पहल विषयप्रतिष्ठोप- 
लब्ध्याश्ययों विषय: ।' यो भ० 
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चित्त-अआराम्ति---उकत पाँचों अआरान्तियोंसे भ्रमपूर्ण विषयमें चित्तकी 
रति चित्त-अआरान्ति है 

दष्टि-भ्रान्ति--उक्त पाँचों आ्रान्तियोंसे भ्रमपूर्ण विषयमे जो रूचि, 
स्थिति, मंगल मानना, आासक्ति है, उसे दृष्टिभ्रान्ति कहते हे । 

प्रत्यक्ष चार प्रकारका होता टै-- रूपी (55भौनिक ), इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 
मन-ग्रनुभव-प्रत्यक्ष, लोक-प्रस्यक्ष झौर शद्घ-प्रत्यक्ष । इन्द्रिय-प्रत्यक्ष ग्रौर 
मन-अनुभव प्रत्यक्षका ही नाम लोक-प्रत्यक्ष, हैं, यह असंग खद मानत 
हैं । इस प्रकार प्रत्यक्ष तीन ही हे, जिन्‍टे घर्मकीक्ति (दिग्नाग, शोर 
शायद उनके गुरू उयुवन्ध भी। इच्द्रिय-प्रत्यक्ष, सानस-प्रत्यक्ष और याोगि- 
प्रत्यक्ष कहते ह। हाँ वह लौक-प्रत्यक्षकी जगह स्वसंजेदन-प्रत्यक्षसे 
चारको संख्या पूरी कर देते हे, इस तरह प्रत्यक्ष के अपराध, रख्पनता-रहिल 
( लकत्पनापोढ ) अश्वान्त इस प्रत्यक्ष-लक्ष" और इन्द्रिय-. मानस 
योगि-प्रत्यक्ष इन तोन भेदोंकी पर स्पराकों हम बीउस्याशके मद्रस पीछके 
ग्रंथकारो ज्ञानथा आदिस लेकर ग्रसग सके पाले 7 प्रसंग पान शलाब्ढदी 
पहिल नागार्जूनसे और नागार्जनस शताब्दी पहिले शखश्यधाश सके उस 
जाइनका उमार पास साधन नी £ । 

(7। अनुमान---ऊह़ा (स्थल ।)स झम्यहिल रशलचिल। और 
लकणी थे जिसका विषय ह वह ग्रनमाल 2 । इसके पॉच भेद हाल “७ ($) 
लिंग से किया गया प्रनमान, जैसे ध्वजस रघका ग्रनमान, धमसे ग्रग्नि, टाजास 
राप्द, पतिस सत्र, कक ३ «८ उडढा ) सी गस बेलका झ्रन मान ; ( 5 । स्वभाव- 
से अनुमान यह एक देश (>श्रश से सारेका ग्रनमान #, जैसे एक चावलरे 
पकनस सारी हॉडीके पकनेका प्रनमान; (६) कर्मस ग्रममान, जैसे हिलने. 


पक 


हिलनहिनानेस घोड़े, #ोकइनेस सोडका प्रमनमान, देखनसे अखि, सुननस 





' शद्ध-प्रत्यक्ष योगि-प्रत्यक्ष ही है “यो लोफोसरस्थ ज्ञानस्य विधय: । 
 “तदुभयमेकध्यम भिसंक्षिप्य लोक-प्रत्यक्षमित्युच्यलि ।” गो० भू? 


इझसंग | भारतोय दर्शन ७२६ 


कान, सूंघनेस प्राण, चख्ननेसे जिह्ला, छूनेसे त्वक, जाननेसे मनका अनुमान ; 
पानीमें देखनेकी रुकावटस प्थित्री, चिकते हरे होनेस जल, दाह-भस्म 
देखनेस आग, वनस्पतिके हिलनेस हवा। (४) घर्म (जन्गण)से पब्रनुमान, 
जैसा प्नित्य होनसे दूःख होनेका अनुमान, दुव होनेस शन्‍्य और अना- 
त्मक होनेका अनुमान । (५) कार्य-कारण (>्टतु-फल ) से अनमान, अर्थात्‌ 
कार्यस कारणका झनमानल तथा कारणस कार्यका अनमान. जैसे राजाकी 
सवास महाएश्वय [ ज्ूरूमसहाशिसार )के लाभका अनमान, महाएंश्वयंके 
लाभसे राज-सवाका ग्रनमान; उहुल भोजनस तॉप्लि, तप्लिस बहल भोजन ; 
विपम भाजनस द्याधि, व्याधिस विषम भोजनशा अनमान । 

घर्मशानिन तादात्म्य और सदत्यांलस अनमानसके जिन भेदोंकों बत- 
लाया 7, वे असंगके टस भदोंमे भी मौजद 2 । 

(0) शप्रागम----प४८) थब्य प्रताण 7 । 

(घ) वाद-अलंकार--दापए्म भाण रूए ह बबताकी निम्न पाँच 
पौर्यताएं- ( 2 | स्व-पर-समयज्ञता---अान ओर प्राय मसनोंशी ग्रभि- 
जता । (+) बाककमं-संपन्नता--वालतम लिपूणता जोकि अग्राम्श, लख 
(स्श्युवोध |. माजरवी, संबद्ध | हत्ररार ग्र-बिराधी और अशिबिल ) 
ग्रौर स॒-प्रय दाब्दोक प्रयागका एश। | 5) बेशार्--सभामे अदीनता, 
निर्भकता, लीला मर हवन, गंदगद रखर ने “ने, अदीन वचन ह्रोनेको 
कूल 7 | (१) स्थंये---हाल लकर अच्दी किए खिला बोलना । (४) 
दाक्षिण्प---मसिवका मोलि एइर-चित्तर अनकल थाल करनेत। ढंग ! 

(ह) बाद-निप्रह--.ददम पर्दा जाना, जिससे कि बादी पराजित 
है। जाता 2/॥। थे लोन /->-पहबा न्याग ऋवा-माद (स्|शइखर-उबरकों बाले 
करत लगना) ग्रीर कवानदाप । बर्ठीक बोलका, ग्र-परिमित बलना, 
झनशथंबाली बात बालना बसमय बोलना, अ-स्थिर, अन-दोप्त योर अ्र-संबद्ध 
बोलना ये कथा-दोध हे । 

(चव) बाद-नि:सरण---गण-दाघ. कौशल्य (>निमूणता। और 
सभाकी परीक्षा करके बादकाो ने करना ब्राद-नि:सरण ४ । 
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(छ) वादेबहुकर बातें--ये हें वादकी उपयोगी बातें स्व-पर-मत- 
अभिज्ञता, वेशारदश और प्रतिभान्विता । 


(५४ ) परमत-खंहन 


ग्रमंगने योगाजार-भूमिमं सोलह पर-बादों (+>दूसरोंके मलों)को 
देकर उनका खंडन किया ह | ये पर-वाद हे. 

(क) हंतु-फल-सद्दाद--हैत (> कारण) में फल (+>कार्य) सदा 
मौजद सहला है. जैसा कि वार्षगण्य (सांख्य) मानते है| मे अपने इस 
सद्राद [ यही सत्कायंत्राद ) को आगम (झग्रेथ)पर झाधारिल तथा 
युक्तित-सम्मत मानते हें । थे कहते है, जो फल (हूकारय) जिससे उत्पन्न 
होता वह उसका हेलू (कारण) होता है; इसीलिए श्रादसी जिस 
फलको चाहता ह. बह उसीके हेतुका उपयोग करता हें. दूसरेका नहीं । 
यदि एसा ने होता तो जिस किसी वस्तु | तलेलके लिए लिल नहीं रत ग्रादि 
क्रिसी भी चीज़ )का भी उपयोग करता । द 

खंडन----मगर उनका यह वाद गललस है । झाप उसू (ल्‍कारण) 
को फल ( सल्कार्य )-स्वरूप सानते ४ या भिन्न स्वरा / याद हेल फल- 
स्वरूप ही हैं, अर्थात्‌ दोनों अभिन्न #, तो हवस और फल, 2तेस फल यह 
कहता गलत है। यदि भिन्न स्वरूप है, तो सवाल 2ोगा-- बह भिन्न स्वरूप 
उत्पन्न हम्ना हें या अनुत्यनक्न ? उत्पन्न माननेपर, हलुमे फल 2 कहना 
ठीक नहीं। यदि उत्पन्न मानते है, तो जा अनुत्यनञ्न 7, वह टलूस ' है केसे 
कहा जायेगा ” इस।लाए हेसूमे फलका सदभाव नहीं होता, हेलुके हॉलेपर 
फल उत्पन्न होता हे । झलाव नित्य काल सनातनस हटेलुमें फल विद्यमान 
है यहे कहना ठीकः सही है। यह बाद आअग्ोग-विहित (स्यकित- 
रहित । 

(स्व) अभिव्यक्तिबाद--प्रसिव्यकि या प्रभिव्यजनावादके ग्रन- 
सार पदाब उत्पन्न लहीं हाल, बाहटिता प्रिव्यकल ऋादिन ) डाले 7 ! 
हेलु-फल-सद्वादक माननवाल साझयों और शब्य-लक्षणवादी वैयाकरणोंका 
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यही मत है । हेतु-फल-सद्वादके अनसार फल (“कार्य ) यदि पहिलेहीसे 
मौजूद हे, तो प्रयत्न करनेंकी क्या ज़रूरत ? अभिव्यक्तिके लिए प्रयत्न 
करना पहता ह#ं । 
खंडन----क्या आप ग्रनभिव्यक्तिमें ग्रावरण करनेवाले कारणके होने- 
का मानते हें या न होनेको ” “आवरण-कारणके न होनेपर यह कह 
ही सकते । होनेपर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब वह हेतुकों नहीं 
ढाक सकता, जो कि सदा फल-संयुकक्‍त है, तो फलको कंसे ढाँक सकता हें ? 
हैतु-फल-सद्गाद वस्तुतः गलत ह#, वस्तुझोंके अभिव्यक्स न ट्रोनेके छ कारण 
है “--( १) दूर होनसे, (२) चार प्रकारके आवरणोंस हँके होनेस, (३) 
सूक्ष्म हॉनेस, (४) चिक्तके विक्षपस, (५) इन्द्रियकें उपघातस, (६) 
दृन्द्रिय-संबंधी जानोंके ने पानस । 
जिस तरह साख्योंका हल -फल-ग्रभिव्यक्तिवाद गलत 7, बसे ही वेया- 
करणों (श्रीर मीमासकोंका भी) शब्द-प्रमि-व्यकक्‍्तिवाद भी गलत हैं । 


का, 
५ कद आओ हा कि 
शब्ड निनय |; यह यॉक्रििशीन वाद ४ 





प्र बीद्ध सर्वास्तिवादि 
योंका मल हैं, प्रश्वधाष | हे ० )स झसगके वक्‍ल तक गंधार (असंगकी जन्म- 
भूमि) सर्वास्तिवादियांका गढ़ चला प्राया था । अ्रसंगके अनज वसुवन्ध॒का 
महान ग्रथ अभिषम काश तथा उसपर स्वराखित-भाष्य सर्वास्तिवाद | >वैभा- 
पिक ) के ही ग्रंथ & । लिन झब गधार लथा सार भारतस इन प्राचीन 
(ल्‍म्थविर) बड़ संप्रदायोका लात टानवाला था ग्ोर उनका स्थान 

महायान लेने जा रहा था। सर्वास्तितादी कहते “ग्रतीत (>भत) हें, 
ग्रनागत ( >ल्‍मविध्य। हैं, दानों उसी तरह लक्षण-संपन्न ह जेस कि वतेमान 
द्रव्य ।. 

' ईृइबरकुच्णने भो सांख्य-का रिका्ें इन हेतुझोंको गिनाया है । ईइबर- 

कृष्णका दूसरा नाम विध्यवासी भी था, शोर उनको प्रतिदृंद्विता ग्रसंगानुज 
वसुबन्धसे थी, यह हमें खोनी लेखोंसे मालम हे । 
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खंडन---ग्रसंग इसका खंडन करने हुए कहते हे--इन (अतीत- 
झनागत ) काल-संबंधों वस्तञ्रों ( >॑वधर्मो)को नित्य मानते ही या अनित्य ? 


यदि नित्य मानत 
यदि ग्रनित्य 
विद्यमान है यह 


ही, लो विकाल-मबद्ध नहीं 
लक्षण ( ऋूम्वसूप ) 
क्नना ठीक नी । 


बल्कि कालासाल शंगे । 


मानते े, तो नीर्नोीं कालीम वैसा टी 


(घ) आत्मबाद---अत्मा, सत्व, जीव, पौध या पदगल नामधारी 


एक स्थिर सन्‍य तल्वडोी मानना प्रान्मबाद है; 
फसल 


है १ के 2 0 जे ड् रु हर] +ह (बढ 
मल ह॥॥ प्रमग इसका कडस 


भा पकलि-यक्सल नेट । आत्माव। 
प्रनुमान-गम्य पदायम हा । यदि अध्ट 
कहा आजा कार ना ४. 


माने, ले; 


जा हुद्षाला। 


( उपनिषदका यह प्रधान 
7>जा देखता | यह गब्रात्मा # यह 
ने फापके प्रदाधम शानो #, 
[ धरा[र >> कप ! 2 6। पड ह 206, 
के नही । विरय आत्मा चाट । 


बारण! 


कर नेहा सकता । लिलय श्रास्मा सूस-द खस भा लिध्ल लड़ी हा सकता । 


घर्मा 


डक 

आन रे | है हो 
जरानख्याधिवाल 7 दर सात 
कहा निन्षप्ता | ये धरम 
नशा घाल्मा प्र-पथ्रव 
पड़ शासयका कझउला सरआाएरो 
चाल़ित, दनियार्म व्यवर्टारको 
कम्लुत, सत्य पा धाहशा सागए। 
वाद # । 

(ह) शाश्वतवाद -..- 


कूल, प्रनिवित, प्रनिर्भागवाह, पादप, 
टाशनिकाक 
| अर्याश निभ्यवारदके बारम क्ाग ऋ|ग। 


किलत /£7 
शाइदलदादा! /वनत 7 


सावक्मच्यव को ता क्रीककक + कान का | अडलसन 7०-52 भ + ध्वज खत की 


८ मुख-सस्यव्राराधम । 


| झा सा रिश 
बर्म ग्रनित्व प्रश्नव, बन -झ्राइवासिक , 

जु्माफा 
7 0088 ) जा प्रान्मा £४ | 
पत-ग्राइवाशसिया 
( अप कर पब्लह८!., घटनाएँ | मं 
प्रामानी के लिए एस। 


डर 


हल धोर जाकाड-। 


बर्ल -घर ना था मे ब्योन्‍्शा एक कम्शनः 
विकाजोी, आध्म 
ह भर ९ प्ज ॥ ह जप हु #₹ ५ 
४ । इसीलिए भगवानर 

जन को 
मिक्ना |. पे 
4 ८7४ |; 2४ 0६08 ,  ] 
0 सम छत 


लू ऋाए 
विपर जाम 


किया जाता / 


कोई का +। प्रानशााद गा विशद्रीश/ 
धाध्यत, ध्रकूत, 
फट ग्खासयी साननसा शाववनजाए 


लिम्यताओा मानसमकाल भ 


047 


ड्ूः गे हा पी « 
इटक 


प्रमाण 
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(च) पूबेकृतद्वेतुबाद --जा कछ आदमीकों भोग भोगना पड रहा 
है, वह सभी पर्वके किये कमके कारण हैं, इसे ऋहलते हे पर्वेकृत-ट्रेलुवाद, 
यह जैनोंका मत £ । दुनियामें ठीकसे काम करनेवालोंको दुःख पाते, झठे 
काम करनेवालोंकी हम सुख पाते दखते हें । यदि प्रुष-प्रयत्नके आधीन 
होता, लो ऐसा ने होता । इसलिए यह सब प्व्वकृतह्ेतुक, परिविलेका 
फल ह£ । ह 

प्रमंग इस बालस बिल्कल इन्कार नहीं करने, हाँ, वह साथ ही प्रुषके 
ग्राजक प्रयत्सकों भी फलदायर मानते हे । | 

(छ) इश्वरादिकतंत्ववाद--इसके अनसार परुष जो कुछ भी 
संवेदना | स्'थश्वतभ३) करता /. यह सभी ईशवरके करनके कारण होता 
*। मनच्य श्म करना चाहता है, पोषण करे बेंठता है; स्वर्गलोकमें 
जानकी कामना करता / नरकमें चला जाता 4; सुख भोगनेकी इच्छा 
शखल देख 7 भागता है । चौहि ऐसा देखा जाता है, इसमे जान पडता 


| 


हू कि भावोका काई काला, ख्ना, निर्माता, पिलासा ईश्वर | 
स्कंडन---इ्वरम जगत बनानवी टॉक्लि (जोीवोंके) कर्मके कारण 
या बिना झारण 2] / फहमके कारण | कटे 56 नेसे महेतुक ट़े ही, 
फिर िबरब। कया फोम / यदि कमके कारण नहीं, ग्रतएव अठेतुक हें, 
तय भी ठीक नहीं। फिर सवाल टीगा--[ सम्लिकर्सा। ईइबर जगतके 
प्रलभत 7 या नहीं ” यादि प्न्‍रल्नर्भत 2, तो जगत्‌स समानधर्मा हो वह 
जगत सजता #, यह दोफ नहीं 3. यदि ग्रल्तर्भत नहीं हैँ, ते। (जगलसे ) 
मकत (या दू२) जगत सजता 7, यह भो टीक नहीं। फिर प्रइन #--वह 
जगत्‌ को संप्रयोजन सूजता 7 या निप्रयाजन / यदि सप्रयोजन तो उस 
प्रयोजनके प्रति प्रतीदसर (£८वबबरस) ” फिर जगदीइवर कंसे ” यदि 
निष्प्रयोजन सजता / , सी यहे भी ठीफ न | यह ता मे चप्टित होगा। । 
इसी सरहे, यदि ईश्बिरटलुक साल 3ावो हैं हो जब इंदवरट सब सप्टि, जब 


(सिम! 8५ + ६ 'कानपकाडत» हो+००२०३७ २३ / ३ इन कान ३ २३२५३०जरवक ७ 0/:0 *कए4 नम कै, 
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सृष्टि हैँ तब ईश्वर और यह ठीक नही; (क्योंकि दोनों तब झ्ननादि होंगे )। 
ईश्वर-इच्छाके कारण सृष्टि है, इसमें भी वही दोष हे । इस प्रकार सामर्थ्य, 
जगत में अन्तर्भूत-ग्रनन्तर्भूत होने, सप्रयोजन-निप्प्रयोजन, और हेतु होनेकी 
बात लेकर विचार करनेसे पता लगा क्रि सृप्टिकर्त्ता ईश्वर मानना विल्कल 
अयकक्‍त है । 

(ज) हिसाधमंवाद---जं। यजमें मंत्रविधिके अनुसार हिंसा (कर 
प्राणातिपात ) करता है, हवन करता है या जो हवन होता है (पशु), और 
जो इसमें सहायक होता हैं, सभी स्वर्ग जाते हें--यह याशिकों (और 
मीमांसकों ) का मत हिसाधमंवाद ह। कलियगके आानेपर ब्राह्मणोंने प्राने 
ब्राह्मण-धर्मकोा छोड़ मांस खानेकी इच्छा इस (हिसाधर्म )का विधान 
किया । 

टेतु, दष्टान्त, व्यभिचार, फलशक्लिके अभाव, मंत्रप्रणताके संबंधसे 
विचार करनेपर यह वाद अथुकत ठहरता हैँ । 

(फ) अ्रन्तानन्तिकवाद--लोक अन्तवान, लोक अनन्‍्तवान्‌ हँ, 
इस बादकों अन्तानन्तिकवाद कहते ह । बद्धके उपदेशों में भी इस वादका 
ज़िक्र ग्राया हें । 

(कब) अमराविक्तेपवाद--यह वाद भी बद्ध-बचनोंमे मिलता हँ, 
ग्और पहिले इसके बारेमे कहा जा चका है । 

(2) अददेतुकवाद--ग्रात्मा और लोक अहतुक (>>बिना हेत॒के) 
ट्री2, यह ग्ततुकवाद ड़ यह भी पीछे श्र चेका > । अभ्रभावक: प्रनस्मरण, 
ग्रात्माके प्रनस्मरण, वाह्य-प्राभ्यल्तर जगनमे निशलुक वैजिश्यपर विचार 
करनेस यह बाद प्रयकत जान पड़ता है । 

(ठ) उच्छेदवाद --प्रात्मा रूपी, स्थल चार महामतोंसे बना हें, 
वह राग-, गंड-. टाह्य-सतल्िति ४ । मरनेके बाद वहक् उच्छिम हो जाता हैं, 

' देखो दीघनिकाय १११ देखो पीछे, पृथ्ठ ४£ १ 

' देखो पीछे, पृष्ठ ४८७. देखो पीछे, पध्ठ ४८५-६ 
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नष्ट हो जाता हें, फिर नहीं रहला। जिस तरह टूट कपाल (बन्तनके टुकड़े ) 
जुड़ने लायक नहीं होते, जिस तरह टूटा पत्थर अप्रतिसन्धिक होता हें 
वेसे ही यहाँ (आत्माके बारमे ) भी समभना चाहिए । 

खंडन---यदि आत्मा (पांच) स्कन्ध है, तो स्कन्ध (स्वरूपसे नाशमान 
होते भी) परंपरास चलते रहते हें, वेस ही झ्ात्माकों भी मानना चाहिए । 
रूपी, औदारिक, चातुर्महाभतिक, सराग, संगंड, सदाल्य आत्मा होता, 
लो देखलोकोंस वहढ़ इससे भिन्न खूपमे कंस दीख पहलता हे ? 

उच्छेदवाद अर्थात्‌ भौतिकवादके क्षिरद्ध बरस इतनी ही यकक्‍्ति दे 
ग्रमंगने मौन घारण किया £ । 

(ड) नास्तिकवाद--दान-यज्ञ कुछ नहीं, यह लाक परलोक कछ 
नहा, सुकृत दुष्कृतवा फल नहीं 7 ला“>्यह नास्तिकबाद, पहिले भी 
ग्रा चका हैं 

(ढ) अग्रवाद--बाह्यण ही ग्रग्र (ज्ूउच्च श्रप्ट) वर्ण हे, दूसरे 
वर्ण होने ह#., ब्राह्मण शक्ल वर्ण 7, दुसर वर्ण कृष्ण हू, ब्राह्मण शद्ध होते 
है, अक्राद्मग नहीं; ब्राह्मण ब्ह्माके ऑर्स प्र मखस उत्पन्न ब्रद्याज, बद्वा- 
निर्गत, ब्रद्धाननापद -. जेस वि तॉलियगवाल ये ब्राह्मण । 

स्ंडन---ब्राह्मण भो दूसरे वर्णोत्री भाति प्रत्यक्ष मात-पोनिस उत्पन्न 
हुए देखे जाते 8. फिर ब्रद्माका ग्रौरस पत्र कहना ठावा नहीं) , ग्रत: ब्राह्मण 
अयवर्ण 2 कहना ठीक नेट । क्या यानिस उतान्न हानके शो कारण ब्राह्मण- 
को प्रग्न मानते 77, या उसमे विद्या और सदाचारकी भा जरूरत समभते 
हैं। ” यदि योनिस हो मानते हो. तो बन्ञम श्रत-प्रधान, शील-प्रधान 
ब्राह्मणके लेनकी बात क्यों करते ८ ? यदि श्रुत (ल|विद्या) और शील 
( रून्संदाचा र। का मानते हा, तो ब्राह्मण ग्रग्न वर्ण # कहना ठीक नहीं । 

(ण) शुद्धिवाद--जो सुन्दरिका नदीमे नहाता है, उसके सारे 
पाप घल जाते ८४, इसा तरह बाहदा, गया. सरस्कती, गंगामे नहानेसे पाप 


' देखो पृष्ठ ४८५ 
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छूटता हैं । कोई उदक स्नान मात्रसे शुद्धि मानते हे । कोई कक्‍कर ब्रत 
(>-ककक्‍क्रकी तरह हाथ बिता लगाये महसे खाना, वैसे ही हाथ पैर 
करके बैठना-चलना आदि), गोबत, नेलमसि-बत, नग्न-श्बत, भस्म-ब्रत, 
काप्ठ-बत, विष्ठा-ब्रत जेसे ब्रतोंस शुद्धि मानते हें; इसे शुद्धिताद 
कहते हे । 

खंडन--शद्धि ग्राध्यात्मिक बात है, फिर वह तीथ॑-स्नानसे कैसे हो 
सकती हे ? 

(त) कोतुकमंगलवाद “+मर्अ-ग्रहण, चन्द्र-ग्रहण, ग्रत्रॉ-नक्षत्रोौकी 
विशेष स्थितिसे झादमीके मनोरथोंकी सिद्धि था असिद्धि होती हैं । इस- 
लिए एसा विश्वास रखनेवाले (्कोतुकमंगलबादी ) लोग सर्य ग्रादिकी 
पृजा करते है, होम, जग, त्पेण, कुम्भ, बेल (>विल्व ), शंख आदि चढ़ाते 
हे, जैसा कि जोतिसी (>गाणितिक) करते / । 

खंडन--धयाप संर्य-चन्द्र-ग्रहण झआादिके कारण पररेषकी सम्पन्ति- 
विपलिको शानते है था उसके अपने शुभ-श्रशभ कर्मस ? यदि ग्रहण 
ग्रादिंस ता गभ-अशभ करने फजल, यदि शमन्ग्रशभ कर्मंस तो ग्रहणस 


कहता टोफ सका । 


४- अन्य थखिचार 


प्रसगन सकघ. द्रव्य, परणमाशन बार्म भा शपल विचार प्रकट किए 


ञ्ई 
5. 
हा 


(९) स्कच--- 


( क ) रूप-स्कघ या द्रव्य---रूप-स नदाय | न्‍सरूपस्कब | भे॑ बोटः 
द्रव्य ट>पृथिवी-जल-प्रग्ति-याट चार महाभत, रपलाब्यनगरब-रस- 
स्प्रप्टव्य पॉच इन्द्रिय-विधय ग्रीर जल-श्रात-घराण-जिल्ला-काय | |तवक | 
पाँच इन्द्रियाँ । 

ये द्रव्य कही-फड़ी घकले मिलते 2, जैस ही रा-शंख-शिला-मँगा प्रादिम 
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प्रकेला पृथिवी-द्रव्य, चश्मा-सारलडाग-नदी-प्रपात आदिसें सिर्फ अकेला 
जल, दीपक-उल्का आदिम अकेला अग्नि, प्रवा-पछ्वाँ आदिसें अकेला 
बाय । कहीं दो-दो द्रव्य इकट्ठा मिलते हे, जैसे बर्फ-पत्ता-फल-फूल आदियें 
ग्रौर मणि ग्रादिमं भी। कही-कही ब॒क्षादिके तप्ल होनेपर तीन भी । 
झोौर कही-क्ा चार भी, जैस दारीरके भीतरके केशस लेकर मल-मृत्र 
तकमें । खकखट (स|खटखट) होना पूृथिवोका सूचक हें, बहना जलका, 
ऊपरकी और जलना झग्निका ओर ऊपरकी झ्ोर जाना वायका । जहाँ जो- 
जो मिले, वहाँ उस महाभतकों मानना चाहिए। सभी रूप-समदायमें 
सारे महाभत रहते है, इसीलिए तो सखे काठ (>प्रलिती )की मथनेस 
प्राग पैदा 2ती हैं, अतिसतप्त लाहा-रूपा-सुवर्ण रिघल जाते हें । 

(स्व) वंदना --बदना प्रमभव करनेका कहते हे । 

(ग) संज्ञा--सज्ञा गंजानन, जाननेका बहते | । 

घ) संस्कार--बिलम सस्कारकों कहते हैं । 

है) विज्ञान--विजञानके वास्स पहिल कहा जा चका है । 

( २) परर्मागु-वीजका भोति परमाणु सार रूपी स्थल द्रब्योका 
निमाण बरत 2, बह सक्ष्म प्रीर नित्य डाले / । असंग ऐसे परमाणओंकी 
सलाका खरन इन 7 

परमाणके सचयश रूपसमदाय तही वैद्यार 7] सकता, क्योंकि पर- 
माणके परिमाण, अन्त, एसरिक्टदका जान वद्धि | क्‍लकेशना।पर निर्भर 
7, [६ प्रत्यक्षपर नही]। । परमाण गअ्वयय-रहित 7, फिर बह्न सावयच 
दल्याका निर्माण कल कर सकता #  परमाण अवसव-सहित 7, यह 
नहीं कह सकते क्योंतिः प्रमाण ही ग्रवगाव # , ग्रीर अवयब द्रव्यका होता 
है परमाणका नहीं । 

प्रमाण नित्य 72, यह कहना ठीक नहीं क्योकि इस नित्यताकों परीक्षा 
करके किसीने सिद्ध नहीं किया। सक्ष्म होनेस प्रमाण नित्य हैं, यह भी 
कहना ठीक सही, क्योंकि सूक्ष्म छोनेंसगे तो वह अधिक दुबल (अतएव 
भगूर। शागा । 

है. 9 
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$ २-दिग्नाग (४२५ ३०) 

वसुवंधुकी तरह दिग्तनागकों भी छोडकर अ्ागे बढ़ना नहीं चाहिए, 
यह में मानता हूँ, कितु में धर्मकीत्तिके दर्शनके बारेमें उनके प्रमाणवात्तिकके 
ग्राधारपर सविस्तर लिखने जा रहा हैं | प्रमाणवात्तिक वस्तुत:ः श्राचार्य 
दिरनागके प्रधान ग्रंथ प्रभाणसमच्चयकी व्याख्या (वात्तिक) है--जिसमें 
धर्मकीत्तिने अपनी मौलिक दृष्टिकों कितने ही जगह दिग्नागसे मतभेद रखते 
हुए भी प्रकट क्रिया--इसलिए दिग्नागपर और लिखनेका मतलब पुनरुक्ति 
ग्रौर ग्रंथविस्तार ढोगा | दिग्नागके ब्ारमे मेने अन्यत्ञ' लिखा टै--- 

“दिग्ताग (4०५ ई०) वरयुवन्धके शिष्य थे, यह तिब्वतकी परंपरास 
मालम होता हे । और तिब्वनमे इसे संबंधकी यह परंपराएं ग्राठबी शत्ताब्दी- 
में भारतते गई थी. इसलिए उनन्‍टे भारतीय-परंपरा ही कहना चाहिए | 
यद्यपि चीनी परंपरामें दिग्तागके बसबंधका शिष्य होनेका उल्लेख नहीं है, तो 
भी वहाँ उसके विरुद्ध भी कुछ नहीं पाया जाता। दिग्नागका काल वसूतंध 
और कालिदासके बीचमें हो सकता £, और इस प्रकार उन्हें ४२५ ई० के 
ग्रासयास माना जा सकता £ | स्यायमखके ग्रतिरिक्त दिग्नागवा मख्य ग्रंथ 
प्रमाणसमच्चय /, जो सिर्फ तिब्बती भाषामे ही मिलता हैँ । उसी भाषामे 
प्रमाण समच्चयपर महावेयाकरण काशिकाविवरणपंजिका (>>नन्‍्यास ) के 
कर्सा जिनेन्द्रबद्धि (3०० ई०।की टीका भी मिलती / |. . , .!' 

दिग्नागका जन्म तमिल प्रदेशके काझची (स्ल्वॉजीवरम )के पास 
“भमिहवक्र नामके गठिमें एकलआाह्ण घरमें हुआ था। सयाना हानपर 
वह वात्मीयल्रीय बीद्धसंप्रदायके एक सिक्ष नागदत्तके संपक में श्रा भिक्ष बर । 


5, 


कछ समय पदलेके वाद झपने गरसे उनका पदगल (>ःग्रात्मा ) के बारेमे 


' प्रातस्व-निर्बंधावली, पृष्ठ २१९४-१५ 

 बात्सीपत्रीय बोढ़ोंके पुराने सम्प्रदायोंमें जह सम्प्रदाय है, जो प्रना- 
त्मवादसे साफ इन्कार न करते भी, छिपे तोरसे एश तरहके झात्सवादका 
समर्थन करना चाहता था । 
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मतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होंने मठको छोड़ दिया, और वह उत्तर 
भारतमें भ्रा आचाय॑ वसुवंधुके शिप्योमें दाखिल हो गए, और न्यायश्ञास्त्र- 
का विशेषतीरमस भ्रध्ययन किया। अ्ध्ययनके बाद उन्होंने शास्त्रार्थोमें 
प्रतिद्ंदियोंपर विजय (दिग्विजय) पाने और न्यायके थोड़ेसे कितु गंभीर 
ग्रंथीकि लिखनेस समय बिताया । 

दिग्नागके प्रधान ग्रंथ प्रमाणसमुच्चयमें परिच्छेदों और हलोकों 
(सलकारिकाओं ) की संख्या निम्न प्रकार है--- 


परिच्छेद विषय |. इलोक संख्या 

१५ प्रत्यक्ष-यरीक्षा ्ट्प 

२... स्वार्थानमान-परीक्षा ५१ 

३... परटार्थानमान-परीक्षा ५० 

४. दृष्टान्त-परीक्षा २१ 

५४५. अपाहनारीक्षा भर 

६... जाति-परीक्षा २५४ 
श्ब्ज 


प्रमाण-समुच्चयका मल संस्कृत अभी तक नहीं मिल सका हे, मेंने 
भ्रपती चार निब्बत-यावाशओंम इस ग्रंथके हंढ़नमें बहुत परिश्रम किया, किन्तु 
इसमें सफलता नही मिली; किन्‍्नु म॒र्भ अब भी आशा हैं, कि बह तिब्बतके 
किसी सठ, स्तप या मस्तिके भीतरसे ज़रूर कभी मिलगा । 

प्रमाणमसम॒च्चयके प्रथम इलोकम दिग्नागने ग्रंथ लिखनका प्रयोजन 
इस प्रकार लिखा हें -- 

“जगतके हितेपी प्रमाणभत उपदेष्टा, .. .बुद्धकों नमस्कार कर, 
जहाँ-तहाँ फैल , हुए अपने मतोंको यहाँ एक जगह प्रमाणसिद्धिके लिए 
जमा किया जायंगा। 


' “प्रमाणभताय जगडद्धितेषिण प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने । 
प्रमाणसिद्ध्य स्वमतात समुज्ययः: करिष्यते विभसिताबिहेककः ४ 
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दिग्नागने अपने ग्रंथोंमें दूसरे दर्शनों और वात्स्यायनके न्‍्यायभाधष्यकी 
तो इतनी तकंसंगत आलोचना की हैं, कि वात्स्यायनके भाष्यपर पाशुप- 
ताचाये उद्योतकर भारद्वाजकों सिर्फ उसका उत्तर देनेके लिए स्यायवारसिक 
लिखना पड़ा । 


$ ३-धमंकीत्ति ( ६०० ई० ) 
डाक्टर इचबॉस्कीके शब्दों मे धर्म की नि भारतीय कान्‍्ट थे। धर्मकीत्तिकी 
प्रतिभाका लोहा उनके प्‌रान प्रतिदंदी भी मानते थे । उद्योतकर (५४४० 
७ )के 'न्यायवानत्तिक को धर्मकीत्तिन श्रपत तकंशरस इतना छिन्न-भिन्न 
कर दिया था. कि वाचमस्पति (८४१) ने उसपर टीका करके (धर्मकीन्तिक | 
“लेकपंकर्मे-मस्न उद्योतकरको अत्यस्त बढ़ी गायोके उद्धार करत का पृण्य 
प्राप्त करना चाहा। जयस्त भट्ट (१००० ई०)न घर्मकीलिके ग्रंथीकि 
कहे आलाचबा होते हुए भी उनके “'सुनिपणब्द्धि होने, लबा उनके 
प्रयत्नकोी जगदमिभव-धीर साना । ग्रपलेकों अद्वितीय कॉबि और 
दाशतिक समकतेबाल क्रीहवं (११६०६ ६०) न घमकीसिक सकंपथका 
“दुराबाध कहकर उनकी प्रतिमाका समेत किया। वस्तुल: घम- 
' यदक्षपाद: प्रवरों मनीनां शमाय शास्त्र जगतों जगाव | 
कलकिकाशाननिव सिहेतु: करिव्यते तस्य सया निबन्ध: ।। 
“-+न्यायवासिक १।१।१ 
' न्यायवालिक-तात्पयंटीक! १।१।१ 
' हति सुनिपुणबुद्धिलक्षणं वक्‍तुकासः: परवयगलसपोद निमंमे 
मानसद्यमम । द । 
भवतु मतिमहिम्नइवेब्टितं दृष्टमेतज्जग दभिभवधी र॑ घीमतो घर्मकीतें:। 
--न्पायमंजरी, प० १०० 
_ बुराबाध इव लाय॑ धम्मंकीरें: पन्‍था इत्यवहिलेन भाव्यमिहेति ॥। 
“--खण्डनस्तण्डखाश २ 
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कीलिकी प्रतिभाका लोहा तबसे ज्यादा झ्राजकी विद्वन्मंडली मान सकती हें, 
क्योंकि श्राजकी दार्भनिक और वेज्ञानिक प्रगतिमं उसके मृल्यकों वह 
ज्यादा समझा सकते # । 

१. जीवनी--धरंकीकत्तिका जन्म चोल (>उत्तर तमिल ) प्रान्तके 
लिझमले नामक ग्रामम एक ब्राह्मणके घरमे हुआ था । उनके पिताका नाम 
लिब्वती परंपराम कासनन्द (?) मिलता है, और किसी-किसीमें यह भी 
कहा गया 7. कि बन् के मारिलभट्र के भाज थे। यदि यह ठीक हें --जिसकी 
बहुत कम संभावना 2--तों सामाके तकोंका भांजने जिस तरह प्रमाण- 


कब 


वालिकम खेंदन करते हुए मामिक परिहास किया # , वह उन्हें सजीव हास्य- 
प्रिय व्यक्तिके रूपमें मार सामने ला रखता है । धर्मकीक्ति वचपनसे ही बड़े 
प्रतिभागाली थे । पहिल उन्‍होंने ब्राह्मणोंकि घारत्रों और वदों-वेदांगोंका 
ग्रध्ययल किया । उस समय बोद्धघम की ध्वजा भारतके कोने-कोनेमें फहरा 
री थी, झीर लागाजन, वसुवध दिग्नागका बौद्धदर्शन विरोधियोंसे प्रतिप्ठा 
पा चुका था। घमकालिका उसके वारमस जाननसका मौका मिला और वह 
उससे इतने प्रभावित हुए कि लिब्बली परयराके अनुसार उन्होंने बौद्ध 
गहस्खीके केपम बाहर ग्राला जाना शक कया ([?), जिसके कारण 
बराह्मणोत उनका बहिष्कार किया । उस वक्‍ल नालन्दाकी ख्याति भारतसे 
दूर-दूर लक फंली हुई थी। घर्मकालि नालंदा चल आये और अपने समयके 
महान विज्ञानवादी दाशनिद तथा नालन्दाके संघ-स्थाविर (प्रधान) 
धर्मपालके शिष्य वन मिक्षमंघर्म सम्मिलित हुए । 

धर्मकीलिकी न्‍्यायशास्त्रके प्रध्ययनमे ज्यादा रूचि थी, और उसे 
परस्शेने दिग्नागकी शिध्य-पर पराके आाचाय॑ ईदबरसनस पढ़ा । 

विद्या समान करनेके बाद उन्‍होंने ग्रपना जीवन ग्रंथ लिखने, 
शास्त्रा्थ करने ग्रौर पढ़ने मे बिताया । 

(धर्मकीलिका काल ६०० ६०) --' चीनी पर्यटक इ-चिहने धर्म- 


अधाालप०३३७०५३७ ५००७१ 23+म केक +क १५) उपाकरका+ का कक करका>अका कक २७५०० ५ 


' मेरी 'परातस्थनिबंधावली , पष्ठ २१५-१७ 
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कीत्तिका वर्णन अपने ग्रंथमें किया है, इसलिए धर्मकीति ६७६ ई०से पहिले 
हुए, (इसमें संदेह नहीं) ।. . . .धर्मकीत्ति नालंदाके प्रधान आभ्राचार्ये 
धर्मपालके शिष्य थे। युन्‌-च्वेंडके समय (६३३ ई०) धर्मपालके शिष्य 
शीलभद्र तालंदाके प्रधान प्राचायं थे, जिनकी आय उस समय १०६ वर्षकी 
थी । ऐसी ग्रवस्थार्मं धर्मपालके शिष्य धर्मकीत्ति ६३५ ईण०में बच्चे नहीं 
हो सकते थे |. . . , (घर्मकीत्तिके बारेमें) यून-च्बेडकी चप्पीका कारण 
हो सकता हें युत्‌-च्वेडके नालन्दा-निवासके समय पर्वह़ी धर्मकीत्तिका 
देहान्त हो चक्रा होना हो ।. .. . 

यह ओर दूसरी बरातोंयर विचारते हुए घर्मंकीक्तिका समय ६०० 
० ठीक मालम होता ? । 

२. धमरीसिके प्रंथ--धर्ंकीतिने अपने ग्रंथ सिर्फ प्रमाण-संबद् 
बौद्धदर्शन था बौद्ध प्रमाणशशास्त्ररर लिखे 2 । इनकी संख्या नौ है, 
जिनमें सात मूल ग्रंथ और दो अपने हीं ग्रंथोंपर टीकाए है । 





प्रंथनाम ग्रंथयरिमाण (इलोकॉर्म) गद्य या गद्य 
१. प्रमाणवात्तिक १४५ ४. पद्म 
२. प्रमाणविनिद्च्चय... £३४० गश्‌ गद्य 
३. न्यायव्रिन्द 993 गद्य 
४. हेलुविन्दू ४ गद्य 
५. संबंध-परीक्षा २6 पद्य 
६. वाद-न्याय 5 है गद्य-पत्य 
3. सल्तान्तर-सिद्धि.__ 9२ पद्म 
८४२१ <,). 
टीकाएं--- | 
१. (८) वि ३५००. गद्य प्रमाणवानिक १ परि- 
ज्छुद्पर । 
२. (६) व्ति ८4७५. गद्य संबंधपरीक्षापर 


धर्मकीत्ति | भारतीय दर्शन ७४ दे 


गाया धर्मकीत्तिने मूल और टीका मिलाकर (४३६१४७-- ३६४७) 
3६६१४ इलोकों के बराबर ग्रंथ लिखे हैं। धर्मकीत्तिके ग्रंथ कितने महत्त्व- 
पूण समझे जाते थे, यह इसीस पता लगता हे कि तिब्बती भाषामें अनुवा- 
दित बौद्ध न्‍्यायके कूल संस्कृत ग्रंथोंके १७५००० इलोकोंमें १३७००० 
धर्वीतन्तिके ग्रंथोंकी टीका-प्रनटीकाओंंके है । 

 इलोकसे ३२ प्रकषर समझना चाहिए । 
' टीकाएं इस प्रकार हे-.. 


मल प्रंथ टीकाकार किस परिच्छेदपर पग्रंथ-परिसाण 
१. प्रमाण- १. देवेन्द्रबद्धि (पंजिका)॥ रन ८,७४८ 
वालिक २. शाक्यबद्धि (पंजिका-टीका)]' . २-४ १७,०४६ 

३. प्रशाकरगप्त (भाष्य)। 5 २-८ १६,२७६ 

४. जयानन्त (भ्राष्यटोका)! २-४ १८,१४८ 

५. यमारि (भाष्यटीका)॥! २-४ २६,५५२ 

६. शरविगष्त (भाष्यटीका)! २-४ ७,५५२ 

७. सनोरथननन्‍्दी (वत्ति)७ श्डे. ८,००० 

८. धर्मशीत्त (स्वरवत्ति)]७ १ ३,५०० 

६. शंकरानंद (स्वर्चाक्त-टीका)] १ 3,४७८ 

(अ्रपूर्ण ) 

१०. कर्णकगोमसी (स्ववत्ति-टीका)७ ९१ १०,००० 

११. प्ाक्यदर््धि (स्ववत्तिटोका)| १ सी 

२. प्रमाण- १. धर्मोसर (टोका) | १-३ १२,४६३ 
विनिधभ्सय १. शानक्षी (टीका)7! ३,२७१ 
३. स्याय- १. विनीतदेव (टीका) ) श्-३ १,०३० 
घिन्दु २. धर्मोल्तर (टीका)! 5 १-३ १,४७७ 

३. बुबंकसिश्र (भ्रम-टीका) ७ १-३ श 
४. कसलझील (टीका) ॥ २२१ 


उड४ द्ोन-विर्दर्दान [ श्रध्याय १८ 


५. जिनभिन्न (टीका) 7 ३१ 
४. हेलुबिन्द १. विनीतदेव (टीका) - १-४ २,२६८ 
२. अ्थंट (विवरण) 5 श््ड १,७६८ 
३. दुर्वेकमिश्र (ग्रन-टीका) १-४. प 
५. संबंध- १. धर्मकीलि (वत्ति) १४७ 
परीक्षा ५. घिलीतदेव (टीका) 7 भद८ 
३. झंकरानंद (टीका) 7 इेघ४ 
६. वादन्याय १. विनीतदेव (टीका)! ६०६ 
२. शान्तरक्षित (टीका) | > २,६०० 
७. सन्‍्ताना- 
न्तर-सिद्धि १. विनीतदेव (टीका)! हा 


[. प. तिस्वती भाषानुवाद उपलब्ध, > --संस्कृत पूल, मोजद । 
[!. प्रभाणवालिकके टीकाकारोंका क्रम इस प्रकार (ं-- 


प्रषाणवालिक 
| 


आह 4०२२/ ३2 बफत हट टलआम्का हकक, अध १3-४५ # १94३-१९ समनमकी ली कै अ अपच्ान- 4 ५०) की: (44. 44% 42977 है लेकारछ हक कप बज न्‍त+ माह. ही पालन. &। ॥8३४३ ५३४७० ६२ ७4 ७ 5क४ ३५७४१ / है २४ 


॥ |, 
५ ) 


१. स्वार्थानमान २. प्रमाणसिद्धि 3. प्रत्यक्ष ४. परार्थानमान 


53 हा ह 
| । 
2 ! 
। || | 
की ५; ३ ॥| 
धमंकीत्ति  ' । | 
्े ! 
| ८ ! | 
के 9०७ आ/॥ /का॥०१ नानक पक है जोक ;००+५॥ |. बकन 2१ काकनक # -पप ल्‍पकपफकत ७4० ७०२०० जक्ाप ३३६० "कह. की. ६ ७ है 
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इंकरानंद शाक्यबद्धि कर्णगोसी मसोरथनन्दी प्रशाकरगप्स वेवेस्रबरद्ध 
| । 
| | 
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रजिगप्त जयानन्त यमारि शाक्यबर्दधि 
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(प्रमाशवात्तिक)--यह कह चुके हें, कि श्रमंकोत्तिका प्रमाण- 
वात्तिक दिग्नागके प्रमाणसमुख्ययक्री एक स्वतंत्र व्याख्या / | प्रमाणसम- 
ल्वयके छो परिच्छेदोंकं हम बतला चके हें। प्रमाणवात्तिकके चार 
परिच्छेदोंक विपय प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष-स्वार्थान मान प्रमाण, और परार्था- 
नुमान-प्रमाण 2; किसतु झआमतौरस पस्तकोमें यह क्रम पाया जाता है -- 
स्वार्थानुमान, प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष और परार्थानमान | यह क्रम गलत हे 
यह सममलेमें दिक्कत नहीं हती, जब हम देखले हे कि प्रमाणसमच्चयके 
जिस भागषपर प्रमाणवाॉलिदः लिखा गया हें, बढ़ किस क्रमस हे । इसके 
लिए देखिए, प्रमाणसमच्चयक भाग ग्रीर उसवरके प्रमाण-वातिकर्तकोा--- 


[[[. कालके साथ धर्मकोलिकी शिव्य-परंपरा--.... 


६०० ई० धमकी 
६२५ ई० वेयेन्द्रबद्धि 
६४० #ैै७ शाक्यबरद्धि 


६७४५ ई० भशिनेन्द्रबद्धि प्रभाकरगप्त घर्माकरदल कल्याणरक्षित 


(उन सरल समर के. जह# अ्2थ अलीफ ५ “०००+०॥॥ ०3०७। -) ७/ »+ ह+-+ ०5७५३ र ३९ १७३ +-५ /४//+०७३००७०३ ++५ +केक ७ 5०७४4 कक: भक 4 +॥१०५७५३५ /०+५७-६००:॥५० २६ ७५५३ ७५% अननक १९ 


; 


७०० ई०७ ज्ानक्षी रविगप्स धर्मोत्तर 
3३२४ ई० यमारि 
४० ई० बिनीलतदेय 
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प्रमाणसमज्चय परिच्छेद प्रमाणवात्तिक परिच्छेद 
(होना चाहिए) 
मंगलाचरण' श।१ प्रमाणसिद्धि ( ] 
प्रत्यक्ष ! प्रत्यक्ष (२) 
स्वार्थानिसान पि स्वार्थासमान (३) 
परार्थातुमान डर परार्थानमान (४) 


प्रमाणसमुच्चपके बाकी परिच्छेदों--दप्टान्त-,. भ्रपाह -. जाति 
( स|सामान्य | -परीक्षाओ्रों--के बारेसे अलग परिच्छदोंमे न लिखकर धमं 
दिया टे | 

सयायविस्यु तथा घमंकीत्तिक दूसर ग्रथोंमे भो प्रत्यक्ष, स्वार्धानमान, 
परार्थानमानके यक्तिसगत क्रमको ही माना गया /, और मनोर्थनस्दील 
प्रमागवालिकवृत्तिस भो यहां क्रम स्वीकार किया हैं: उसलिए आया, 
पंजिकाग्रों, टोकाओं या मलपाटठॉम सर्वत्र स्वार्थालमान, प्रमाणसिर्द्धि. 
प्रत्यक्ष, परार्थानमानके ऋमकोा देखसपर भी ग्रवतारका क्रम यह सही बल्कि 
मनोरधनंदी द्वारा स्वीकृत क्रम ही ठीक सिद्ध होता है । क्रमम उलटपलः 
ही जातेका कारण धर्मेकीनिकों स्वार्धालमानथर स्वरखित बलि है । उनके 
शिष्य देवेन्द्रवद्धित प्रथकारकी वत्तिवाल स्वार्थान मान परिच्छदका 
अपनी पंजिका लिखी, जिससे ग्राग बलि और पे जिकाकी अलग-प्रलग रखन- 
के लिए प्रमाणवालिकक्ा दा भागोंमे कर दिया गया । इस बिभागका प्रोर 
स्थायी रूप देनेम॑ प्रजशाकरगप्तके भााष्य तथा देखेद्रबद्धिकी परजिताया 
तीनों परिच्छेदोंके चनावने सहायला की । इस क्रमकों सर्वत्र प्रचलित इख 
कर मल कारिकाकी प्रतियोग भी लखकांकों वड़ी क्रम ब्रपना लगा पट : 

' देखो प० ६६० फटनोट ६ ' प्र० बा० ३।३७, ३१२८ 

' बढ़ीं २१६३-७३ ' वहीं २५-४५; २१४४-६२; २।१२- 
१६१; ४ ॥॥१ै३ ३-४८, #४॥१9६-८८ 
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यहापि मनोरथनंदी द्वारा स्वीकृत क्रके अनुसार उनकी वृत्तिकों मेने 
सम्पादित किया हें, श्रोर वह उपलब्ध हैं; तो भी मल प्रमाणवात्तिकको मेंने 
सर्वेस्वीकृत तथा तिब्वती-प्रनुवाद और तालपत्रमें मिले क्रमसे सम्पादित 
किया हैँ, और प्रज्ञाकर गुप्तका प्रमाणवात्तिक-भाष्य (वात्तिकालंकार ) 
उसी क्रमसे संस्कृतमें मिला प्रकाशित होनेके लिए तैयार हे, इसलिए मेंने 
भी यहाँ परिच्छेद और कारिका देतेमें उसी सर्वेस्वीकृत क्रमकों स्वीकार 
किया हू | 

धमकीक्तिके दार्शनिक विचारोपर लिखत हुए प्रमाणवात्तिकमें आए 
मख्य-मख्य विधर्योपर हम आगे कहने ही वाले 2, तो भी यहाँ परिच्छेदके क्रमसे 
मस्य विषयोंकफो नन-+ 





विषय परिच्छिद विधय परिच्छेद 
कारिका कारिका 
पहिला परिच्छेद तीसरा परिच्छेद 
(स्वार्थान मान (प्रत्यक्षप्रमाण ) . 
2. ग्रंथ का प्रयोजन 22. £. 
२. हेलुपर विचार ः३ प्रत्यक्ष, अनमान ३।१ 
३. आभाववर विचार ४।५.. -+. परमार्थ सत्य और 
( * ४॥ १२६) ब्यतहरार सत्य ३१३२ 
, दशब्दपर विचार ४ १८६५ ६. सामान्य कोई वस्स नही ३॥३ 
५. शब्द प्रमाण नही १०१५८ (| ४॥१३१) 
६. अपौरुषेय बंद प्रमाण ८. अनमान प्रमाण ३।५ ५४ 
58 2-०५ ५. प्रत्यक्ष प्रमाण ३।१२३ 
, दूसरा परिच्छेद ६. प्रत्यक्षक भेद ३११६१ 
(प्रमाणसिद्धि 
१. प्रमाणका लक्षण २।१ 
२. बुद्धके बचन क्यों 3. प्रत्यक्षाभास कौन हे ? 


श्ड 

है? $। 
है| 
ह 


ह 9 आर 
_्रवाक कक. 


माननीय है । ४६ . प्रमाणका फल 


है ह। 
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चौथा परिच्छेद 


(परार्थातमान ) 
१. पराथनिमानका लक्षण 4॥ १ 
२. पक्षपर विचार ४।१५ 
२. शब्द प्रमाण नहीं # ४ ६८ 
४. सामान्य कोई वस्तु नहीं ४॥१३१ ( : »।३ ) 
५. पक्षके दाप 4१ ४१ 
६. हेतुपर विचार ४। १८६ 
39. अभावपर विचार ४१०६ ( :-१।॥४) 
5. भाव क्या है ? बं[ण्थ 


३--धमकीत्तिका दर्शन 

वर्मकीलिने सिर्फ प्रमाण (स्यथाय) शास्त्र ही पर सातों ग्रंथ लिखे हें, 
और उन्हें दर्शनके बा रेमे जो कछ कहना था, उसे इन्ही प्रमाणशास्थ्रीय ग्रंथोंम 
क्रह दिया। इन सात ग्रंथोंम प्रमाणवाशिक ( ४५४३ श्लोक ) प्रमाण- 
विनिद्चयय (१:८० इलोक ;. हेतुविन्दु (८:४८ लोक ), न्यायविन्यु 
(१93 इलोक )के प्रतिपाद्य विधय एक ही #, और उनमे सबसे बहा 
और संक्षपम ग्रधिक बातोपर प्रकाश हालतलेबाला ग्रंथ प्रमाणवालिक हें । 
बादन्यायम आलायन पग्रक्षपादके प्रधारह निग्रहमस्धानोंकी भारी भरवम 
सचीका फजल बतलाकर, उसे आाख इ्लोकम कह दिया है +- 

"निग्रह (<पराजय ) स्थान # (बादके लिए) प्र-साधन, बातका 
कथन झौर (प्रतिबादीके) दाएका ने पैकहडना 

सम्बन्ध-परीक्षाकी २६ कारिकाग्रोंम खर्मकीलिन क्षणिकवादक परत 
सार कार्य -का रण संबंध कंस माला जा सकता ? इस बसलाया हैं; यह विषय 
प्रमागवालिकम भी ग्राया है । 


 ब्रसाधनांगवचन अदोषो>्धावनं हयो: /--वावम्याय, पृष्ठ १ 
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सन्तान्तरसिद्धिके ७२ सूत्रोंमे धर्मकीत्तिने पहिले तो इस मन-सन्तान 
(मन एक वस्तु नहीं बल्कि प्रतिक्षण नष्ट और नई उत्पन्न होती सन्‍्तान ८८ 
घटना ई ) से परे भी दूसरी-दूसरी मन-सन्ताने (सन्तानान्तर) हें इसे सिद्ध 
किया है, और अन्‍न्तर्म बतलाया हें कि ये सब मन (>>विज्ञान )-सन्‍्ताने 
किस प्रकार मिलकर दृश्य जगत॒कों (विज्ञानवादके अनुसार ) बाहर क्षप 
करती हे । विज्ञानबादकी चर्चा प्रमाणवात्तिकमें भी धर्मकीतििने की हें । 

धर्मकोलिके दर्शनकों जाननके लिए प्रमाणवान्तिक पर्याप्त डे । 

( १ ) तत्कालीन दाशेनिक परिस्थिति--धर्मक्रीक्ति दिग्नागकी 
भांति झ्संगके योगाचार ( विज्ञानबाद | दाघनिक सैम्प्रदायके माननेवाले थे। 
वसुवत, दिग्ताग, घम कीतति जेस महान ताकिकोंका गन्यवाद छोड विज्ञान- 
बादस सबंध होना यह भी बतलाता 7. कि टेगेलकी तरह इन्टे भी अपने 
तकंसम्मल दाशनतिक विचारोंक लि विज्ञानवादकी बड़ी जरूरत थी। 
किन्तु बमंकीनि अद्ध योगाजार नहीं सौवांतिक (या स्वातंत्रिक) योगा- 
बारी मान जाते 2 । सोचातिक बाहरी जगत की स्ताको ही मलतन्‍्व मानते 
४ और योगाचा री सिर्फ विज्ञान | 5 चिक्ल, मन |कों | सौत्रातिक (या 
स्वातंजिक ) योगाचारका मतलब ? , बाह्य जगत रू प्रवाह रूपी (क्षणिक | 
वास्त विकलाकी स्वीकार करते क्रा विजानकों मलतत्व मानना--ठीक 
टगेलकी भौति--जिसका अर्थ आजकी भाषाम गा जद | >/भौतिक )- 
तसव विज्ञानका 2ी वास्तविक गणातल्मक परिवतन 2 । प्राने योगाचार 
दशनम मलतत्व विज्ञान (चिल) का विड्लेषण करके उस दो भागोंमें 
बॉटा गया था--श्रालयविजान ग्रौर प्रबवत्तिविज्ञान | प्रतक्ति विज्ञान हे 
टै-+चद्ष, क्षीत, प्राण, जिल्ना. स्पर्ग--पाँचों ज्ञान-इंद्रियोंके पाँच विज्ञान 
(खान ।, जा कि वियय तथा इउन्द्रियके संपर्क होते बक्‍ल रंग. आकार 
क्रादिवती कल्यसा उठतस पहिल भान होते 2 और छूटा है मनका विज्ञान | 
ग्रालय-विज्ञान उक्त लछुग्रों लिजञानोकि साथ जन्मता-मरला भी अपने प्रवाह 
( >मसन्‍्तान ) में सार प्रवनि-विज्ञानोंका प्रालय (घर) है । अमीमें 
पहिलके संस्कारोंकी वासना शोर झागे उत्पन्न टोनेवाले विज्ञानोंकी वासना 


कक 
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रहती है । यद्यपि क्षणिकताके सदा साथ रहनेसे प्रालय विज्ञानमें ब्रह्मा या 
ग्रात्माका अ्रम नहीं हो सकता था, तो भी यह एक तरहका रहस्यपूर्ण तत्व 
बन जाता था, जिससे विम॒क्तसेन, हरिभद्र, धर्मकीत्ति ज॑से कितने ही 
विचारक इसमे प्रच्छन्न आात्मतत्वकी शंका करने लगे थे, और वे आलमय- 
विज्ञानके इस सिद्धांतकों अँवेरमे तीर चलानेको तरह खतरनाक समभते 
थे। धर्मकीत्तिने आलय (-विज्ञान ) शब्दका प्रयोग प्रसाणवात्तिक मे किया 
है, किन्तु बह हें विज्ञान साधारण--के अर्थ, उसके पीछ वहाँ किसी 
ग्रदभूत्‌ रहस्यमथी शक्तिका रूयाल' नहीं हे । 

सन्‍तान रूपेण (क्षरिक था विच्छिन्नप्रवाहरूपण ) भौतिक जगलकी 
वास्तविकता को साफ तौरसे इन्कार तो नहीं करना चाहते थे, जैसा कि 
आगे मालम होगा, किन्तु बचारोंका था कछ घमसंकट भी; यदि अपने 
तकोमे जगह-जगह प्रधकल भीतिक तत्वोंकी बास्लविकताका साफ स्वीकार 
करते £, तो घबर्मका नक़ाब गिर जाता /, और बढ़ सीधे भौतिकवादी 
बन जाते |, इसीलिए स्वालंतिक ही सही किलु उन्हें विज्ञानबादी रहना 
जछरी था। यरोपम भौतिकबादकाो फलन-फलनका मीका तब मिला. 
जब कि सामनतवादके गर्भम एक जालनहार जमानत +व्यागपारों और 
पंजीपति---बाहर निकल साइंसके ग्राविध्यारोंकी सहायतास झपना प्रभाव 

' तिब्बती नेयायिक जम-यह-शाद-पा (संजधोषपाद १६४८-१७२२ 
ई०) ग्रपने प्रंथ “सप्तनिबंध-स्यायालकार-सिद्धि” (शलंकार-सिद्धि ) में 
लिखते हें--- जो लोग कहते हे कि (धर्मकीत्तिके ) सात निबंधों (-:-भ्रंयों ) के 
मन्सब्योंसें झालय-विज्ञान' भी हैं, बह झ्न्धे हे, श्रपने ही भ्रशानान्धकार- 
में रहमेवाले हे ।---डाक्टर इच्चर्बवास्कीकी (000|50 |,020 ४०४. 
], 0. 529 के फूटनोटमें उद्धृत ।  ३॥४२२ 

' “ग्रालय' दाब्द पुराने पाली सत्रोंसें भी मिलता है । कितु वहाँ वह 
रुचि, श्रननय, या प्रध्यवसायके श्रर्थर्मे ग्राता है । देखो “महाह॒स्थिपदोपस 
सुत्त” (मसश्किम-निकाय १।३।८ ), ब॒द्धचर्या, पृष्ठ १७६ , 
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बढ़ा रही थी, झौर हर क्षेत्रमें पुराने विचारोंकों दकियान्सी कह भौतिक 
जगत्‌की वास्तविकताथर आधारित विचारोंका प्रोत्साहन दे रही थी । 
छठी सदी ईसबीके भारतमं श्रभी यह अवस्था आनेमें १ ८ सदियोंकी जरूरत 
थी; कितु इसीकों कम ले समकझ्ति! कि भारतीय हेंगेलू (धर्मकीत्ति ) जर्म- 
नीके हेंगेल (१७७०-१८३१ ई० ) से बारह सदियों पहिले हुआ था । 

(२) तत्कालीन साम।जिक परिस्थिति---_पयहां जरा इस दर्शनके 
पीछेकी सामाजिक शभिसलिकों देखना चाहिए, क्योंकि दशेन चाहे कितना ही 
हाइ-मांसस नफरत करते हुए अ्पनेकी उससे ऊपर समझे; किन्तु, # वह भी 
हाड-मासकी 7 उपज | वसूबंधुसे धर्मकीतति तकका समय (४००-६०० ई० ) 
भारतीय दर्शनके (और काव्य, ज्यातिय, चित्र-मत्ति, वास्तुकलाके भी )' 
चरम विकासका समय / । इस दर्शनके पीछे आप गप्त--मौखरी----हफें - 
वर्धनके महान तथा दछ शासित साम्राज्यका हाथ भी कहना चाटेंगे; किन्तु 
महान साम्राज्य कहकर हम मल मित्तिको प्रकाशमें नहीं लाते, बल्कि उसे 
ग्रन्धरमें छिपा ८तर । उस कालका वह महान साम्राज्य क्या था ? कितने ही 
सामल्त-परिबार एक बड़ सामन्त--समद्रगप्त, हरिवर्मा या हर्षवर्धन---को 
ग्रपत ऊपर मान, नये प्रदेशों नये लोगोंकों अपने आधीन करने या अपने 
ग्राधीन जनताका दूस रेके हाथ न जान देनके लिए सैनिक शासन---प्रुद्धद--- 
या युद्धकी तंयारी--बरते, और अपने शासन पहिलेस मौजद या 
नवागल जनतामे 'दान्ति और व्यवस्था कायम रखनेके लिए नागरिक 
शासन करने थे । किल्‍तु यह दानों प्रकारका शासन “पटपर पत्थर बाँधकर 
सिर्फ परोपकार बद्धचया नी होता था । साधारण जनतासे आया सेनिक--- 
जिसकी संख्या लदनेवालोंम ही नहीं मश्तवालोंम भी सबसे ज्यादा थी---को 

' क्राष्य---कालिदास, दंडो, याण; ज्योतिष--पअ्रार्यभटट, वराह- 
समिहिर, ब्रह्यागप्त;: चित्रकला--भ्रजन्ता झोर बाग; मूत्तिकला--सुप्स 
कालिक पाधाण झोर पीतलमत्तियाँ; वास्तुकला--श्रजंता, एलोराको गहा, 
देख, वर्नारकके सन्दिर । 
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जरूर बहुत हद तक “पेटपर पत्थर बाँधना” पड़ता था; किन्तु सनानायक 
सेनापति सामन्त-खान्दानोंसे आनेके कारण पहिले हींस बड़ी संपत्तिके 
मालिक थे, और अपने इस पदके कारण बड़ वेलन, लूटकी झपार धनराशि, 
और जागीर तथा इनामके पानेवाले होते थं--गोया समद्रम मूसलाधार 
बर्षा हो रही थी । और नागरिक शासनके बड़े-बद अधिकारी--उपरिक 
( 5 भक्तिका झासक या गवनेर), कमारामात्य (-विषपयका शासक 
या कमिश्नर |--ग्रानरंरी काम करनेवाले नहीं थे, वह प्रजास भट 
( : रिश्वत) संम्राट्स वेतन, इनाम और जागीर लेते थे । 

यह निडिचत <, कि आदमी जितना अपने आहार-विहार, वस्ज्-आाभ- 
परण तथा दूसरे न-टिकाऊ कामोंचर खर्च करता ४, उससे अहल कम उन 
वस्तुओंपर खर्चे करता हें, जो कि कछ सदियों तक कायम रह सकती 2 । 
और इनमें भी अधिकाश सदियोंस गजरल कालके ध्वंसात्मक कृत्सोंस ही 
नहीं अवेर मानव के कर हाथोंसे नट हो जाती 7। ला भी बोषगया, 
ब्रेजनाथके मन्दिर अथवा अजल्ता, गलीराके गहाप्रासाद जा अब भी 
बेच रेप 2. ग्रववा कालिदासकोी कृतियाँ झीर बाण भद्गकों कादस्वरोमे 
जिन नग*-अद्रालिकागों राजप्रासादोंका वर्गत मिलता #. उनके देखनस 
पता लगता 2? कि इसयर उस समय सम्यलिशाली बरगे किलना घन 
खच करता था थ्रीर सब मिलाकर झवनसे ऊपर उसका बिलना खर्चे 
था । आज भी शोौकोती विलासको चीज महंगी मिलती 7, किससे इस 


] 
कल 


कक 


मशशीनयगम यह चोज मशीन बललका कारण चहल सरली ”2->-पश्र्थात 
उनपर ग्राज जिनन मानव हाथावा काम करना पहला /, गषलकालम 
उससे कई गना अधिक हाथोंकी जरूरत पड़ली । 

साराश यह कि इस शासक सामस्लब्ग की शारीरिक झावश्यकलाओआबज 
लिए 2 नहीं बस्कि उनकी विलास-शामर्ग्राका पैदा करने के लिए भी जनतानी 
एक भारी सस्याकों अपना सारा शक्षम देला पड़ता था । किलनी संख्या, 
इसका अन्दाज इसीस लगे सकता 2 , कि ग्राजस सी यर्य पहिले कम्पर्सीके 
शासनम भारत जितना श्न ग्रपले, अंग्रेज शासकोके लिए सालाना उनके 


धर्मकीशि ।! भारतीय देन ७५३ 


घर भेजता था, उसके उपाजनके लिए छे करोड आदमियों--या सारी 
जनमंख्याके चौथाईसे अधिक---के श्रमकी आवश्यकता होती थी। इसके 
ग्रतिरिक्स वह खर्च श्रलग था. जिम ग्रंग्रेज कर्मचारी भारतमें रहते खर्चे 
करते थे । क्‍ 

बही नही कि जनताके आधघ सलिहाई भागकी शासकोके लिए हस तरहकी 
बस्लुझोंकों अ्रपने श्रमस जटाना पडता था; बल्कि उनकी काम-वासनाकी 
तृप्लिके लिए लाखों स्थ्रियोंको वैध यथा अवधरूपस अपना शरीर बेचना 
पहला था: उनकी एक बड़ी संख्याकाो दासी बनकर बिकना पडता था । 
मनष्यका दासजदासीके रूपमे सरवाजार विकना उस वक्‍लका एक आम 
नजारा था । 

ग्रधात इस देशन-“शला--साहित्यके महान यगकी सारी भव्यता 
मता्यकी परशवत परलअला ग्रीर हृदयहान गलामीपर आ्राधारित थी--यह 
हमे लहीो भलना लाहि। । फिर दार्शनिक दष्टिस क्रान्तिकारीस क्रान्तिकारी 
विचारककों भी झपनी खिच्चार-सबधी क्रान्तिकों उस सीमाके अन्दर रखना 
जरूरी था जिसवे. वाज्नार जाते ह शासत-वरगके जापका भाजन--चा7़ 
ता राजवरओक शरापम, उसका कपास अचिल टोलके रूपमं. चा/ उसके 
ग्वापित बर्म-मद-मभॉत्दिस्म रधान ने धानके रपमे--टाीना पहला । उस 
बल 'शारिि और व्यवस्शा को बांह ग्राजस बदल लबी थी. जिससे वचनेमे 
पामिक सहानभत्ति हो खाहशा बहस सहायक 2 सवा था, जिसने उसका 
साया उसके जावसरी) मह्य तक धापित हावनके जीवनस अधिक नहीं था । 

धर्मझालि जिस तालस्ाओ रन्स थ. उसत्ता गांवों और नगरक रूपमे 
बट-बह उन देश बाल यही खसामन्स थे. जिनके लाखपवापर लिख दानपत्र 
ग्राज भी मे काफी मिल : । पल-छ पके समय ।६ ८० ई०)म वहाँके 
दस हजार विश्वावियाों और पदिताएर जिस सनगरट खल हो था घन खच किया 
जाता था. परह /। सी सकता था कि पमाणवानियकी पचिलयों उन हाथों की 
भलाव-श फुल कॉहजपर लेख जाती: टसीलिए सवा जिम (वस्सुवाद्य) 
पमकाीलि भी दे खका प्यास्या प्रा्यात्मिक तलस ही करके छूटी ले लख 


हि 
[4५९६ 
रा धन 
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> । विश्वके कारणकों ईइवर भादि छोड़ विश्वमें, उसके क्षद्रतम तथा महत्तम 
ग्रवयवोंकी क्षणिक गरिवर्ततशीलता तथा गणात्मक परिवर्तेनके रूपमें 
इंढलेवाले धर्मकीचि दुःखके कारणकों अभ्लौकिक रूपमें---पुनर्जन्ममे-- 
निहित बतलाकर साकार और वास्तत्रिक दूःखके लिए साकार शरीर वास्त- 
विक कारणके पता लगानेसे मंह मोड़ते 7 । यदि जनताके एक तिहाई उन 
दासों तथा संस्याम कम-रो-क्श उसके बअरावबरके उन झादमियोंका--जों कि 
सद और व्यापारक नफ़ेके रूप से झ्रप क्षमकी सफ्त देले थे---दासलास मक्‍तस 
कर, उनके श्रम के सारी जनता----जिस मे बढ़ खद भी दामिल व---क हितम 
लगाया जाता; यदि सागन्त परियारों ग्रौर बशिक-अप्टा-परियाशंके लिए - 
ह्लेघन काम सारगनका हटाकर उचछ भा समाजके लिए लामदायबः काम 
कार्ट के लिए मजबर किया जाता, तो निशचचय #ी उस समयके साकार 
देखकी माता बहुत हद लक कम छाती । हों, यहें शोक हे, कामचारपनके 
हटा । का गझ्रभी समय नहीं था, यज्ञ रबानचारिणी योजना उस बक्ल ग्रसफल 
वी, इसमे सन्देश नहीं । छिन्‍से यही वाल ला उसे वबसकी सजी दाशनिक 
7डालाम सर्भी खामिक मसनहर कहपसाप्राके बारम थीं। सफल ने #वपार 
भो दाशनिककी गलती शक ग्रच्छ कामबी प्रार होती 7, उसका सल्लदयला! 
पीर निर्मकितारओा दाद दी जाती; यदि उपक्षा क्र शत्रप्रह्ार्स उसर। 
कृतियाँ नाट पं जाता, ता भी खडनके लिए उद्धत उसकी प्रतिमाके प्रखरवोर 
महियाका चीरकर सानवताक पास पह चले, शोर उस नया संदेश देले । 
(३) विज्ञानबाद--सहूदय मस्लिप्कस वास्तविक दुलिया | भौसिक 
गुद ) का भल्ा/-मलबानम दाशनिक विजानबाद बड़ी वा देखा #£, जा 
कि शराबका बालल कामस अर मजदरकां डाजस फकॉलीजओ भलदान्म ; 
चाह कर दासताता सहायतास ही सही, मनध्यका मस्तिक ग्रौर हुंदथ 
कब तक बढ़त झथिक विकसित हो चका था, उसमें ग्रपन साथी प्राशियोंके 
लिए संबदना आना स्वाभाविक सी बाल थी। प्रासपासके लॉगीकी दशनीय 
गशाका देखकर /। ल/। सकता था, कि बढ़ उसे महसस ने करता, विकल 
ने हाला । जगलका कटा कहे उस विकललाका दूर करनेसे दाशलिक 
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विज्ञानवाद कुछ सहायता ज़रूर करता था--प्राखिर ग्रभी 'दार्णनिकोंका 
काम जगत्‌की व्याख्या करना था, उस बदलना नहीं । 

धर्मकीक्ति बाह्य जगत--भौतिक तत्वों---को अ्रवास्तविक बतलाते 
हुए विज्ञान (+5 विन ) को असली तत्व साबित करने टें- 

(क) विज्ञान ही एक मात्र तक्त्व--हम किसी वस्तु (+>कपड़े )कों 
देखते # , तो वहाँ हम नीला , पीला रंग तथा लंबाई, चौड़ाई-मटाई, भारीपन- 
शिकनापन आादिक। छाड केवल रूप ( - भौनिक-सत्व ) नहीं दिखाई पडता ।' 
दर्शन नील झादिके तौरपर जाता हैं, उससे रहित (बस्तु)का (प्रत्यक्ष या 
प्रनमानसे ) ग्रहण ही नहीं है सकता और नीलादिके ग्रहणपर ही (उसका ) 
ग्रहण होता है । इसलिए जो कछ दर्शान है वह नील श्रादिके तौरपर हँ, 
केवल बाह्मार्थ (“>भोतिक तत्व।के तौरपर नहीं 7 । जिसको हम 
भौतिक सक्ष्य या बाह्याथ कहते #, बज़ क्या हैं इसका विदलेषण करे तो 
वहा अॉखिस देखे रे ग-अाकार, हाथरस छा सख्त-नरम-चिकनापन, आदि ही 
मिलता / , फिर यह हटद्वियां इनके इस स्थल रूपमें अपने निजी ज्ञान 
(चक्ष-विज्ञान, सपर्श-विज्ञान , द्वारा मनको कल्पना करनेके लिए 
नज्ी प्रदान करती । मनक्ता निर्णय टन्द्रिय चवित ज्ञानके पनः चर्बणपर 
निर्भर 2 ; ह से तरष्ट जहाँसे प्रन्तिम निर्णय होता है, उस मनमें तथा जिनकी 
टी हैई सामपीक धाधघारघर सन निर्णय वरताएओ, उन हन्द्रियोंके विज्ञानोंम 
भी, बाह्य-पभ्रथ (:- भीतिव तलब | का पता सही; निणायक स्थानपर हमें 
सिर्फ विज्ञान (5८चलना। ही विज्ञान मिलता 2, इसलिए “वस्तुओं 
द्वारा वी (विशान) सिद्ध हैं, जिससे कि विचारक कहते 2-- ज॑से-जैसे 
प्रथों (पदार्थों) पर चिन्तन किया जाता /. वैसे ही बसे वह छिन्न-भिन्न 
ञ सप्त हो जाते 2 (--उद्बशा भौतिक रूप नहीं सिद्ध ता) | 

(सर) चेतना और भोतिक तत्त्व विज्ञान दवीके दो रूप--विज्ञान- 
का भीतरी ध्राकार खिल--सुसल्त झ्रादिका ग्राहक--#ँ , यह तो स्पष्ट है; किन्तु 


जे झअक 


जप है एप ।4-&% ०७५ ।+ ९ ैआाइपी३६३+ हा १७ १ ५०४५ ०१५५ ०५५७. ।. 
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जो बाहरी पदार्थ ( <: भौतिक तत्व घड़ा या कपड़ा ) #. वढ़ भी विज्ञानस ग्रलग 
नही बल्कि विज्ञानका शी एक दूसरा भाग ह£, धौर बाहरमें प्रवस्थित सा 
जान पडता 7 --हसे झर्भा बतला आए है । हसका पझ्रर्थ यह हुझ्ा कि एक # 


विज्ञान भीनर ( चिक्तके तौरपर ) ग्राह़क, घोर बाहर (विपयके तौरधर ) 
ग्राह्म भी 7 । विज्ञान जब ग्रिश्न 7, तो उसका (भीतर और बाहरके 
विज्ञान सवा भौतिक तत्वके रूपम।) खिल प्रतिभाखित होना छझत्य सही 
(अम) 7 । याद्य [बाह्य पदा्धके रूपम मालम परहतेबाला विशान। 
ग्रीर ग्राहक (... भीतरी चिसके रूपम विज्ञान । मेंस ए कके भा प्रमावमे दानों 
ही नही रहते [ग्राहक नहीं रेटेगा. तो गाद्य// इसका केश वला लगंगा 
कोर फिर ग्राह्माके से रहतपर प्रयती गब्राहकलाको दिखलाकर पाह़ब चित 
झाना सलाकों बस सिद्ध करमा / एस तरह किया उाहके ग्रभावम दाना 
सह रहले ) : इसालिर शआनका भी लन्ब / | श्राह्मय-सराहक ) दा सका खा 
[ व्यभिन्नता ! । जा पग्राकार प्रकार (बाहराो वदायकि मोजद हैं, बढ़ | 
याद प्रीर प्राहकके ग्राकारका छोए। धीर किसी ग्राकारशम ; नहीं मिल 
(ग्रौर याद ग्राहक एड हा निराका र विज्ञानलक दा झप/। इसलिया ध्ाकार-: 
प्रकारस शन्‍्य नस सार एदाय । निरयकार के गाश । | 

इन 7 सकल # यदि बा पदाखीका वस्वेसससक घरवाकार करल 
8. ता उनको सिल्लतावा भी प्रस्वाक्‍ार करना हहगा पिर बाहरी ध्रयोष 
खिला पहे घदा ह, यह कापही इस लरफ़ अातादा जद बसे हा! / स्वर 


न 


७. *₹+>म जी ०# १३ सकी, 


किसी धर आड गब्रापारावाज आन वा फाई वाक आन है था 
4 7 हक ये कई धाम ते 7४ हे प्र, कप फू (४; $7 गत ह का हपुक का की % 
वि खिलक। आॉलरजाला दामना | पते राहक॥० ; की आगाज | , उभर 


पु 


| ईढ। दूँ शक हे शक है कई पर है रे [ फ् रु ई अल / की! ही; ६ दार्यूए ' | 


व्ल्क 


दि ५ 
5. 4 | गा । 


 फ् 


बाहर पड़ाव के प्रापक्षास | 


 प्र०७ खाजऊ 3॥२१०  थर० जा० ३॥२ १३ 
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“आंकि बाहरी पदाथंका अनभव हमें नहीं होता, इसलिए एक ही 
(विज्ञान) दे ( ह॑अभीतरी ज्ञान, बाहरी विपय ) रूपॉवाला (देखा जाता ) 
हैं, कर दीता रुपोम स्मरण भी किया जाता है । इस (एक ही विज्ञानके 
का हा-श्रस्तर दाना ग्राकारंक हाट |का परिणाम #, स्व-संवेदन (अपने 
भीतर जानका साप्लात्कार।। 

फिर प्रइन शाला /-- (वह जो बराह्य-पदा्वके रूपमे ) अवभासित 
हानवाला (जान है ।. उसका जैसे कंस भी जो (बाहरी) पदार्थवाला रूप 
(भामित 2॥ रहा 72। उस छाड देनेपर पदार्थ (>घर)का ग्रहण 

हरिद्रिय -पत्यक्ष प्रादि कंस होगा 2 (आखिर अपन सवसूपके ज्ञानके 
साक्षाल्कारस ही ता तदा्थाोवा अपना अपना ग्रहण है )--( प्रश्न) ठीक 
४, में भी नहीं जानता बस यह हाता 8 ।. जैस मंत्र (7प्नाटिज्म ) 
ग्रादिय जिनके ! ग्रोशा गाहदि। रच््रियोंकी बाघ दिया गधा हे; उन मिद्रीक 
टाकन (हिपया ग्रादि। दसर ही राम दीखल 2: यद्यपि वह [(वस्तुलः) 
पु [शपय "की रपस रहित | । 

एस सरह वशूधि घ््तर याडढ़र सभी एक ही विज्ञान तच्च £ं , किल्‍नु 
'मल्य-ग्रथ॑ | वारतावियनला | शी ग्रोर ने ध्यान दे हाथीकी सरह ऑस् 
प्रदकण खिफ लोक स्यावज्ञारका झतससरण बारत तल्वज्ञानियोंकोी [कितनी 
| धारक) बाहरी [पदार्थों | का चिन्तन | <- बणन। करना पढ़ता | 

(४७) जक्षणिकवाद--वदके दर्शनमे "सब ग्रनित्य है इस सिद्धांतपर 
बअहल जोर दिया गया 7. बट हम बतला ग्रए है । इसी अनित्यवादको 
पीछके बोझ दाशनिका। क्षणिकवाद 7हकर उसे ग्रभावात्मक्स भावात्मक 
| ऋप दिया । पर्मकलिन ट्सपर ग्रौर जोर देते हाए कहा-- सत्ता मात्रम 
क्‍ मादा । परम दाया जाना 72। इस भावकों पीछ ज्ञानश्वी (७०० 
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ई० ) ने कहा 2---'जों (जो)सत्‌ ("भाव रूप) है, वह क्षणिक हैं ।'' 
“सभी संस्कार (>रकिए हुए पदार्थ ) अ्रनित्य हें” इस बुद्धवचनकी श्रोर 
इशारा करते हुए घममकीत्तिने कहा है -- जो कछ उत्पन्न स्वभाववाला हें, 
वह नाश स्वभाववाला हैँ । अनित्य कया हैं, इसे बतलाते हुए लिखा 
हें -- पहिले होकर जो भाव (>जल्‍्पदार्थ) पीछे नटी रहता, वह अनित्य 
हज 

इस प्रकार बिता किसी अयवादके क्षणिकताका निश्॒रम सारे भाव 
(सत्ता) रखनेवाल पदार्थोर्मि / । 

(५) परमाथथ सनकी व्याख्या--प्रकलानूँ झ्ौर उपनिवदके 
दर्शनकार क्षम-क्षण परिवर्देतनशील जगत्‌ श्रौर उसके पदार्थोके पीछ एक 
ग्रतरिवर्ततनोील तत्वकोीं परमाथ सत्‌ मानन हैं, किलनु वीद्ध दर्शनकों ऐस 
इन्द्रिय और बृद्धिकी गतिस परे कियी तत्तकों मानतकी जरूरत ने थी, 
इसलिए घर्मकोक्तित परमार्थ सत॒क्ो ब्यारझया करते हुए कह्ा-- 

अर्थवालो किया जो समये टै, वही यहाँ परमार्थ सत ४, इसके विरुद्ध 
जो (अर्वक्तियाम असमर्थ) है, वह संबति (>फर्जी) संत #।  घड़ा, 
कपड़ा, परमार्च संत है, क्योंकि वह ग्र्वेक्रिया-समर्व है, उत्तत जल-प्रानयन 
या सर्दी्गर्मकिा निवारग हो सकता 2; किल्‍्लु घडापन, कााह्ापन जो 
सामान्य ( >>जाति। मान जाते 2, बढ़ संदति (ऋकाह्यनिक या फर्जी ) 
सेल है। क्योंकि उत्तम अझर्वकियां नठी ही सकती । इस तरह ड्यकित और 
उनका नानापन ही परमार्यसत्‌ है। (अस्लुलसः सार) भाव ( -पदार्य ) 


स्वयं भद (भिन्नता) रखतेवाले ?, किसलु उसी संवक्ति (कल्पना) से 
जब उनके लानावन (>ऋप्नलग-म्लग घड़ों ) को ढक दिया जाता हैं, तो 
ठह किसी (घायल) रूथस ग्रमिन्नत मालम होने लगते 2 । 

 “घल से सल क्षणिक क्षण भेंग १।१ (शान की ) 

: थ्र० बा० २र८ ४-५ ' बढ़ीं ३४११० ' बड़ों ३१३ 
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(६) नाश अद्देतुक होता है--क्षणिकता सारे भावों 
( म्|पदार्थों ) में स्वभावस ही #ै, इसलिए नाश भी स्वाभाविक है; फिर 
नाठके लिए किसी हेतु या टेतुझंकी ज़रूरत नहीं--अर्थात नाश प्रह्ेतुक 
है, वस्तु की उन्ासिके लिए हेतु था वहतसे ?तु (जचट्रेतु-सामग्री ) चाहिए, 
जिसस कि पहिले न मौजूद पदार्थ भावम श्रावे। चूँकि एक मौजूद वस्तुका 
नाश झीौर दूसरी ना-मौजद वस्तुकी उत्पक्ति पास-पास होती हैं, इसलिए 
हमारी भाषामं कहनेकी यह गलल परिषाटी पढ़ गई हे, कि हम टेलुकों 
उत्पन्न वम्तुस ने जोड़ नपष्टस जाह देते 7 । इसी तथ्यकों साबित वारते 
हाए घर्मकीनि कहते ट--- 

(क) अभाव रूपी नाशको हतु नहीं चाहिए--.. सदि कोई कार्य 
(करणीय पदार्थ ) हा, तो उसके लिए किसी ("कारण )की जरूरत हो 
सकती 2; [नाश | जो कि (अभाव रूए ज्ानेस) कोई वस्तु ही नहीं हें, 
उसके लिए कारणका कया ज़रूरत ? 

“जो कार्य (कारणशस उतान्न; #£ वह अनित्य £, जो ग्-कार्य 
(“5कारणस नही उन्यन्न ) ”, बढ़ ग्र-विनाशी (नित्य) # । (वस्तुका 
विनाश नित्य अवील हमेशाके लिए शाता 2, इसलिए वह अ-कार्ये ८ 
प्र-्तुक ५ फिर इस प्रकार अहतुक होनेसे बढ़ | >>नाग) स्वभखत: 
( बस्तुमातबका। झा सरश करता है । और हस प्रशार विनाशके लिए 
“लुका जरमरत नहीं । 

(सर) नश्वर या अनश्वर दोनों अवस्थाओओंमें भावके नाशके लिए 
हेतु नह! चाहिए--- रापि (हम उस झनइश्वर मान ले, तब) दूसरे किसी 

ले)स भावका नाश ने माउएंश फिर ऐसे (अनइवर भाव)की स्थिति 
के लिए # लकी कया जरूरत ' (+-ग्रथात भावका गाना अर तुक हो जायगा ।। 
| यदि हम भावकों नश्वर मान ले, तो। बह दूसरे [/तुओझ्नों<८कारणों ) 
के बिना भी नप्ट टोगा. ( फिर उसकी। स्थितिके लिए हेतु असमर्य होंगे । 


कब के ३७ अपार» ण :4-ककााकज४॥ 20४०० ५ ३४० * 
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“जो स्वयं अनहवर स्वभाववाला हैं, उसके लिए दूसरे स्थापककी 
ज़रूरत नही; जो स्वर्य नश्वर स्वभाववाला ह#, उसके लिए भी दूसरे 
स्थापककी जरूरत नहीं । ' इस तरह विनाशकों नहबर स्वभाववाला माने 
या अनइवर स्वभाववाला, दोनों हालताोंमे उसे स्थिल रखनेवाल हलुको 
जरूरत नती । 

(2) भावके स्वरूपस नाश भिन्न हो या अभिन्न, दोनों अवब- 
स्थाओंमें नाश अहेतुक--भ्राग ग्रौर लकईडी एकत्रित ढोती 2, फिर हस 
लकड़ीका नाश ओर कोयले-राखरी उत्पत्ति देखते 7 । उसका हम व्यवज्ञार - 
की भाषाम आगने लकहीका जला दिया--नपण्ट कर दिया कहते 2. किल 
वस्तुत, कहना चाहिए आंगन कोयल-राखको उत्पन्न किया ' चंति 
लकड़ी हमारी नजरम कोयले-राखंस अधिक उपयोगी (. मल्‍्यवान ॥ #ं. 
इसीलिए यहाँ भाषा द्वारा हम अपन लिए एक उपयागी वब्तुका खा देतगर 
ज्यादा जार देत 2 । यदि कॉयला- राग्य लक दास ज्यादा उपयोगी ताल ना हम 
“आगन लक टीका नाश कर दिया की जगह कहले झागन कॉयला-राखका 
बनाया । वस्तुतः जंगलोम जहाँ मजदर लकईाकी जगह कॉयला बनाकर 
बचनमे ज्यादा लान देखते 7. वहा क्या काम करते ./ पछलनसपर यह नहीं। 
कहते कि हम लकदीका नाश करते 2, बल्कि कहते # हम कीयला बनाल 
24  साताके कारखानम (लीजहबाल | पत्थरका नाश और लाह वा फीलाद 
का उत्पादन होता हैं; किल्‍्लु वहां नाशका स्वाभाविक | .. अहलुक 
सममकर उसकी बाल से कहे, यही कहा जाता है, कि ताला प्रति छा 
इससे करोड़ मन लोहा और इतन लाख मन फीलाद बनाता # | इस; 
भावका हमार दाशनिकन समझातेबी कोशिश की 7 । 

प्रदन ८ >-आरग ( कारण, हेतु) क्या करती / लक्षदाका विनाश 
या कायलकी उत्पत्ति ” ग्राष कहते 89, लकडहीका बिताश करती हैं । फिर 
सवाल हाता # विनाश लकद्ास भिन्न वस्तु / था ग्रभिन्न अभिन्न मानन पर 


' बढ़ीं २७२ 
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ग्राग जिस विनाशको उत्पन्न करती |, वह काप्ठ ही हुआ, फिर तो विनाश ' 
होते का मतलब कास्झका होना हुत्मा, अर्थात काप्ठका विनाश नहीं हुआ, 
फिर काष्ठके अविनाशस काष्ठका दर्शन ढोना चाहिए! । यदि (कहो) 
ही (झ्रागस उत्पन्न वस्लू काप्यका) विनाश हैं, (इसलिए काष्ठका दर्शन 

नहीं होता; तो फिर प्रशन >गा--) कैसे (बिनाथरूपी) एक पदार्थ 
(काप्य रूपी) दूसरे (पाल )का बिनाश होगा ” (और यदि नाश 
पक भाव पदार्थ /, तो) काप्ठ क्यों नहीं दिखाई देता 2 

(७) विनाश एक भिन्न ही भावरूपी वस्तु है यह माननेसे 
भी काम नहीं चलता--- यदि वहा, विनाश (सिर्फ, काप्टका अभाव नहीं 
बल्कि ।एक दुसरा ४ भावहूदी पदाथ ४: और उस (भाव रूपी विनाण 
नामसवाले दूसरे तदाथ ।के ठरय हका जानस काट हमे सलहीं दिखलाई 
दमा); [ला यह भा ठाक नही। उस एक दसरे भाव->नाश)से 
(काप्यका) ग्रावरण | - आाह्छादन। नहा शा सकता. क्योंकि (ऐसा 
माननंपर नाशकाो वरलसका झालरण मानना पड़ेगा. फिर तो वह) विनाश 
डी नहीं रह जायेगा | -बविनसप्ट हो जायगा) झौर इस प्रकार श्राग 
काप्टके विनाशकों उत्पन्न करती 2. करमंके ग्रभावम ग्रह कहना भी 
गलन हें । 

ग्रौर यदि आग द्वारा नाशकी उत्पन्ति माने तो उत्पन्न होनेके कारण 
उमर साशमान सानना पद्गा क्योंकि जितने उत्पक्तिमान भाव [>>”दाथ | 
9 सभी नाटधान हाल 72। झौर फिर (नलाशमान ? नस जब नष्ट 
जो जाता 2 । तो | झामरण-मक्स हानसे | कापठका दर्शन काना चाहिए। 

पदि कशोी--साश रूपी भाव पदाव काप्ठका हस्ला # । रामने इयासमको 
मार हाला (#>मप्ट कर दिया।. फिर स्थायाधीश रामको फाँसी चढ़ा देता 


हि न 
तर 


है; किलु रासके फॉसी खढ्य देन-- हताके नाश हो जाने--पर जैसे मृत 
(सयनप्ट दयाम ) का फिरस अ्स्लित्वमे श्राना नहीं हासा, उसी तरह यहाँ 
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भी (नह्वर स्वमाववाल नाश पदार्थके नष्ट हो जानेपर भी काच्ठ 
फिरसे अस्नित्वमें नहीं आता ) । 

किन्तु, यह दृष्टान्त गलत #£ ? राम श्यामके नाशमे 'हन्सा (जू॑राम) 
व्| (देयामका) मरण नहीं हें, बल्कि दयासमका सरण हे श्रपत प्राण, 
इन्द्रिय प्रादिका नाश 7ाना | यदि द्यामके प्राण-हन्द्रिय प्लादिका नाश 
होना हटा दिया जाये, तो दघाम जरूर प्रस्लिव्वमें ग्रा जायगा। फिल्म 
यहाँ क्राप नाश गदाव ्|काप्ठका सरण मसानले ४, उसलिए साश पदाथके 
सध्ट हो जातेगार काप्टकों फिर प्रस्लिस्वर्म धोना चाहि!। 

(८०) 'नाश--एक अभिन्न भावरूपी वस्तु” यह माननेसे भी 
काम नहों चलेगा-- वाद (सात कि) विनाश (मावरूप। अम्ल 
काटप्टन) प्राभिन्न 7, का नाश «कराए 57 । थी | कापड) 5 [सादा ८) 
प्र-सत, अलााव | लाइव धागे उरफा ह>स्‌ लहीं हो सकाता । 

माशरा काध्णश। सिश्न या प्रजिन्न दा छोड धोर नहीं माना जा 
सकता... ग्लौर हमले कार देख लिया कि दोनों ही ध्रवश्याश्रीम ताशक लिए 
7 तु ( ूकाराएण ) की जरूरत नटी, ग्रताव लाश प्र/लुक हॉोला है | 

यहि शा साशाओके ग्रजलक सानहपर (बढ़) निनय खावा, फिर 
[ काका । भय धोर नाशा दाना तक राय सफ्तबाल सतत पहने | 
नो सह शका की रजत सनिदाद पर हें क्योकि (लाश तो) प्रसत 
[  >प्रभाव। |. उसको निशमला इंश ही, लिय-प्रनिशा धनिफा! 
सवाल भाव पदायके लिए होजा हे शदहकी सीग-«प्रन्यत पदावज-र 
लिए नह । 

( ७ ) कारग-समहताद --फाय एक्स नहीं जस्कि श्रलक कारणों 
इकटा आाह->कारण -सामदी-«म उना्य जाला 7 छ्बात प्रामक कारण 
मिलकर शक कार्यकी उन्तक्ष करने | । इस सिद्धान्त द्वारा बीद्ध दाशनिक 

हों जल मे प्रयोगल सिद्ठ बस्खूरियलिकी ठयाहूथा करते, बहा किसी एक 
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ईदवरके कलॉपनिका भी खंडन करने वें । साथ ही यह भी बतलाते हें कि 
स्थिरवाद--चाह बढ़ परमाणग्रोंका शो था ईह्वरका--कारणोंकी सामग्री 
(टिका हानको) प्रस्ति्वमें लटी ला सकता; यह क्षणिकवाद ही हें, 
जो कि भावोंकी क्षण कला---देश झी २॒ कालमें गति--करी वजहस कारणोंकी 
सामग्री (सका होना) करा सकता # । 

कोई भी एक (वस्तु) एक (कारण ।|स नहीं उत्पन्न होती, बल्कि 
सामग्री (:ज्वहतनस कारणोंके इक छोट)स (एक या झनेक) सभी 
कार्योंकी उतालि शाती 7 |! 

'कायकिं स्वभावों (| वग्वरूयों।स जो भेद /2, बह ग्राकस्मिक नहीं, 
बल्कि कारणों (८ कारण-सामग्री।थ उत्पन्न शोता है । उनके बिना 
[ «-कारणीाके बिना किसा देसरस।) उन्पन्न ना (माते लो कार्यके) 
राप |: कायल को उस  ग्राग से उताह बस ह3हा जायगा / 

 [सकि। सागवा । 5 काशानसमराय।की शविलया भिन्न-भिन्न 
होली ह/, | बल । उस्तीकी वजहस वस्लग्रों (वअकार्यों)म भिन्न-रूपता 
दिखला पहली / । दि बह | प्रतेक कारणोंकी सामग्री] मेद करनेवाली 
ने जाली, लो यहा जगाने विश्व मर।। एफक-रूएण ालता । 

मिद्ठी, चकक्‍्का, कम्हार ग्रलग-गलग (किसा पट जेस भिन्न रूपवाल ! 
कायके कार स्सम गझसगय . फिन्स उत्तक ( 55729 हाीनेधर शाप शोता छ # 
इससे सालम हमर है. कि सर [ै. तर्काबिल | 2६ उन 2 क्षणिक 
कस्ल रो | में 2लपन (>> बारगपन | ४, टडिबर ग्रादिमं नहीं, क्थोंकि (ईहवर 
प्रादिमे क्षणिकता ने होत्स । झमद | /ब-र्सता। 2 | ' 

( ८ ) प्रमाशपर विवार---मालताा ज्ञान जिलना ही बढ़ता गया, 
परलता उसमे उसके महस्वका समभा, धर अपने जीवनके हर क्षेत्रमे 
मस्लिष्ककों प्धिक इस्तेमाल किए! । यतोी ज्ञानकी महिमा झागे प्रयोगसिद्ध 
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ही कल्पना-सिद्ध रूपमे धर्म तथा धर्म-सहायक दर्शनमें परिणन हुई. यह 
हम उपनिवदकालम देख चके 2 ” उपनिषदके दाशशनिकोंका जितना जोर 
ज्ञानपर था, बद्धका उससे भी बढ़ी अधिक उसपर जोर था. क्योंकि 
ग्रतिद्याका बह सारी बराइयोंकी जद मानते थे और उसके दर करनेके लिए 
आय-सत्य या निर्दोष ज्ञानकों बहत जरूरी समभते थे। पिछली झता- 
व्वियोंमे जब भारतीवोंकों अस्स्तके तकंशास्व्रकें संपर्कम आनेक्रा मौका 
मिला, तो ज्ञान और उसकी प्राप्सिक साधथनोंकी झोर उनका ध्यान अ्रधिक 
गया. यह हम नागाजुन, कणाद. ग्रक्षपाद आदिके वर्णनम देख आएटे । 
वसुबंध, दिग्नाग, चर्ंकीसलिन इसी बातका ग्रपना मस्य विधय बनाकर 
आपने प्रमाण-शास्तकी रचना की । दिग्नागन ओपन प्रधान ग्रेवका नाम 
'प्रमाणममरूचय कया रखा, धर्मकीलिन भी उसी तरह अपने शत येथका 
नाम प्रमाणवालिक क्यों घोधित किया, इसे 7म उपरोक्त बालोपिर ध्यान 
रखते हा ग्रच्छी तरफ़ समभ सकते ? । 

प्रमाण--प्रमाण क्या 2 ” शर्मकीजतित उत्तर दिया -- (दुसर 
जारिास। ग्रज्ञात अथके प्रकाशक, झ-विसवादी | -वस्तु-स्थितिके विरुद्ध 
ने जानवाल) जानकों कहते # ।  ग्र-बिसंबाद क्या /2 “-- ( ज्ञानका 
कल्पनाके ऊपर नहीं) अथ-शियाके ऊपर स्थित होना | दसीलिए किसी 
ज्ञानकाी  प्रमाणता व्यवहार [ प्रयोग, अबकिया )स होती # । 

( प्रमाण-संख्या )--हम देख चक्रे #, प्रस्य भारतीय दाशनित 
शब्द, उपमान, गअ्रथापत्ति आदि किलल ही ग्रौर प्रमाणोंका भी मान 
टे । बमंकीनि ग्रबकिया या प्रधागकी परसा्थ सतलकी कसीटी मानते थे 
उसलि बह गस ही प्रमाणोकरा मान सकते थे, जो कि ग्रथ-क्रियापर 
ग्राधारित 2? । 

“ (पदा्थ--ग्रलग-अलग लनपर स्व-लक्षण--शब्द ग्रादिके प्रयोगने 
बिना केवल गन रूपमे--मिलल ह, झथला कष्रयोंके बीचके मादश्यत 
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लनेपर सामान्य लक्षण--अ्रनेकोंम उनके आकारकी समानता--में मिलसे 
2; इस प्रकार ) विपयके (सिर्फ ) दो ही प्रकार होनेस प्रमाण भी दो प्रकार- 
का ही होता है । (इनमें पहिला प्रत्यक्ष है और दुसरा अनुमान प्रत्यक्षका 
ग्राधार वस्तुका स्वलक्षण--अपना निजी स्वरूप--हैं, और यह स्वलक्षण ) 
अवेक्तियाम समर्थ होता 2; (अनमानका झाधार सामान्य-लक्षण--अ्रनेक 
वस्लुओंस समानख्पता--हें , और यह सामान्य लक्षण अर्थक्रियामे ) ग्रसमर्थ 
होता हैँ । 

(क) प्रत्यक्ष प्रभाण--जानके साधन दा ही हैं. प्रत्यक्ष या अ्नुशान । 
प्रत्यक्ष क्या है /-- (एर्द्रिय, मन गौर विषधयके संयोग टोनेपर । कल्पनासे 
विलकल रहित [जा ज्ञान हाता है| तथा जो (किसी दूसन साधन द्वारा 
ग्रजात अवंका प्रकाशक # वह प्रत्यक्ष 7 , और वह (कल्पना नहीं) सिर्फ 
प्रति-ग्रक्षस ही सिद्ध होता #४ । इस तरह प्रत्यक्ष बढ़ अ-विसंबादी 
( -- अये-कियाका अतसरण वरलवाला। अज्ञास ग्रथंका प्रकाशक ज्ञान 
४. जा कि विधयके सपर्कश उस पढ़िल क्षणमे शाला # , जब कि कल्पनाने 
बढ़ा देखल नहीं दिया। घमकानलिन दिश्यागकोा तरह प्रत्यक्षके चार भेद 
माने हट चिय-प्रत्यव, मानस-प्रत्यक्ष, स्वसंवदन-प्रत्यक्ष और सागि- 
प्रत्यक्ष प्रसंगक लाक:-प्रत्यक्षका पता नजा । 

(2) इंद्रिय-प्रत्यक्ष -- चारों आरस ध्यान | -वचिस्तन ) को हटाकर 
| कटपलास मं कस हातके कारण | लिश्चल | - : स्लिसित) चिक्तके साथ स्थित 
[प्ृरव। रूपकों देखता / यही विय प्रत्यद्ष आन 2 ।_ इन्द्रिय-प्रल्यक्ष शो 
जानेके पोछ (जब बढ वछ क्यना करता है, और बह जानता ई -- 
मर | मनमे ) एस कूताना [. . यह खाता आाजार प्रवारका होनेस घढा है ) 
28 थी; किले (पढ़ बात। वलोकित दिवस (उन्पन्न) ज्ञानके वक्‍त 
वी छोती ॥ 'सोजि। सार (चल दि बाल) इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 


( ्यकिलि-) विद्युव मा कि बारउंम हाल . विश (चस्तुओआका स्वरूप 


' थ्र० था० ३१ ' बहीं ३३१२४ ' चहीं ३१२४ 


के 
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4 बह 

सामान्‍्यसे मुक्त सिर्फ स्वलक्षण मात्र हें, इसलिए उन) मं शब्दोंका प्रयोग 
नही हो सकता । ' इस (>>घट वस्तु )का यह (बाचक, घट शब्द) 
इस तरह (वाच्य-वाचकका जो) संबंध (हे. उस) में जो दो पदार्थ प्रति- 
भासित हो रह हें, उन्हीं (वाच्य-बाचक पदार्थों)का (वह) संबंध हें, 
(और जिस वक्‍त उस वाच्य-वाचक संबंधकी ओर मन कल्पना दौड़ाता है ) 
उस वक्‍त (वस्तु) इउन्द्रियके सामनेसे हट गई रहती # (झौर मन अपने 
मंस्कारके भीतर अवस्थित ताज झीर परान दो कल्मना-चित्रोंकी मिलाकर 
नाम देंतेशी कोशिशम रहता है) । 


“(शंकर स्वामी जेस कुछ बौद्ध प्रमाणशारत्री, प्रत्यक्ष-शानकों) 


इन्द्रिय-ज , , . .हीनेस ( शब्दके ज्मनस बंचित ) छाठ बच्चके ज्ञानकी भांति 
कल्पना-रहित (ज्ञान) बतलाते 28. और बच्चके (ज्ञानका इस तरह) 


कल्पना-रहित हानेश (वाच्य-वाचक रूपस दाब्द-अप्रथ संबंधके) संकेतकों 
कारण कहते हैं । ऐसोके ( मतर्म) वल्पनाकें (सब्या। झभावके कारण 
बच्चोंका (सारा ज्ञान) सिफ प्रत्यक्ष ही #ागा. ग्रोर [बल्चोंका) सकेत 
(जानने ) के लिए कोई उपाय से टीनेस प्रीछे (बेड होनेपर) भी बह 
( सल्संकेत-ज्ञान। नहीं सकेगा । 

(०) मानस-प्रत्यक्ष---दिग्नागन प्रमाणसमस्ययम मानस-प्रत्यक्षकी 
व्याख्या करते हुए कहा--- बदा्थके प्रति राग झादिका जो (ज्ञान) 
है, बड़ी (वाल्यनारहिल आन। मानस | -प्रत्यक्ष) 2 । मानस प्रत्यक्ष 
स्वतंत्र प्रत्यक्ष नही रहेगा, यदि पहिलके इन्द्रिय द्वारा आन | अ्रथ )का ही 
ग्रहण कर, क्योकि एसी दशाम (परहिलस ज्ञाल अ्थका प्रकाशक होनस 
अ्रज्ञान-अथ-प्रकाशक नहीं अतएवं वह) प्रमाण सही होगा । यदि (इन्द्रिय- 
ज्ञान द्वारा) अ-दष्टकों ( मानस-प्रत्यक्ष) माना जाये, तो प्रंध झ्रादिका भी 

' प्र० वा० ३१२५, १२७ * बह्ीं ३३१२६ 

' यहीं ३॥१४१-१४२ * “परानसं चार्थरागावि ।' 
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(रूप आदि) शप्रर्थोक्ता दर्शन (होता ई यह) मानना होगा ।' इस सबका 
ख्याल कर धम्मकालि मानस-प्रत्यक्षर। व्याख्या करते 7-..- 

(चक्ष झादि) इन्द्रियस जो (विपयका) विज्ञान हुआ है, उसीको 
प्रनन्‍्तर-प्रत्यय ( “तुरन्त पहिल गुजरा कारण ) बना, जो मन (चेतना ) 
उत्पन्न हुआ है वही (मानस-प्रत्यक्ष टेै)। चूंकि (चक्ष आदि इन्द्रियोंस 
ज्ञात रूप आदि जानसे) भिन्नर। (मन प्रत्यक्षमे) ग्रहण करता है (इस- 
लिए बह ज्ञात अवका प्रछाशन नहीं, साथ ही मन द्वारा प्रत्यक्ष होसेबाले 
रूप आरा दिके विज्ञान इन्द्रियस ज्ञात उन रूप ग्रादिकोंस संबद्ध है. जिल्‍्हें कि 
प्रंध आ्रादि नदी देखख सकते, इसलिए) आंखके अंधोंकी (रूप ...) 


॥.... ० 


दे्यलेजा। बाल नहीं आती । 
(८) स्वसवदन-प्रत्यक्ष--दिग्नागन इसका लक्षण करते हुए कहा--- 
( चक्ष-इन्द्रियस गृहील रूपका ज्ञान मनस गह्ीत रूप-विज्ञानका ज्ञान होनेके 
बाद रूप प्रादि। प्रथके प्रति अपने मौतर जा राग (द्रेष ) आदिका संवेदन 
(अ्श्रलभव।) उाला है, (बरी) कल्पना-रहित (ज्ञान) स्वसंवेदन 
(“प्रत्यक्ष | / | इसके ग्रवका झवन वालिक्स स्पष्ट करते हुए घममे- 
कीत्तित कहा--- 
टशाग [सुर । क्ादिक जिस सवख्यतवा (हम अलभव करते है वह) 
किसी दूसर (हस्द्रिए ग्रादिस। संबंध नहीं रखता, अल: उसके स्वरूपके प्रति 
( बाच्य-वाचक।) संवेलका प्रयाग न.। / सतता (झोर इसलिए उसका 
जा अ्रपत भीनर संतदन हाला /£, स् | बाचक दराब्दस | प्रकट होने लायक 
नयी 2 । हंस लख्ह अज्ञान ग्रथका प्रकाशक, कल्यनारहित तथा अवि- 
संबादी शातस शाम-सूख झादिव। जा अल्मय हम करत # , वह स्वसंबदन- 
प्रत्यक्ष भो एन्द्रिय-ग्रौर मानस-प्रत्यक्षरो भिन्न एक प्रत्यक्ष 7 । इन्द्रिय-प्रत्यक्ष- 


" ग्र० ब)० ३।२३६ बड़ी ३२४३ 
/ “जाय शागादि स्वरसाविलिरक ल्पिका --प्रमाण-समच्यय । 
 ध० खा० ३॥२४६ 
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में हम किसी हन्द्रियके एक विधय (>#रूप, गंध )का ज्ञान प्राप्त करते 
हे; मानस प्रत्यक्ष हमे उसस आग बढ़कर इन्द्रियस जो यह जान प्राप्स हुआ 
हैं, उसका श्रनभव कराता है, और इस प्रकार अब भी उसका संबंध विधयसे 


जड़ा हँआा किन्तु, स्वसंवदन प्रत्यक्षम हम इन्द्रियके (रूप-)ज्ान 
ग्रौर उस हदन्द्रिय-जानके ज्ञानश गग्आरागे लथा बिल्कल भिन्न सागजद्धव, गा 
सुख-दुर्ष का प्रत्यक्ष करते ४ । 


(५) योगि-प्रत्यक्ष ----उप रक्त तीन प्रकारके प्रत्यक्षोकि अतिरिकर 
क्ोकद्घोंन एक चौथा प्रत्यक्ष योगि-प्रत्यक्ष माना ? ।+ अज्ञात-प्रशादाक 
ग्रविमंवादी--प्रत्यक्षेके ये विशेषण यहाँ भी लिए गया 2, साथ -ी कहा 

“पुन (योगरियां)का आन भावनास उनान्ष कल्यनलाके जालस रशटिल 
स्पाज # भासित होला 2 । (स्पप्ट उसलिर कहा कि) काम, शाक, भय, 
उन्माद, चार, स्वान आादिके कारण अ्रमस पढे (व्यक्लि। अ-भल (:- श्र 
संत | तदाशाकों भी सामतल झवस्थिलकी भाँति देखले 9, लिन व शान 
नहीं जाल) । जिस (ज्ञान )में विकय (| >कल्यना। मिला हहला 7. बह 
रमयाज़ प्रदाथके रूपम भासित नहीं जाला । इवनम [देखा परशाथ भी 
स्मतिम ग्राला है बकितत बड़ ( जागननी अवस्यथाम लैस /.  विब्पशश्षिन । 
पदार्थक साथ नहीं स्मरण पाला । 

सप्ताधि |... खिलकी एकागला। आदि भावनलाशा प्रात जिलल आन 
» सभा यागि-प्रत्यदा-प्रमागम न साल, धटिक उस बहा भनावनान 
उन्यल्न (ज्ञान। प्रत्यक्ष-प्रगाणना अभिपरन / जा कि तरिल | प्रज्ञाल- प्रकाश +क 
आदि) का भाँति संबादा | <द्रवक्तियाकी ग्रनसरण करहवाला। हा: 
बाका देसर भावसास उत्पन्न ज्ञान । अम 2 । 

प्रत्यथ जान 2 के लिया उ कल्प ला-रडजिल उाना वडिा। उरायर जार 
दिया गधा /। रद्धिय-प्रत्यद्य भा कझयलाओश रहित जाना ब्राशानाशि साल! 
जा सकता 7, कयाति बढ़ा हम देखने / कि साय घटा देख७०पर तत्पर बड़े 


' [ए0त/00),..... प्र७ बा० हे।२४5१-२४३ प्र० बा० ३।२८६ 
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धघड़ेके प्रतिबिबका जो पहिला दबाव ज्ञानतंतुओों द्वारा हमारे मस्तिष्कपर 
पहला £, वह कल्पना-रहित होता है । पहिले दबावके बाद एक छोाप 
(##प्रतिबिब) मस्लिप्कपर पड़ला हैं, फिर मस्तिष्कमें संस्काररूपमें 
पहिलेके देखे घड़ोंके जो प्रतिविब (या प्रतिबिब-संतान) मौजद हें, उनसे 
इस नए प्रतिबित (या लगातार पड़ रहे प्रतिविब-संतान)कों मिलाया 
जाता है--अब यहाँ कल्पनाका श्रारम्भ हो गया । फिर जिस प्रतिविबसे 
यह नथा प्रतिविव मिल जाता हें, उसके वाचक नामका स्मरण होता 
है, फिर इस ना प्रतिविबवाल पदार्थका नामकरण किया जाता ह£। यहाँ 
कहाँ तक कल्पतारहित ज्ञान रहा, और कहासे कल्पना नरू हुई, यह 
समभना उस प्रथम दवावके द्वारा आसान है; कितु जहाँ बाहरी वस्तुके 
दखासकवी बाल नहीं रहती, बढ़ां कल्पनाके आरंभकी सीमा निर्घारित 
कूरता-- खासकर योगिप्रत्यक्ष जेसे ज्ञानमें--बहत कणिन है । इसीलिए 
कल्पनातवी ठ्याख्या बारते हाए धर्मकीत्तिने लिखा--- 

जिस (विधय, वस्तु )मे जा (ज्ञान, दूसरसे पृथक करनवाले) शब्द- 
ग्र्थ ( के संबंध ) का ग्रहाग करतेवाला 2. वह ज्ञान उस (विधय ) में कल्पना 
“॥ [बग्लुका। प्रमना हप शब्दा्थ (ल्अशब्यवका विषय) नहीं टोता, 
दुसलिए वहाँका सारा (ज्ञान) प्रत्यक्ष है । 

हुस सरहे सा ज्ञानका विप्रय बाहरी वस्तु हथ अबबा भीतरी 
विज्ञान, जब लक समानता झसमानताका लेकर प्रश्नक्त होनेवाले शब्दार्थ- 
का अवकाश नहीं मिल रहा, तब तक वह प्रत्यक्षकी सोमाके भीतर 
रहता # । 

(प्रत्यक्षाभास ) --चार प्रकारके प्रत्यक्षज्षानकी बतला चुके । किन्तु 
जान ऐस भोहं जा प्रत्यक्ष-प्रमाण नहीं 2, और देखनमें प्रत्यक्षस लगते हें ; 
ऐसे प्रत्यक्षाभासोका भी परिचय होना जरूरी है, जिसम कि हम गलत रास्ते 
पर न चले जागे। रदिखनागने ऐसे प्रत्यक्षाभासोंकी संख्या चार बतलाई 


१#कंका 0० ंबाइ- समाजवादी सुछककाक-- 
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हे भ्रान्तिजान, संवत्तिमतू-ज्ञान, अनुमानानुमानिक-स्मार्ताभिलापिक 
श्र तैमिरि ज्ञान । (१) अ्रान्तिज्ञान मरुभमिकी बालकाम जलका 
जान # । (२) संवतिवाला ज्ञान फर्जी द्रब्यके गण आदिका ज्ञान-- यह 


(सतलिंगी आग )के संकेतवाली स्मृतिके अभिलाप (>#वचनके विषय) 
वाला ज्ञान-- यह घड़ा 7 ।' (४) तेमिरि जान वह ज्ञान £# जो कि 
इन्द्रियमं किसी तरहके विकारके कारण होता #, जैसे कामला रोगवालेका 
सभी चीजे पोली मालम होती # । इनमें पहिले “तीन प्रकारकें प्रत्यक्षा- 
भास कल्यना-यकत जान 9, (जो कल्पनायक्त ज़ोनेके कारण हीं प्रत्यक्षके 
भीतर नही गिले जा सकते): श्लीर शक ( वलैमिरि) कह्यना-रहिल है 
कितु झाश्रय [-5इब्रिय)म (विकार हानेके कारण उन्ान्न हाता है (इस 
लिए प्रत्यक्ष जनम नहीं आसकता--प हैं थार प्रकारके प्रत्यक्षामास | _ 

(ख) अनुमान-प्रमाणा--प्रग्लिका ज्ञान दो प्रकारम हा सकता £ 
एक अपने स्वरूपस, जेसा कि प्रत्यक्षस दखलपर होीला 2; दूसरा, दुसरके 
ख्यम, जेस धुओआँ देखनंपर एक दूसरी (-- रसोर्डघरकों। प्रागका रूप याद 
ग्राता 2, और इस प्रकार दूसरके रूपसे इस धशके लिंग ( -- चिहक्क ) बाली 
बग्रागका जान होता 7-यह प्रनमान / । चंकि पदाथका स्वरूप ग्रौर 
पर-रूप दा ही सरहस ज्ञान शोता ट., बल प्रमाणके विषय (भद) दो ही 
प्रकारके होते 2 --हक प्रत्यक्ष प्रमाणशा विषय श्ौर दूसरा बनमानका 
विपय । 

किल्तु | [ जा पररूपस , अनमान जान होता ) £ , बह जैसी ( वरतुस्थिति | 
है, उसके अनुसार नहीं लिया जाता, इसलिए (यह) दूसर तरहका (आन | 
आ्ति है । (फिर प्रश्न होता हैं) यदि (वस्लुका अपनन्नही | पर-रूपश 


€ “अआन्तिसंवसिसजशान अ्नसासनाससासिकस । स्सार्साभिलापिकं 
चेति प्रत्यक्षाभं सतेमिरस ।--प्रमाण-समच्यय । 
९ थ्रू० बा० ३।२८८ * थ्र० जा० ३५४ 
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ज्ञान होता हें, तो (वह अ्रान्ति्ट) और अ्रान्तिकों प्रमाण नहीं कह सकते 
(क्योंकि वह अ्रविसंवादी नहीं होगी) । (उत्तर हे--) अ्रान्तिकों भी 
प्रमाण माना जा सकता #, यदि (उस ज्ञानका ) अभिप्राय (जिस अर्थसे हे, 
उस अर्थ ) से भ्र-विसंबाद न हो (->उसके विरुद्ध न जाये; क्‍योंकि) दूसरे 
रूपसे पाया जान भी (ग्रशित्रत अ्रथका संवादी ) देखा जाता हैं । यहीं 
पह़ाइ में देखे धुएंवाली झआागके जानकी हम अपने रूपसे नहीं था, रसोईघर 
वाली आगके रूपके द्वारा पाते हे, परन्तु हमारे इस अनुमान ज्ञानसे जो 
ग्रभिष्रेत अरे (पहाइकी आग ) /, उससे उसका विरोध नहीं है । 

(3) अनुमानकी आवश्यकता--'वस्तुका जो अपना स्वरूप 
(+£ स्वलक्षण ) #, उसमे कल्यना-रहित प्रत्यक्ष प्रमाणकी ज़रूरत होती हे 
(यह बतला चुके 2 ) . किल्‍्तू (ग्रनक वस्लुओंके भीतर जो ) सामान्‍य है, उसे 
कल्पनाके बिना नहीं ग्रहण किया जा सकता. इसलिए इस (सामान्यके 
आन ) में अनमानकी ज़रूरत पड़ती हैं ।' 

(2) अनुमानका लक्षणश--किसी संबंधी (पदार्थ, धूमस संबंध 
रखने वाली ग्राग ) के धर्म (लिंग, ध्रम)स धर्मी (--धर्मवाली., आग ) के 
विधयमे (जो परोक्ष ) ज्ञान होता हें, वह झअनमान है । 

पह़ाश्म क्रम दृरस थओआं देखते /2 , हमे र्सोईघर या दुसरी जगह देखी 
ग्राग याद प्राती है, और यह भी कि 'जहाँ-जहाँ बचा होता हैं, बहाँ-वहाँ आग 
होती है फिर घकी /तु बनाकर हम जान जाते है कि पबनतमें आग हैं । 
यहाँ ग्राग परोक्ष है. 7 सलिा। उसका जान उसके अपने स्वरूपस हमे नहीं होता, 
जैसा कि प्रत्यक्ष प्रागम शोता 2 : दूसरी बाल 7, कि हमे यह ज्ञान सद्यः नहीं 
हीला. बहिक उसमे स्मति. शद्द-अ्र्थ -संबंध--अर्थात कल्पना--का झाश्रय 


' वहीं ३।५५, ४६  झू० बा० ३१७५ 

' बहीं ३३६२ “प्रट्ट संबंधवाले (दो) पदार्थों (सेंसे एक)का दहन 
उस ( संबंध )के जानकारके लिए प्नन॒मान होता हे” (श्रनन्तरीयकार्थ - 
वर्कन लद्रिदोपनसानस --वसुबन्धकी बादबिधि) । 


७७२ बर्शन-विग्वर्शस [ अ्रध्याय श्द 


लेना पड़ता ह# । 

(प्रमाण दो ही)---प्रमाण द्वारा जेय (<>प्रमेय )पदार्थ स्वरूप भर 
पर-रूप (सल्‍कल्पना-रहित, कल्पना-युक्‍त) दो डी प्रकारसे जाने जाते हे । 
, इनमें पहिला प्रत्यक्ष रहते जाना जाता है, दूसरा परोक्ष (अ्-प्रत्यक्ष ) रहते । 
“प्रत्यक्ष और परोक्ष छो ड़ और कोर्ट (तीसरा ) प्रमेय संभव नहीं टै, इसलिए 
प्रमेयके (सिर्फ) दो होतेके कारण प्रमाण भी दो ही होते है । दो तरहके 
प्रमेयोके देखनेस (प्रमाणोंकी) संख्याकाी (बढाकर) सीन या (घटाकर ) 
एक करना भी गलत ह ।' 

(८) अनुमान के भेद--कणाद, झ्क्षपादने गअनतमानका एक शा माना 
था, इसलिए अवन परवंबर्ती 'करषियों के फदपर चलने हुए प्रशस्तपाद 
जैम वोडेस भ्रयवा दो के साथ आज तक ब्राद्मण नेयायिक उस एकटी मानते था 
रह हे। अतमातके स्वार्थ-अलमान, पराय-अ्रतमान ये दा भद पहिलेपहिल 
ग्राचाय दिग्नागत किया। दो प्रकारके ग्रतमानोंमे स्वाय-ग्ननमान वह 
झग्रनमान 2, जिसमें लीन प्रकारके उतुप्रों [ +लिगों, चिह्ती. धम श्रादि।स 
किसी प्रशभेयका ज्ञान अपने लिए (ग्वाब) किया जाता /४ (* परा्ा- 
नमानमें उनहींतीन प्रकारके हसुग्री द्वारा दूसरके लिए | <<पराथ ) प्रमयरत 
ज्ञान कराया जानता ? । 

(()) हेतु (: >लिय) घधर्म--पदा्थ | >>प्रमय | के जिस घर्मका 
हम देख कार कह्यना द्वारा उसके गअ्रस्लित्वका अतमाल करने हे, वह हलु 2 । 
झप्रथवा पक्ष (व|श्राग )का घम्म हल हे जा कि पक्ष [+पभ्राग।के प्रश 
(लन्थम, बम )से ब्यास्ल 7 । 

“हलु सिफ तीन सरहके होल हें _-फाय-हेलु, स्वभाव-हसु, ओर 
ग्रनपलब्धि-तु । हम किसी पदायका प्रतमान करते है उसके कार्यस--- 
पहाइमें आग. 2? घद्मा होतेस । यहाँ घग्मां ग्रागका काम /, इस तरह 

' ग्र० बा० ३।६३, ६४ ' घधर्मोसर (स्थाएकिन्दु, प० ४२) 

देखो, नन्‍्यायविन्दु २।३ ' ग्र० बा० १३ ' बहीं 


घर्मकीक्ति भारतीय दर्शन ७७३ 


'कार्यसे उसके कारण (->आाग) का हम अनुमान करते है । इसलिए “धघुझ्नाँ 
टीनेसे यह हेतु कार्य-हेतु #े । 

“यह सामनकी वस्तु वक्ष है शीक्षम होनेस'', यहाँ 'शीशम होनेसे” 
हेतु दिया गया 7 । वृक्ष सारे शीदमोंका स्वभाव ( >-स्व-रूप ) हैं, सामनेकी 
वस्तुकी यदि हम शीशम समभते # , तो उसे इस स्वभाव-हेतुके कारण वक्ष 
भी मानना पड़ेगा । 

'मजपर गिलास नही है , “उपलब्धि-योग्य स्वरूपवाली होनेपर भी 
उसकी उपलब्धि ने ानसे यह झनतपलब्धि हतका उदाहरण है । गिलास 
एसी वस्लु 7, जा कि वहां ज़ानेपर दिखाई देगा, उसके न दिखाई देने 
( उपलब्धि ने होने ) का मतलब 2, कि बह मसेजपर नहीं है । गिलासकी 
क्रनपलब्िधि यहाँ 77 बनकर उसके ने होनेंकी सिद्ध करती हे । 

अ्तमानभ किसी बातका सिद्ध करनेवे लिए काय-, स्वभाव-. झनुप- 
लब्घिके रूपम तीन प्रकारके /2तु इसीलिए हाते हें, क्योंकि ?नुवाल इन 
धर्मोकि बिना धर्मी (- साध्य, आग] कर्मी नहीं होता--इस धर्मका घर्मकि 
साथ प्र-विनाभावर संबंध ४ | हम जानते हैं जहाँ धाञ्मां होता हें वहाँ 
ग्राग जरूर रहती हें, जो जा शीशम # वह वक्ष जरूर होता हैं, 'आँखसे 
दिखाई परहलवाला गिलास होसलेपर जरूर दिखाई देता हैं, न दिखाई देनेका 
मतलब है नी ना । 

(९) मन ओर शरीर (क ) एक दूसरेपर झ्ाश्चित---मन शोर हरीर 
ग्रलग 2 या 7क ही /2., इसपर भी घमंकीचिंस अपने विचार प्रकट किए 
हे । बौद्ध-दशंसके बारस लिखते हए हम पहिले बलला चके 2, और गागे भी 
बसलायेंगे, कि बौद्ध झ्रात्माका नहीं मानते. उसकी जगह वह चित्त, मन और 
विज्ञानर] मानते 7. जो तीनोंही पर्याय 7. । मन शरीर नहीं है, किन्तु साथ 
ही “मन कायाके भ्राश्िित # ।' इन्द्रियां काया (>>थरीर) में होती हैं, 
यह हम जानने ह, ग्लौर यद्यपि इन्द्रियोंके बिना बुद्धि (मन, ज्ञान ) 


! श० था० २।४३ 
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नहीं होता, साथ ही इन्द्रियाँ भी बुद्धिके बिना नहीं होतीं, इस तरह दोनों 
(सडन्द्रियाँ और बद्धि) प्रस्योस्य--हेतुक (एक दूसरपर निर्भर हे ), 
झगर इससे (मन और काया ) का ग्रन्योन्य-हेतुक होना (सिद्ध ह ) 

(सत्र) मन शरीर नहीं--मन और शरीरका इस तरह एक दूसर्पर 
गश्चित होना--दोनोंम ग्रविनाभाव संबंध हीना--हमें इस परिणामपर 
पहुँचाता ”ैं, कि मन शरीरस सवथा भिन्न तत्त्व नहीं ४, वह शरीरका ही 
एक ग्रंदा 2 : अथवा मस औझीर डारीर दोनों उन्हीं भीतिक तल्वोंके विकास 
हें, ग्रत: तत््वल: उनमें कोई भेद सहीं--भतभ ही चेतन्य हें, जो चेतन्य हें 
वह्ञ भूल हे । खमकीति ग्रन्‍्व बौद्ध दाशनिकोकी भाँति भत-जैनतस्थवाद 
(भौतिकबाद यथा जड़वाद)का खंडन करते हुए कहते 7--- प्राण 
ग्रपान ( >न्‍श्वास-प्रश्वास), इर्द्रियाँ श्लौर बद्धि (5 मन।)की उन्पसति 
अपतस समानता रखतबाल (-5सजातीय | पके कारणके जिला केवल 
शररीरस ही नहीं होती । यदि इस तरहकी उत्पसि | 5 जन्मब्हण। होती, 
तो (प्राण-अवान-इन्द्रिय-बद्धिवाल शरीरस उलपन टावका। लिग्रम ने रहता 
(ग्रीर जिस किसी भतस जीवन ““प्राग ग्रवान-7>स्ट्रिय-बलि वाला दारगीर 
उन्पन्न होला)। । ' 

जीवनवाल बीजस 2 दस” जीवनका उह्ालि /ाली /7, यह भी हस 
बातवकी दलील 2. कि मन [>चतना। केबल भतोकी उवज नही हैं । 
कही-कटी जीवन-वी जके बिना भी जोवन उन्पन्न होता दिखाई देला ४, 
जुसकि वर्षाम क्षद्रकीट, हसका उत्तर देते हुए खमकीलि कहते 72 --- 

' प्रथिवा आदिका एसा कोई ग्रण नही # जहाँ सपदज भ्रादि जन्लु न 
पद्ा होते हाँ, इससे माजूम होला हैँ, सब्र (| अलस उनाश्न होली दिखाई 
दनवाली वस्त।|। वीजात्मक # । 

“बरदि ग्रगन सजातीय (जोवनमक्स कारण ) के बिला ₹र्द्रिय ग्रादिका 
उत्पलि मानी जाय,तो जैसे तक | जगहके मत जीवनके रूपम। परिणत 


प्र० बरा० २।३५४ ' बढ़ीं २३७ 
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ही जाते हैं, उसी तरह सभी (भूत परिणन हो जाने चाहिए); क्योंकि 
(पहिल जीवन-शून्य होनेस सभी ) एकस है, (लेकिन हर कंकड़ और इलेको 
सजीव झादमीके रूपसे परिणत होते नहीं देखा जाता) ।' 

बची (सेल) झादिकी भाँति (कफ, पित्त आदि) दोंथों द्वारा देह 
विगण (जचमृत) हो जाता है--यह कहना दीक नहीं; ऐसा होता तो 
मरनेके बाद भी (कफ, पिच आदि) दोधोंका शमन हो जाता है (फिर 
तो दावोंके शमनस ब्रिगणता हट जानेके कारण मृतककों) फिर जी 
जाना चाहिए । 

गदि कही (जलाकर ) म्रागके निवरल (->थान्त।) हो जानेपर भी 
काप्टके विकार |. कोयले था राख | की निबनि (पहिले काप्ठके रूपमें 
परिणति | नहा होती, उसी तरह । मत शरीर की भी कफ आदिके जान्‍त होनेपर 
भी सर्जीव शरीरके रूपस | परिशणति नहीं होती--यह कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि चिकित्साके गयागगा (जय दीवोंकों हटाया जाता हें, तो शरीर 
प्रकतिस्थ हो जाता /£ किल्‍लू बह शारीरक सजीव हाल हो होते) । 

 [दाधोंस उनवाल विकारोंकी निवर्ति या अनिवन्ति सभी जगह 
एक सी सही 7) कोई वस्न कही-कही ने लौटने देनवाले (<-अ्रनिवत्य ) 
विकार को जनश | -उत्पादक। होली हें. जंसे आग काप्टके बारेसे 
( ग्रनिवत्य बिकारती जलन । 2; झोर कही उलटा (>ऊरूनिवरत्स विकार- 
जनक | ४. जेंगे (वी ग्राग। सव्शने । पहिले (काप्ठकोीं आस )का 
थोहा भी विकार [. काला आदि पड़ जाना) अनिवर्त्य (वचन लोटाया 
जानवाला) है । (किल्लत दूसर सोना-श्रागर्मे जो) लोटाया जा सकने - 
बाला ( 5 प्रस्यातय) विकार #. सह फिर (पूझेवत्‌ पिछले) ठोस सोनकी 
लरह हो सकता £ | 

"(जो कछ।) प्रसाध्य कहा जाता 7, (वह रोगों और मत्यके कारण 
कफ आदि दोधोंके) निवारक (ग्रौषधों)के दूलेभ होनसे ग्रथवा झायुकी 


' शा बा० शाप हि 
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क्षयकी वजहसे (कहा जाता है )। यदि (भौतिकवादियोंके मतानूसार ) 
केवल (भौतिक दोष ही मत्यके कारण हों) तो (ऐसे दोपोंका हटाना) 
ग्रसाध्य नठीं हो सकता । 

“ (माना जाता है कि साँप काटने पर जब तक जीवन रहता है. तब तक 
विष सारे शरीरम फलत। जाता ४, किल्‍्तु शरीरके निर्जीव हो जानेपर 
विप काटे स्थानपर जमा / जाता ” , इस तरह तो यदि भत ही चेतना होती 
तो (झरीरके)। मर जातपर बिप ग्रादिके (शरीरक ग्रन्य स्थानोंतव हटकर 
एक स्थानवर ) जमा हो।से (शरीरके बाकी स्थानों ) अबबा कटे (स्थान ) के 
काट डालने (वाकी घरीरमे निर्जीबवतारूपी ) विकारके ?नु ( स्॑ऋविय ) के 
हेंट जानेसे वह (शरीर) क्यों नही खास लेते लगता ” (इससे सता लगता 
» कि चेतना भत ही नहीं“, बल्कि उससे लिन्न अस्लु /. प्रद्मपि दोनों 
एक दुसरके आश्रित हनेस झलम-ग्रलम नही रह सकते ) । 

४ (मतस चलनाका उत्पसि माननपर भत उपादान प्रीर चनना 
उपादेय हुई फिर। उ्ादान (>#शरीर के विकारके खिला उधार्देव 
( सलचेतना ) में विकार नटी किया जा सकता. जैसे कि मिद्रा मे विकार बिना 
| मिद्राक ब।। कसार आदिम (विकार नही किया जा सकता) । किसी 
वस्त॒के विकार-पक्स होाए बिना जो पदार्थ बिकारवान टला “, बढ़ वस्ल 
उस (पदाथ |का उपादान नही (८ सकती।; शभ कि [एकके विकारबे 
बिता दूसरी विकार-यवल जालेबाली। गाय श्रीर नीलयायम (एकफद्सरका 
उपादान नही हा सकता।; इसी तरह मेने शरीर शररीरकोा भी 
(वाल :, दानोंमेंस एकके विकार-प्क्‍ल हुए बिना भी दूसरम बिकार देखा 
जाता 2) । 

(ग) मनका स्वरूप--- स्वभावस मन प्रभास्वर (>|निविकार )7, 
(उसमे बाए जानवाल। मल प्रागल्लुक (आझाकाशम ग्रंत्कार, कहरा 
आदिकी भांति अपनेस भिन्न) 
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४. दूसरे दार्शनिकोंका खंडन 

पधर्मकीनतित अपन ग्रंथ प्रमाण-वालिकर्मे अपने दार्शनिक सिद्धान्तोंका 
समर्थन और प्रतिपादन 2ी नही किया हें, बल्कि उन्होंने अपने समय तककी 
हिन्दू दाशनिक प्रगतिकी आलोचना भी की 2। जिन दा्ंनिकोंके ग्रंथोंकों 
सामने रखकर उन्होंने सढ़ आलोचना की है. उनमें उद्योतिकर और 
क्मारिल जैस प्रमुख ब्राह्मण दाशनिक भी है। हमने पूनरुक्ति और ग्रंथ- 
विस्तारके डरस उनके बारें अलग न. लगा, किल्‍ने यहाँ घ्र्मकीन्तिकी 
आलोचनास उनके विचारांक। हुस जान सकते £ । 

(१) नित्यवादियोंका सामान्यमरूपस खंडन---पहिले हम उन 
सिद्धालोंकी ले सटे है, जिन्‍्टे एक्स झअधिया दाशनिक सम्प्रदाय मानते हे । 

(क) नित्यवादका खंडन--प्रनित्यवाद (55क्षणिकवाद )का घोर 
परक्षयातली होल भे बौद्धदशन निशदंबादका जयद रस विरोधी 2 । भारतक बाकी 
सार 2 दाशनिद किसा-स-विसी झापम सिल्रबादकों मानते ?, जैन और 
मीमांसक जग झाहमआाईा |ा ता लावाोक जस भीतिकवादी भी भतके 
सूध््मतम प्रवयवरतात लिए [ आनलिय। वद्वनके लिए तैयार नहा थे, जेस 
कि पिछला सदी लेके बन्‍वक याच्विक भीतिकतादी खिश्वकाो मल ईटॉ-- 
पर्माणयॉ--का क्षणिक क्ड्तके लिए लंसार ने थ ! 

दिग्नाग बढ़ते / -- कारण (रब) विकारटा प्राप्स होकर ही 
दूसरी (चीज |शा कारण | सझला /। धमकानलिनत कहा-- “जिसके 
हलके कद जिस (बस्ल का जस्म होना :. अबवा (जिसके) विकारयुक्त 
होलेपर (दूसरा वस्तु )स विकार ता , उस उस (पीछताली वस्तु )का 
क्रारण बहुल है 4 

एस प्रकार कारण बे ह# सकला ” जिसमे बिकार हो सकता है । 
“नित्य (वस्तु) में यह (बात | नही ह सकती. ऋत: ईब्वर आदि (जो नित्य 

' “क्रारणं विकृति गच्छुज्जायतेःन्यस्य कारणम 

 प्र० आ० रशारि८र-पार 
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पदार्थ ) है, उनसे (कोई वस्तु) उत्पन्न नहीं हो सकती । 

“जिसे झनित्य नहीं कहा जा सकता, वह किसी (चीज) का हेतु नहीं 
हो सकता । (नित्यवादी) बिद्वान उसी (स्वरूप )को नित्य कहते हे जो 
स्वभाव (>-स्वरूप ) विनपष्ट नहीं होता ।' 

यह भी बतल# चुके है कि धर्मकीत्ति परमाथ-सत्‌ उसी वस्तुको मानते 
है, जो कि अर्थवाली (>->सार्थक) क्रिया (करने) में समर्य हो। नित्यमें 
विकारका सर्वेथा अभाव होनेस क्रिया हा ही लड़ी सकती । आत्मा, वर, 
इन्द्रिय आदिस अगोचर है, साथ ही बह नित्य होनेके कारण निष्क्रिय 
भी हे; इतलेपर भी उनके अस्तित्वकी घोषणा करना बह साहस मात्र” । 

(ख) आत्मवादका खंडन---चार्वाक और बौद्ध-दर्शनका छोड़ 
बाकी सारे भारतीय दशन आत्माकी एक नित्य चेतन पदार्थ मानत # । 
बोद्ध अनात्मतादों 5, ग्रर्थास ग्रात्माकोीं लीं मानते। ग्रान्माका ने 
माननपर भी ज्षण-जक्षण परिवर्तेनभ्ील चतना-प्रवाह् (झविज्ञान-संतति ) 
एकसे दूसरे शरीरस जहता (--प्रतिसंधि ग्रहण करता) रहता है. इसे हम 
पहिल ततला चके है । चेतना (---मन था विज्ञान । सदा कायाशित रहता 
है । जब कि एक शरीरका दूसरे शरीरसे एकदम सल्निकटका संबंध 
नहीं 27. मरतेबाला के शरीर भलोकपर हे और उसके बादका संजीव 
बनतेवाला ख दगरीर मंगललोक्म; ऐसी ग्रवस्थाम के शरीरकों छोड स्व 
शरीर तक पट्चलम बीचकी एक ग्रवस्था टागी, जिसमे विज्ञानकों कायास 
विलकल स्वतंत्र मानना पड़गा, फिर “मन कायाबिित है “--कहना गलत 
होगा । इसका उत्तर बीद्ध कह सकते ?, कि हम मसनका एक नहीं बल्कि 
प्रवाह मानते ” , प्रवाहका अरे निरस्तर--अ-विच्छिन्न चली जाती एक वस्त 
नहीं, बल्कि, हर क्षण अपने रूपस विच्छिन्न--सवंथा नप्ट--हाोती, तथा 
उसके बाद उसी तरहकी किन्‍लु बिलकल नई चीजका उत्पन्न टोना. और 
इस . .... नप्ट-उन्यक्ति-सप्ट-उन्पक्ति .... . . से एक चसिच्छिन्न प्रवाहका 
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जारी रहना। चेतन-प्रवाह इसी तरहका विच्छिन्न प्रवाह हैं, वह जीवन-रेग्वा 
मालूम होता है, किनलु है जीवन-विन्दुओंकी पाँती । फिर प्रवाहको विच्छिन्न 
मान लेनेपर मन कायाश्वित' का मतलब मनके हर एक “विन्दु'कों बिना 
कायाके नही रहना चाहिए । के दरीर----जो कि स्वयं क्षण-क्षण परिवर्तन- 
शील शरीर-निर्मापक मल विन्दुओं (+-कणों )का विच्छिन्न प्रवाह हैं---का 
अन्तिम चित्त-विद्यु नष्ट होता है, उसका उत्तराधिकारी ख शरीरके साथ 
होता हें। के शरीर [(-प्रवाह)के अन्तिम और ख दरीर(-प्रवाह) के 
ग्रादिम चित्त-विन्दुओं (क-चित्त, ख-चिन )के बीच यदि किसी गे चित्त- 
विन्दुकों माले तब ने आक्षय किया जा सकता हेँ, कि गे चित्त-विन्दू 
कायाके बना है । इस तरह स्थिर | >नित्य या चिरस्थायी ) नहीं बल्कि 
बिजलीकी चमकस भी बहते तेज गतिस आँख मिचौनी करनेवाले चित्त- 
प्रवाहके (ग्रनात्म तत्व |को सानते हुए भी बढ़ एकस अधिक शणारीरों 
( ल|॑श गार-प्रवाटां । म उसका जाना सिद्ध करल हे । 

(2) नित्य आत्मा नहीं--ग्रात्माकों नित्य माननेबाले बैसा मानना 
सबस ज़्रूरी हस बालके लिए समझते /2, कि उसके बिना बंब--जन्म- 
मरणम पड़कर दुःख भोगना और मोक्ष--द्र खोस छुटकर परम सुखी 
ही] विचरण करना->दालनों संभव नहीं। इसवर शमंकीक्ति कहते 

दुखकी उत्यक्तिम कारण (ल्-॑कर्म ) बंध 2, (किन्तु ) जो नित्य हें 
(बढ़ निष्किय है हसलिए । वह ऐसा । कारण ) कस की सकता "दे / दुःखकी 
उत्पत्ति ने हॉसेंस कारण (क्रमंस उत्पन्न बंखसे) मोक्ष / मक्‍ल होना) ह, 
जो निन्‍य हैं, वह ऐसा (कारण) कंस 2 सकता » ” (वस्तुतः:) जिसे 
ग्र-नित्य (:<>क्षणिता। नहीं कहा जा सकता. वह किसी (चीज )का 
कारण नहीं # सकता।. .. नित्य उस स्वरूपकों कहते हें. जो कि नष्ट 
नहीं होता । इस लज्जाजनक दृष्टि (-<नित्यताके सिद्धान्त )कों छोड़कर 
उस ( त्माकों) (अतः) अनित्य कहो । 
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(7) नित्य आत्माका विचार (>>सत्काय दृष्टि) सारी बुराइ- 
योंकी जड़---'म॑ सुखी होऊँ या दुःखी नहीं होऊँ--यह तृष्णा करते 
(पुरुष ) का जो 'में' ऐसा ख्याल (>नबूद्धि) होती है, वही सहज भात्मवाद 

ल्‍सत््व-दर्शन) # । में ऐसी घारणाक बिना कोई प्रात्मामें स्नेह नहीं 
कर सकता; और झात्मासें [इस तरहके ) स्तहके बिला सुखका कामना 
करतेवाला बन (कोई गर्भस्थानकी ओर ) दौड़ नहीं सकता है । 

जब तक झात्मा-संबंधी प्रेम नही छटला, तलब तक (प्रकष अपलकों ) 
दुखी मानता रहंणगा और स्वरु्थ | चिस्ला-रहित। लीं ही सकगा । 
यद्यपि कोई (अवनतकों) मकल करतेबाला नहीं // ता भी ('में, मेरा. 
जेस | कूठे ख्याल (:८-्राराव ) का हटालक लिए यत्न बरना पहला है । 

यह | क्षणरक सन-. शरीर-प्रवाह़स | लिन्न ध्रान्माका ख्याल /, जिसरे 
उससे उलट स्वभात्र (ज॑वस्लुका व्विरता आदि!म राग (स्श्तढ़।! 
उत्पन्न होता है । 

'आत्माका खयाल (केबल। माह, ओर वहा सारी बराइबाका जर 
(स्ल्दॉपोंका मल | है । ' 

( यह ) म।ह सत्काय दृष्टि (>> लित्य झालमाकोी धारणा) है; माह: 
मलक ही सार मल [.. चिल-विगार। ह | ' 

घधमके माननवालंके लिए भी पग्रान्मबाद | सत्काय-दष्टि ) बरे 
चाज ?”., इस बललान हुए कड़ी ४ ++- 

' जे | लिन्‍्य। ग्रान्माका मानता हैं. उसका में इस तरइका संस; 
( आल राग । सदा बना सहला /£, स्वर सूखकी ताण्णा करता  , ग्रोर तष्णः 
दाघोकाी ढॉँक देती £। [दीपोके हुफा जानेस बह़ां वह गणोंको देखता 
है, और ) गणद्शी तत्णा करत हुए मरा (सुख ) एसी (चाह करते) उ 
(की प्राप्लि | के लिए साधनों [ <-पनजस्म झआादि)को ग्रहण करता ? 





' ग्र० बा० २।२०१-२ ' वहीं २।१६ १-६२ 
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इस सत्काय-दृष्टिस जब तक झात्माकी धारणा हे. तब तक वह संसार 
(स्ल्मवसागर ) मे हैं। आत्मा (मेरा) जब -, तभी पराह४ (>-मन)- 
का ख्याल होता हैं । मेरा-परायाक्रा भेद जब ([प्रुषमें) आता हैं, तो 
लेना, छोड़ना (>>राग, द्वेंप) होता र॑, इन्हीं (लेने छोड़ने से बंधे सारे 
दोष (+८ईर््या झ्रादि ) पैदा होते है । जो नियमसे झात्मामें स्नेह करता 
है, वह् आत्मीय (-्सुख साधनों )से रागरहिल नहीं को सकता । 

“झात्माकी धारणा सवथा अवने (व्यक्तित्वमें | स्लेहकी दढ़ करती है । 
प्रात्मीयोकि प्रॉल स्वेहका बीज (जब मौजद /. तो वह दोयोंको ) वैसा ही 
कायम रखंगा | ' 

(बस्लुत, आत्मा नहीं नरात्म्य ही 2,) किल्‍तू नेरात्म्यमं जब 
| गलतीस ) झात्म सतह जो गया, तो उससे (>व्ञात्मस्नेहस कि जिसे बह 
आात्मीय सुख प्रादिकी चीज समझता ४. उसमें) जितना भो लाभ हो, 
उसके प्रतसार क्रिया-यरायण टाता है। (बडा लाभ ने होतेपर छोटे 
लाभका भो हासिल करनसे बाज नी गला, जे । मलकासिती (>>मन्त- 
गजगामिनी सुख्री।के ने मिलनथर [काम परुष ) पशम भी कामतृप्लि 
फरता # । 

हस प्रकार नित्य क्रास्मा धविलेस सिद्ध सही # सकता 2, और धम, 
परलाक, सकितिम भी उसके माननेस बाबा 2ी शोती है । द 

(ग) इंख्वर-खंडन--“४्वरवादा इश्वरका नित्य और जगतका कर्ता 
मानल 2? । पमंकीलि ईडवरके क्‍प्रस्लित्वका खंडन करते हुए कहने हे --- 

' जैस [म्वरयय। बढ़ (एशिवर जगतका सब्टिके वक्‍त) कारण वस्तु 
£ बस ही (स्वभावभ सप्टि झरनस पहिले। वह अ-का रण भी था। (आखिर 
स्वरूपसे एकरस होथसे दोनों ग्रबस्थासे उसमें भेद नहीं हो सकता. फिर) 
जब बह कारण (माना गया, उसी वक्‍त) हिस (वजह )से (वैसा) भाना 
गया (झोर) प्रन्कारण नही माना गया ” 
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“/ (कारक और अ्कारक दानों ग्रवस्थाओंम एकरस रहनेवाला ईदवर 
जब कारण कहा जाता ह, तो प्रश्न होता 7ै--- ) राम (के शरीर ) में शस्त्रके 
लगनेसे घाव और आऔपधके लगनेसे घाव-भरना (देखा जाता हे ); शस्त्र 
ओर झओऔषध क्षणिक होनेस क्रिया कर सकते है, डसलिए उनके लिए यह सम्भव 
है; किन्‍तु यदि (नित्य अतएब निष्किय ईदवरकों कारक मानते हो, तो 
क्रिया आदि) संबंध-रहित ठेठमें ही क्‍यों न विदत्रकी कारणता मान लेते ? 

“(यदि कहो कि ईड्वरके सप्टिके कारक होनेकी अवस्थास अकारक 
ग्रवस्थामं विशेषता होती है, तो प्रइन ढ>ीगा--रेसा होनेसे उसके स्वरूपम 
परिवर्तन ह। जायगा; क्योंकि) स्वरूपमें परिवर्तन हाए त्रिना (वढ़ कारक 
नहीं हो! सकता, और नित्य होनेसे) बढ़ कोई व्यापार (>>क्तिया) नहीं 
कर सकता । और (साथ ही ) ,जो नित्य ह#, वह तो अलग नहीं (सदा 
वहाँ मौजूद ) हें. (फिर उसको सप्टि-रचना-संबंधी ) सामथ्यंके बरसे यह 
समझता मठिकिल हें (कि सदा अपनी उसी सामशथ्येके रहते भी वह उसे एक 
समय ही प्रदर्शित कर सकता 2, दूसर समय नहीं) । 

“जिन (कारणों) के /नतपर ही जा (कार्य) होता 6, उन (कारणों | 
से अन्यकों उस (कार्य )का कारण मानसेपर (कारण ढुँढ़ले वक्‍त ईद्वर 
लक ही जाकर थम जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि | सवेत्र कारणोंका खालमा ही 
नहीं होगा (ईब्बरके आगे भी और तथा उससे आगे और. .. कारण 
ढुँढ़ले पड़ेंगे ।) 

“(कारण बढ़ी शाता हैं, जिसके स्वरूपम कायके उत्पादनके समय 
परिवर्तन होता है) भमि आदि अंकर पैदा करनमे कारण अपने स्वरूप- 
परिवर्तन करते हुए होते 7; क्योंकि उन (>भामि गझादि ) के संस्कारस 
अंकरमे विशेषता देखते हैं । (ईश्वर अ्रपन स्वरूपस परिवर्तन किए बिना 
कारण नहीं बन सकता, और स्वरूप-परिवतेन करनेपर बह नित्य नहीं 
रह सकता) । 


! शर०७ बा० २२१९-२५ 
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ईशवरवादी ईश्वर सिद्ध करतेके लिए इस एक जबदेस्त युक्ति समझते 
ट्र+--सल्निवेश (5>खास आकार-प्रकार )की वस्तुकों देखनेपर कर्त्ताका 
ग्रनमान होता हैं, जैसे सन्निवेशवाल घडेकों देखकर उसके कर्ता कम्हारका 
अनुमान होता है । इसका उन्तर देते हुए धर्मकीत्ति कहते है-- 

“किसी वस्तु (>>घट )के बारेमें (पुरुषकी उपस्थितिमें सन्निवेशका 
होना यदि) प्रसिद्ध हैं, ते उसके एकम दाब्द (>-सबन्निवेश परुषपर्वंक 
होता है )की समानतास (कम्हारकी तरह ईश्वरका) अनमान करना 
ठीक नहीं; जैसे कि (एक जगह कहीं) पीले रंगवाले ध्रुएँकों देखकर 
आपने आगका अनमान किया, और फिर सभी जगह पीले रंगकों 
देखकर आगका झनमान करते चल । यदि ऐसा न मान तब ते चँकि 
क्रम्हारन मिट्टरीके किसी घद झादिका बनाया. इसलिए दीमकोंके 'टीलेकों 
कम्हारकी ही कृति सिद्ध करता होगा । 

पहिले सामग्रीकारणवादके वारमे कहते वक्‍त बमंकीत्ति बतला चके 
हे, कि कोई एक वस्तु कार्यकों नहीं उत्पादन करती, अनेक वस्लु मिलकर 
श्र्यात कारण-सामग्ग्री कार्य करतम समर्थ होती £ । 

(२) न्‍्याय-वैशेषिक खंडन--वैशेपिक और न्याय-दर्भनमें जगतको 
बाहरस परिवतनशील मानत हाए, यूनानी दार्शनिकों--खासकर अरस्तके 
द्न--का अनसरण करते हुए, बाहरी परिव्तनके भीतर नित्य एक 
रस तत्वों---चलन और जह मल तत्वोंको सिद्ध करनेकी कोशिश की गई है । 
बोद्धवशन अपवादरहिल क्षणिकताके अटल सर्वव्यापी नियमकों स्वीकार 
करते हुए किसी स्थिरता-साधक सिद्धान्तको माननेके लिए तेयार नही था; 
इसीलिए हम प्रमाणबवाक्तिकर्म धर्मकीनिका मुख्यतः ऐसे सिद्धान्तोंका जबर्दस्त 
खंडन करते देखते है | वैशेपषिकने स्थिरवादी सिद्धान्तके अनुसार अपने 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय--छे पदार्थोकों स्वीकृत 
किया है, उनसे कमं और विशेष ही ह जिनके माननमें बौद्धोंको आनाकानी 


' बहीं २।१२, १३ 
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नहीं हो सकती थी; क्योंकि कर्म या क्रिया क्षणिकवादका ही साकार--- 
परमार्थसत्‌--स्वरूप है और हेतु-सामग्री तथा भ्रपोह (जिसके बारेमें श्रागे 
शब्दप्रमाणपर बहस करते वक्‍त लिखेंगे ) के सिद्धान्तोंकों माननेवाले होनेंसे 
विशेषकों भी वह स्वीकार कर लेते थे । बाकी द्रव्य, गुण, सामान्य, सम- 
बायकों वह कल्पनापर निर्भेर व्यवह्ारसत के तौरपर ही समान सकते थे । 

(क) द्रव्य गुण आदिका खंडन--बौद्धोंकी परमार्थमत्‌ और 
व्यवहारसत्‌ की परिभायाके जार्मे पहिले कहा जा चुका है, उसमें परमार्थ 
सतकी कसौटो उन्हों7-्ञ्र्वक्रिया--कों रखा #£ । विश्वमें जो कछ वस्तु 
सत |, वह गर्व-क्रियास व्याप्त 7, जा अर्थक्षियाकारी नहीं है, वह वस्लु 
सत्‌ (सलपरमाधसत ) नही 2 सकती । विश्व और उसकी “वस्तुश्रों के 
बारेसे एसा विचार रखते हाए वह वस्तुत. वस्तु को ही सी मान सकते 
थे; क्योंकि वस्तु से साधारण जनके मनमें स्थिर पदार्थका ख्याल आता 
है; इसीलिए बौद्ध दार्धनिकोते बस्लुक्े स्वानसें बर्म या “भाव शब्दका 
ग्धिक प्रयोग करना चाहा 7।  घमं को मजहद था मजहती स्थिर-सन्यके 
अ्थम नहीं, वहिकि विच्छिन्न प्रताहक उन बिन्दग्मोंके अर्थम लिया 7, जा 
लण-क्षण नान और उत्पन्न शाल वस्नुके आकारमें हमें टिखलाई गले ह# । 
“भाव (<॑हॉना) को बह हसलिए पसन्द करते है, क्योंशि वस्त-स्थिलि 
हमें है का नहीं बहिक "हासन का पतला डेली # विश्व स्थिर लक्ष्योंक 
समृह नहीं है कि हम है का प्रयाग करें, अखि बढ़े उन घटनायोंका 
समह है जा प्रतिक्षण घटित »ा रही है । बैंशपिककी द्रव्य, गणकी कल्पना 
भावक पीछ छिप विच्छिन्न-प्रवाह वाल विदारके विरुद्ध # 

वंशधिकका कहना 7->द्वब्य गौर गण दा चीजे (पदार्थ) है, जिनमे 
गण वह है जो सदा किसीक ग्राघारतर रहते ”, गंधकों हमेशा हस प्थिवी 
(तत्त्व | के आवारपर देखते है, रसकोा जल (तत्व )के आधारपवेर । उसी 
तरह जहा-जहाँ हम द्रव्य दखत 2, बहां-वहां उसके झ्ाथथ--गण---भी पाए 
जाते £, जहाँ-जहा पथ्दी (तत्त्व) मिलता /, वहाँ-बहाँ उसका श्राधेय गण 
गंध भी मिलता / । उस तरह गणके लिए कोई झाधार होना चाहिए. यह 


धर्मकीर्सि | भारतीय दर्शन ज्च्भ्‌ 


ख्याल हमें द्रव्यकी सत्ता स्वीकार करनेके लिए मजबूर करता है; और 
द्रव्य सदा अपने आधेय गुणके साथ रहता है, यह रुूपाल हमें गुणकी सत्ताकों 
स्वीकार करनेके लिए मजबूर करता है । बौद्धोंका कहना हे---प्रकृति इस 
द्रब्य गुणके भेदकों नहीं जानती, यह तो हम समभनेकी झ्रासानीके लिए 
अलग करके कहते हैं; जिस तरह प्रकृति दस आमोंमेंस एकको पहिला, 
एककी। दूसरा. . . .इस तरह नंबर देकर हमारे सामने उपस्थित नहीं 
करती, हर एक आम एक दूसरसे भिन्न 7---बस वह इतना ही जानती हैं । 
“भाव प्रतिक्षण विनप्ट हो रह है, भाबोंके प्रवाहकी उस तरह की 
(प्रतिक्षण विनाश्स यक्‍त ) उत्पन्तिस (सिद्ध होता हे, कि यह उत्पक्ति 
सदा ) स-&तुक (कारण या प्त्रवर्ती भावके हटोनेपर) होती है, इससे 
ग्राश्रय (>मग्राथार है, सिर्फ इसी अर्थर्मे लेना चाहिए कि हर एक भावकी 
पताक्तिके पहिले भाव-प्रवाह मीजद रहता ) 7, उससे भिन्न अर्थमें (आश्रय, 
ग्राघार या द्रब्यका मानना) अन्यक्त है । 

जैसे जलका आधार घड़का मानते है, उसी सरह गंधका आधार पथिवी 
(-तत्व) हैं, बह पहना गलत # “जल शआरादिके लिए आवधार (की ज़रूरत ) 
टी सकती 7, क्योंकि (गतिशील जलके ) गसमनका (घड़ेस ) प्रतिबंध होता 
/ । गण, सामान्य (जाति) और कमर (तो तुम्हार मतमे गतिरहित 
हो द्रत्यक भीतर रहते है. फिर एस) गलिटीनोंकी आधार लेकर क्‍या 
करना है ? 

इस तरह ग्राधा रका कल्यना गलत सावित होनपर आधघय गण आादिका 
पृथक पदार्थ ोना भी गलत ख्याल हैं । गृण सदा द्रव्यमें रहता ह, श्र्थात्‌ 
दोनोंके बीच ससवाय (--नित्य) संबंध हें, तथा द्रव्य गुणका समवायी 
(नित्य संबंध रखनवाला) कारण हैं, यह समवाय और समवायी- 
कारणका ख्याल भी पवं-खेडित द्रव्य-गणकी कल्पनापर झाधारित होनेसे 
गलत ह । 
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(ख) सामानन्‍्यका खंडन--गायें करोड़ों है. जब हम उनकी भूत, वर्त- 
मान, भविष्यको व्यक्तियोंपर विचार करते है, तो वह भ्रनगिनत मालम होती 
है। इन अनगिनत गाय-व्यक्तियों में एक बात हम सदा पाले है, बह है गाय- 


गायमें पाया जाता ह । अनेक व्यक्तियों में एकसा पाया जानवाला यह पदार्थ 
सामान्य या जाति है, जो नित्य--सर्वेकालीन--है । यह है सामान्यकों 
सिद्ध करनमे वेशेश्किकी यक्तित, जिसके बारेसे पहिले लिख चुकनंपर भी 
प्रकरणके समभानतेसे अआसानीके लिए हमस यहाँ फिर कहना पढ़ा हैं । 

आन मानके प्रकरणमं धर्मकीति कह चके हे, कि सामान्य ग्रनमानका 
विषय / , साथ ह#। सामान्‍य वस्लु-सले नहीं बल्कि कल्पनापर निभेर है । इस 
तरह जहाँ तक व्यपहारका संबंध ”2, उसके माननेस बह हन्कार नही करे 
इसीलिए वह़ कहते “--- 

“बाहरी झर्य [ पदार्थ )की गअपक्षाके बिना जेस (अ्रथ, पदाधम ) 
उस वाचक मान वक्ता जिस शब्दको लियल करते है, वह शाब्द वैसा (ही । 
बाचक होता /? । 

' (एक स्त्रोक लिए भो संस्कृतम बहुबचन | दारा, (छ नगरोंके बढ़- 
वचनवाले अयंके लिए संस्कृतमं एक बचने) प्रणागरी (छ सगरी। कह! 
जाता 7, जँगने (शब्द-रूपों | से एक बचन ग्रीर बहवचनकोा व्यवस्थालय क्या 
कारण ह 7 प्रथवा (सामान्य अनेक व्यक्िियोंमे एक कहाता हे, आकाश ता 
स सिर्फ गा 2 फिर) स्का स्वभाव खपन (>्प्राकाशपन) यह 
सामान्य क्यों माना जाता # * 

इसका अर्थ यही 7, शब्दोंकिं प्रयोगमे वस्लुकी पर्बाह नहीं करके वक्ता 
बहुल जगह स्वलंबला दिखलाते है, गायपन श्रादि इसी तरहकी उनकी 
“स्वतंत्र कल्पना 2, जिसके ऊपर वस्तुस्थितिका फैसला करता गलत होगा । 

 (सर्वथा एक दूसरेस) भिन्नता रखनेवाले भावों (ल्‍न्‍वस्लप्रों)क! 
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लेकर जो एक अर्थ (+>>गायपन ) जतलानेवाली (बृुद्धि-"ज्ञान पैदा होती 
है, जिस ) के द्वारा उन (भावों )का (वास्तविक) रूप ढेंक (>-संवृत हो ) 
जाता है, (इसलिए ऐस ज्ञानकों ) संबति (>-वास्तविकताकों ढाँकनेवाली ) 
कहते हे । 

ऐसी संबतिस (भावोंस्च्गायों, , .. )का नानापन ढँक गया हें, 
(इसीलिए ) भाव (लगाये आपसमें) स्वयं भिन्नता रखते हुए (भी) 
किसी (कॉल्यित। रूपस अभिन्नता रखनेवालेस जान पड़ते हें । 

“उर्स (संवर्ति या कल्पनावाली वद्धि ) के अभिप्रायकों लेकर सासान्यकों 
सन्‌ कहा जाता हैं; क्योंकि परमार्थम वह अ-सत्‌ (और) उस (संवतति 
बद्धि) के द्वारा कल्पित 2 । | 

गायपनस एक वस्तू सत््‌ 7, जो सभी गाय-ब्यक्तियोंमें टै, यह ख्याल 
गलत हैं, क्योंकि--- | 

“व्यक्लियाँ (भिन्न-भिन्न गाये एक दूसरेम ) अनगत नहीं हैं, (और) 
ने उन (भिन्न गाय उ्यक्तियों)में (कोई) अनगल होनेवाला (पदार्थ) 
दीख पहला है (;जों दीखती हें. वह भिन्न-भिन्न गाय-व्यक्तियाँ हें) । 
ज्ञानस ग्रभिन्न (यह सामान्य) कंस (एकर्स) दूसरे एदार्थकों प्राप्तहों 
सकता £# ? | 


कल्पना 2, इस (मझठी कल्पना )का मल (व्यक्तियोंका) पारस्परिक भेद 
४, जिसके लिए (गोत्व प्रादि) संज्ञा (>>शब्दका प्रयोग होता) है । 
“ब्रदि (संज्ञाओं शब्दों द्वारा पदाथोंका) भेद (मालूम होता हें, 
तो हसना टी तो शब्दोंका प्रयोजन है, फिर) वहाँ सामान्य या किसी 
दूसरी (चीजकी कल्पनासे ) तुम्हे क्या (जना) है ? 
बस्तुत, गायपन ग्यादि सामान्यवाची शब्द विद्वानोंने व्यवहारके 
सुभीतेके लिए बनाए ? । 
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“एक (तरहके) कार्य (करनेवाले) भावों (:-#वस्तुओं ) में उनके 
कार्योके जललानेके लिए भेद करनेवाली संज्ञा (की ज़रूरत होती हें, जैसे 
दूध तथा श्रम देना प्रादि क्रियाग्रोंको करने वाली गायों में उनके कार्योके जत- 
लानेके लिए भेद करनंवाली संज्ञाकी; किल्तु गाय-व्यक्तियोंके भ्रनगिनत 
होतेसे हर व्यक्तिकी अलग-अभ्रलग संज्ञा रखनंपर नाम) बहुत बढ़ जाता, 
(वह) हो भी नहीं सकता था, झ्ीर (प्रयास) फजूल भी होता, इसलिए 
(व्यवहार कशल) वद्धोंते उस (गायबाल) कार्पस फर्क करतके विचारस 
एक शब्द (च्|गाय नाम) प्रयुकत किया। ' 

फिर प्रइन होता ४, सामान्‍य [ >वगायवन ) जिस नित्य कहले 6, वह 
एक-देशी 2 था सर्वव्यावोीं ” यदि कहो वह एकदेशी अर्थात सवतस संबंध 
रखनेंबाली गाय-ब्यकतिपम टी रहता 7, वॉ-- 

/ (एक गायमे स्थित सामान्य उस व्यक्तिके मरने तबी दूसरी गायके 
उत्पन्न हालेपर एकस दूसरेस ) ते जाता 2, और ने उस [ ब्यकितकी उत्पत्ति 
और (व्यक्तिको उत्वन्तिके)वीछे (लो ज्ञरूर। ८. (अधाकि सामास्यक 
बिना ब्यकिति हो लेती सकती); दि (सामाब्यका)। प्रशवाला मानत 
2, जिसमे कि उसका एक ब्येंश€दार पहिलो व्यक्त और दूसरा पीछे 
उत्पन्न शातवालो अ्वकितल संबद्ध हट) | झीर [(अ्रशरहित मानतपर यह 
नही कह सकते कि बड़े) परहिलक | उन्ानब्न हॉकर नष्ट झाोल) प्राधारदा 
छाइला / [क्योंकि एसा मानतपर दश-कालक प्रस्तरको नित्य सामान्य 
जब पार करगा, उस सकल उसे व्यक्तिस अमलस भी मानना पढ़गा इस 
प्रकार बेचार सामान्यवादीके लिए। मुसीक्रनोंका श्रस्त नटीं । 

दूसरी जगढ़ वसमान (सामान्य | का अबल स्वासत दिला हिल उस 
(उहिले स्थान ) मे दूसरे स्थानम जन्म लबाल (पिड़। में मौजूद हटाना पकिल: 
यूकत बात नही / । 
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“जिस (देश ) में वह भाव (+-खास गाय ) वतेमान है, उस (देश 
स्थान ) से (सामान्य गायपन ) संबद्ध भी नहीं होता (क्योंकि तुम मानते हो 
कि सामान्य देशम नहीं व्यवितर्म रहता है ), और (फिर कहते हो, देशमें 
रहनेपर भी उस ) देशवाल (परदार्थ--गाय-व्यवित ) में व्याप्त होता हैं, 
लो कोई भारी चमन्‍्कार सा / रू | 

“बरदि सामान्यकी (एक्क ) संवब्यापी (सर्वेश्) मानते हो, 
ती एक जगह एक गाय-व्यकित द्वारा व्यक्त कर दिए जानेपर उसे सव्वेत्र 
दिखाई देला चाहिए. (क्योंकि स्ंब्यापी सामान्यमें ) भेद न होते (+-एक 
होने ) से ब्यविलकी श्रपेक्षा नहीं। 

४ (गौर ऊपारती बालने यह भी सिद्ध होता है, कि गायपन सामान्य 
सवेत है। फिन वह दिखलाई देसा क्‍यों नहीं, यह परछतेपर आप कहते 
?---कयोंकि उसके लिए ब्येजक ( <: प्रकट करतवाली ) व्यक्ति---गाय---की 
जरूरत है । इसका अ्रध हृझा--)  (पहिल) ब्यंजकके ज्ञान हुए बिना व्यंग्य 
( >> सामान्य | कस न. प्रतीत #ता। तब फिर सासानय (>गायपन ) 
ग्रौर सामान्यवान (<.-गायपनवाली गाय-स्यबित ) के संबंध उलटा क्‍यों 
मानते 7 -अवथाील गायधन-सामान्य गाय-व्यविनर्की उत्गत्तिस पहिले 
भी मौजद था 

ग्रताब सामास्य हैं 8 नन्‍--- 

“बयोकि (अ्य्िय लिक्ष, केलल जातिवा दर्शन नहीं छात्रा, और 
(गाय- ) व्यक्ििकेः ग्रहणके सबल न उसके 'नामबार्चा। शब्द्ूूप [गाय ) 
मे भिन्न विलछे। न दिखाए दलता। 

४ेसलिए सामान्य ऋ-रूुप (ऋग्र-वस्तु। 7, (ग्रौर वह) रूपों 
( सम्गाय-व्यक्तियों ) के आघारपर ना कलियित किया सया हैं ; बल्कि (वह 
व्यकिियोंक्री किया-संबर्धी। उन-उनस विशेषताओ्के जतलानेके लिए शब्दा 
हारा प्रकाशित किया जाता # । 
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एस (सामान्य) में वास्तविकता (सन्‍्रूप)का अवभास अझथवा' 
सामान्‍्यके रूपमें श्र्थ (>पदार्थ गाय-व्यक्तित ) का ग्रहण श्रान्ति (मात्र) 
हैं, (ओर वह अान्ति ) खिरकालसे [ वैसे प्रयोगकों) देखते रहतेके प्रभ्याससे 
पैदा हुई है 

“गौर पदार्थों (>विशयों या व्यक्तलियों)का यह [ग्रवनस भिन्न 
व्यक्लि) से बिलगाव रूगी जो समानता (<सामान्य ग्रौर जिस 
(सामान्य ) के विषयमे ये (शब्दा्-संबंधी संकेत रखतेबाल। शब्द हें, 
उसका कोई भी स्व-रूव ( >॑वास्तविक रूप) नहीं हे (क्योंकि ने शब्द- 
व्यवह्ञारक सुभीतेक लिए कल्पित किए गये है ॥। 

(ग) अवयवीका खंडन--हम बला श्राए 2, कि कंस ग्रक्षपाद 


ग्रवयवों | ->अंगा)के भीतर किलु उनसे श्रलग एक स्वलप्त परदाथ-- 
झवयवी ( -प्रंगी)--को मानत हैं । बर्मंकीलि सामास्की भाँति 
प्रवयवोका व्यवहार (-सवति)-सत माननके लिया सेथार 2. कित 


झवसतोस पर ग्रवयती एक परमार्थ सत्र /, इस बढ़ नहीं स्वीकार करते । 
'आद्धि | >्ज्ान) जिस आकारकी टातो #£, वही उस (>ज्वद्धि | का प्राह्म 
कहा जाता 2 । | हम बद्धि | जान )से ग्रवयवोंक सवकपत्रा ही देखते 
टे, उसमे क्रम आअवयवीका पला नहीं लगता, समिश्न-लिम् अवयवोक प्रस्यदा 
जशानोंशा एकविल कर हऋचप्नाह सहारे ह्वम् प्रवयवीकी सानसिक सि 
करते /. जा कि कल्पित छोड़ वस्लयिक वर सही टी खकता । यदि 
कटा कि अवेधवीका भी बरहाण >ाला ह# तो सवाल होगा 

शक ही बार ग्राने अवधेयाोक साथ कोसी ग्रवयवीका प्रह्ता /॥ सकल! 
2  गलकी कमरी, (सीस | ग्रादि [ ग्रवयवा | के ले देखलेपर गाय ह्भ 
पी । ली देखो जा सकती । 

जिस नरहीं वाक्य पहले उक्‍ल वहिलस एक-एक ग्रञ्षर परदुलके साथ 
वाक्यका ग्र्व इस ना मालम हउाता जाता अधिक एकनाक प्रक्षर मार 
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सामतस गजरता संकतानसार खास छाप हमारे मस्तिष्कपर छोडता जाता 
हैं, इन्हीं छापोंकों मिलाकर मन कल्पना द्वारा सारे बाक्यका अर्थ 
तैयार करता है । उसी तरह हम गायकी सींग, गलकम्बल, पूँछको बारी- 
वारीम देखते जो छाप छोड़ते है, उनके ग्रनसार गाय-प्रवयवीकी कल्पना 
करते हैं; कितु जिस तरह सामान्य व्यक्तिस शिन्न कोई वस्तु-सत्‌ नहीं 
है, उसी तरह अवयती भी वस्तुस लिन्न कोई बस्तुसत्‌ नहीं। यदि अवयवी 
वस्नुत: एक स्वतंत्र वास्तविक पदार्थ होता तो-- 

“हाथ भ्रादि [ मस किसी एक ) के कम्पनस (झरीर )का कंपन होता, 
क्योंकि एक (४ अखंड अवथबी |मे (कम्पन) कम (और उसके) 
विरोधी (अकपन दाना। नहीं रह सकते: ऐसा ने होनपर (कम्पनवालेसे 
गक्‍-म्पलवाला अवधती ) झलग सिद्ध होगा । 

प्वयवाक यागगस अवयवी गलग वस्त पंदा टोती #, ऐसा माननेपर 
ग्रबंधवीकि योगक साथ अवयवीक भी मिल जातसे अवबय -: अवयव--- अ्व- 
वेब... भार जिलता होता 2. अवध अवयव--अवय . . .-- 
गवधनी / भार बहुत उथाडा हन्‍ना चाहिश। क्योंकि (यदि अवयवोंके 
भार प्ोर उसडझ़े इनलसार तोलनपर तराजका। नीच जाना होता हे, तो 
[प्रवा धोका माय शरायउीत भा मिल हा परयण ) नतराजका /थव जाना 
(बोर ग्रधिक। सना चाहा | 

क्या, सध्म ग्दय या या खदाड हा | अह्ूल खद दसि । घकल धलिकी 
प्राशिम /क झूम 5 | गेल ग पल गा झपवरयया योर उनसे । पल राशि ) के भारम 
बंद ॥वना भाहिए, होर “से गोरबक। भें कारण (सानक्े या चाँदा- 
के छोट-छाट हक टाका। घलग-ग्रलग वाल८ तथा (उन टकडाक ! गलाकर 
ण्क पैड अमा। साथ (लाल | पर सानक मापक ( >“मासा, रली ) 
कादि (मं तालनको ) समस्याम समानता ने ह जानी चाहिए । का 

 ब्राए बाए वेश ८४ ' धर बाए ४ै।१५४ 
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एक मासा भर सोना झलग तोलनेपर भले ही एक मासा हों, किन्तु 
जब €६ मासा सोवकों गलाकर एक डला तेयार किया गया तो उसमें €६ 
मासेके ६६ ट्याड़ोंके ग्रतिरिक्त उससे बना भ्रवयवी भी झा मौजूद हुआ ४, 
इसलिए अब वजन €६ मासासे ज्यादा होना चाहिए । 

(संख्या आदिका खंडन)--वैशेविकने संख्या, संयोग, कर्म, विभाग, 
भ्रादि गणोंका वस्तुसतके तौरपर माना है, जिन्हे कि धर्मकीत्ति व्यवहार 
( सल्सवधि ]-गत्‌ भर साननेके लिए तैयार #, ग्रौर कहते 2--- 

“मंख्या, संयोग, कम, आादिका भी स्वर्ण उसके रखनेबाल (द्रव्य ) के 
स्वरूपन (या) मरके साथ कहतेस बद्धि (ज्ञान) में नतीं भामित "ता ! 
( इसलिए भाशित ने /नपर भो उसे वस्तसल मानना गलान ४) । 

“शब्दके जालमे [ एक घट गह्यिन प्रथम बस्लयोंक [ वारस्परिक 
मेदकी अतेसरण करतबाल विकल्पके द्वारा सश्या आदिका प्रयाग उसी 
तरह किया जाता 7), जैसे गए. ग्रादिम (|वॉरीम हक बड़ा जाती 2. 
पहाँ एक भी गए ग्रीर बढ़ी के गण, विस्त गण गण सही 2 शाकसस एड 
संख्याक सा झडा परिशाणका प्रयाग ना हाला चाहिए। बअबदा माथे 
या प्रबतात ने वैद्ा हराम ([7क, दा. बहूला मर गा।। था बा उाग के 

नलिइबंा 2 जा 756, दा. सझया मर मा ने गदरा-हा-ज 
आसम्ताल्व-न्य आधारका ग्राधय-ाण--हँ . बढ़ कॉल्यित छीह वास 
नही ० सता । 

(३ ) सांख्य दर्शनका खंडन--साख्य-दरशन चतस थ्ोर जह दे 
प्रकारके तत्वा का सालता है । जिनमें सतन--ाप--ा निरिकिय साक्ष 
मात्र 2, हा उसके संपर्डत जर्लस्थ--प्रधान--मार जगलतका प्रधान बवरप- 
परिखतेन द्वारा वलाला , । सरार्य प्रघानमें भिन्नता नही मानता, प्री 
साथटों सन्कायवाइ--अ्रथाल कायम परहिलेंस ही प्रवे्पण कारएक मौजद 
होनं---को स्वीशभार करता ?₹ै । धर्मकीर्ल कहते है... 


* थ्र० बा० २।६२ 
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अगर भ्नक (>>बीज, पानी, मिट्टी श्रादि ) एक / प्रधान-- प्रकृति ) 
स्वरूप होते एक कार्य (अंकुर) को करते है तो (वही) स्वरूप (>-प्रधान) 
एक (बीज) में (जैसे ही #, जैसे कि वह दूसरी जगह); इसलिए (दूसरे) 
सहकारी (कारण पाहठी. मिट्टी झ्रदि) फजल हे । 

४ (पानी, मिट्टी झ्रादि सहकारी कारणोंके न होनेपर बीजके रहनेसे) 
बह (पअ्रधाल--मीौलिक भौतिक तत्द तो। ऋ-भिन्न-- (6) और (बह 
पाती, मिट्टी आदि बेल जानेपर भी अपने पह़िल) स्वमसूग्पक्कों नही छोड़ता 
(क्यो 7 बह लित्य डै; गौर) विशेष (>>ैयार्ती, शिट्टी आदि) नाशमान हे 
(कितु ऋमटखतलः) एक खनहारी जल था मिट्टी ) के ने /ोनेपर (भी) 
काय (्प्रकर) तो उाला, उससे (पला लगता हे कि। बह (अ्रंकर, 
प्रधातस सही बल्लि जियर्षा (वानी, मिद्रा आदि।रसे उत्पन्न गोला हे । 

"धस्माथवाला भोज (-->यदार्व। बा 2. जो कि अवकियाको कर 
सताता "। तिस झ्वेकिया एस व बाल मिटा, रानी आदि विशेष ) और 
बढ़ (ठरशयरा भिन्न उाजस काबथ+ अंयरम) एस-रूप नहीं जाल, शोर जिसे 
(सम) एक रथ हती (बाहर ७: पस (वधान। मे [(अंपर-) काका 
सम्भ 7 ह। |; कीशिं सनवाप्य बहा 30 साश एक थ। ऐेगा छापने स्थरूपमें 
४, पैसा ही दिंद्ी धादि धसा पर भी ५ । 

“ ( औ्रोग प्रधानका हर लिसरें धार झप मामनसपर बीज, भिद्ठी, पाती 
सभी प्वाने-मंत गौर एप कांप. ख्िर गत बोजके रहतेसे मिट्टी, पाती 
घएदिक ने पर भा ग्राहक इजालिस शा इज लहीों उोना चाहिए; 
किले उस यह साभाव [उत्तर है शि। उस (कारण-) स्वस्यस (बीज, 
मिट्टी. बानी ब्रादि के झ्रायसस ) भिन्न टो पर जाई (>+बीज, मिट्टी, आदि 
प्रंकरायग) कारण शाला / देसाई (झाग, सुबर्ण आदि) नी; यदि (बीज, 
भिद्ठी, धाम, पाती शादि विशेषोंवा ) ग्रभेद तता, सी (अंक्रका झागसे ) 
नाश (गौर बीज झादित) उत्ासि (दोटों) एक साथ 545 5 
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“(जो अयक्तिया करनेवाला' है) उसीको काय श्रौर कारण कहते हैं, 
वही स्व-लक्षण (>>वस्तुसत्‌) हैं; (और) उसीके त्याग झौर प्राप्तिके 
लिए प्रुषोंकी (नाना कार्योमें) प्रवत्ति होती है । 

“जैसे (सांख्य-सम्मत मूल भौतिक तत्त्व, प्रधानकी सर्भी भौतिक 
तत्त्वों--मिट्टी, बीज, पानी आगमें) अभिन्नताके एक समान होनेपर भी 
सभी (बीज, पानी, भझाग . . , . प्रधानमय तत्त्व) सभी (कार्यो---श्रंकर, 
घड़ा आदि)के (करतेमें) साधन नहीं होते; वैसे की, पवंपते कारण 
(क्षणिक परमाण या भौतिक तस्वोंकी ) सभी उत्तर-उन्तर कार्यों (मिट्टी 
बीज, पाती, आग आादि)म लिन्नताके एक समान शोचपर भी सभी 
(कारण ) सभी (कार्यो )के (करनमें) साधन नहीं होते । 

४ (यही नहीं, सत्कायंबादके विरुद्ध कारणसे कार्यकोी ) भिन्न मानलेपर 
(सब्र नहीं) कोई-कोई ही (वस्तुएं) अबनली विश्येयला (5»भर्मे )की 
वजहस (किसी एक कार्यका) कारण,.] सकती हें । किन्‍सु (सत्कार्सयवादके 
गअनसार कारणस कार्यको) अभिन्न माननपर (सभी वस्तुएं अभिन्न ह, 
फिर उनमेंस ) एकका (कही) क्रिया (“कार्य )कर सतना और (कहीं) 
न कर सकता (यह दा परस्पर-) विरोत्री (बाल) है 4. 

इस प्रकार सांख्यका सत्कार्य वाइ--मलत:ः विश्व और विश्वर्का वस्लुएँ 
कारणसे काये| अवस्थाम काई भेद नहीं रखती (प्रधान>पानी, प्रधान + 
ग्राग, प्रधान-->चीती, प्रवान 5 मिर्च |--गलत 2: और बौद्धोंका अ्रसत्‌- 
काययवाद ही ठीक है, जिसके अतसार कि--का रण एक नहीं अनेक 2, और 
हर काये अपने कारण विलफल भिन्न चीज, यद्यपि हर नथा उत्पन्न 
लिवाला कार्य बपते कारण सादेइय रखता 7, जिमरा बह वह्ीहे का 

' अ्र्य क्रियाकारी -- प्रर्थ क्रिपा-समर्थ-कायक उत्पादनमें समर्थ, क्रियाके 
उत्पादनमें समय, साथक क्रिया करनेमें समर्थ, सफल क्रिया करनेमें सम, 
क्रिया करनेसें योग्य, क्रिया कर सकनेवाला---भ्रादि इसके पश्रथ हैं । 

'चध्० था० ?१।१७५-१७७ 
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अ्म होता है | 

(७) मीमांसाका खंडन---मीमांसाके सिद्धान्तोंके वारेंमें हम पहिले 
लिख चुके हें। मीमांसाका कहना हे कि प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण 
सामने उपस्थित पदार्थ भी वस्तुतः क्‍या है इस नहीं बतला सकते, और पर- 
लोक, स्वगे, तर्क, आत्मा आ्रादि जो पदार्थ इन्द्रिय-अगोचर हे, उनका ज्ञान 
करानेमें तो वे बिलकल असमर्थ हैं; इसलिए उनका सबसे ज्यादा जोर छब्द- 
प्रमाण--त्रेद--पर है, जिसे कि वह अ-पौरुपेय किसी पुरुष (-- मनुष्य, देवता 
या ईश्वर ) द्वारा नरीं बनाया अर्यात अकृत सनातन मानते हे । बौद्ध प्रत्यक्ष, 
तथा अंशतः प्रत्यक्ष अर्थात अनमानके सिवा किसी तीसरे प्रमाणकों नहीं 
मानते, शोर प्रत्यक्ष-अ्नमानकी कर्सो्टीपर कसनेस बंद उसके हिसामय 
यज्ञ--कर्मकांड आदि ही नहीं बहुतसी दूसरी गप्पे और परोहितोंकी 
दक्षिणाकें लॉोभसे वनाई वाले गलत साबित होतीं; ऐसी अवस्थामें सभी 
धर्मात॒यागियोंकी भांति वैदिक पुरोहितोंके लिए मीमांसा जेसे शास्त्रकी 
रचना करके टब्दप्रमाणका ही संवेश्षाद प्रमाण सिद्ध करना ज़रूरी था । 
बृद्धण लकर नागार्जन तक ब्राह्मण-पराहितोंकिं जबदंस्त हथियार वेदके 
क्रमेकाद और ज्ञानकांडपर भारी प्रहार ] रहा था। यूकक्‍तिके सहारे 
जानकां डके वचानकोी कोशिश गझक्षयाद और इनके भाध्यकार वात्स्यायनने 
की, जिनयर दिरस्नागके केश तक-शरोंक्रा प्रद्मार हा, जिससे बचानेकी 
कोशिश साशवताचाय उद्यालवर भारद्राज (५०० ई०)ने की, किन्तु 
प्रमकीत्तित उद्योतकरकी एसी गति दनाई कि बाचस्पति मिश्रकों 'उद्यो- 
तकरकी बढ़ी गायोंके उद्धार के लिए कमर बाघनी पढ़ी । 

किस्तु यक्तिवादियों (-ताकिकों | की सहायतास वेदिक ज्ञान--प्रोर 
कमं-कां डके ठीक दा रॉका काम नहीं चल सकता था, इसलिए वादरायणकों 
जानकांड ( “ब्रह्म वाद) झौर जैमिनिका कर्मकाडपर कलम उठानी पड़ी । 
उनके भाष्यकार शबर असगके विज्ञानबादस परिचित थे। दिग्नागन ग्रक्षपाद 
और वात्स्यायनवी भांति शवर और जमिनिपर भी जबदेस्त चोट की; 
जिसपर नेयायिक उद्योतकरकोी भोति मीमांसक कमारिल भट्ट मेदानमें आए। 
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धर्मकीत्ति उद्योतकरपर जिस तरह प्रहार करते हे, उससे भी निष्टर प्रहार 
उनका क॒मारिलपर हैँ । बेद-प्रमाणके ग्रतिरिक्त मीमांसक प्रत्यभिज्ञाको 
भी एक जबदेस्त प्रमाण मानने 3, हम इन्हीं दोनोंके वारमें धमकीत्तिके 
विचारोंकों लिखेंगे । 

(क) प्रत्यभिज्ञा पदार्थ ( >+राम ) को सामने देखकर "यह 
वही (राम) है ऐसी प्रत्यणिजश्ञा (ज्ू|्प्रामाणिक स्मनि) स्पष्ट मालम 
होनेबाली ( >स्थप्टाबभास | प्रत्यक्ष प्रमाण ”,-मीमासकोंकी यह प्रत्य- 
भिज्ञा #। बाद इस प्रत्यशिज्ञाबा ग्रह वही को कल्पलापर प्राक्षित 

नेस प्रत्यक्ष नहीं माना और स्पाट सालम उनेबाली के बारम धर्म 
कीत्ति कह्ते २--- 

(काटनेपर फिरस जम) केशों, ,[ मदारके सलथ-लये लिकाल ) गालों 

तथा | क्षण-क्षण सप्ठ ता नई टेमबाल ) दीगों . . . . में भी ( यह बड़ी # यह । 

स्पध्ट भासित 7टाता है [; सिल्‍ल कया इससे यह उाहना सही टोगा कि 


क्ब्की 





छ्ए्‌ 


केश--गंला--दीप बडा / 

“जब भेद | प्रत्यक्षत:) ज्ञाल 4, (ना भी ) नैसा | :5- एक उनके अमवाल 
प्रभद-) आन कस परहक्ष 2/ सकता | / ूउसॉलिए पफ्रधंिजाके जानश 
(केश झादिकी) एशलाफा निश्चय दोक मूती | |! 

(स्व) शब्दप्रमाण-स्वंहन--बबाव शानता प्रमाण कहा जाता ट. 
शब्दप्रभाणर/ मान बाल कॉल, कणाद, ग्रद्षप्रार प्रत्यक्ष ग्रतशनक आंत 
रिक्‍ल यवावबकाा। (>झस्ग्राए्ल। पाई जचन (>»£ शब्दका) भा प्रमाण 
मानते 2 । मोमांसक फीस परत यवाधववला 2. इस जानना ग्रसभव 
समभत हा कल * 

[2 , अ्रपौरूषेयता फ़्जल-- धह (परुष | एसा (>> यथाथवक्ता | 
है या न है, इस प्रकार [ ब्चयात्मय ) प्रमाणकि दुलभ हानेस (शिसी | 
दूसरे (पुरुष | के दोषयक्ल (#भठे) यथा निदोध (अम्सच्ले, यथार्थवक्‍्ता 


| 





१३2०० कक डक %+जक) नमन पा. 


'प्र० बा० ३।३५०३-४५०५ 


होनेकी जानना ग्रतिकठिन हे ।! 

झोर फिर--- 

/ (किन्हीं) बचनतोंके कठ होनेके उतु (ये अ्ज्ञान, राग, ढ्वंथ आ्रादि) 
दोष पुरुषम रहतेंवाले 2, ( इसलिए प्रेषवालेज/॑|पौरुषेध वचन भठे होते 
ढ, और) अ-पीहपय सत्याथ हे ह 

इसके उत्तरम घ्रमकालि कहते :--- 

(किनन्‍्टी) वचनोंकि सत्य टालेके इतु (ज्ञान, अराग, अ-द्रेष श्रादि) 
गण प्‌ृरुष में रहनतवाले /, (इसलिए जो वचन परुपके न/ हैं, वह सत्य कैसे 
हा सकते है, और जा) पीरुपेय (3, वही) सत्थार्थ (हों सकते हें )।. . . .' 

(साथ हो दब्देक। ग्रथवा। समझानका साधन हें (गाय शब्दका 
प्रथ सीग-पछगलकम्बलवाला विद हसा) संवेत (और वह संकेत ) 
पूकपके टी आशय रहता (पीरुपेस ) इस (संकेतके पीरषेय होने) 
भे वचलोके अपीरुपय होीतेपर भी उनके कठे होनका दोष सम्भव हें । 

“वदि (कटा शब्द और अवबका ) संबंध झ-पीरुषेय है, तो (आग और 
ग्राचक संबधकी भाति उसके स्वाभाविता उनसे संकेनससे) अजान पुरुष 
को भी (सार बदाबका। जान होता चाहिए। दि (पोरुषय ) संकेत्स 
बह (संदंध) प्रकट जा 7, तो (संकेलल भिन्न वाई) दूसरी कल्पना 
(संबंबकी व्यवस्थाविल। नं कर सताती । 

यदि (वस्लत | देखता शक अ्चम नियत "ना (प्रकृति-सिद्ध ) 
टला, तो एक वलतनाता एक छाट ) दूसर अवर्म प्रयाग ने #ाता। 

“दि | (कहा-वाक वचन छा | अनकों दर्थो ले पदार्था | से 5 तव्राच्य- 
वाीसक ) स्ंध (इवाभा पक ) ट। झ ला कक 7 । वचनभ ) विरुद्ध ( अर्थो- 
का ) सचना हॉगी, ([किर अगिल्टाम बांस £ बगका साधन 2” इस वचनका 


ऋ 


'ग्र८ बा० १।२२२ ' वहीं (।२२७ 
' वहीं ११२२७, २२८ ' वहीं १२२७-२३ १ 
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जेंसे भी हो वेदकों पुरुषरांचत ने माननेपर भी पिड़ लहीं छुटता, 
क्योंकि,  (शब्द-प्रर्थके संबंधकों ) पुरुष (-मंकेत ) द्वारा न-संस्कार्य (८ 
प्रकट होनेंवाला मानतेपर वचनोंकी ही) बिलकल निरर्थकता होगी; 
(क्योंकि दब्दाथं-संबंधके संकेतकों सभी लोग गुरु-शिष्य संबंधसे ही जानते 
हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता) । यदि (पुरुष द्वारा) संस्कार 
(होने ) को स्वीकार करते हो तो यह ठीक गजस्नान हुआ (--वेंद-वचन 
गौर उसके शब्दार्थ-पंबंधकों लो पौरुषेस नहीं माना, किन शब्दा्थ- 
संबंधके संकेतका। पुरुष द्वारा ही संस्कार्य मानकर फिर वचनसे मिलनेबाले 
ज्ञानके सच-मठ टोनेमे मन्देह पैदा कर दिया) । 

ग्रौर वस्तुतः वेंदकी जैेमिलि जिस तरह अवोरधय सिद्ध करना चाहते 
है, बह़ बिलकल गलत 7 ।--- 

“(सकि वद-बचनोके) कला (परुष) याद नहीं इसलिए (वह) 


ल्‍ं 


प्रपौरुपेय है ---ऐस भी (ढीट) बोलनेवाले 2 | टबिककार है (जगनमें) 
छाये (हस जहताके।) ग्रस्धकारकों ' | 

पग्रपोमधेयता सिद्ध करनेके लिए “कोई (कहला 7--) जेस यह (प्राग- 
का विद्यार्थी) दूसरे (परुपष---प्रपन गम--से ) बिना सुने ”स वर्ण (>> प्रक्षर ) 
और फद (के) क्रम (बाल वेद ) की नहीं बाल सकता, जैसे ही कोई दूसरा 
पृरुष (>गर) भी (अपन गरू और वह अपन गरू, , , .में सुन बिना सही 
बोल सकता; झ्रौर इस प्रकार गरुओंका परम्पराका ग्रस्त ने होनश वेद 
ग्रनादि, अपीरुषय सद्ध शीता 2 ।) 

[ किल्‍तु एसा कल्लेबाला भले जाता 7-- (वेद मिन्न। दुसरे 
(पुरुषकें) रचित ।रघबंधश झादि। ग्रंथ भी (गरु-शिष्यके) संप्रदायके 
बिना (पढ़ा) जाता नहीं देखा गया. फिर इससे तो बह (>>रघवश ) 
(बदकी ) तरह (झलादि) अनमान किया जायगा। 


' ग्र० बा० ११२३३ _ वहाँ १४२४२, रेड 
' वहीं १२४२, २४३ ' बढ़ी १२४३, रढड़ 
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गुरु-शिष्य, पिता-यत्रके संबंधस हर एक तरहकी बाल मनप्य सीखत। 
हे, और इसीसे मीमांसक वेदकों अ्नादि सिद्ध करते हैं, फिर “बसा तो 
म्लेच्छ श्रादि (अझ्र-भारतीय जातियों) के व्यवहार (अपनी माँ और 
बेटीसे ब्याह आदि) तथा नास्लिकोंके वचन (ग्रंथ ) भी अनादि (मानने 
पड़ेंगे। और ) झनादि होनेस (उन्ही भी वेद) जैसे ही स्वत:प्रमाण 
मानता होगा । 

फिर इस तरहके अपोस्पेयल्वके सिद्ध शोनेपर भी (जैमिनि और 
कमारिलकी ) कौनसा फाबदा धगा।; क्योंकि इससे तो सब धान बाईस- 
पंसेरी है जावेगा। । 

(0) अपौरुषयताकी आड़में कुछ पुरुषोंका महत्त्व बढ़ाना-- 
क्सतुत: एक दूसर ही भादस प्ररित हकर जैमिनि-क्मारिल एंड-कोने 
अपीमपेयलाका नारा बलंद किया “-. ह 

(इस वद-बचनका।) 'यह अर्थ 2, यह अर्थ नहीं है यह (वेदके) 
शब्द (खद) नहीं कहते । (शब्दका) यह अर्थ ए। परुष कल्पित करते हें, 
और ने रागादि-ाकल उाव 7 । (उन्हीं रागादिमाद परुपणोंके बीच जैमिनि 
पदाथका तस्खवसा है! फिर प्रश्न होता /--) वह एक (जैमिनि, 
ही) तल्ववेला 2, दूसरा सही, यह भेद क्‍यों? उस (““जेमिनि)की 
भाँति परुषल्‍्व हाल भा किसी तरहे किसी (दूसरकों) जानी तुम क्‍यों 
नही मानते ? 

(८) श्रपौरुषेयतास वदके अथेका अनथ--प्राप कहते हे, चूँकि 
[पुरुष ) स्वथ रागादिवाला (£., इसलिए ) वदके अ्र्थवा नहीं जानता, और 
(उसा कारण वह) दूसर (परुष )से भी नहीं (जाना जा सकता; बेचारा ) 
वेद (झुवयं ता झवने अर्थकों। जतलाता नहीं, (फिर ) वेदाधकी क्‍या गति 
होंगी ? इस (गड़बड़ी)स तो स्वर्ग चाहनेवाला ग्रग्निहोत्र होम करे 
इस श्रुतिका झ्र्थ 'कसतेका मांस भक्षण कर नहीं है इसमें क्या प्रमाण है ! 


१ 
कर 
है 


+] अवशक, ("का 3५ कीवारव रथ + ९2९०४ चाकु5अ मकर वे रिवक डक. ।3७-७ (कर जी 4-७ परत 


'ध्र० बा>० १२४८, २४६ वहीं १२४६ वहीं १॥३१६ 
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“यदि (कह़ों,) लोगोंमें बात प्रसिद्ध है (जिसस इस तरहका भ्र्थ 
नहीं हो सकता ), तो (सवाल होगा, सभी लोग तो रागादिवाले हैं) उनमें 
कौन (स्वर्ग जैस ) अतीन्द्रिय पदार्थका देखनेवाला हैं, जिसने कि अनेक- 
अर्थंवाले शब्दोंम यही अब ४ इसका निश्चय किया # : 

“सबर्ग, उर्वशी आदि [कितत हा बंदिक) शब्दोंका (वद्ञ शानेका 
दावा फऋरतबाले मीमासकों द्वारा किया गया लोक- )ख्ढिस भिश्ष भश्रथ भो 
देखा जाता है (, जैस स्वत लॉकसंमल पर्व रै--भनप्यस बहुत ऊँच 
इजेंके विशय पुरेधोंका वासस्थान, जहां श्रन्मालप सख्य लंबा उसके नाना 
साधन सदा सुलभ 2: उसके विरूद्ध मोमासक फहले ह#, कि बह दु.्स 


ज्ं 

॥। हे ० * कि. 8 का 5 नं कप सदयार: हर रे 
संथा रहित सर्वोत्किस्ट खुध्का नाश |, उकाका लॉकसम्सल हाथ | 
स्वरगंरी प्रस्सरा, दिल्‍स उसके विझद्ध मीमासक बज उसे प्ररणि या पाजी 
(तासक या बजाए खजालाव 7 | फिर उसी लाग्ड जल दाल का 


प्रथ. हसला-मास सा । सभा लटक सब लगा सता बीज दूसर शब्द! 
] मेड शा | मर परजूक ॥70 8० है ४ धर 
६ अग्तिआञतव जहाज से बच 2 + कच्ता-माल खा दा एस प्रवताी । कब्पना 


प्रयोमवा दा कद नारा पराडितीकी चद्चा हो परवचली आधभ -, जैसे कि 
राजगृहका नाग पृछ:/र कार रह पढे हुठ कला | कि ये मास है 
ग्रीर दरार (परप वी, यश आय «४ इस मे खुद करना हैं। | प्रव श्राप ) 
इस दोजोीका चिचना गार सना | 77 च्य/ , पन्‍ंद्षा बार सझस , | 

(: ) वदकी एक बाल सच हानेंस सारा बंद सच नहीं-.- 
वदका एव बाबर | ऑजीडिमरस्ण भायज | बाग स्दीकाो दवा / ।, इस 
नकर सोम्रासक वजन सी हग्नोहिमरण मपज पा शाकय बिह- 
कूल सत्य / प्रह्क्ष-निज्ष। है. उस तरह ऑअग्निटाग जहयान सवसे- 
काम -रवगे चाउनाला ऋषि 7७ पे और, हुगा। दुसरे अखतकों भो 
| उसी । ४ । प्र्शा विक खा +]। मेंध | पाया सानसा से हि | है ह 


कफ ७९/ ५ -+-)५ ६७ #ा+ंग& पाक कार 89) ) कैंट 


' प्र० थआा० १॥३२०-३२३ बढ़ीं १।३२८ ' वहां १।३३३ 
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इसके उत्तरके वारेमें इतना ही कहना टै-. 

यदि इस वरह (एक बालकी सच्चाईसे) प्रमाण सिद्ध होता, तो 
फिर यर्हाँ अन्प्रमाण क्या हैँ ? बहभाषी (मठे) प्रुषकी एक बात भी 
सच्छी ने ही, यह (तोड़) नहीं। 

(८) शब्द कभी प्रमाण नहीं हो सकता-- जा अर्थ (प्रत्यक्ष 
या अनूसानस ) सिद्ध हैं, उन (के साथन) में वेद (शास्त्र )के त्याग देनेसे 
(कोर्ड ) क्षति नही: ग्रोौर जा प्ररश्ष (जे इन्द्रिय-अगाचर पदार्थ हें ) 
बढ़ प्रभी साबित / नहीं # सके #, झलः उन )में वेद (>त्भ्रागम )का 
( उपयोग |) छा ठीक नहीं का सकता, अतः (वहाँ इसका) ख्याल हीं 
ना शो सकता [इस प्रदार पराक्ष और अपरोक्ष दोनों बातोंमें चेद या 

्॒रमाण को गजाशश नही ।॥)/ 

किसल यह व्यवस्था (>>कानन) बनाई कि सभी (बातों) के 
वारस विचार फहरने बकल शारत्ष (जव्वेद)कों लेना चाहिए, (और) 
(बंदके। सिद्धालका से जाननंबालेकों धाओआं देख आग (होने की बात) 
ने ग्रढ्रण बारदी चाहिए । 

'(वेदके फदेस) रहित |कद-बदचनोंके) गण या दोपको न जाननें- 
बाल सहज प्राणी | >ऋरसोधे-साद आदमीके मत्ये वेद आदिकी प्रमाणता 
शाप) से सिद्ाल विकट विशाल किसने था ? 

प्रसव में घमशन्िन मीमासताकि प्रत्यक्ष, अनुमान जैसे प्रमाणोंकी छाड़ 
' अ्रवोस्षेय बेद कि बचनपर झांग मंदकर विश्वास करनकी बातपर जोर 
दर्नेशा अवर्दस्त खंडन एक दष्तान्ता देकर किया--कोई दुशाचारिणी 
[ री । वरपहूपके समागमके समय देखी गर्ट, और जब पतिने उस डाटा, तो 
उसने पास रिक्सोंक। संबोधन करके वढा,-- दिखती 2 बहिनों ! मेरे 
पतिकी वेखकर्फीरशी ” भरी जेसी सर्मपत्नोके वचन (>#शब्द-प्रमाण ) पर 
विष्यास ने कर बह प्रपनी आखोंके दो बलब॒लों (प्रत्यक्ष ओर भअनु- 

प्र० बा० १३३८ ' यहीं ४॥१०६ ' वहीं १५५३,५४ 
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| 5 02% >तप्स' 0 रह 
मान ) पर बिश्वास करता # । 


(५) अनहेतुवाद खंडन--कितने ही ईश्वरवादी श्र सन्देहवादी 
दाशनिक वद्वमें कार्य-कारग-नियम या हेतुवादकों नहीं मानते । इस्ला- 
मिक्र दार्शनिकों में अध-अ्रीने कार्य-कारण नियमकों ईइवरकी सर्वशक्ति मत्ता- 
में भारी वाधा समझा और इसे एक तरह भौतिकवादकी छिपी हिमायत 
समझ, वनलाबा कि चीजोंके पैदा होलेमे कोई कारण पहिलसे उपस्थित 
नही; अहला मिपाँ हर कस्तुकों हर वकले जिलकेल नई£#--अ्रमतस सतके 
रूपमें---बलाल हैँ । अशभ्रीके अतिरिक्त कछ सन्देहयादी झआाधनिक झौर 
प्रवीन दार्शनिक भो 2, जो बिश्यकी बस्जुओंकी रचनामें किसी प्रकारके 
कार्य-कारण निम्रमकों नहीं मानते । वह कहते | , चीज ने किसी कारणस 


सदश उत्पत्ति जानेके क्रिसी सिग्भका ऋतसरण करती 2॥ चह कहने 

४ | जैसे । कोट आदिम तीक्षणता झादिका (कार) कारण नहीं, उसी 
तस्द (जगतुम। यह सब कुछ बिला कारण [अ-हलुक) - । 

वर्मकीलि उत्तर देते /-- 

जिसके [पहढ़िले) हानेपर जा (बाइमें) जन्मे, ग्रधवा (जिसके) 
विकारल (जिसके) विकार ह, बढ़ उसका कारण नहा जाना 7, गौर 
ह इन (कॉटी)म भी 7 ।' 

हर उत्पन्न टासवाली चीजटा बिल्कल नई बीज दाशनिक भी मानते <, 
किस्तु बढ़ उठे क्षण-विनाशी विन्दृश्ोके प्रवाहका एक लिन्‍दर मानते # , गीर 
इस प्रकार कार्ट वस्त -विन्द एसा नही, जिसका पर्व - और पश्चाद-गार्सी बिन्द 


नि 
न््र 
! 


(७ “>पलनक >० पतन कर 2 सनक बनन« जे एक. न चली "+बकनरणक जे 


 प्रमाणवात्तिक-स्ववत्ति १३३७ “सा स्वासिना 'परंण संगता स्व- 
मि त्यूपालव्यापपह--'पहश्यत पुंसो वेप रीत्यं धर्मपत्न्यां प्रत्ययमक्ृत्वा स्वनेत्र- 
बदब॒दयो: प्रत्येति | 

 ध्र० बचए० २।१८६०-१८१ द बहीं २।१८१-१८२ 
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ने हों। यहा प्‌वंगामी विन्‍्दू कारण हे और पदचादगामी अपने प्वेगामी 
विन्दुके स्वभावसे सादुइ्य रखता है; यदि यह नियम न होता, तो आम- 
खानेबाला भ्रामकी गुठली रोपनेके लिए ज़्यादा ध्यान न देता। एक भाव 
( सलवस्तु ) के हानपर ही दूसर भावका होना, तथा हर एक वस्तुकी अपने 
परवंगामीके सदुश उत्पत्ति, यह टेलुवादकों साबित करता है । जबतक विश्वमें 
सत्र देखा जानवाला यह उत्पन्ति-प्रवाह और सदश-उत्पन्तिका नियम 
विद्यमान हैं, तबसक अह्तुवाद बिलकुल गलत माना जायेगा। 

(६ ) जैन अनेकान्तवादका खंडन--जैन-दर्शनके स्थादवाद या 
ग्रनकानतवादका जिक्र हम कर चुके है। इस बादके ग्रनसार घड्ा घड़ा भी 
2 और कपड़ा भी, उसी तरह कंपशा कपड़ा भी हे और घड़ा भी । इसपर 
धर्मकीत्तिका ग्राश्षप 7 -- 

यदि संत बस्ल (झआगना और गअन्‍्य।) दोनों रूप है, तो ( टठ़ीड़ी 
2, ऊंट नहीं, अबबा ऊंट ऊंट ही ? दह्टी नही. इस तरह दहींमें। उसकी 
विशेषताका उस्क्रोार करनस (किसीको) दही खा कहनेएर (बह) 
क्यों ऊटपर नहीं दौडता / |>ज्म्राखिर ऊँटमे भी दही वैसे ही मौजूद 
9, जैस 7 में) । 

'ग्रदि (कक, दक्षमें। कछ विशेषता #., जिस विशेषताके साथ (दही 
बतेमान 7, ऊंट नहीं; तब तो) बी बिशेपता ग्न्यत्र भी 2, यह (बात) 
नहीं रही, श्र इसीलिए [सब वस्तु) दानों रूप नहीं (बल्कि अपना ही 
अपना £, और )पर ही (पर 7) ।॥ 

परमकीत्तिके दर्शनके इस संक्षिप्त विवरणका उनकेह़ी एक पद्यक साथ 
हम समाप्त करते हैं+-- 


वेद (#यग्रंथ )की प्रमाणता, किसी (ईश्वर)का (सृप्टि-) कर्तापन 
(#म्कतेबाद ), स्नान (करने) में धर्म(होने)की इच्छा रखना, जातिवाद 


(सन्छोटी बढ़ी जातियाँत)का घमंड, और पाप दूर करनेके लिए 


कन७-अक राधा» “अर “मकान 3:व०३)०ने 8:5कृषमट-५०उफकलकमभ>-पक कलम कान पक 


'ध्र० बा० १।१८०-१८२ 


घ्ण०्ड दहोन-दिग्ददंन [ श्रध्याय १८ 


(शरीरको ) सनन्‍्ताप देना (+>उपवास तया शा रीरिक तपस्याएं करना ) --- 
ये पाँच हें, अ्रकल-मारे (लोगों)की मूखेंता (5>“जड़ता)की निशा- 
नियाँ । 


' प्रमाणवात्तिक-स्वव॒ुसि १।३४२- 
“बेदप्रामाण्यं कस्यचित्‌ कतृवादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादाबलेप: । 
संतापारंभ: पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पंच लिगानि जाड़ये ॥। 


एकोनविंश अध्याय 


गोडपाद और शंकर 


(सामाजिक परिस्थिति)--धर्मकीत्तिके बाद हम शान्तरक्षित, 
कमलशील, ज्ञानर्थ जँसे महान बौद्ध दार्शनिकोंकों पाते है । वैसे ही ब्राह्मणोंमें 
भी शंकरके भ्रतिरिक्त और कई बालोंमें उनसे वढचढकर उदयन, गंगेश जैसे 
नेयायिक; तथा पार्थसारथी जैसे मीमांसक और वाचस्पति, श्रीहर्ष एवं 
रामानज जस बदान्ती दाह्मनिक हा 5 । इनसे भी महत्त्वपर्ण स्थान काश्मी रके 
शव दाशनिक वसंगप्तका # जिन्होंने बौद्धोंके विज्ञानवादकों तोड़ें-मरोड़े 
बिला, उस रपद करनेवाले (-:लह्रानेवाले) क्षाणक विज्ञानके रूप ही में 
ले लिया; और बौद्धोंके आलय-विज्ञान (सम प्टिरूपेण विज्ञान ) को शिव 
नाम दकर अपन दशनको नीव रखी । इन दाशनिकोंके बार मे लिखकर हम 
ग्रंथकों श्लीर ना बढ़ाना चाहते, क्योंकि अ्रभी ही इसके पर्वनियत श्राकारकों 
हम बढ़ा चुके #. और एकाध जगह ग्रंथवा जरूसतस ज्यादा विस्तार करनेमें 
हेम इसलिए भी मजबर थे, कि वह विपय हिन्दीसे अभी आया नहीं | । 
प्रंतम हम प्रद्वेत वेदास्तके संस्थापव, दार्शनिकोके बार में लिखे छिना भारतीय 
देशनस विदाई नहीं ले सकते । 

उपनिषदके दाशनिकों और वादरायणका क्या मत था, इसके बारेमें 
हम पहिले काफी लिख चुके 7, वहाँ यह भी जिक्रआ चुका श, कि इन 
दाशनिकोंके विचारोंको विशिष्टाइती (भत-चेतन-सहित-ब्रह्म-वादी ) 
रामानज श्रपक्षाकृत अधिवा ईमानदारीसे प्रकट करते है; हाँ, वादरा- 
यणके दोधोंका कुछ बढ़ाचढ्ाकर लेते हए। वादरायणने खद दूसरे दर्शनों 
झ्रौर विश्येषकर बौद्धोंके प्रहार्से उपनिषद्‌्-दर्शनकों बचानेके लिए अपना 
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ग्रंथ लिखा था। न्याय-व्रेशेषिकके बाद' चल रहें थे, उनके खिलाफ बौद्धोंका 
प्रतिवाद जारी हुआ; उपनिषद्-वेदान्तका वाद चल रहा था और उसका 
प्रतिवाद बौद्ध कर रहे थे। सदियों तक वाद-प्रतिवाद चलते रहे, और 
दोनोंस प्रभावित एक तीसरा वाद--संवाद--न पैदा हो, यह हो नहीं 
सकता था। प्राने न्‍्याय-त्रेशेपिक वादों तथा दिग्नाग धर्मकोत्ति के प्रतिवादोंसे 
मिलाकर गंगेश (१२०० ई०)कों हम एक नये तर्कशास्त्र (--नव्य-न्याय 
वचिस्तामणि ) के रूपमे संवाद उत्पन्न करते देखते 7, जिसमें ५ राने स्याय- 
बरगधिक्की बहत सी कमजोर बातोंदा छोडनेका प्रयत्न किया गया हैं । बस- 
गप्तनन ता अपने शेवदशनमे ब्राद्मणोंके टइवर ( <5८शिव ) और बौद्धोंके क्षणक 
विज्ञानकों ले एक अलग संवाद तंयार किया । उपनिवद्‌ और वादरायणकी 
प्रम्परामे भी वाद, प्रतिवाद ब्िना अपना प्रभाव जमाए नहीं रह सकते थें, 
और इसीका नतीजा था. गौडप।दका बद्धके ग्रनचर-दाशनिकों नागाजन 
और असंगकी थ रणमें जाना । गौडपाद असंगको द छोडले हुए भी नागार्जनके 
शन्यवादके बहुत नजदीक हे, और ट्विपदांबर  (मनष्योंमं श्रेष्ठ) संबद्ध 
के प्रति भ्पनी भवित खुले शब्दोंमे प्रकट करते 2 । उनके अनयायी 
(प्रशिष्य ”) शंकर असंगके नजदीक 2. और साथ ही इस बातकी परी 
कोशिश करत हैं, कि कोई उन्हर बौद्ध न कह 
शंकर उस यगके थाई बाद गेंदा हुए. जिसमे कालिदास-भवति- 
वाण जेस क्रवि, दिग्तनाग-उ्््योतकर-कमारिल-बमंकीकि जैस दार्शनिक 
हैए । राजनीतिक तौरस यह उस यगका झ्रारंभ था, जब कि भारत 
पतन और चिरददासता स्वीकार करनकी जोरस तेयारी कर रहा था । 
हपंबधनका कन्द्रीकृत महान साम्राज्य छिन्न-भिन्न खा चका था, और पराते 
ग्रामीण प्रजातंत्र और कबीले (>प्रान्तों|तथा जातियोंकी प्रतिद्रंदितामें 
पलती मनोव॒लि आज्लरिक विग्रहका प्रोत्साहन तथा आहरी आक्रमणका 
निमंत्रण दे रही थी । हम इस्लामिक दर्शनके प्रकरणमं बरतला चके हें, 


/ [7९85. / /,[/0$5, ' ७५७॥॥॥८$[५. 
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कि कसे सातवीं सदीके दूसर पादमें दुनियाकी दो खानाबदोण परशुपालक 
जातिया--तिब्बती और अरब--अपने निर्भीक, निष्ठुर तथा बहादुर 
योद्धाओंकोीं संगठित कर एक मजबूत सैनिक शक्ति बन, सभ्य किन्तु पुंस्त्व- 
हीन देशोंकी परास्त कर उनके सर्वस्वर्र अधिकार जमानेके लिए दौड़ 
फडे। गौड़पाद और झंकरका समय वह था, जब कि अरब और- 
तिब्बतका पहिला जोश लतम ह गया था, और ख्र।इ-चनू-गम्बों (६३० 
६६८ ई०) तथा खलीफा उमर (६४२०-४४ ई०)की विजयी तलवारे 
अगने स्वानोंमें चिर-विश्वाम का रही थी और उनके सिहासनाक) ठि- 
स्रोइ-द-चन्‌ू (८०२०-८५ £०) तथा खलीफा मार्मन्‌ (८१२३-४३ ई०) 
जैसे कॉमल-फला और दर्शनके प्रेमी झलंक्त कर रहे थे। मार्मूनके समय 
अरबी भाषाका जिस तरह समद्ध तनाया जा रहा था, ठि-खड-द-चन्‌के समय 
उसी तरह भारतीय बौद्ध साहित्य गौर दर्शनके अनुवादोंस तिब्बती भाषा 
मालामाल की जा रही थी। यही समय था जब कि नालंदाके दाशेनिक 
शान्त-रक्षित---जों कि बस्तुत: अपने समयके भारतके गअद्वितीय दार्थनिक 
श्रें--अखिरी उम्रमें तिव्वतर्म जा उसे बर्बर जातिशो दःखबादी दर्शनके 
साथ सम्यताकी मीठी घट देकर सुलाना चाहते 4। फक इतना था जरूर कि 
अरणोकी तलवारको ब्रगदादमे ठंडी पड़ते देख: उसे उठानंकाल ( मराको- 
बासी ) बब्बर तथा मध्यनासियाके तक, मगल जंसी जातिया मिल जाती 
2, क्योंकि वहाँ उस्लामजी व्यवद्ञास्तवादी शिक्षा लथा एक खास उत्श्य के 
लिए जगत्‌-विजय-आकांक्षा थी; लेकिन बचार ख्रोह-चनकी तलवारके साथ 
वैसा खास उ््ेट्य से होनेस वह किसी दुसरकों अपना भार वहन करने- 
के लिए तेथार नहीं कर सकी । 

बंगदादम अरबी तलवारका जो शाक्ति-हास किया जा रहा था, उसके 
पुरोहितोंमे कछ भारतीय भी थे, जिन्टॉन अरबोंकी योग, गणित, ज्योतिष, 
वैद्यकके किलने ही पाठ पढाये; किन्तु जेसा कि मेने अभी कहा. वह शान्त नहीं 
हुई, उसने सिर्फ हाथ बदला और किसी अरबकी जगह महमृद गज़नवी और 
महम्मद गोरी जैसे तुककि हाथमें पडकर भारतकों भी अपने पंजेमें ले दबोचा । 
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यह वह समय था, जब कि भारतमें तंत्र-मंत्रका जबद॑स्त प्रचार हो रहा 
था, और राजा धर्मपाल (७६८5-८० ६ )के समकालीन सरहपाद (८०० 
ई०) जैसे तांत्रिक सिद्ध अपनी सिद्धियों और उनसे बढ़कर अपनी मोहक 
हिन्दी-कविताओझोंसे जनता और शासकवमगंका ध्यान अपनी ओर झ्ाकपित 
कर रहे थे। शताब्दियोंसे धर्म, सदाचारके तामपर मानव की अपनी सभी 
प्राकृतिक भलों--विशेषकर यौन सुखों--के तप्त ढरनमें बाधा-पर-बाधा 
पहुँचाई जातो रही । ब्रह्माचय झौर इन्द्रिय-निग्रहके यशोगान, दिखावा तथा 
कीत्ति-प्रतोभन द्वारा भारी जन-संख्यादों इस तरहके अपराकृतिक जीवनको 
अपनानेके लिए मजबूर किया जा रहा था। इसीका नतीजा था, यह संत्र- 
मार्ग, जिराने मद्य, मांस, मत्स्य, मैथन, मद्रा (शराबके प्याला रखने झादिके 
लिए हाथ हारा बनाए जानवाले सास लिन )--इन पचि सका रॉकी मक्लिका 
सर्वश्रेष्ठ उपाब वतलाना शरू छिता। लोग बाहरशा संदाचारके डरसे 
इधर झाने में छ्िचकिचाले थे, इसलिए उसने हइवल (>ऋयृह२) संदाचारका 
प्रचार किया--भैर वी-चकमें पंच सकार ही महान संदाखार £, शरीर उसमे 
बाहर बढ़ आजार जिस लोग मानते जा र२० 2॥ एक इसरेश विलकल 
उलटे इस इबात सदाचा रके यगमें यदि भंकराचार्य जने इबल-वर्शत-सिद्धान्वी 
पैदा 2, ला काई ग्याइचर्य नी । 

आधथिक तोौरपर देखनेस यह सामन्ता-महस्ला झीर दासों-काम्मियोक्ा 
समाज था । इसके बीच ने बलिया और साहकक्‍सर भी थे, जिलका रणाथ घास र 
+मामन्न-महन्य--स अलग ने था; और उत्हीकी भाँति यह भा डबल सदा - 
चारके शिकार थे । शासक और सम्पक्तियान यर्ग विलासके नये-सय साधनोक 
आवि्कारोंमें तथा दास-कम्मी ब्गके अपने खन-पए्सी ने एक कर उसे जटानमें 
लगा था ।+ह खात-खाले मरा जा रहा था, दूसरा भवसे नइफनें- 
तड़फते; एक ओर अपार एश्वर्य-लक्ष्मी हस रही थी, दूसरी ओर नंगी-मुखी 
जनता कराह रही थी। यह नाटक दिल रखनेबाल व्यक्तिपर चोट पहुँचाए 
बिना नहीं रह सकता था; और चोट खाया दिल दिमासकों कुछ करनेके 
लिए मजबूर कर सकता था। इसलिए दिल-दिमागकों बेकाब ने होने देनेके 


बा 
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लिए एक भूल-भुलेयाकी ज़रूरत थी, जिसे कि इस तरहके और समयोंमें 
पहिले भी पंदा किया जाता रहा और अब ,भी पैदा किया जा रहा है । 
गौडपाद तथा छांकर भी उसी भूल-भलैसाके बाहन बने । 


$ १-गोडपाद (४०० ई०) 


१, जीवनी--शंकरके दर्शनके मुददकों हेँढ़नेके लिए हमें उनके पूर्व- 
गामी गौडपादके पास जाना हागा। आंकरबा जन्म छऊछछ ई० और मृत्यु 
८घर० ४० 7“। म० म० विध्शवर भद्दाचारयने ((॥८ 2 22779384 804 
रण (39पतं॥ए400)में गौड़पादका समय ईसाकी पाँचवी सदी ठीक 
ही निश्चित क्रिया 7। गौड़तादता जीवनके बारगे हमें इससे ज्यादा 


# तक 4 बन ढ छः 
कद ले! मालम ४ के हह जला, ललिानाश रत भर । नमदा 


न्‍ै 


मध्यप्रान्त, शालगया ग्रौर गयराल जलती सली गई हैं, इगलिए यह 


गवत तो 
कहना आसान नव /, हि गोडपादणा निवास कहाँपर था। 


।' ८, 

२, कृतियाँ--गौडपदउता कृतिसोंम संदसे बड़े शंकर शी है, जिनके 
दीक्षा-गर सद्यति गंवित थे, दिला निर्माता निल्सदह गौडपद थे; किन उनके 
प्रविगिका गीडाइशा एक दरशान-ग्रंण झआागम शास्त्र या मारइक्य-कार्रि 
हे । स्शय“इाणकों सांस्पशारिकापर मां गोडपादशा एक छलीसी टीका 
(वूल्ि! ह, किन सह मामूली ता बहल कुछ मसाठर बंत्तित ली गई # । 
माएहक्प-या रस सार ऋचपया। -. जिनमे पड़िला अध्याय हि ( माण्ड- 
व- उपणशियदत संबंध रखता , वही ता बाजी जीन अध्याय गौडपादने 
झपने दाशनिक विचाराठय प्रवाट किया ४ । 

गीडयादका माणशक्य-ठपनियद्पर कारिका लिखना बतलाता हैं, कि 
बह उपनियदात आपने दर्शनय संबद्ध मानते ४, लेकिन साथ ही वह 
छिपाना नहीं चाहते, कि. बद्ध भी उनके लिए उतने हो श्रद्धा और 
सम्मानके भाजन /£। चौथ अध्याय ( अलातशान्ति-प्रकरण” जो कि 
वस्तुत: बौद्ध विज्ञानबादका एक स्वतंत्र प्रकरण ग्रंथ है) की प्रारंभिक 
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कारिकामें ही वह कहते टें-- में द्विपदू-वर (>मनुष्य-श्रेष्ठ ) को 
प्रणाम करता हूँ, जिसने अपने ग्राकाश जैसे विस्तृत ज्ञानसे जाना (5-संबूद्ध 
किया), कि सभी धरम (>>भाव, वस्तुएं) आकाश-समान (>>गगनोपम ) 
शन्‍्य है । इसी प्रकरणकी १६जी कारिकाम फिर बद्धका नाम लिया 
गया हे । इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बद्धकें उपदेश करनेकी बाल दूसरी 
कारिका (४२ ) में की: । ८+्यी (<४२) यारिकाम वह फिर बद्ध और 
€ “वीमे 'ग्रग्रयान'' ( > गहायान का नाम लेते ह। ६८वीं और ६ एवामे 
बुद्धका नाम ले (नागार्जनकी भोति। बहते है कि सभी वस्लुयें स्वभावत: 
शुद्ध अनावत है इसे बड़ गौर मक्‍त जानते | अस्तिम शारिका (८।१००) 
में बढ़ फिर पर्याशिस बदबा वंदना सारदा अपने ग्रंथका संमाझव उस्सल 7 । 

शंकरने गाणटवय-उपनिष देषड भा करने हुए हल सपण बीद्ध प्रभावों 
का टटानेकी निश्फल चाथटा का 7 । 

गोडपादवशा माहिरय-ठगलिधदकों है यरिक्ा लिखनके लिए चसना 
खास मतलबस उालम गला है । (१) माहहक्य एक बहुत छीटी सिर्प 
पर्च[स पंकिलकी उतिदद है, जिससे बहा उन ग्यन थिचारोका ज्यादा 
स्वतत्रलगपर्वक प्रकट हकरना आसान था; (-) सारिव्यमे सिर्फ ग्ोम 
ग्रोर पसके सारा प्रताप आनमा ॥. जीव | की जाग्रल ग्रादि चार 
प्रवस्थाओंका वर्णन विगा गया / , सक्र ऐसा विधाथ था. जिसमें उनके 
माध्यमिकयागाबारी विज्वञारंकि विकूत «नकी संभावना से थी, (६) 
इसमे ग्रात्माके लिए ऋदएः, फ्रव्यवज्राय, अत्य्राह्य, ग्र-्तक्षण, र-चिल्य 
ग्रादि जी विशेष झाए #., वह नागार्जुनके साध्योतिक-तल्‍्मपर भी लाग॒ 
होले है। गौहपादकी चाटा थी वीद़ दर्शन पल भारी स्खत हुए 
उपनियद्स उसका संबंध जाइना। शब्यटादके अवनानेश उन्हीं क्षणिव 

 बौद्धोंके संस्कृत-झ्लौर पालि-साहित्यमें द्विषदोसम, या विपदुस्तम शब्द 
ब॒ुद्धके लिए श्राता है । देखो ध्रागमशास्त्र” (स० स० विधुशेखर भट्टा- 
चार्य-संपादित, कलकत्ता १६४३). 'सर्वधा बद्धे रजाति: परिवीषिता ।/' 
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ग्र-क्षणिकके भगड़ेमें पडनेकी ज़रूरत न थी। दांकरने भी बौद्ध दार्शनिक 
विचारोंसे पूरा फायदा उठाया, किन्तु वह उसे सोलहों झ्ाने उपनिषद्की 
चीज बनाकर बैसा करना चाहते थे। हाँ. साथ की वह उसे बद्धिवादके 
पास रखना चाहते थे इसलिए उन्हें योगाचारके विज्ञानबादकों अपनाना 
पढ़ा, किन्तु, विज्ञान (>रूचित )-तत्त्व की घोषणा करते हुए उन्हें क्षणिक, 
अक्षणिकर्मेसे एक चनना था, झंकरने ग्र-क्षणिक (5 नित्य) चित्त-तत्त्व 
स्वीकार कर अपनेको छद्ध ब्राह्मण दार्शनिक साबित करनेका प्रयत्न 
क्रिया । 

३, दाशनिक विचार--यहां हमें गौडपादके उन विचारोंमेंसे कछके 
बारमस कहना # , जिनको झ्राधार बनाकर शंकरने अपने दर्शनक्री इमारत 
खदी को । 

जगत नहीं -- काई वस्तु ने अपने से जनमती ने दूसरस 2ी; (जो) 
काई वस्तु विद्यमान, ग्रविद्यमान यथा विद्यमान-अ्रविद्यमान है, वह (भी) 
नही उन्पन्न शाती । जो (दस्त) ने आदिझ हे, न अन्‍्नमें, बह वत्तेमान- 
कालमे भी बसी ही # : झठकी तरह होती बह झेठी ही दिखाई पड़ती है ।/ 

सब साथा-- वस्लये जो जनमती कही जाती हे, वह अभ्रमस ही न 
किः वस्लुत: । उनका जन्म मायारूपी 7, और मायाकी कोई सत्ता नहीं ।” 


बस ही जाग्रनमें भी चिल मायास दो रूपोंमें गलि करता है । 
जोब नहीं-- 'जेसे स्वप्नवाला या मायाबवाला जीव जनमता और मरता 
(सा दीखता 2 ) उसी तरह ये सार जीव 'टै भी और नहीं भी है। 
परमतत्त्व -''बाल बद्धि (पूरुष) है, 'नहहें, 'टै-न हे और कनहें- 
न-न है इन (चारों कोटियों) में लगा, स्थिर, चल-स्थिर, नचल-नस्थिर- 
के तौरपर (वास्तविकताक।) छिपाते है । इन चारों कोटियोंकी पकडसे 


गँ 


' आगमशास्त्र ४।२२ ' वहीं ४॥३१ ' वहीं ४।५८ 
' यहीं ४॥६१ ' यहीं ४॥६८-६६ 
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भगवान्‌ (>परमतत्त्व) सदा ढेंके उन्हें नहीं छुवाई देते। जिसने उसे देख 
लिया वहीं सर्वेद्रष्टा है ।”' द 

शंकरके सारे मायावादकी मौलिक सामग्री यहां मौजद है । और विज्ञा- 
नवाद --' 

“जस फिरती बनेठी सीर्धी या गोल आदि दीखती है, बेस ही विज्ञान 
द्रष्टा और दश्य जैसा दीखता हैं । 

गौड़पाद मानते है कि (१) एक अद्वय ( विज्ञान) तत्त्व हैं जं। शंकर- 
के बह्मकी झपेक्षा नागार्जुनके धन्‍यके ज्यादा नजदीक ह2; (२) जगत 
माया और भ्रम मात्र 7; (३) जीव नहीं है, जन्म, मरण, झौर कर्म- 
भाग किसीको नहीं होता। ये विचार 'बद्दधा सत्य जगत मिथ्या जीव बद्दा 
ही 7 से काफी प्रस्तर रखता ८ , और दक्ष प्रस्तर बीद्ध गन्‍्यवादके पक्षम 


$ २-शंकराचाय (७८८-८२० ई०) 


९ * जीवनी +>शवारफा जनम 3प८ ईज्मे मलातार ( केरम्न ) मम 
एक ब्राह्मण कलमे हा था । अभी शंकर गर्भम ८ थे कि उनके पिता 
शिद्ग रुका देहान्त #॥ गया. और उनके सालन-पायण तथा बाल्य-शिक्षाका 
भार नाताके ऊंपट पढा। थह बढ़ समय था जब एछि बौद्ध, बाह्माण, जन सभी 
धर्म ग्रधथिकस अधिक लागोंको साथ इनानकी शोड़ लगाए हा थे। श्राद 
बपके बलिया आअंडरके ऊऋएर किसी संन्यासी गंविखकी नजर पढी, और उन्झेने 
उस चला बनाया । जैसा कि पहिल कह नके /, गाविस्दके दोक्षागस हानपर 
भी शंकरके “शिक्षागर गौडगाद बतलायसे जाते है । एक्स अधिक शंकर- 
दिग्विजयों मं शंकर भारी भाटी शास्त्रार्थोीं, उनकी दिव्य प्रतिमा ग्रौ 

' वहीं ४॥८३, ८४; सुलना करो “न सप्नासञ्न सदसन्न चाप्यन- 
भयात्मकम्‌ । चतुष्कोटिविनिमुक्तं तत््वं माध्यमिका जगू: ।---सर्वदशन 
संग्रह (बोद्ध-वर्शन) । * झ्रागस ० ४४४७ 

/ “बहा सत्त्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापार: । 
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चमत्कारोंका जिक्र है; किन्तु हर एक धर्ममें ग्पने आचायंके बारेमें ऐसी 
कथाएँ मिलती हें । हम निड्िचित तौरसे इतना ही कह सकते है, कि शंकर 
एक मेधाती तरुण थे, वत्तीस वर्षकी कम आयमें मृत्यके पहिले वेदान्त और 
दस प्रधान उपनिवर्दोपर सुन्दर और विचारपूर्ण भाष्य उनकी प्रतिभाके 
पक्के प्रमाण हे । झास्वाथैके बारस हम इतलाही कह सकते ४ कि शंकरके 
समकालीन शान्तरक्षित ही नही, उनके बादके भी कमलशील (८5५० ई० ), 
जितारि (१००० ई०। जैसे महान दार्शनिक उनके बारे में कछ नहीं जानते । 
जान पता ४, बौद्धीक लक शास व छ बाणावा लेकर टंहरने अलग एक छोटा 
सा दस्थागार लथार किया था, जिसका महत्व शायद सबसे पहिले वाचस्पति 
मिश्र (६४६१ ई७)का सालगस हा; किसतू बह्र तब तक गसनाम ही पड़ा 
रहा, जब तक कि लककि ग्राक्ररणस बाण वानेके लिए बीद्ध-दइश्ञनके नता झोंने 
भारतका छोड हिमालयव और समद्रवारक द्शोंम भाग जाना नहीं पसन्द 
किया । हा, इतला कहा सकते / , कि बाद भारतके ग्रस्तिम प्रधान झाचाये 
या सघराज शाक्य भें भद्र ( //०३-१०८००४ है. के भारत छोड़ने (१२०६ 
ई०॥ मे पहिले शंकाका शीहये (११५६८ ६०) जैसा एक और जवदंस्त 
वरदान मिल चका थे 
शंकरक दाशनिक विचार--शंकरने दैश तो अपने विचारोंकी 

छाप अपने सभो ग्रंथोंगर छोडी .; किसतू बंदानतसत्रकें पहिले चार सत्रों 
( चनु: संत्री ) ॥ माप्यम उन्होंने ग्रवित्रा स्तलंजलासे साथ काम लिपा ह । 
बौद्धेजि सवृत्ि-सत्य और परनाथं-सत्य का अपना मुख्य हथियार वनाकर 
बद्धा झा /[ एकसान ( +-दत। रात पदार्थ सातत हाए उन्होंने व्यवहार-सत्यके 
हऔरपर गी बच्धि आर अ-वरदि-गम्य बाद्वाण-सिद्धांतों का स्वीकार किया । 

' शंकरके घेदान्त-भाष्यकी टीका (भामतो)के रचयिता । 

' शंकरके सिद्धास्तपर, किन्तु गोडपादकी भाँति नागाजुनके शून्यवाद- 
से झत्यन्त प्रभावित-प्रंय “खंडन-खंड-खाद्य के रचयिता तथा कनउज- 
झधिपति जयचंदके सभा-पंडित । 
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) शब्द स्वत: प्रमाण--शब्द ही स्वतः प्रमाण है, दूसरे प्रत्यक्ष, 
अनमान झादि प्रमाण शब्द (->वेद ) की कृपासे ही प्रमाण रह सकते है-- 
मीमांसकोंकी इस अंध-पकड़का व्यवह्वारमे शंकर भी उसी तरह मानते # ; 
एक ताकिक किसी बालकों अपलसे तकंबलसे सिद्ध करता # , दूसरा अधिक 
तक-क डाल उसे गलत साबित कर दूसरी ही बालकों सिद्ध कर देता हें; इस 
तरह तकस हम किसी स्थिर स्थानपर नहीं पहच सकते । सत्यकी प्राप्लि 

हेसे सिफ उपनिपद्षस ही हो सकती #। तक बक्तिका हम सिर्फ उपनिषदके 
अभिप्रायक्रों ठछोकस समभनेके लिए ही इस्तेमाल कर सकते #। शंकरके 
ग्रनुसार वंदान्त-सिद्धालांका सत्यसला तक या यक्ति ( >वद्धि )पर नहीं 
निर्भर करती, बल्कि वह इसपर सिर्भर # कि बह उपनिपत्‌-प्रतिपादित £ । 
इस प्रकार प्रमाणके बार में शंकरके वही विचार थे, जो कि जेमिनि और कमा- 
रिल के और जिनके खंडन में बर्मकोतिकी यक्तियोंकि। हम उद्धन सार चके # । 

(२) ब्रह्म ही एक सत्य--अनादि कालसे चली आती ग्रविय्या[ 

ग्रज्ञान ) के कारण यह नाना प्रकारवा भद प्रतीत 2 ला 7 ; जिसस ही यह जन्म 
जरा, मरण आदि सासारिक दुःख हील # । इन सारे दे खोकी जड़ काटलके 
लिए सिर्फ एकआत्मा ही सत | यह ज्ञान जरूरी 2 । इसी झात्माकी एकता 
या बह़ा-ग्रद्रेतके ज्ञानके प्रतिपादनकोा ही शंत् २ आपने ग्रंथका प्रयोजन बतलाले 
हे । बड़ ब्रह्म सत्‌ (्|ग्नस्तिन्च )-झात्र, चित (>>चतना) शरीर झानन्द- 
स्वरूप 7 । सत्‌-चित्‌-, आानन्द-स्वसू्पता उसके गण 2 शोर वह उनका गणी 

यह बाल ठोक नक्ी ; क्योंकि गण-गर्णीकी कल्पना भद--द्वेत--का लाती 
दुशलिए बह किसी विश्श--गंण--स रहित लिविशेष चित-मात्र 

सभी मानसिक ग्रोर शारोरिक बस्लुएं विलीन, परिवलित होता जाती 
ग्रार उनके भीतर एक अपस्विलनीय परम-सन्‌ बसा रहला # । दूसर सार 
दर्शन प्रमाणांकी खाजम है, जिसमें कि वे बाहरी वस्तुओंकी सत्यताका पता 
लगा सके; किल्‍्तु वदान्त बाहरी दह््यों (ज्ववस्तुओं )की तहमे जो चरम 


डा 
ही 
शमी 
सं 


शा 


शंकर वेदानत-भाष्य १।३।१७ 


शंक राचायें | भारतीय दर्शन ध्श्भ्‌ 


परम-सत्य है, उसकी खोज करता हे; इसीलिए वेदान्तके सामने दुसरे 
शास्त्र नच्छ २ 

(३ ) जीव ओर अविद्या--ब्रह्म ही सिर्फ एक तत्त है, भेद--नाना- 
पन----का रुयाल गरूत 2 , इस मान लनपर उससे भिन्न कोई ज्ञाता---जी ३ --- 
का विचार ठीक नहीं रहता । में जानता हँ-बहां जाननेवाले “में का 
जा अनभव हमें टाता है , उससे जीवका अस्तित्व सिद्ध होता ४, यह कहना ठीक 
नहीं है । इस तरहका झनभव तथा उससे होनेवाले जीवका ज्ञान केहल आ- 
स्तिमाल्ष हे , उसी तरह जैसे सीघषमस चादी, रस्सीमे साँप, मगतप्णावाले बालमें 
जलका प्रत्यक्ष-प्रन भव तथा ज्ञान आान्िक रिया कछ नहीं । ज्ञाता, ज्ञान 
ज्ञवयके भदोंकी छाट सिफ श्रनभवमात्र हृभ ले सकते 2; क्‍योंकि भेदके आदि 
गौर अन्त भी न 7 सेस, बेसन भी अस्लित्व ने रखनेके कारण ग्रनभव 
मात्र हा तीनो कालीम एकसा रहता है; फिर अनभवमात्र --सत्तामात्र-- 
बरद्दा ही है । गझलताय ब्रह्मके अतिरिक्त भद-प्रतिपादक में मनप्य हैँ इस 
तरहका मतासता सादिस यकल पिदझ ज्ञाताबा ख्याल केवल अध्यास ( ८ 
अ्रम ) मात्र ; । शाला उस कहते # जा कि जानी क्रिया करता # । किया 
कऋरनवाला निविबशस नेट रह्ठ सहला फिर एस दिकारी जीवकोा सार 
बिकारोंके बीच सकरम, सादा, चित-मसात्र तत्त्वम बाहाँ गजाइश हा 
सकती 2 / फिर जप (-- बाहरी एदार्था)क बिना क्रिसीकों ज्ञाता नहीं 
कहे सकते । आगे अतायेंगे कि नेय, दृ), जगत सिर्फ अ्रममाज है । में 
जानता हैं यह अनभव संत अवस्था सटा होता, सुपृप्लि (>-गांढ़ 
निद्रा) और मच्छाम उसका वहा पता नहीं रहता, वि.तु आत्माका अह- 
रहित अनभव उस बक्स भी हाता 2, इसलिए अहंका ख्याल तथा उससे 
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“पायद गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बका विपिन यथा । 
न गर्जति महाशक्षितर्यावद वेदान्त-केसरो । 
(तब तक ही दूसरे शास्त्र जंगलमें स्थारकी तरह गजते हें, जब 
तक कि महाबली थवेदान्त-सिंह नहीं गजता ।) 
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जीवकी कल्पना गलत हैं । दर्घणखंडमे मुख या चन्द्रमाका प्रतिबिब दिख- 
लाई पड़ता है, किन्तु सभी जानते हें, कि वहाँ मुख या चन्द्रमा नहीं हे, 
वह भ्रम मात्र 2; इसी तरह चिन्मात्र निविशेष ब्रद्यामें अ्रह्ू या ज्ञाताका 
ख्याल सिर्फ भ्रम, अ्विद्या # । वस्तुतः ब्रद्ममें ज्ञाता---जीव---के ख्यालकी 
जननी यहीं ग्रविद्या 2--ब्रद्मापर पड़ा अविश्याका पर्दा जीवकों उत्पन्न 
करता 7 । 

सवाल /। सकते 2--बहाके ब्तिरिक्स कियी दुसरे तक््वकों न स्वीकार 
करनंबाल पअदती वेदास्तियकि पह्मां अखिया काहांसे आ गई ? अ्रविद्या 
ग्रज्ञान-स्वरूप ४, ब्रह्म ज्ञान-स्वरूण, दोनों प्रकाश प्रौर प्रन्धकार की भांति 
एक देखरंक ग्रत्यल्त विरायी एवं एक दूसरे के साथ ने रह सवनेजाल हें; 
फिर बअद्मापर अविद्याका पर्दा डालना हैसे ही हुमा, जैसे प्रकाशपर 
प्रंबकारका पर्दा डाला जाद। व्तजगनके संर्वधा अपलापस इन झऔौर 
ऐमस हजारों प्रश्नोंका उत्तर झईली सिर्फ यही | सबने ४, कि सत्य यही है, 
जिस कि उप्तियद अतलाले ४ै। इसपर घ्मोकीलिकी ग्रांखोंके दो बल- 
बलवाली वाल याद ग्रा जाती है । 

(५) जगत मिथ्या--प्रमाणशास्त्रका दष्ठिस विचार करनेपर 
मालम ता #£ कि देश्य जगत है, किससे बतमानमे ही । उसका परिव- 
नेनशीलला बतलाला /2, कि बड़ पटडिले से था, से ग्रासे २/गा। इस तरह 

सका अग्नित्) सत्र कालमें 7, यह लो सायं गलन डी जाता “-- आदी 

अन्ते थे यत्‌ नास्ति बतमानद्रति लतू लथा। वस्सुतः जगत थानों कालम 
नहीं है। जगत ४ में जगलूकी कहपना आऑल्तिमलक /, और है” 
(वस्सत | बद्धाका अपना सवेरप 724 ४7 (व्यसन | ने होता, जा 
जगतका भान ने होता, इसलिए जगत॒की आओन्तिका अप्रधिष्टान (ब्॑अ्रम- 
स्थान | ब्रह्म ४, उसी सारह जैन सांपकी ओआन्तिका अधिखान रस्सी, 
चंदीकोी आ्रालिका ग्धिष्ठान सीप ! 

(५) माया--- आदि ग्रल्तमें लदारद बर्तमानमे भी बसा के प्र 
सार, यह जगत वस्लुतः हें टी नहीं. फिर यह प्रतीत (प्रत्यक्ष अनमानसे 
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ज्ञात) क्‍यों हो रहा है ?--यही तो माया है । मदारी ढेर-के-ढेर रुपए 
बनाता है, किन्तु क्या वह वास्तविक रुपए हैं, यदि ऐसा होता तो उसे 
तमाशा दिखलाकर एक-एक पैसा माँगनेकी ज़रूरत न पड़ती । वह रुपए 
क्प्रा है ?7--माया, मायाके अलावा कुछ नहीं। जगत्‌ भी माया हैं । 
माँ भी माया, बाप भी माया, पत्नी भी माया, पति भी माया, उपकार भी 
माया, अपकार भी माया, गरीबेकी कामस पिसती भूखसे तिलमिलाती 
प्रेतड़ियाँ भी माया, निकम्मे अमीरकी फूली तोंद श्लौर ऐंटी मरछछे भी 
माया, कोड़ोंसे लौं -जाहान तहफता दास भी माया और बेकसरपर कोड 
चलानंबाला जालिम मालिक भी माया, चोर भी माया साह भी माया, 
गलाम हिन्दुस्तान भी माया, स्वतंत्र भारत भी माया, हिटलरकी 
हिंसा भी माया, गाँधीकी अहिसा भी माया, स्वर्ग भी माया, नरक भी 
माया, धर्म भो माया, अधर्म भी माया, बंधन भी माया, मक्ति भी 
माया,. .. . । जगत जादू हैं माया हैं और कछ नहीं । 

यहे ह दॉकरका मायावाद, जो कि समाजकी हर विपमता हर 
प्रत्याचारको अक्षण्ण, अ्रछता रखनके लिए जबर्दस्त हथियार हैं । 

माया ब्रद्माम केस लिपटती हैं / --शंकर इस प्रश्नहीकों गलत बतलातने 
है । खिपटना वस्लुत हैं ही नहीं; तठस्थ एक-रस ब्रह्मामर जब उसका कोई 
ग्रमर 2, लब लो उसे लिपटना कहंगे। मायामे कोई बास्तविकता नहीं, 
पह तो अ्रविद्याके सिवाय और कछ नहीं, और जैस ही सत्य ( >अद्वेत- 
ब्रह्मा ।का साक्षात्कार जाता 2 बेस ही बह विलीन हो जाती हैं । माया 
बया है ?2-- इसका उत्तर सिर्फ यह दे सकते है कि वह अनिवचनीय 





प्रादिक भेदोंकी प्रतीति होती ह , इससे उते विलकल ऋषमत्‌ भी नहीं कह 
सकते; इस तरह उसे संत ग्रौर असल दोनोंस ग्र-नितेचनीय (८ अ- 
कथनीय ) कह सकते है । 

(६) मुक्ति--परमार्थत, पछनेपर शंकर बंधन और मृक्लिके अस्ति- 
स्वम इन्कार करने हैं, किल्‍लु उस कालके तान्विकोंके जबर्दस्त इबल 


रे 
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सदाचा रकी भांति वह अपने दर्शनके इबल सिद्धान्तकों बहुत सफलतास 
इस्तेमाल कर सबने थे, इसीलिए वब्यवहार-सत्यके रूपमे उन्हें बंधन और 
मुक्तिकों माननेसे इन्कार नहीं। अ्रविद्या ही बंधन #, जिसके ही कारण 
जीवकों भ्रम होता हैं, यह पहिले कह झ्राए हैं । “निविशेष नित्य, शुद्ध, 
बद्ध, मक्‍तल, स्वप्रशाथ, चिन्मात्र, ब्रद्धा ही में हूँ जब यह ज्ञान हो जाता 
है, तो अविद्या दूर ह जाती हें, और बद्ध होनेका श्रम हट जाता है, जिस 
ही मक्ति कहते है । ब्रह्म सत्य हे जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही हें दूसरा 
नहीं यही ज्ञान है. जिससे अपनेको बद्ध समभनेवालां जीव मक्‍त हो 
जाता £ ; आ्राखिर बद्ध समभना एक भ्रमात्मक जान था, जो कि वास्लबिवः 
ज्ञानके होनेपर नही रह सकता। “में ब्रद्मा हें" उपनिषदका यह महावाक्य 
टी सबसे महान सत्य हे । 

व्यवहारम जब बंधनको मान लिया, तो उससे छुटनंकी इच्छा रखने- 
वाले (स्न्‍मुमक्ष )कों साघन भी बतलान पड़ेगे। शंकरने यहाँ एक सच्चे 
इतलवादीके तौरपर बतलाया, कि वह्र साधन चार 7---( १) नित्य शरीर 
ग्रनित्य वस्तग्रोंमे फर्क करना ( ऊ नित्यानित्य-वस्लविवेक ), (०) हस लोक 
परलोकके फल-भोगस विरास, (३3) मनका शामन, इन्द्रियोंका दमन, 
त्याग-भावना, फ्ट-सहिप्णता, श्रद्धा, खिलकी एकाग्रता ( गम-दम-उपर्राति- 
तितिक्षा-अ्रद्धा-्समात्रि ) ; और ( ४) मक्ति परानकी बेताबी ( <- ममक्षत्व 

(७) “प्रच्छन्न बौद्ध”--हंकरके दर्शनको सरसरी नजरसे देखने- 
पर मालूम होगा, कि बह बरह्मवादकी सानता हैं, और उपनिषदके अध्यात्म - 
जआानको संत्रस अधिक प्रधानता देता हू ; किल्तु, जब उसके भीतर घसने 
टै, तो वह नागाजनके शब्यवादका मायाबादके नामस नामानतर मात्र # | 
पढ़ बाल इसमे भरे स्पष्ट हो जाती है, कि उसकी प्राघार-शिला रखनेवालें 
गौड़पाद सीधे तौरसे बृद़ और नागाजुनके दर्शनके अ्रनयायी थे; और शंकरके 
अ्नथाधियोंम सबसे बह ग्रनयायी श्रीहाका 'खंडसखंडसखाद्य सिर्फ सीला- 


“ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीयो ब्रह्मेत नापर:' । 


भर 


हक राचाय | भारतीय दर्शन । प१& 


रामक मगलाचरण तथा दो-चार मामली बातोंके ही कारण शद्ध माध्यमिक 
दर्शन (->शून्यवाद)का ग्रंथ कहे जानेसे बचाया जा सकता # | इसी 
लिए कोई ताज्जुब नहीं, यदि परांकशदास “व्यास''ने कहा--- 

'बेंदोइनूतों बद्धकृतागमोठनतः, 

प्रामाण्यमेतस्थ च तस्य चानतम । 

बोद्धाउनुतों बद्धिफले तथाओनते, 

पं च बौद्धाश्च समानसंसद: ॥। 

/ ( शंकरानुयायियों ! तुम्हारे लिए ) वेद ( परमार्थत ) अनुत ( +-असत ) 
है. (वैसे ही शुन्‍्यवादी बौद्धोकि लिए) बद्धके दिए उपदेश अनत हें; 
(तुम्हारे लिए) इस (वेद ) का और (उनके लिए ) उस (>-बुद्ध-ग्रागम ) 
का प्रमाण हाना गलत 6 । (तुम दोनोंके लिए) बोद्धा (>>ज्ञाता, जीव) 
प्रनत ४ , ( उसी तरह) बद्धि (ज्ञान) और (उसका) फल (+-मक्ति) 
भी झनल ह#: इस प्रकार तुम ग्लौर बौद्ध एक 7 भाई-बिरादर हो | 

इसीलिए शंकर “प्रच्छन्न बीज बढ़े जाने है । 


४.) + कक) ७ ७१०० पावर कक ५ क३0क+-आ था! ५५७१ ३8०) *॥३+७७। 
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घ्घ्य्द 


कार्यक्षमता---अ्रादत 

काव्यशास्त्र---[2(2005 . 

क्रिरणप्रसरण---रि०09[/07. 

कवन्तम सिद्धान्त--(3एश्ाएाग. 

खगोलीय यंत्रशास्त्र---(.८]९५१॥9! 
7१00!97005५., 

गरनाता---(9797730 9 [॥।) 
०[02॥7), 

गण--(2७०।४ए . 

गणात्मक परिव्तने--()७४॥॥१- 
(९७० (रीश्ाएए, 

घटना--- ला. 

चिन्तन--( (ाटा] का00, 

सतनावाद--- (03 ६8777. 

जगजीवन--नफ़स -आल म्‌ 

जालीनस---( ० 3) ९.१. 

जाव---७८१७/, रूढ़, फलक, ग्रब्बल 

जीवन--! .७. 

जाता--मद्विक 

ज्ञानका प्रामाणिकता--- ४ 20॥9 
ज धवी0 ७ ८तए, 

ततन्व--].0।07[. 

तक शास्त्र ---- (37९, 


तलतला--- 0200 [॥ »][१७॥07. 


तुफ़ल । उब्न---, >पैपागटला 
तृष्णा-- ४५ |. 
दृशन---)॥0050 97१ ए. 


व्शन-विग्वर्शोन 


दिव्य चमत्कार---मोजेज़ा 

दिशा---9]28८८. 

देव---धफलाक्‌ 

देवजगत्‌--अ्रालमे-प्रफला क्‌ 

देवता--प्रफलाक्‌ , क्‍झ्रास्मान , 
फरिश्ता 

देवलॉक--अप्रालम -ग्रफलानः 

देवास्मा--अज राम्‌-क्फलाक 
जरम-प्रफलाक 

देश---»[१४८९. 

दर व्य--- ७१३१५ ३7१(९:. 

द्रद़् आाद-] )'3।५. ५ (05. 

दद्वात्मक भौतिकवाद---23|0९- 
[0 8) 47 (॥39) '४ाग. 

दें दात्मक विकास---  »0]9९९१॥९४। 
९४७) ७! ८१. 

दंद्ात्मम विज्ञानबाद---] 23| (- 
0 4] 400.!500. 

इलवबाद---] 003 |]577) 

धर्ममीमासा----फिका 

धालुत्य--मवालीद-सलासा (४ 
घातु, वनस्पति, प्राणी 

सलफस----300095%, प्रकल, श्रात्मा 
ब्रद्धा, विज्ञान 

नातिक बुद्धि--धिश्षप्ा।70 7095. 

नासिक विज्ञान--४४छाए 7005. 

नाम--- ॥१0. 
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नामबाद--४९))79|577., 

नास्तिकवाद--- /(|)2]8॥7. 

निमित्तकारण-- लाला 
(3050. 

नियलिवाद---] 20९77)]7९।॥9. 

निराकार-- /ै१)509८. 

प्रम---- / १६८३९. 

परमतत्व--- 3४८, ए।९ . 

परमशरगीर--जिम्मे-मन लक 

परमाणुवाद--. १ ७7॥|87. 

परस्मात्मतस्व---. 39500, 
५०५८) ६.९ ६८|, 

परिचिय--अ्रद्रावः 

परिचय । होशके साथ--. अद्वाक- 
शकऊरा 

परिचय। होशके विना---, अद्वाव- 
ला-शऊरा 

परिमाण---( )प920१॥5 . 

परिवतन--( १७४९. 

परविन्रसंघध---प्रख वा स्सफा 

परहिचान---पअ्रद्वाक 

प्रकृति---445 8, ॥0प70, 
भूत, माहा, ४ ला 

प्रतियेधका प्रतिधेष---६८९५७(॥08 
(६ 707907. 

प्रतिवाद---- /व[705:5, 

प्रतीयमान जगत्‌---200077072 


८२४ 


प्रत्यक्ष---2९7९९१079 . 
प्रत्यक्षीकारण । सम्मिलित--, 
हिस्स-मुइतरक्‌ 
प्रभाववाद---2/92॥79[98॥7, 
प्रमेय---( ॥॥८९०7ए. 
प्रयोग---/?790॥02 . 
प्रयोगवाद-- 777]0780807. 
प्रयोजनवाद---2।00]07ए . 
प्रवाह--( .000॥फ॥0. 
प्राकृतिक---ह वलानी, तबई 
प्राकृतिक पिड---जिस्म-तवई 
प्रामाण्य-- ४४ तीए 0त 
00७ |€त०८. 
पेग॑ंबर-वाक्य--हदी स्‌ 
फ़रिब्ता--फ़लक, देवता 
फुलब--अव्वल---जीव 
बाजा | इब्न---, /५४८॥१)०७४०८, 
बाह्यजग---7हाणाएटा07. 
ब्रद्धियवेक--रि 307):.]. 
बद्धिवाद---रि ॥(079[$॥7. 
ब्रद्मा--अ कल, नफ़्स 
बहालय--हलूल 
ब्रह्म लीनता---फ़नाफ़िल्लाह 
ब्रद्मदगाद । सर्व---.24॥क्‍08॥7. 
भाग्यवाद---22९4778570. 
भाषणशास्त्र--रि000॥75. 
भूत-माहा, /रशाटा. 





८२६ 


भोगवाद--96000॥507. 
भौतिकतत्त्व---(36८। (माहा) 
भौतिक पिड----जिस्म-तबई 
भौतिकवाद---- है :१(८79 |57)., 
भौतिकवाद | यांतिक----, ५ ८८|१9- 

709] [77270॥9]] ६।7). 
भौतिकवाद | वैज्ञानिक--- ,७०३७४१- 

(70 77]3।07]:3|57१. 
भौतिकशास्त्र---?!) ५ $८६. 
मन-- ५7८. 


मनष्यमापवाद-- ४ ७705॥5॥3. 


मनोमय---रि 9(9१4| , 

मात्रा--( )पत्ता]७, 

मादा--प्रकृति, [0॥.9, वा. 

मानवजीव--नक्स-हन्फझाल 

मानवता-नफस-अलम 

मलतन्व---ै.व0॥॥ . 

मल स्वरूप-- 7८॥८- ४१९. 

यथार्थवार-...१ (..३।५॥7. 

योगिप्रत्यक्ष--- 7१।छ७!809।. 

रहस्यवाइ--- ५६६४१ ६४।॥४१, 

रूप ,५48[0[. 

रोइद । हृदन--. औ४४६7॥४४:. 

खरूण--- (2 2)0 ५ . 

वस्तु-ग्रवन-मीलर--- 4 )3 ४ -॥।। 
॥$8८ॉ. 

वस्लुवाद--- (४ 8॥, 


वर्दोन-दिग्दर्शम 


वबस्तुसार---( >3]८८एट. ॥९9- 
("ए, चिताओटा9, व? - 


[7-[5८7. 
वस्तुसारवाद-- ४० एछा]९॥2 ॥॥॥ 
वाद--  0009 . ॥[|८$5, 

कलाम 
वादशास्त्र---ह ल्म -कला मं 
वादशास्त्री---मत्कल्ल मी न 
विकास-- ५४५) ४७/९)॥१. 
विकास । सजनात्मक--. (./८५७- 

0७५ ७४७ पा।0॥१, 
विचार---009 , 
विस्छििन्त प्रवाह 2५0५)070 

00७5 (00॥॥709॥ 9, 
विल्छिनल्न सन्‍तनि--ं 2850५9१4|- 

90घ४ (0॥70(9 , 
विल्छेदयकलः प्रवाह---ं 2)5000- 

(0005 ए७ावाछणा॥, 
बविज्ञान--- त९+, ( “![!- 

एटा6ए,. छाती, 

(नफ़स ) . ५(।७॥१९९. 
विज्ञान | ग्रध्रिक र ण----, अकल-एन्‍्फ 

प्राल, नफस-इन्फप्नाल 
विज्ञान । प्रभ्यस्त-“,पभ कल -मम्ल 

फाद 
विज्ञान । एक---. वहदल -प्रकल 
विज्ञान । कर्सा---. अकक्‍्ल-फर््माल, 


[0/ 0१३ ५ 
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नफ़्स-फ़्माल 
विज्ञान । क्रिया---, नफ़्से-फेश्ली 


विज्ञान । 
विज्ञान । 
विज्ञान । 


जगदात्मा -प्रक्ल-अ्रव्वल्‌ 
जाता--,ग्रक्ल-म॒द्रिक 
देव---,अ कल-सानी 
विज्ञान । देवात्मा---,ग्र क्लसानी 
विज्ञान । नातिक--.. ३३००८ 
00७5, सफ्स-नातिक 
विज्ञान । परम--,अकल-मुल्लक़ 
विज्ञान । प्राकृतिक--- अ्र क्लमा ही , 
ग्रे कल -: वजा नी 
विज्ञान । मानव-. नफ्स-टइस्साना 
विज्ञानकण--- ५ )१5 0) . 
विज्ञानबा द--- | (८८.३।।५।१). 
विज्ञानीय शक्ति--अ कली क़वल 
विभाजन--- >।वी(7९7!:93()). 
विरस--- $ ।।05. 


विराधि सशांगम-- छाए एं 


०[0[५)४।(:६. 
विशप---297009|. 
विश्लेषण-- /५73 ५ ५।६. 
विध्वास्मा--)ं .(१४४९). 
बदना---७५:।$900/१ . 
वेज्ञालिकः भौतिकवबाद---७०९॥- 


(॥0 90॥3॥5970), |»]3- 


€हिटा03] ॥090॥3|57). 
व्यक्ति---. 22/]00|:34. 


प्प्र््क 


शक्तित । श्रन्तहित,---इस्तेदाद-कुवत 
शारीरक (बहा ) वाद---(0729- 
057), 947072८ं9॥7, 
शिवता---सअभ्नादत 
जेविली-- ७&८४॥॥९ (40 $927), 
संक्षेप---तल्खीस्‌ 
सन्तति--( .07079॥7 . 
सनन्‍्तान---( ,070॥77एछए. 
सन्देहबाद---3९&छएटंहा. 
संपर्ण--%)०0|८, अ्रवयवी 
समन्वय--- 477070ए. 
सलेबी जंग-- (४५००८. 
संबाद--७ए७४।098. 
साइंस--9७९८९॥(८. 
साक्रार---( 0)))]00]9८ , 
(।0९(९. 
मापक्ष--रि (3४८, 
सापेक्षतावाद--रि टए।ए. 
सामथ्य--सलाहियनल 
सामान्य--ं 0]0ए0549|, जाति 
सिद्धान्त-- 7 00॥₹9- 
सिद्धि-मोजजा 
सीमापारी-- 7970$7९८॥त06॥- 
(3). 
सूर्त--्आा कृति 
सोर्फी---४५०0[0॥5(. 
साफीवाद--- ७ १४9, 


५()]- 


ब्र्द 


स्कोलास्तिक आचार्य---$८0]98- 
(6 त0टा0ठा. 

स्तनधारी---)४/297/7%/ . 

स्थिति---]2979/09. 

स्पर्श---779[07255407 

सस्‍्मृति--हृदीस, हिफ़्ज़ 

स्मृति। उच्च परिचयोंकी---, हिफुज- 

मझानी 

स्मृति | सामूहिक---, हिफ्ज़-मज्मुई 

स्वत: उत्पन्न---.. (77077. 

स्वत: सिद्ध---. ///0/४. 


दर्शन-विग्दहोन 


]77732[0: . 
स्वभाव---(.[१99८/(0८॥. 
स्वयंभू-- । 7797, 0॥772८. 
स्वरूप---.( .972"८८. 
स्वलक्षण--- (.990८[८।. 
हेलूल---ईश्वरमें समानता, अरद्मालय 
टेलु-(.9प७९. 
हेतुता---(-३७५४॥ ए. 
>तुबाइ---( 9७52[[ए. 
टेबला-- जे ए।9, प्रकृति 
ट्रेवलाना--प्राकृतिक, माही 


३-दाशेनिकोंका कालक्रम 


पश्चिमी 
यूनानी-- 


504 श्र है रे 


यल ४६४७-५५ ० 
ग्रनकक्‍्सिमन्दर ६9७०-४५ ४५ 
झ्रनक्सिमन ५ ६०-४५ ४० 
पिथागोर ५०७०-४५०० 


ऊँ प्‌० भारतीय 
90०० यामदेव 
के प्रवाशण जंबलि 
उद्रालक ग्रार्रण 
२५० पाशवल्कय 
9७ सार्वाक 
६०० कृष सांकृत्य 
५०० वर्धमान महात्रीर 
मु पर्ण फकाश्यप 


पहिचमी 
क्सेनोफन 
प्रमेनिद 


ट्रेराक्लितु' 
एम्पेदाकल 
सुक्रात 
देमोकरितु ' 
अ्रफतात 
देवजेन 
अरसन 
(सिकन्दर ) 


पिर/ 
एपोकरु 
जना 
ध्याफ्रास्ल 
शी 


प्रन्द्वानिकस 


! तव-प्रफला त नी हटा 


फिला यूदिया 
प्रस्तियोक्त 
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रडृ 9 पृ ७ 
रू ७0-« | ८0 


४ ८०-८८९३) 


' भौलतिकवादी । 


रू 0 पृ ० 
4 दर ३ है. प्र ऊँ 
प्र०० 


+ 


क्र 
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भारतीय 
बद्ध 
अजित केशकम्बल 
संजय 
गोणाल 


कपिल 
पराणिनि 
चंद्रगप्त मौर्य ) 


ग्रशोक मौये) 


नतागसन 


पतंजलि वेयाक रण) 


(विज्ञानवाद ) 


प्प्३े० 


पश्चिमी 


प्रगस्तिन 
प्लोतिन 


पोफिरी 
मानी (ईरान) 


ग्रगस्लिन, सन्‍त---- 


हिपाशिया (वध) 


मज़्दक (ईरान) 


( ईसाइयोंद्रारा 


वर्शन-दिग्दशोस 


क, #० का जा] 
“हर की हि 


5५ ह 


“का 


॥ (| 


४५: ७५-५ २४ 


+ हो 


दर्शन पढ़ना निधिद्ध ) ५२६ 


ई० 
श१७0७छ 
१५० 
१७५ 

२५० 


पक 


भारतीय 
(बंभाषिक ) 
कणाद 
नागार्जुन 
ग्रक्षयाद 
फप्लंजलि [याग) 


बादराग्रण 
जैमिनि 
सोजान्लिक 
समद्रगप्त, राजा) 
खेंद्रगप्तः विक्रमा- 
दिग्य ) 

बीधायन 

प्रपवष 

वल्म्यायन 

प्रमंग 

प्रसषथ 

ध्बर 

प्रशग्लवादे 
कालिदास 

दिग्नाग 

ग्रायभट ज्यातियी ) 
उद्यालकर 
गीडपाद 

कमारिल 


पदिचिमी 
देमासियस्‌ 
इस्लासिक--- 
( मुहम्मद परगंबर । 


( म्वाविया, खलीफा 
श्मद्थः ) 


( प्रव्दुल प्रब्वास, 


खलीफा, बगदाद ) «2: 


( मंसर-खलीफा 
य्गदाद । 


मकफफा 
( शास्स, खलाफा 
बगदाद । 


( मामन, खलाफः 
बगदाद ) 

प्रल्नाफ 

हिम्सो 

सरजाम 

इब्ल- मंमस 


प्प्३े१ 


भारतीय 
हपेबर्धन, राजा) 


धर्मकोत्ति 
सिद्धसेन (जैन) 


प्रज्ञाकर-गप्त 
पर्मोत्तर 
ज्ञानश्री 


अकलंकदव (जन) 
गा|विदपाद 


वर्मुगप्त (कंइमीर- 
शव ) 
शानतरक्षित 


गंकराचाय 


वालस्यलि मिश्र 


प्रे२ वर्दान-दिग्वशंन 

पश्चिमी ई० ई० भारतीय 
एरिगेना ८११०-७७ 
जहीज़ ८६६ 
अखवानस्सफ्ा. ६०० 
अशअरी ८७३-६३५ 
किन्दो कक 
राजी ६२३ 
फाराबी ८७०-९५० 
(फिदोसी कब्रि) ८5४०-१०२० €८४ उदयनाचाये 
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वेदान्त-- (प्रयोजन) ६६३, (सा- 
हित्य) ६६०, (-सूत्र) ६६२ 

बेलदिपुत्त । मंजय-- (अनकान्त- 
बादी ) ४६१ 

वैेभाषिक-दर्शन---६६ ७ 

वेशेधिक--६६४, (-सृत्र संक्षेप) 
पर, ७परे 

शंकरातार्य--_६८० ५, ८१२ 


पर३े€ 


शाकल्य--- ( देवोंकी  प्रतिष्ठापर 


प्रथन) ४६३ 

शोपनहार-.३ ३७ 

इवेताइवतर-.-.४ ३४ 

सांख्य--६५६, (दर्शन) ७६२ 

भीना । ब-अली---, १२६९-२० १ 

सुक्रात--- १४ 

सुरियानी (-अनुवाद )--६४ 

सूफीपंधथ-- ( नेता ) १०१ 

सूफ़ी--(संप्रदाय ) १००, (सिद्धांत) 
१०२ 

सोफ़ीवाद--- १ ३ 

सोरबोन--२८५ 

सोत्रान्तिक--दर्शन--- ७ ० ० 

स्कीलास्तिक--२७२ 

स्तोइक---३ १ 

स्पिनोजा-- २६६ 

स्पेन--- (धामिक अवस्था) २७३, 
(सामाजिक अवस्था) २७३, 
(दाशनिक ) २८६ 

स्पेनिश दर्शनत--२७ ६ . (यहूदी) २७६ 

स्पेनस्सर---३४२ 

हईकी कथा--१६६, २०४ 

हाब्स---२६७ 

हेगेल---३ ३१ 

हेराक्लितु---८ 

छ्वाइट्हेड--३६३ 


परिशिष्ट 


५-शब्द-सूची 


अ्रकथनीय--- ( बृद्धके अव्याकृत ) 
4२७ 

अग्रवाद---9 ३५ 

अजीव---५६८ 

अज्ञेयतावाद-- ३४२ 

अद्वेत----४ ० ४ 

अद्वेतवाद---६ 

अधर्म---५६७ 

अधिकारी-भेद--- (उपदेशमें ) २०० 

अनात्म-अभौतिकवादी (बौद्ध )--- 
४एरे 

अनात्मवाद---५ १६ 

अनित्यवाद---७२ ३ 

अनीशवरवाद---५२०, ५६२, ६०१ 

अनुमान (प्रमाण )---७२८, (की 
आवश्यकता ) ७७१, (के भेद ) 
७७२, (प्रमाण) ६२५, ७७०. 
(लक्षण) ७७१ 

अनेकान्तवाद (जेन )--५६३,८० ३ 

अनू-आत्मवाद---५४८ (देखो अना- 
त्मवाद भी ) । 


अनू-ईश्वरवाद--- (देखो अनीश्वर- 
वाद ) । 
अन-उभयवाद---३ ६ ६ 
अन्तराभव---.9२ २ 
अन्तर्यामी---४६ ५ 
अन्तस्तमवाद (बातिनी )--७८ 
अन्तानन्तिकवाद----७ ३ ४ 
अपवर्ग (मुक्ति )--६३३ 
अपौरुषेयता-खंडन---७ ६ ६ 
अफ़लातं (-समन्वय )---१ १६ 
अभाव---५६ ०, ६४३ 
अभिव्यक्तिवाद---9 ३ ० 
अ-भौतिकवाद--- ५६५ 
अमराविक्षेपवाद----७ ३ ४ 


'अर्थवाद---६ १० 
अवयवी---६३७, ७६० 
अविद्या---5८५१४५ 
असत्‌---७ १६ 
अस्तिकाय (पाँच)--५६५ 
अस्तित्व---७ १७ 


अहेतुवाद--८० २ 


परिज्षिष्ट ५ 


शआाकादर--- ५६८ 

आचार---२२८ 

आचार--- व्याख्या) २२८, (शास्त्र) 
१२१, (शास्त्र ) १२७ 

आचार्य---४० १ 

आचार्य-उपदेश--- (उपनिषद्‌ ) 
४१४ 

आचार (टीक)--५०५ 

आप्तवाद----५५७६, ७७८ 

आत्मा---३३०, ३३६, ३८६, ४३४ 
४६८, ५८५६९, ६३२०, (अण] 
६७५, (जीव) ४२१, (नहीं) 
३७२ 

आप्तागम----७२ ६ 

आयेसत्त्य--- (चार) ५०२ 

आलय-विज्ञान---७ १ ८ 

आश्चित--- (एक दूसरंपर) ७७३ 

आसन---६ ५६८ 

आख्व--- ५€ ८ 

इतिहास (-साइनस )--२५८ 

इन्द्रिय--११०, (प्रत्यक्ष) ७६५, 
(विज्ञान-पांच) ७१८ 

इस्लाम--- (पूर्वी दार्शनिक) १०५ 

इस्लामी दार्शनिक (यूरोपमें )-- 
रस्द्प८ 

इेश्वर-- १०८, ११०, १३४, २२८, 
३२१३, ३३०, ३३५, ३६४, 


ष््ढं 2? 


३६८, २७२, रे८४ड, ४२३४५, 
५६२, ६३१, ६५१, ७८१, 
(अद्गत तत्त्व) ११७, (कायें- 
कारणवाद ) २३६, (तन्मयता ) 
१०३, (निर्मुण) ७छ८, ८०; 
(ब्रह्म ) ६८, (भमलाईका स्रोत ) 
७६, (सर्वनियममक्त) ८७, 
(की सीमित सर्वशक्तिमत्ता ) 
८०, (-खंडन) ३५, (चम- 
प्कार), (न्‍वाद) २४२, 
(-वाद) ३६३ 

उच्छदवाद----9 ३४ 

उत्पत्ति---७२२ 

उदाहरणं---७२६ 

उपनिषद--- (काल) ३८६, (सम- 
न्त्रय) ६६३ 

उपादान-स्कंध-- (पाँच ) ५०२ 

उपासना--६८ १ 

एकान्त-चिन्तन--- १ ० ३ 

“एकान्तता-उपाय -.-२०२ [ग्रंथ ) 

ओोम--४२६ 


 कृबीलाशाही आदश--२६३ 


कयामत (पनरुज्जीवन )--२४७ 
कर्म---५८३, ६७८, ६८०, (ठीक-) 
५०५, (पनजेन्म) ५५१ 
कमंकाण्ड (विरोध )---४२३ 
कर्मफल---२४३, ६३२३ 


प्डंर 


कर्ता--६७६ 
कर्तवाद---७ ३३ 
भी)। 
कारणसमहवाद--- ( बौद्ध) ७६२ 
कार्यकारण-नियम अटल---२२७ 
कार्यकारण-नियमसे इन्कार--८६ 
काल---५८८, ६३६ 
कीमिया--- (अविश्वास ) १२० 
कौतुकमंगलवाद---७३६ 
सणिकवाद--५१०, ६४२, 3५७ 
गति-- (सब कुछ) २३२ 
भगुण---५८०, पषपए, उप 
गुप्ति--५६ € 
गुरु---४२५ 
गृश्वाद-४४० 
चक्ष-विज्ञान--9 १६ 
चमत्कार | दिव्य--, ५६ 
चारित्र---६ ०० 
चित्त (मन )--६४६ 
चित्त-- ( वत्तियाँ) ६४६ 
चेतना--३६७, ५४६२, 
9५५४ 
च्युति-- (मृत्यु) ७२१ 
जगत---१ ०८, ६७४, ८१६, (अ- 
नादि नहीं) २३६, (अनादि 
नहीं सादि) ५०, (आदि- 
अन्तरहित ) २२९, (उत्पत्ति) 


(देखो. ईव्वर 


६७५, 


बदोत-दिग्दहोन 


६६, (जीवन) १०८, (-नि- 
त्यता-उत्पत्ति ग्रछत प्रश्न ) 
६६, (अ्रद्मयका धरीर) ६६८ 
जनतंत्रवाद---५ ० ७ 
जप-- १० ३ 
जाति--- (सामान्य ) ११६ 
जीव--€ १,६८५, १३४, २३२, २४६, 
/  £२३१४, ८२८, ४६९४५, 
६८, ६४८, ६७५, ८१५, 
अन्तहित क्षमता) १०६, 
(-ईश्वर-प्रकृतिवबाद ) १३३, 
४३५; (कर्म स्वतंत्र) ७६, 
(कार्य-क्षमता ) १ ० € (क्रिया ) 
११०, (का ईश्वरसे समागम ) 
११६, (की अवम्थाएं)। ६६.७ 
(के पास, ब्रह्म का शरीर) 
६६५८, (मानव-) €८ 
जीविका (टीक- )--४५०५ 
झान--- २७१, ४६२, ३६४; ३०८, 
४२६, ६००, (-उदगम ) ११०, 
११६; (>>बद्धिगम्य ) २००, 
(ठीक-) ५०४ 
शैेय विषय---७ १६ 
ज्योतिष । फलित---, (में अविई- 
वास) १२० 
हुवानवाद--- ६४ 
तत्व---३०१ ३६६, ३६५, ६१२, 


रे 
५ 
( 


परिज्िष्ट ५ 


(नौ) ६००, (सात) ५६८ 

तस्वशान---६३४ 

तस्व-विचार-...- १ ०८ 

तक--११६, (ज्ञानप्राप्तिका उपाय 
नहीं) २५८ 

तीर्थंकर सर्वज्ञ--४६३ 

तृष्णावाद-- ( शोपनहार ) 

श्रैतवाद---४२६ 

दर्शन-- (अनू-ऋषिप्रोक्त) ६६१, 
(ईश्वरयादी ) ६६१, (ऋषि- 
प्रोक्त-) ६८९,(का प्रयो- 
जन ) ३३२, (चरम-विकास, 
भारतीय-) ७०२ (तत्त्व सभी 
त्याज्य नहीं) २३३. (प्रधान) 
६६, (बीस सिद्धान्त) २३५ 
(मध्यमार्गी ) (विचार ) 
४१०, (-संघर्ष, यरोपम ) २७२, 
(स्पेनका इस्लामी-) २७३ 

दहर-- ३६६ 

दान-पृण्य-- ( प्रसिद्धिके लिए | २३ 

दाशशनिक--- (बृद्धूके बादके) ५४० 

दिशा---५८६ 

दुःख-विनाश--५० ३ (-मार्ग) 
५०४, (-मार्गकी त्रटियाँ ) ५०६ 

दु:ख-सत्य--- ५०२ 

दृष्टि--- (टीक-) ५०४ 

देवयान--४० ३ . 


३83८ 


झ् ४३ 


द्रव्य----श८०, ५८५, ५८८, ७३६, 
पड 

हन्द्रवाद---३३५, ३५४ 

देनवाद---८, २८२, ३०१, ३७०, 
२७२ 

धर्म--३२४, ५८३, ५६४, (मज़ज- 
टैब) १२६, (अधिकारभेद, 
२५६ (-दर्शन-समन्वय) २२८ 

बमंवाद (दाशंनिक)--२०२ 

धर्माचार--३६५ 

धारणा--६ ५६ 

तिल आज २ कल 4 5 

नफ़्स (--विज्ञान--बृद्धि) - १०६ 

नाम-- ( >-विज्ञान ) ५५४ 

नाश---9५ ६ 

नास्तिकवाद- ७३ ५ 

नास्तित्व---७ १७ 

नित्य--६७५, (आत्मा नहीं), 

६ (-आत्मा ब्राइयोंकी 

) 3घ०, (तत्त्व, 
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जड 
पाँच) €?१ 

नित्यता--५६ १ 

नित्यवाद---७७७, (देखो शाइवत- 
वाद भी) । + 

नित्यवादी--- (सामान्यरूप) ७७७ 

निद्रा--६५० 

नियम---६४५८ 


| 


“औ औ.( 


निजर---५६४६ 

निर्वाण---५३२, ५५५ 

नैराश्य-वेराग्य--५६ ३ 

पदार्थ---५८४, (जैन आठ, नौ) 
6६७ 

परमतत्त्व-- ( इन्द्रात्मक ) ३३२ 

परम विज्ञान (->ब्नह्म-प्राप्ति का 
उपाय) २४३ 

परमाणु---७ ३७ 

प्रमाणवाद--- ५८०, ६३६ 

परमार्थसत--७ ५८ 

परलोक---६ ३ २ 

परिवर्तत--६५ ३ 

परिस्थिति--- (और मनुष्य ) २४४ 

पविन्नसंघ---६ ३-६ ६ , (-ग्रन्यावली ) 
६४ 

प्रकृति--२३१, ४३५, (प्रकृति- 
जीव-ईश्वर) १६८ 

“प्रच्छन्न-बौद्ध --- (शंकर ) 5१८ 

प्रशान-- [ अद्दा) ४१२ 

प्रतिज्ञा--७२६ 

प्रतीत्यममत्पाद--५ १२, ७२३ 

प्रत्यक्ष--(-प्रमाण ) ६२४, ७२७; 
( आभास) ७६६ 

प्रत्यभिज्ञा----७ ६ ६ 

प्रत्याहार--६ ५८ 

प्रधान-- ६५२ 


ददोग-दिग्दक्न 


प्रभाववाद-. ३७ १ 

प्रमाण---५६ २,६२२, ६५०, (अन्य-) 
६१२, (दो) ७७१, (पर- 
विचार) ७६३ (प्रत्यक्ष-) 
७६५, (-संख्या। ६२६, ७६४ 

प्रमेष---६ २६ 

प्रयत्त-- ( ठीक-) ५०५ 

प्रयोगवाद--- २ ५७ 

पाप---६० ० 


 पाप-प॒ण्य--- १२७ 


प्रणायाम-- ६ ५८ 

पितृयान---४० ३ 

पण्य--- ६०७० 

पृद्गल ( >>भौतिक तस्व )--५६८ 

पुनर्जन्म--४०१, ६३२, ६७८ 

पैगम्बर-वाद-- २४३ 

फिक्रा (:-घधर्ममीमांसक )--७४५ 

बच्चोंका निर्माणश--२२६ 

बन्ध--५ ६८ 

बुद्धकालीन दर्शन--४ए२े 

बुद्ध-दर्शन-- ( तत्कालीन समाज- 
व्यवस्थ। ) ५३३ 

बूद्धि-- (आत्मानु भूति ) 
(दर्शन) २५८ 

बद्धिवाद--५, १०८ ३३०, (द्वेल- 
बाद) ३०२ 

ब्रहा-- २६६, ४०७, ४६१२, ४२०, 


र्छ४ 


ँ 


परिक्षिष्ट ५ 


४र२४, ४२६, ४३१, ४३७, 
४६८, (सृष्टिकर्ता) ४१४, 
६७१, ६७३, ८१४, (-अंश ) 
६७६ 
ब्रह्मालोक आनन्द--.".४७० 
ब्रह्दताद-- ( शारीरिक- ) 
(स्तोइकोंका ) ३१ 
ब्रह्म विद्या ६ ७ ६ 
भरकिति----४२५ 
भावना---६ ० १ 
भूमा--३६ ६ 
भौतिक--३६८, (जगत्‌) ६५२, 
(तत्त्व) ३६८, (तत्त्व) ७५४, 
(वाद ) ३६९, वाद (अनात्म-) 
५६२ 
भौतिकवाद-- (एपीकरीय ) ३०, 


€०, 


(मन ) ३५६ 
सन---११०, ३०६१, ३२५६९, ३६८, 
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